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पुस्तकालय __- 


गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, 


हरिद्वार FS 


पुस्तक-बितरण की तिथि नीचे अंकित है | इस | 
तिथि सहित qua दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय 
में वापिस ग्रा जानी चाहिए । श्रन्यथा ५ पैसे प्रतिदिन 
के हिसाव से विलम्ब-दण्ड लगेगा । | 
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निवेदन 


शारीरे सुश्रुतः श्रेष्ठी न च नष्टः FAA | 
व्याख्याने तु परं कष्ट इति मे निश्चिता मतिः ॥ 
टीकाकारयशःप्राथी ह्यतो यास्यामि हास्यताम | 
पांशुलभ्यं फलं प्राप्ुरुद्वाहुरिव वामनः॥ 
तथापि कुतवाग्द्वारे कार्येऽस्मिन्‌ पूवसूरिभिः | 
मणौ वञ्जसमुत्कीर्णे quum मे गतिः॥ 07. 


श्रीविश्वनाथजी की असीम कृपा से आयुर्वेदरहस्यदीपिका के शारीरस्थान काँ दूसरा भाग पाठकों की 
सेवा में उपस्थित करने का परस सौभाग्य आज झुमे प्राप्त हुआ है । सूत्रनिदानस्थानात्मक प्रथम भाग प्रकाशित 
होने के पश्चात्‌ अनेक आयुर्बेदप्रेमी डाक्टरों, वेद्यां तथा आयुर्वेदिक स्कूल, कालेज और पाठशालाओं के 
विद्यार्थियों ने सुके प्रशंसात्मक अनेक चिट्टियाँ लिखी और इसको शीघ्र समाप्त करने का अनुरोध किया | कुछ 
लोगों ने समय समय पर इस अनुरोध का स्मरण दिलाने का भी कष्ट उठाया । इसके संबंध में में इतना ही 
कहना चाहता हूँ कि ग्रंथ को शीघ्र समाप्त करने का संकल्प प्रारंभ से ही मैंने कर रक्खा था। परन्तु जिस ढंग से 
ग्रंथ लिखने का काम मैंने प्रस्तुत किया, वह ढंग तार पर चलने के काम के समान कठिन होने के कारण तथा 
कुछ अघटितघटनाजनित मानसिक ओदासीन्य के कारण ग्रंथ को शीघ्र समाप्त करने का मेरा संकल्प दिन 
प्रतिदिन दूर होता जा रहा । तो भी शारीरस्थान, जो सुश्र॒तसंहिता का aA स्थान है; तथा जो अपनी दुर्बोधता 
के कारण विद्याथियों के सामने सदा के लिए एक मतिङुण्ठनस्थान या उलकन-सा बना रहा और प्रथम आग 
प्रकाशित होने के समय से विद्याथी जिसको पाने के लिए बहुत ही उत्कंठित रहे, समाप्त करके मैने अपना तथा 
विद्यार्थियों का बहुत कुछ काम समाप्त कर लिया है । 

इस भाग में भी प्रथम भाग की भाँति मूल, अनुवाद और कक्तव्य का ढंग TEI गया है । परन्तु 
विषय अत्यन्त गहन होने के कारण वक्तव्य अधिक विस्तृत और संस्कृत तथा अँग्रेजी sat के उद्धरण अधिक 
संख्या में सविस्तर दिये गये हैँ । इसके सिवा अनेक पाठकों से सूचना मिलने के कारण संस्कृत उद्धरणों के 
अध्यायादि का निर्देश किया गया है | इस टीका के लिए जिन अनेक प्रंथो से सहायता मिली है, उनका निर्देश 
प्रथम भाग में करना मैं भूल गया था । इस भाग में उन ग्रंथों में से मुख्य मुख्य अंथों के नाम कृतज्ञता-पूर्वक 
दिये गये हैं । 

प्राचीन काल में सुश्रुतशारीर शारीरविषयक ग्रंथों में सवेश्रेष्ठ माना जाता था । इसका प्रमाण निम्न 
लोकोक्ति में मिलता है-निदाने माधब: शरेष्ठः, सूत्रस्थाने तु वाग्भटः । शारीरे सुश्रुत: श्रेष्ठः, चरकस्तु चिकित्सिते ॥ 
आधुनिक काल में पाश्चात्त्य शारीरविषयक sat के साथ तुलना होने के कारण सुश्रतशारीर की सारी श्रेष्ठता 
जाती रही | इसका प्रमाण Ho Wo कविराज गणनाथ सेन जी के निम्न बचन में मिलता है-“एबख योऽसौ 
“शारीरे gue: श्रेष्ठ: इति प्राचीनप्रवादः, स वृद्धसुश्न॒तमधिक्रत्य प्रचलितो नेदानीन्तने usd भम्नप्रन्िप्तभूयिष्ठ 
प्रयोक्तव्य इति निःशङ्कं aa: | इदानीन्तु हन्त ‘शारीरे सुश्रुतो नष्टः? इत्येव युज्यते विलपितुम्‌ ॥” ( प्रयक्तशारीर 
प्रस्तावना, चतुर्थपाद्‌ ) | कविराज जी का यह मत प्रत्यक्षशारीर ( Anatomy ) लिखते समय प्रकट हुआ है, 
इस बात को न भूलना चाहिए । प्रयच्तशारीर सुश्रतशारीर का एक अंश है । इसमें प्रयक्षशारीर के अतिरिक्त 
सांख्य, न्याय, वैशेषिक, वेदान्त, अनुवंशिकता ( Heredity ), सुप्रजाजनन ( Eugenics ), गभवृद्धि- ] 
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विज्ञान ( Embrgology ), शारीरकार्यविज्ञान ( Physiology ), मनोविज्ञान ( Psychology 
Psychogeny ), खीरोग और प्रसूतितन्त्र ( Gynecology and midwifery ), कौमारभृत्य ( Paedi; : 
trics ) इत्यादि गहन विषय सूत्र रूप में गागर में सागर की भाँति भरे हुए हैं । इसलिए कविराज जी के उपयुक्त ' 
मत की यथार्थता एक अंश के लिए ही सीमित हो जाती है, सम्पूर्ण शारीर के लिए नहीं । मेरी अल्पबुद्धि के 
अनुसार पाश्चात्त्य वैज्ञानिक तुलनात्मक दृष्टि से सुश्रतशारीरान्तगेत सम्पूर्ण विषयों की जाँच-पड़ताल करने पर ' 
भी उसकी agar की अपेक्षा Agar का ही परिचय मिलता है। यह मेरा मत कहाँ तक ठीक है, इसका निर्णय, 
पाठकगण स्वयं मेरे ग्रंथ को पढ़कर कर सकते है | B 
आयुर्वेदिक aat में सुशृतसंहिता-जैसे सर्वोत्तम d, qu ही aga सरल भी है । परन्तु इसके लिए. 
शारीरस्थान अपवाद है । इसमें अनेक गहन विषय थोड़े में वर्णित होने के कारण बहुत कठिनता आ गई हू | * 
परन्तु इस कठिनता में मुके पत्थर कोयले के कालेपन का नहीं, हीरे की दीप्ति का अनुभव मिला | इसको मैने 


न्थ में विद्यार्थियों के लिए सुलभ करने का भरसक प्रयत्न किया है । मैं जानता हूँ कि यह मेरा प्रयत्न agar? 
पैर उठाकर आकाश को स्पशे करने के साहस के समान या फूस की नाव पर चढ़कर महासागर को पार ^ 
करने वाले नाविक की हिम्मत के समान, या टिटहरी कें ata में भर-भरकर नदी को सूखा बनाने की. i 
महत्त्वाकांक्षा के समान हास्यास्पद है.। तो भी जैसा हो सकी, यह :कार्म करके पाठकों के सामने wer. कै 
गया है । | Bs की I e d & 
. . HE खान परम कठिन होने के कारण इसमें दोषों की कुछ अधिकता होना स्वाभाविक. है तथा कई ' 

बिषय विवादास्पद होने के कारण प्राचीन तथा अर्वाचीन आचार्यो के मत. के. साथ घोर विरोध प्रकट करना । ४ 


अनिवार्य हो गया है! ये दोष ग्रन्थकार के अज्ञान के और विरोध पक्षपातहीन वैज्ञानिक दृष्टि के परिणाम हैं | 

तो भी विरोध के लिए में उन आचार्यों से क्षमायाचना करता हूँ और विद्वान चिकित्सकों और सहृदय पाठकों | 

से नम्र निवेदन करता हूँ कि आप लोग हंस-चीरन्यायेन दोषों की.ओर दृष्टि न देकर गुणों को अहण करें और ˆ. 
लेखक का साहस WEM ' त E 2 B 


' 190°: 
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प सूत्राङ्काः विषयाः पृष्ठाड़ाः | सून्राङ्काः विषयाः प्रृष्टाङ्काः | सूत्राङ्काः विषयाः TUFI: 
Jq प्रथम अध्याय ४ आर्तव के दोष २१ | ५०-५१ पितगुणविरहित र्भाः 
के १ सर्वभूतचिताशारीरोपक्रम १ | ५-१० शुक्रदोषचिक्रित्सा १२ | ` तपत्ति हेतु “y 
| S अव्यक्त स्वरूप १ 13 अदुष्ट शुक्र का लक्षण २३ | ५२-५३ सपत्रश्चिक्रादि तथा कुब्ज 
र ३ अव्यक्त से चौबीस तत्त्वोंकी उत्पत्तिर, | 1२-१६ आतेवदोषचिकित्सा २४ | कुणिभूकादि गर्भालति देठ १५ 
ही ४ ज्ञानेन्द्रियो और करमेंन्द्रियों के विषय ४ | १७ अदुष्टातव लक्षण 2010 गव atc 
zj . प्रकृति और विकृति Y १८ अरूगदर की. व्याख्या २६ ७५ गभावस्था में मलादि के अभाव 
| ६तत्त्वों का अधिभूतादि भेद से १९-२० HAST २८ के हेतु ds ५ 
jo त्रैविध्य ६ | २१ अखगद्रचिकित्सा २८ | ४६ गर्भे के न होने कें कारण iss 
i ७" चौबीस तत्त्वोंका अचेतनत्व, पुरुष २२ नष्टातेव लक्षण और चिकित्सा २९ | ५७ माता के श्वास प्रधासादि द्वारा गर्भ 
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१९९ 
RoS 
~ २११ 
शुद्धिपत्र n 
२१५ 
a २२५ 
[ शारीरस्थान ] bó 
ग्रंथ को शुद्धिपत्र के अनुसार शुद्ध करके पढ्ने की कृपा करें । २३१ 
_ —————H————ÁÓÓ——— M — रे 
पंक्ति अशुद्ध शुद्ध पृष्ठ पार्श्वं पंक्ति अशुद्ध शुद्ध ३५ 
9 १० १७ ११८ २ १८ Aureters ureters [^ 
११ हो रह हैं। हो रहे हैं। Dr Epydydimis Epididymi 
9 Disuase Disuse ११९ १ २२ शोफसच्छेदात्‌ शेफसच्छेदातर ' 
१३ पूर्ति स्फूति १२६ १ R व्यवसार्थमित्यत्न उ्यवसायाथै:. 
२८ गोशीषपवतो- गोशरीषेपवेतो- मित्य : 
Sh S १२९ १ ३ इसकी साक्षी इसका साक्ष्य 
3 qa उस » 8 ३५ EGET Reet 
२९ CONSU रंग १३७४ २ १ Cordec Chordee *. 
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१८ 80:69, sexes lingvoe lingae | 
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२१ घेचारी विचारी P ER starnum sternum | 
१४ गर्भधारणा को. ग़र्भधारणा के | १६३ १ R Anytomn Anatomy | 
३५ पुष्टताक पुष्टता के १६२ १ ६ अस्थिरूदुता अस्थिवक्रता| 
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इस अन्धमाला में प्रसिद्ध प्रसिद्ध आयुर्वेदिक म्रन्थो के सर्वाङ्गसुन्दर संस्करण छापे जा रहे दें । 
आवश्यकतानुसार हिन्दी भाषानुवाद सहित संस्करण या टीकाएँ भी छापी जायँगी । 
चक्रदत्त--कविराज de सदानन्द शास्री रचित हिन्दी भाषानुवाद बहुत ही सरल और विस्तृत 
किया गया है । बढ़िया संस्करण ६) छः रुपया राजसंस्करण १२) साधारण संस्करण ४॥) 
खक्रदत्त--शिवदास कृत संस्कृत व्याख्या सहित सजिल्द । विद्यार्थियों के लिये गुटका साइज 
में छपाया है । मूल्य all) 
सुश्रुतसंद्दिता--[ सूत्रनिदानस्थान | भाषाटीका सहित । टीकाकार--डा० भास्कर गोविन्द 
घाणेकर die एस्‌० सी० ( बाम्बे ), एम. बी. बी. एस्‌. ( बाम्वे), आयुवेदाचार्य, प्रोफेसर हिन्दू 
विश्वविद्यालय बनारस | अत्यन्त Hara भाषानुवाद तथा ag सहित amet में T4 
आर पश्चिम तथा प्राचीन ओर अर्वाचीन दोनों का सुन्दर सम्मिलन हूँ इस टीका को लिखने में 
अनेक संस्कृत, अंग्रेजी, हिन्दी, मराठी, बंगाली ग्रन्थों से अमूल्य सहायता ली गई है । आज तक 
व्याख्या वा भाषा टीका सहित सुश्रुतसंहिता के जितने संस्करण निकले हैँ, इसके सामने वे सव 
फीके पड़ गये हैं । भारतविख्यात श्रीयुत यादवजी त्रिकमजी आचार्य की मार्मिक भूमिका, 
टीकाकार का हृदयन्गम निवेदन, विस्तृत विषयानुक्रमणिका, झुश्रृत में प्रयुक्त हुए सम्पूर्ण विशेष 
संस्कृत हिन्दी शब्दों की अनुक्रमणिका, अंग्रेजी इन्डेक्स ( Index of english words in 
the Book) आदि उपयोगी विषय सहित | छपाई सफाई पाठशुद्धता असन्त सुन्दर । 
निर्णयसागरी बढ़िया टाइप । उत्तम कागज । पुष्ट रमणीय जिल्द । एष्ठसंख्या लगभग Yoo | 


मूल्य लागतमात्र पाँच रुपये । ४) | 
खुश्रुतसंहिता--[ शारीरस्थानमात्र ] de जयदेव विद्यालङ्कार कृत सरल और विस्तृत हिन्दी En 
भाषानुवाद सहित । व्याख्या की सरलता और मूलाथोभिव्यज्ञकता की अनेकों विद्वानों ने भूरि भूरि Ame 
प्रशंसा की है। यह संस्करण अन्य टीकाओं की अपेक्षा अन्त उत्कृष्ट है । विद्यार्थियों के लिए Loo 
तो यह अत्यन्त उपयोगी है । १॥) पा॥' 
फैयदेवनिघणड--अर्थात्‌ पथ्यापथ्य विबोधक- हिन्दी अनुवाद्सहित। सजिल्द । मूल्य ४) | ' 
आयुवेदीयनावनीतकम्‌--सम्पादक कविराज वलवन्तसिंह मोहन । चिकित्सा का अद्भुत ग्रन्थ (प्रथः 
साधारण आवृत्ति सजिल्द मूल्य ३) MAAA संस्करण पाँच रुपये ४) Lo 
शाक्न॑धरसंद्विता-सर्वोत्तम हिन्दी भाषानुवाद सहित | व्याख्याकार-श्रीमहयानन्द आयुर्वेद महा- p- 
विद्यालय के रसायनाध्यापक आयुर्वेदाचाय कविराज श्रीहरदयाल जी वैद्यवाचस्पति । इसमें भाषा Em 
बहुत ही सरल है । ऐसी सत्य, भ्रमरहित, आयुर्वेद के रहस्यपूर्ण प्रक्रिया और प्रयोगों को सरलता न a 


ओर विस्तारपूवक समाने वाली कोई भी भाषाटीका आज तक नहीं निकली । मात्रा आदि का 
अच्छी तरह विवेचनपूर वणन किया गया है । विद्यार्थियों, वैद्यो तथा आयुर्वेदविद्यानुरागी सर्वे 
साधारण जनसमुदाय के लिए परमोपयोगी है । सजिल्द 

माधवनिदान--हिन्दी अनुवाद सहित । टीकाकार--आययुर्वेदाचायं कविराज प्रोफेसर पण्डित 
दीनानाथ शास्त्री वेद्यवाचस्पति, भूतपूवे प्रोफेसर दयानन्दायुवेंद महाविद्यालय लाहौर, वर्तमान प्रोफेसर 
Ho ध० आयुवैदिक कालेज लाहौर | संशोधक--आयुर्वेदाचार्य कविराज पण्डित पूर्णानन्द जी पन्त 
वेद्शात्री | मूलपाठ, मूलपाठ की हिन्दी टीका, मधुकोष संस्कृत व्याख्या, मधुकोष का हिन्दी अनुवाद, 
विस्तृत हिन्दी वक्तव्य, विशद विवेचन, परिशिष्ट आदि सहित । पृष्ठसंख्या १२०० के लगभग । अजिल्द्‌ 
मूल्य ५) पाँच रुपया बहुत सस्ता रक्खा गया है ७डाकव्यय WS) पंद्रह आना होगा । 

उक्त सब पुस्तकों पर विद्यार्थियों को >) दो आना प्रति रुपया कमीशन दिया जाता है । 


प्राप्तिस्थान 
| मेहरचन्द्र लक्ष्मणदास 
संस्कृत-हिन्दी पुस्तक-विक्रेता, सैदमिट्ठा बाजार, लाहोर 
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जथरसाऽव्यायः | 

o RAT: सर्वभूतचिन्ताशारीर व्याख्यास्यामः | 
प्रथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 

अब यहाँ से सर्वभूतचिन्ता ( नामक ) शारीर का 
व्याख्यान करते हैं, जैसे कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने किया 
धा ॥१॥ 

वक्तव्य--शारी रस्थान की प्रवृत्ति “विज्ञानार्थं रीरस्य? 


( प्रथमखण्ड पृष्ट १६ ) है । शरीरविज्ञान में गर्भावक्रान्ति- 


{ Embryology), अगग्रत्यंगविज्ञान ( Anatomy ), 
| A 4 C A T ess 
॥रीरकार्यविज्ञान (Physiology) इत्यादि अनेक विषयों 
थि समावेश होता हे--शरीरं चिन्त्यते सर्व दैवमानुपसम्पदा । 


£ वभावैयतस्तसात्‌ शारीरं खानमुच्यते ॥ ( चरक, शारीर ८) । 


{न अनेक विषयों का सम्यक परिचय तथा आकलन होने 
है लिए प्राचीन कल्पना के अनुसार सृष्टि के उत्पत्तिक्रम का 
गथा तदन्तर्गत सनुष्यशरीर की स्थूल और सूक्ष्म रचना 
hr ज्ञान बहुत आवश्यक है । इसलिए इस अध्याय में 
रष्ट्युत्पत्ति का संक्षिप्त विवरण मुख्यतया कपिलमहामुनि- 
[णीत सांख्यदर्शनानुसार किया गया है ।.सर्वभूतचिन्ता- 
. ॥रीर--सरवेभरूतचिन्ता नामक शारीर । स्थावरजंगमात्मक 
खिल भूत याने सृष्ट पदार्थ, इनकी उत्पत्ति स्थिति और 
गये इनका चिन्तन याने विवरण या विचार जिसमें किया 
या हे, वह अध्याय | स्थावरजंगमाव्मक समस्त सृष्टि 
mise पंचमहाभूतों से उत्पन्न हुई हे और चिकित्सा में 
(न भूतो से अधिक परे विचार करने की आवश्यकता नहीं 
Hes हि परं यस्मान्नास्ति चिन्ता चिकित्सिते ॥ 
| सुश्रुत, शारीर १ )। इसलिए इस अध्याय में अव्यक्त से 
चिमहाभूत किस प्रकार से उत्पन्न हुए हैं, इसका विचार 
केया है ।. शारीर--शरीरविज्ञान के विषयों का विवरण 
r में होता हे, उसे शारीर कहते हें-“>शारीरिकभावमधिकृत्य 


\ 
i 
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कृतोऽध्यायः शारीर: । शारीरस्थान का प्रत्येक अध्याय इस 
कारण से शारीर कहलाता हे- -निर्दिष्टानि ददैतानि झारीराणि 
महर्षिणा । विज्ञानार्थ शरीरस्य भिषजां योगिनामपि ॥ शारीरिक 
भावों में दार्शनिक भावों का भी समावेश होता हे क्योंकि 
चे शरीर के मूलतत्त्व हें ( ५वें अध्याय के ६३ वें छोक का 
वक्तव्य भी देखो ) । वेदान्तसूत्र इसी कारण से “शारीरिक 
सूत्र कहलाते हें । 
अव समस्त सृष्टि का आदि कारण जो प्रकृति, उसका 
वर्णन करते हैं-- 
सर्वभूतानां कारणमकारणं सत्त्वरजस्तमोलक्ष-! 
णमष्टरूपमखिलस्य जगतः सम्भवहेतुरब्यक्तं नाम ! 
तदेकं बहुनां क्षेत्ज्ञानामधिष्ठानं समुद्र इवौदकानां 
भावानाम्‌ ॥२॥ 
( अव्यक्तस्वरूप--) समस्त भूतों का ( आदि ) कारण 
( परंतु स्वयं ) कारणरहित, सत्त्व रज और तम इन (तीनों) 
के लक्षणों से युक्त, अष्टविधरूप युक्त, और अखिल जगत्‌ 
की उत्पत्ति का हेतु अव्यक्त” हे । जैसे कि (az) समुद्र 
( मत्स्य, पद्म, कच्छप इत्यादि अनेक ) जलजीवो का अघि- 
छान होता हे, वैसे ही वही एक अव्यक्त अनेक क्षेत्रज्ञों का 
अधिष्ठान होता है ॥२॥ 
वक्तव्य-सर्वभूत---सांख्यपरिभाषा के अनुसार 'व्यक्त- 
तत्त्व” अर्थात्‌ अव्यक्त को छोड़कर बाकी रहने वाले चौबीस 
तत्त्व । अकारण--जिसके लिए कोई कारण नहीं हे अर्थात्‌ 
जो किसी से उत्पन्न नहीं हुआ हे--न विद्यते कारणं 
यस्य. तदकारणम्‌ । इसलिए “AS मूलाभावादमूळं मूलम्‌? 
( सांख्यसूत्र १, ६७ ) और 'मूलप्रकृतिरविक्कतिः? ( सांख्य- 
कारिका ३ ) इस प्रकार सांख्यदर्शन में अव्यक्त का वर्णन 
क्रिया गया हे । सत्तरजस्तमोलक्षणम्‌-स्थावरजंगमात्मक 


१ अनेकेषां. 
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समस्त सृष्ट पदार्थों में सत्त्व, रज और तम इनका मिश्रण 
होता है। ये गुग कभी भी खतन्त्र और अकेले नहीं होते, 
तीनों मिलकर रहते हैं--अन्‍्योन्यामिभवाजते Fea 
परस्परम्‌ | तथाऽन्योन्थाश्रयाः ud न तिष्ठन्ति निराश्रयाः neau 
सत्तं न केवलं कापि न रजो न तमस्तथा p ena सदा सर्वे 
तेनान्योन्याश्रयाः स्मृताः ॥१४॥ अन्योन्यमिथुनाश्रेव ॥१५॥ 
( देवीभागवत ३, ८ ) इन गुणों की न्यूनाधिकता के 
कारण सृष्ट पदार्थों में सोना, लोहा, पानी, मिट्टी, प्राणियों 
का शरीर इत्यादि नानाःव उत्पन्न हुआ हे । जिनको सार्विक, 
राजस, तामस कहते हैं उनमें भी तीनों गुण उपस्थित 
रहते हैं परंतु 'व्यपदेशस्तु भूयसा इस न्याय से उनमें ata, 
रज और तम का क्रम से प्राबल्य होता हे--रजस्तमश्चामिभूय 
सर्च भवति भारत । रजः सर्च तमश्चेव qu: सत्त्रं रजस्तथा ॥ 
( भगवद्गीता १४, १० ) | सब सुष्ट पदार्थों का कारण जो 
अव्यक्त है, उसमें भी ये गुण होते हैं; क्योंकि amdan के 
अनुसार जो गुण कारण में नहीं होते, वे कार्ये भें स्वतन्त्ररूप 
से नहीं आ सकते--असदकरणादुपादानमरहणात्सवैसभवा- 
भाव्रातू । शक्तस्य शक्यकरणात्‌ कारणभावाच्च सत्कार्यम्‌ ॥ 
(सांख्यकारिका ९) | भेद इतना ही होता हे कि सृष्ट पदार्थो 
में गुण विषमावस्था में याने न्यूनाधिकभाव से और कार्य- 
कर स्थिति में होते हैं, और अव्यक्त में साम्यावस्था में याने 
अन्यूनाधिकभाव से और अकार्यकर स्थिति में होते हैं-- 
सत्तरजस्तमसां साम्यावखा प्रकृति: ॥ ( सांख्यसूत्र १-६१ )। 
साम्यावस्था न्यूनाधिकभावेनासंदृननम्‌ , अकार्यावस्थत्वमित्यर्थः | 
एवं च कार्यभिन्न गुणत्रयं प्रकृतिरिति पर्यवसितो54: ॥ ( अनिरुद्धः 
टीका ) | eS ae रूपाणि यस्य तत्तथोक्तम्‌ ॥ ,सहान्‌, 
अहङ्कार और पञ्चतन्मात्राणि ये प्रक्ृति,के सात रूप हें। ये 
सात रूप और स्वयं प्रकृति मिलकर अष्टरूग होते हें | इसका 
कारण यह है कि सांख्यशाख्रकार शिलापुत्रकन्यायेन अव्यक्त 
के लिए रूपित्व और रूपत्व दोनों ही मानते हें । परंतु 
'सांख्य में अष्टविध प्रकृति के मूलप्रकृति और प्रकृतिविकृति 
करके दो भेद किये गये हें--मूलप्रतिरविक्रतिः, महदायाः 
प्रकृतिविक्तयः सप्त ॥ ( सांख्यकारिका ३ ) वेदान्त में भी 
प्रकृति का यही अष्टविध रूप माना जाता हे, परंतु उसमें 
प्रकृति परव्रह्म से उत्पन्न होने के कारण उस पर रूपत्व और 
रूपित्व दोनों आरोपित करने की आवश्यकता नहीं होती d 
जो शास्त्रकार इस तरह पुत्रों की गणना में पिता का समा- 
बेश करना पसंद नहीं करते तथापि रूप का अष्टविधत्व 
CRDI रखना चाहते हैं, वे प्रकृति के स्थान में मन का समा- 
वेश करते हें--भूमिरापोऽनलो वायुः. खं -मनो-वुद्धिरेवः च। 
— इतीर्य मे भिन्ना प्रकृतिरष्धधा ॥ ( भगवद्गीता ७, ४ ) । 
अव्यक्त--प्रकृति या प्रधान | व्यक्त और अव्यक्त के भेद 
निम्न प्रकार से सांख्यकारिका में वणन किये हें--हेतुमदनित्य- 
मव्यापि सक्रियमनेकमाश्रितं लिङ्गम्‌ । सावयवं परतन्त्रं व्यक्तम्‌, 
विपरीतमब्यक्तम्‌॥१०। अर्थात्‌ अव्यक्त अहेतुमत्‌, नित्य, व्यापी, 
निष्क्रिय, एक, . अनाश्रित, अलिङ्ग, अनवयव और aaa 
. होता हे। सांख्यदर्शन के चौबीस duit में केवल एक प्रकृति 
तत्त्व एवं गुणविशिष्ट होने के कारण वह अव्यक्त कहलाता 
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है । क्षेत्रशक्षेत्र का वास्तविक अर्थ खेत या भूमि हे || (a) 
qá«are में चढुपरिशतितत्त्वसमुदाय को अर्थात्‌ शरी भूत 


को क्षेत्र कहते हें--इदं शरीरं कोन्तेय क्षेत्रमित्य मिधीयते। 


क्षेत्रज्ञ के लिए ही ज्ञ, आत्मा, पुरुष (तृतीय अध्याय सूत्र? ae 
देखो) इत्यादि पर्याय प्रयुक्त होते हैं--आत्मा क्षेत्रच इत्युक्त: | हॅ- 
( महाभारत, शान्ति० १८७ ) | चेतनाधातुरप्येकः स्म; d 
पुरुपसंशक: ॥ ( चरक, ae १ ) । प्रायः भूमि (क्षेत्र) ay ga 
बीज का अनुभव सामने रखकर दर्शनशाख्त्र में शरीर के वर्ण 
क्षेत्र कहने का रिवाज़ पड़ गया होगा । जैसे कि एक क्षे? 
अनेक बीजों का अधिष्ठान होकर अनेक प्रकार की ओपधिये d f 
उत्पन्न कर सकता है, वैसे ही शरीररूपी क्षेत्र अनेक qui qu 
का अधिष्ठान होकर अनेक प्रकार के जीवजन्तु उत्पन्न करत fan 
हे । अधिष्ठान--आश्रय, शरीरोत्पादन का विषय । AUTH तत 
भाबानाम्‌--उदके भवा औदका ACA TATA जलजन्तुविशेषाः| fea 
अव्यक्त एक, अचेतन और अधिष्टान रूप होता हे तथ gfe 
क्षेत्रज्ञ अनेक, सचेतन और आश्रयी होता हे। इस दृष्टि है महर 
यदि समुद्र के दृष्टान्त का विचार किया जाय तो m fir 
औदका नदीनदसरस्तडागादय:' यह Teanga अर्थ i a4 
मालूम होता हे । अन्य 
अव्यक्त अचेतन है ।.जब उसका संयोग चेतयिता पुरु है। 
के साथ होता हे, तव भूतों की उत्पत्ति होती है । उसब हैं- 
क्रम अब वर्णन करते हैं E बुद्धि 
तस्मादव्यक्लान्महाजुत्पय्यते तल्लिङ्ग एव; ate ge 
ga महतस्तल्लक्षण एवाहङ्कार उत्पद्यते, होत 
C. oC A > >> $. aah A EL 
त्रिविधो वेकारिकस्तेजसो भूतादारात; तत्र : d 
रिकादहड्जारात्तैजससहायात्त छक्षणान्थे वैकादशेरि T 
याण्युत्पद्यन्ते, तद्यथा- श्रोत्रत्वक्चक्षुजिद्वाम्राण s 
वाग्घस्तोंपस्थपायुपादमनांसीति, तत्र पूर्वाणि Wig 
बुद्धीन्द्रियाणि, इतराणि पञ्च कर्मेन्द्रियाणि, उ i Ug: 
anak मनः; भूतादेरपि तेजससहायात्तलक्ष "s 
न्येव पञ्चतन्मात्नाण्युत्पद्यन्ते, तद्यथा-शाब्दतन्म RU 
स्पर्शतन्मात्रं, रूपतन्मात्र, रसतन्माच, MAAA __ 
मिति; तेषां विशेषाः o cm व्र 


तेभ्यो भूतानि व्योमानिलानलजलोव्येः प्व मे| भे 
तच्यचतुविशतिर्वर्याख्याका ॥३॥ ` | झोक 
| (अव्यक्त .से सष्ट्युत्पत्ति-- ) उस अव्यक्त से उसा 
स्वभाव ( सच्वरजस्तमःस्वभाव ) का महत्‌ ( बुद्धितत्त भरि 
। उत्पन्न होता है; और उसी स्वभाव के ( त्रिगुणात्मक भी 
| बुद्धितच्व से. उसी स्वभाव का त्रिगुणात्मक ) अहंग उप 
‘saa होता हे । यह अहंकार तीन प्रकार का हैं SR 
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१ अध्याय: १ J ANE [ ३ 


JAIRE (amaa 2) (२) तेजस (राजस) और (३) | इत्यादि स्थावरजङ्गमात्मक अनेक वस्तुएँ तथा मनुष्यों में 
d on तामस )। उस रा नस MEER को सहायता D अभिमान उसन्न हुआ हे | अहार डि क त oe 
|| a सार्क AEE त ग्यारह इन्द्रिया उत्पन्न होती हैं । | होने से बुद्धि के पश्चात्‌ उसकी उत्ति होती c & 
oae त्वचा) चक्षु, Mel AM, वाणी, हस्त, | के अनुसार उसके सात्तिकादि तीन भेद होते = 


होते ह--अहकह्ा र- 
p, पाद और मन। इनर्म प्रथम पचि ज्ञानेन्द्रियाँ | बिमूढात्मा कर्ताव्हमिति मन्यते ॥ Comin = 
०१ 


i दूसरी qf dl E pus e तथा अखिसावो5इक्कार ( सांख्यकारिका २४ ) । इस पर वाचस्पति 
ji मन्दर य द । राजस अहक 4 ह्‌ ह ज मिश्र लिखते Z—'aq खल्यालोचित at च तत्र अह्दमधिक्रृतः; 
Ta अहङ्कार से भी तत्स्वभाव को पचि तन्मात्राए उत्पन्न होती | शक्तः खल्वहमत्र, मदर्था एत्राऽमी विषयाः, मत्तो नाइन्यरोऽत्राऽत्रि- 
ज्जसे-दाब्दतन्मात्रा, स्पशतन्मात्रा, SITUATAT, TA- कश्चिदस्ति, अतोऽदमस्मि’ इति योऽभिमानः सोड्याधारण- 

व्यापारत्वादहक्कारः । तमुपजीव्य fe geraai ade. 


र तस्मादा और गन्धतन्मात्रा। उन तन्मात्राओं के विशेष ये 
TN और गन्ध । उन (तन मेतन्मया 
wj हँ शब्द) स्पर, ST रस न (तन्मात्राओं) | मेतन्मया' इति । अहङ्कार उत्पन्न होने के पश्न त्‌ आगे की सृष्टि 


si से आकाश, वायु, तेज, जळ और एथिवी (ये पाँच भूत | के मुख्य दो विभाग होते हैं--एक वनस्पति, प्राणी मनुष्य 
dy उसन होते हैं ) । इस प्रकार यह चौबीस तत्वों का समुदाय | इत्यादि इन्द्रिययुक्त अर्थात्‌ सेन्द्रियसष्टि का विभाग और 
à वर्णन किया हैं MRI Fs दूसरा इन्ट्रियविरहित अर्थात्‌ निरिन्द्रिय सृष्टि का ( 
à वक्तव्या रक UTR और AYNATA | स्टे का) विभाग- 8624 चेतन द्रव्य निरिन्धियमचेवनम्‌ ॥ 
wj | स्थित प्रकृति पुरुष का संयोग होते ही स्वयं अव्यक्ता- | ( चरक, सूत्र १) । यहाँ इन्द्रियशाब्द से केवळ ibm 
[रुप वस्था और त्रिगुणसाम्यावस्था को छोड़कर व्यक्त ओर युक्त प्राणिया को इन्द्रियों की शक्ति” इतना ही अर्थ अभि- 
ररत ब्रिगुणबंपम्प्रयुक्त अनक RATED उत्पन्न करती है । इस | प्रेत ह, क्योंकि सेन्द्रिय प्राणियों के जड शरीर का समावेश 
काग, तखपरपरा का ग्राश्स THT हाता ह, जब प्रकृति पुरुपाधि- | निरिन्द्रय सृष्टि भें ओर आत्मा का समावेश पुरुष में होता 
m| हित होती € । इससे प्रथम RI सहान्‌ हं । इसी को | Fl इसलिए WWE का विचार करते समय सांख्य- 
तश बुद्धितल भी कहते CATA वीज प्रवानपुरुपात्मकम्‌ | | शास्त्र मे केवल इन्द्रियों का विचार होता है । सेन्द्रिय और 
24 | महत्तत्तमिति प्रोक्तं बुद्धितत्त तदुच्यते ॥ सारासार विचार करके | निरिन्द्रिय के सिवा सृष्टि का तीसरा विभाग असंभाव्य होने 
i किसी विषय के wap HAT करना, या कार्यकारण | के कारण अहङ्कार के दो ही विभाग किये गये हैं--अभि 
Up tat को देखकर निश्चय ( एवसेव, नान्यथा) करना या | ममानोऽइङ्कारः, तस्माद्विविधः TIAA सर्गः। एकादञ्ञकश्च गणस्तन्मा- 
अन्य प्रकार से कार्याकार्यं निर्णय करना, यह बुद्धि का कार्य | त्रापन्रकश्चेत ॥ ( सांख्यकारिका २४) । एवं द्विविध एव miie- 
l है। इस प्रकार के कार्य को “व्यवसाय या अध्यवसाय? कहते | इङ्कारात्‌, न त्वन्य इति “एवःकारेणावधारयति ॥ ( वाचस्पति 
है हैं--व्यवस्तायात्मिका बुद्धि: ॥ ( महाभारत ) । अध्यवसायो | मिश्र ) इन्द्रियशक्ति श्रेष्ठ होने के कारण सेन्द्रियसृष्टि की 
| बुद्धि ॥ (साँख्यसूत्र २, १३; सांख्यकारिका २३ ) । यह | उत्पत्ति साचिविक ( सचगुणोत्कर्ष ) अहङ्कार से और निरिः 
हि बुद्धि गुणाधिक्य के अनुसार सात्विक, राजस और तामस | न्द्रियसृष्टि तामस अहङ्कार से मानी गईं है । परंतु पित्त 
होती है और उसके कार्य भें भी गुण के अनुसार फर्क होता | और कफ के समान सत्व और तम पङ्क और निष्क्रिय होते 
erat च निवृत्ति च कार्याकार्यं भयाभये । aed मोक्षं च | हैं । इसलिए दोनों प्रकार की सृष्टि म॑ प्रवतैक रज सहायक 
c, या वेत्ति बुद्धि: सा पार्थ सात्चिकी ॥३०। यया धर्ममधर्म च कार्य | होता है--उपष्टम्भकं चलं च रज: ॥ ( सा० का० १३ ) । रजश्च 
चाकार्यमेव च । अयथावत्‌ प्रजानाति बुद्धि: सा पार्थ राजसी ॥३१॥ | प्रवर्तक सर्वभावानाम्‌ । ( सुश्रुत, प्रथमखण्ड पृष्ट ३३७ )॥ 
अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसावृता । सर्वार्थान्‌ विपरीतांश्च बुद्धि: | इसलिए लिखा है--सात्विक एकादशकः प्रवर्तते daar 
प सा पार्थ तामसी ॥३२॥ ( भगवद्गीता १८ ) । धर्मो ज्ञानं विराग | हङ्कारात्‌। भूतादेस्तन्मात्रः स तामसस्तैजसादुभयम्‌ ॥ ( सा० का? 
भरे AW. । सात्तिकमेतद्र्पं, तामसमस्माद्विपर्यस्तम्‌ ॥ ( सांख्यः | २५) ॥ इस कारिका पर वाचस्पति मिश्र लिखते हैं-- 
cd कारिका २३) | बुद्धितस्व की व्यापकता और विशाछता | तैजसात्‌ राजसादुभयं गणद्वयं भवति । यद्यपि, रजसो न कार्यान्तर- 
HI को देखकर उसको महत्‌ संज्ञा दी गई है- खुद्धेमहत्तखसंशा | मस्ति, तथाऽपि सत्ततमसी खयमक्रिये असमर्थ न खस्वकार्य कुरुतः, 
च खेतरसकलकार्यन्यापकत्वान्महदैश्वर्याचान्वितार्था ॥ ae | रजस्तु चलतया ते यदा चायति तदा स्वकार्य कुरुत, इति, ag | 
ane लिङ्गमिव लिङ्गं यस्य । अव्यक्त जिस प्रकार | भयसिन्‌ कार्ये सत्ततमसोः क्रियोत्यादनद्वारेणास्ति रेणास्ति रजसः कारणुः | 
भगुणात्मक होता हे, वैसा ही जो त्रिगुणात्मक हे । परंतु | त्वमिति न व्यर्थ रजः ॥ तहक्षणान्येवैकादशेन्द्रियाणि--यद्यप्रि | 
भेद यह होता है कि महान्‌ में त्रिगुण की साम्यावस्था न | अहङ्कार त्रिगुणात्मक है तथापि इच्दियाँ सच्वप्रधान होती | 
) होकर बैपम्यावस्था होती हे और इसी कारण से उपर्युक्त | हैं । इनमें भी मन तथा बुद्धीन्द्रिय में कर्मेन्टियो की 
सास्विकादि भेद होते हे. । अहङ्कार--अहं अहं करना, | अपेक्षा सच्चोत्क्ष अधिक होता है | कुछ शाखकार कर्म- 
अभिमान या पृथक्स्व | प्रकृति से महत्तत््व उत्पन्न होने पर | faut को रजःप्रधान मानते हँ । श्रोत्रत्वळ इति--शणोत्यनेन 
उसका एकत्व नष्ट नहीं हुआ था, परंतु जब अहङ्कार श्रोत्रम्‌ त्वचत्यनेनेति epu चष्टे रूपं रूपवन्तं च. प्रकाशयतीति 
उपपन्न हुआ, तब उसमें अनेकत्व और एथक्स्व आ गया, | HS! जिघ्रत्यनेनेत्ि घ्राणम्‌ | स्सयत्याखादयत्यवेनेति रसनं 


इसी अहङ्कार के कारण पानी, पत्थर, प्राणी, वनस्पति | ( जिह्ा ) । पूर्वाणि पञ्च Tar से वाकू तक । 


| 
| 
1 
| 
| 
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यद्यपि कान, नाक, आँख ये दो दो होते हैं तथापि इन्द्रियः 
संख्यागणना की दृष्टि से वे एक एक गिने जाते हैं-- 
यद्यपि चाक्षिणी कणों नासापुटे दै तथा&प्मैकेन्द्रियाधिष्ठानत्वेनेक- 
मेवेति कृत्वा पञ्च इत्युक्तम्‌ ( चक्रपाणिदत्त ) । उभयात्मक 
~ मनः--इसका अभिप्राय यह है कि मन इन्द्रिय है और दोनों 
प्रकार का हे । अन्य इन्द्रियों के साथ सात्विक अहंकार से 
उत्पन्न होने के कारण मन इन्द्रिय कहलाता है--इन्द्रियं च 
साधर्म्यात्‌ | ( सा० का० २७ ) । इन्द्रियान्तरै: सास्तिकाइक्कारो- 
पादानत्व च साम्ये, न लिन्द्रल्ज्ञिलम्‌ , महदहक्कारयोरप्यात्म- 
लिङ्गलेनेन्द्रियत्वप्रसंगात; तस्माद व्युत्पत्तिमात्रमिन्द्रलिङ्गत्ते न तु 
प्रवृत्तिनिमित्तस्‌ ॥ ( वाचस्पतिमिश्र ) । छुद्धीन्द्रिय कहने 
का कारण यह है कि बुद्धीनिद्रयाँ अर्थ ग्रहण करने में तब 
प्रवृत्त और समथ होती हैं, जब मन उनमें अधिष्ठित होता 
हे--मनःपुरःसराणीन्द्रियाण्यथेग्रहणसमर्थानि भवन्ति । तत्‌ (मन) 
अर्थात्मसंपदायत्तचेष्टं चेष्टाप्रत्ययभूतमिन्द्रियाणाम्‌ ॥ (चरक, 
सू० ८) । ag: पश्यति रूपाणि मनसा न तु चक्षुषा | मनसा 
व्याकुले ag: पश्यज्ञपि न पश्यति ॥१७॥ यथेन्द्रियाणि सर्वाणि 
पर्यन्तीत्यभिचक्षते । न चेन्द्रियाणि पश्यन्ति मन एवात्र पश्यति 
॥१८॥ ( महाभारत, शान्ति ३११) । अन्यत्रमना अभूवं 
नादशैमन्यत्रमना अभूवं नाश्रोषमिति मनसा ह्येव पश्यति मनसा 
श्रणोति ॥ ( ब्रहदारण्यकोपनिपत्‌ १. ५. ३) । बुद्धीन्द्रियों 
के साथ मन का संबंध इतना घनिष्ठ होने के कारण उसको 
-छठा इन्द्रिय भी कहने का संप्रदाय पड़ गया है--प डिन्द्रिय- 
प्रसादनः ( चरक, सूत्र० २९ ) | तत्र मधुरो रसः. पडिन्द्रिय- 
प्रसादनः ॥ ( सुश्रुत प्रथमखण्ड २३० ) । मनःपष्ठानीन्द्रि 
याणि प्रक्कतिखानि कर्पति ॥ ( भगवद्वीता १५, ७ ) । बुद्धी- 
frat द्वारा प्राप्त ज्ञान के संबंध में वकील की तरह अमुक 
' ऐसा है (deer), अमुक ऐसा नहीं हे ( विकल्प ), 
इत्यादि सारासार विचार बुद्धि के सामने कार्याकार्यनिर्णय 
' क्के लिए व्यवस्थित रूप से रखने का काम मन का हे और 
' बुद्धि के द्वारा निर्णय प्राप्त होने पर उसके अनुसार कर्मे- 
| न्द्रियों के द्वारा काम कराने का कार्य मन ही करता है | इस 
तरह विस्तार और व्यवस्था करने का कार्य व्याकरण कहलाता 
है--मनो व्याकरणात्मकम्‌ ( महाभारत ) । इसलिए उसका 
समावेश कर्मेन्द्रियों में भी किया गया है--बुद्धीन्द्रियं कमें- 
fea च, चक्षुरादीनां वागादीनां च मनोधिष्ठितानामेव खख- 
विषयेषु प्रवृत्तेः ॥ ( वाचस्पतिसिश्र ) । चरक में उपर्युक्त 
चिंचारपरम्परा संक्षेप में निम्न प्रकार से वर्णन की गई 
हे--इन्द्रियेणेन्द्रियार्थो हि समनस्केन गृह्यते । कल्प्यते मनसा 
TA युणतो दोषतोऽथवा ॥ जायते विषये तत्र या बुद्धिनिश्चयात्मिका | 
व्यवस्यति तथा वकुं कतु वा बुद्धिपूर्वकम्‌ ( चरक, शा० 9 )। 
तन्मात्र- शब्दस्पञ्चोदि का अमिश्रित LIK पृथक सूक्ष्म सूलः 
रूप या बीज। आपस में इनका पार्थक्य ( जैसे--शब्द- 
तन्मात्र से रूपतन्मात्र इत्यादि ) बाह्येन्द्रियों द्वारा नहीं हो 
सकता | इसलिए ये तन्मात्र अविशेष कहलाते हैं--तन्मा- 


E —1 तेभ्यो भूतानि पञ्च पञ्चभ्यः । एते ndr विशेषाः ` 


शान्ता मूढाश्च घोराश्च ॥ ( सा० का० ३८ ) । शब्दादितन्मात्राणि 
gent, न चैषां शान्तत्वादिरस्ति उपभोगयोग्यो विशेष इति 


| = 
मात्रशब्दार्थः । तन्मात्राणि त्वस्मदादिभिः ` परस्परव्यावृतता$' & 
नानुभूयन्ते इत्यविशेषाः war इति चोच्यन्ते ॥ ( वाचस्प॥/ d 
मिश्र ) । तस्मिस्तस्मिस्तु तन्मात्रा तेन तन्मात्रता VAT 
शान्ता नाऽपि घोरास्ते न मूढाश्चाविशेषिण: ॥ ( विष्णुपुराण )| 
वित्ञेप--बाह्येन्द्रियग्राह्म व्यवच्छेदक गुण, जिनके द्वारा १ 2 
तन्मात्र आपस में विभिन्न किये जा सकते हैं । जैसे--राळ -- 
तन्मात्र शब्दगुण द्वारा, स्पर्शतन्मात्र स्पर्शगुण द्वारा अल 
तन्मात्राओ से विभिन्न किया जाता है । भूत--एथिव्यादि qu 
महाभूत । ये भूत स्थूल बहिरिन्ट्रियग्राह्म होते p 7 
नाम बहिरिन्द्रियग्राह्मविशेषयुणवत्तम्‌ ॥ ( न्यायवोधिनी ) | | 
तेभ्यः--इन सूक्ष्म तन्मात्राओं से एकोत्तरपरिवृद्धया wm _ , 
शादि स्थूल पञ्चमहासूत उत्पन्न होते हें । “तेभ्यो भूतानि ५ 
पन्नभ्य इस कारिका (३८) पर वाचस्पति मिश्र लिखे 
हें-र्‍तेभ्यस्तन्मात्रेभ्यो यथासंख्यमेकद्वित्रिचतु:पत्नभ्यो भूतान्या 
काशानिलानलसलिलावनिरूपाणि पञ्च पञ्चभ्यस्तन्मात्रेभ्यः॥ SBA 3 
शब्दतन्मात्र से शब्दयुण आकाश, शब्दतन्मात्र सहि 
स्पर्शतन्मात्र से शब्दस्पशगुण वायु, शब्दस्पशतन्मात्रसहि 
रूपतन्मात्र से शब्दस्पर्शरूपगुणयुक्त तेज, शब्दस्पशरू आन 
तन्मात्रसहित रसतन्मात्र से शब्दस्पशरूपरसगुणयु। 


[3 p पुरु 
जळ, शब्दस्पर्शरूपरसतन्मात्रसहित गन्धतन्मात्र | ध 
शठ्दस्पर्शरूपरसगन्धयुक्त एथिवी | चरक में day 


लिखा हे--महाभूतानि खं वायुरभिरापः x] m 
शब्द: स्पर्श च wd च रसो गन्धश्च TEM ॥ तेपामेकयुः = 
qat गुणवृद्धिः परे परे । पूर्वः पूर्वगुणश्वेव क्रमशो गुणि à 
स्मृतः ॥ ( शारीर १ )। तत्तचलुर्विशतिः--अब्यकत, महार og 
अहङ्कार, पंच बुद्धीन्द्रियॉ, मन, पंच कर्मेन्द्रियॉ, पंच तन्मा cm 
और पंच महाभूत इन चौबीस qat का md विस 
स्ततोऽहङ्कारस्तस्माद्गणश्च पोडशकः | तस्मादपि पोडशकात्पञ्चः 
'पञ्चभूतानि ॥ ( सा० का० २२) | GANT समुदाय d 
चौबीस तस्व सांख्यदर्शन के अनुसार हँ । nai S 
भै जो चौदीस wer दिये हैं, उनमें तन्मात्राओ का ; (a 
नहीं और उनके स्थान में पंचमहाभूतो का निर्देश किया| “उभ 
और पंचमहाभूतों के स्थान में पंचार्थो का निर्देश कि , 
है। संक्षेप में, चरकोक्त चौबीस तत्त्वो की गणना में तन्मात्र 
नहीं E, पंच इन्द्रियार्थ हैं । चरक बहुत पुराना ग्रन्थ ६ 
उसके समय में सांख्यदर्शन का उदय हो रहा था पर & 
उसकी नीव पक्की नहीं हुईं थी । इसलिए उपयुक्त $77 
मिलता है ( आगे भी ७वें सूत्र की टिप्पणी देखो i 
सुश्रुत के समय तथा चक्रपाणिदत्त ( चरकटीकाकार ) 
समय सांख्यदशन की तत्त्वचतुर्विशति निश्चित हुई विभ 
इसलिए चक्रपाणिदत्त अपनी टीका में 'खादीनि? से तन काहे 
और ‘qa?’ से 'पञ्चमहाभूत' ऐसा अर्थ करके ier COE SUN 
के साथ समन्वय करने का प्रयत्न करते हैं->-खादी नि t कारण 
खादीनि तन्मात्रशव्दाभिधेयानि | errat इति स्थूला आकारः 
शब्दादिरूपाः, गुणगुणिनोर्हि परमार्थतो भेदो नास्त्येवास्मिन्‌ 
( शारीर अ० .१. ६३-६४ ) | परन्तु यह दूरान्वय हे, 
न्वय नहीं हे । = 
./ तत्र, 


| 


pi 


बुद्धीन्द्रियाणां शब्दादयो .विषयाः; 


J 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


>- ouest Samal reindanon ches नाप न या ॥ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शारीरस्थानम | 


E cenit THUG वचनादानानन्द्विसग विह 


Th) जानि lel 
id * (इन्द्रियों के विपय--) उन (इन्द्रियों) में बुद्धी निद्ियों 


) qi विषय होते हें । कर्मेन्द्रियों के क्रम से वचन, 


Ty s आनन्द, frat और विहरण ( ये विषय 
15३. aa हैं well 

अर वक्तव्य--रुब्दादयो विषया:--श्रोत्र का विषय दाट 
पञ्च aa का स्पर्श, चक्षु का रूप, जिह्वा का रस ओर घाण का 


शष गन्ध | यथासंख्य--वाणी का वचन, हस्त का आदान, 
)| उपस्थ का आनन्द, गुदा का उत्सर्ग और पाद का विहरण । 
को बुद्ी निद्रियों के जैसे केवळ एक एक विषय होते हैं, वेसे 
५ उमेन्दियो के नहीं हैं । कर्मेन्द्रियों के विषयो में अनेकता 
79 ती हे | इसलिए यहाँ पर वचनादानादि जो विषग्र बताये 
Ta गये हैं, वे केवल उपलक्षणात्मक समझने चाहिएँ | इसी 
-अर्थानिक्रता के कारण ग्रन्थान्तरा से कर्मन्द्रियों के अर्थो के 
"e सम्बन्ध में कुळ भिन्नता दिखाई देती हे । जैसे हस्त के 
नहि विषय में चरक में लिखा है--हस्तौ म्रदणधारणे (शारीर १) | 
[रू आनन्द--यह उपस्थ का विषय हे । उपस्थ सेखी ओर 
यु पुरुप दोनों का जननेन्द्रिय अभिप्रेत है--उपस्थं रतिसम्पा- 
। | सुखसाधनम्‌ ॥ ( याज्ञवल्क्यस्टूति 2. ९२ की टीका में विज्ञा- 
Yaar) | अर्थात्‌ आनन्द से मैथुनजन्य आनन्द यहाँ 
अभिप्रेत हे | इसके सिवाय प्रजोत्पत्ति के आनन्द का भी 
कछ इसी में समावेश करते हैं--उपस्थ आनन्दं प्रजोत्पत््या । 
aft जैयन और नाव मक है 
( गौडपादाचार्य ) । मैथुन ओर प्रजोत्पत्ति के सिवाय मूत्र, 
SH ga, और आर्तव इनका उत्सर्ग करना यह भी उसका 
खाभाविक कार्य होता हे । इसलिए चरक में उसका कार्य 
| विसर्ग भी बताया हे--पायूपस्थं विसगांर्थम्‌ ( शा० 3) 1 
मन के विषयों का यहाँ पर वर्णन नहीं दिया हे । चरक 
| में इसके विषय का वर्णन मिळता हे--निन्तयं faariqui च 
| ध्येयं संकल्प्यमेव च । यत्किञ्चिन्मनसो ज्ञेयं तत्सर्व ह्यर्थसंश्ञकम्‌ ॥ 
उह|( शारीर 9) | मन के विषय का विवरण पीछे ३ सूत्र के 
al उभयात्मकं मनः? इसकी टिप्पणी में किया गया है । 
V अव्यक्त महानहङ्कारः पञ्चतन्माचाणि चेत्यष्टौ 
प्रतयः; शेषाः षोडश विक्राराः ॥५॥ 
(प्रकृति और विक्ृति--) अव्यक्त, महान्‌, अहङ्कार 
- d और पंचतन्माश्र यह आठ (तत्त्व) प्रकृति हैं; शेष सोलह 
. | तत्त्व ) विकार हें ॥५॥ 


र) बक्तव्य--इस सूत्र में उपयुक्त चौबीस qub के दो 
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"d 
यि 
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विभाग किये हैं---प्रथम विभाग प्रकृतिका और दूसरा विकृति 
फा हे | प्रक्ृति--अ्रकसेत्रीत्ति:प्रक् ति: । ततत्वान्तरोपादानत्वं प्रक्ृति- 
जो अन्य तत्त्वो को पैदा करती हे, वह प्रकृति हे ।.इस 
मात्रवाचक साधारण अर्थ से यहाँ आगे के लिए प्रकृति 
9X प्रयोग किया गया है। 'सत्वरजस्तमसां सास्याबस्थाअक्कतिः” 
अक्कतिका लक्षण पीछे द्वितीय सूत्र के वक्तव्य में दिया 
1 है, उस लक्षण के. अनुसार eie. प्रकृति शब्द का 
ग नही किया गया: है, क्योंकि यह लक्षण केवल अव्यक्त 
लागू होता है, परन्तु “प्रकरोति इति. walt’ यह लक्षण 


में ग्यारह इन्द्रियाँ, और पञ्चप्रहाभूत मिलाकर सोलह तत्व _ 


आठा पर भी लागू होता है। जेसे-अव्यक्त म [न्‌ को, महान 
ACER को, अहङ्कार पञ्चतन्मात्र XI और पञ्चतन्मात्र qur 
सहाभूता का पदा करते हं। सांख्यशास्न में प्रकृति के दो सेद | 
किये गये हँ । (१) प्रथम भेद को मूलग्रकृति कहते हैं। यह 
सक्ति दूसर तत्व को उत्पन्न करती हे परन्तु स्वयं किसी से | 
उत्पन्न नहा हाती अर्थात्‌ यह क्रिसी की विक्रति नहीं होती 
ह-मूलप्रकृतिरविकृतरिः | (are sro ३) । इस भेद में केवळ 
अव्यक्त आता हे । (२) दूसरे भेद को प्रक्रतिविक्रति कहते 
| इस भेद के तख अन्य qual को उत्पन्न करते हैं तथा 
स्वय दूसरे तच्च से उत्पन्न होते हं, इसलिए प्रक्ृतिविक्रत्ि 
कहलाते ई--तत्तान्तरोपादानले सति ardet प्रक्रतिनिक्रतित्वम्‌ i 
इस विभाग में महान्‌, WEZ और पञ्चतन्मात्र इन सात 
तच्त्रा का समावेश होता हे | जसे--महान्‌ अहङ्क।र की प्रकृति 
आर अव्यक्त को विकृति ह, अहङ्कार पत्नतन्मात्राओं की 
प्रकृति ओर महान्‌ की विकृति हे और पञ्चतन्मात्र TA- 
महाभूतों की प्रकृति ओर अहङ्कार की विकृति होती है । 
इस कारण से ये सात aa प्रकृतिविकृति कहळाते हैं-- 
ARATAT: प्रकृतिनिक्रवयः सप्त ॥ (सा० का० ३) । अष्टौ प्रकृतय.--- 
उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट होगा कि सांख्यदर्शन में प्रकृति 
का अष्टविधव्व नहीं हे । यह वर्गीकरण वेंदास्त के प्रभाव से 
सांख्यदशेन में प्रारम्भ हुआ और यही वर्गीकरण महाभारता- 
न्तर्गत सांख्यशाख में दिया गया है--अव्यक्त च महान्त च 
तथाऽहङ्कारमेव च । पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च पञ्चमम्‌ । 
एताः प्रकृतयञ्चाष्टौ ॥ (शान्तियर्व ३१०) | ava a भी यही 
वर्गीकरण हे--खादोनि बुद्धिरव्यक्तमहङ्वारस्तथाषटमः । भूवप्रकृति- 
रुद्दिष्टा ( शा० 1) | इस सूत्र में पञ्चमहाभूतो के स्थान में 
उनकी तन्मात्राएँ देकर प्रकृति का अष्टविधस्व माना गया है। 
वेदान्त की कल्पना सांख्य में ठीक वेठने के लिए यह फर्क 
किया गया हे | विकार--जो.किसी अन्य तत्त्व को उत्पन्न नहीं 
करता, परन्तु स्वयं अन्य तत्त्व से उत्पन्न होता हे, वह विकार 
tease सति जन्यत्वं विकारत्वम्‌ इस विभाग 


समाविष्ट होते हैं क्‍यों कि इनसे आगे कोई तत्त्व निर्माण नहीं 
होते | इस पर यहाँ शङ्का हो सकती है कि जब पञ्चमद्दाभूतों 
से समस्त सृष्टि के अनन्त पदार्थ उत्पन्न हुए हैँ तब प्रकृति 
केवल सप्त या अष्ट और विकार केवल षोडश इस प्रकार 
इयत्ता करना अयुक्त है। इसका समाधान वाचस्पति मिश्र 
निम्न प्रकार से करते हैं--यद्यपि च पृथिव्यादीनां गोघटवृक्षादयी 
विकाराः, एवं तद्विकारमेदानां पयोवीजादीनां दध्यङ्करादयः ,तथाऽपि 
गवादयो वीजादयो वा न एथिव्यादिस्यस्तच्तान्तरम्‌ । तत्तान्तरो- 
पादानत्वं च प्रकृतित्वम? इहाभिम्रेतमिति न दोषः । सर्वेषां 
गोघटादीनां स्थूलतेन्द्रियग्राद्मता च समेति न तत्तान्तरम्‌॥ इसका ` 
तात्पर्य यह है कि गोघटादि एथिव्यादि के समान स्थूल, 
बाह्येन्द्रियग्राह्म और झान्तादिधमंयुक्त होने के कारण स्थूल 
पञ्जमहाभूतों से भिन्न तख के नहीं हैं। इसलिए प्रकृति और 
विकारों की संख्या जो ऊपर निर्दिष्ट की गई है, वही सही है। 
Ve: खश्चैषां विषयोऽधिभूतं; स्वयमध्यात्मं; अः 


१ अधिदेवतमथ- ee 
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स्उश्रुतसाहता 


[ अध्यायः ! 


agat, दिशः श्रोत्रस्य, त्वचो वायुः, सूर्य श्वश्चुषः, 
रसनस्यापः, पृथिवी घ्राणस्य, वाचो 5 प्निः, हस्तयो- 
Rex, पादयोर्विप्णुः, पायोमित्रः, प्रजापतिरु- 
पस्थस्येति NRN 

(mit का अधिभूतादि afiea— ) इनका अपना 
अपना विषय अधिभूत होता है । स्वयं तत्त्व आध्यात्मिक = 
और अधिदेवत बुद्धि का ब्रह्मा, अहङ्कार का इश्वर, मन का 
चन्द्रमा, श्रोत्र की दिशाएँ, त्वचा का वायु, नेत्र का qå, 
रसना का जल, प्राण की पृथिवी, वाणी का अझि, हाथों 
का इन्द्र, Tat का विष्णु, गुद का मित्र और जननेन्द्रिय 
का प्रजापति है ॥६॥ 

ame गै का ie 

धिष्ठित या तदधिकृत्य ऐसा होता है । अधिभूतम्‌--भूतेषु 
विद्यमानं विषयभूतं शब्दादिकम्‌ | अध्यात्मम्‌-आव्मनि 
कार्यकारणसंघाते शरीर विद्यमानं श्रोत्रादि । अधिदेवतम्‌-- 


'देवतासु विद्यमानं दिगादिकम्‌ | 
बाह्य सृष्टि का अवलोकन करके उसकी रचना, उत्पत्ति, 


कार्यक्षमता इत्यादि के सम्बन्ध में प्राचीन काळ में अनेक 
विद्वान्‌ अनेक कल्पना करते थे और उनके कई पक्ष वन 
गये थे । भगवद्गीता के आठवें अध्याय के प्रारम्भ म aga 
ने इन पक्षों के सम्बन्ध में प्रश्न किया है और भगवान्‌ ने 
भी उनके सम्बन्ध में संक्षेप में उत्तर दिया ह-ि तदू ब्रह्म, 
किमध्यात्म; किं कर्म पुरुषोत्तम । अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं 
किमुच्यते ॥ अक्षरं परमं ब्रह्म, खभावो$ध्य़ात्ममुच्यते | अधिभूतं क्षरो 
भावः, पुरुपश्चाधिदैवतम्‌ ॥ (गीता) । 'अधिभूतपक्ष' का कथन 
था कि सब सृष्टि पञ्ममहाभूतात्मक होने से भूतों के सिवाय 
दूसरा कोई तत्व नहीं है। 'अध्यात्मपक्ष' का कथन था कि 
पञ्चमहाभूतात्मक eut कुछ नहीं कर > aa, 
मनुष्य के शरीर में आत्मा हे, वेसे ही प्रत्येक पदार्थ में आत्मा 
के समान एक सूक्ष्म चेतन्ययुक्त शक्तिः वास करती हे, जो 
उस पदार्थ का वास्तविक स्वरूप होती है । “अधिंदेवतपक्ष' 
का कथन था कि प्रत्येक जड़ पदार्थ में कोई देवता होता है, 
जो उसका वास्तविक रूप है । जैसे, सूये जड़ है परन्तु 
डसमें अधिष्ठाता सूर्य देवता होता हे, जो प्रकाशादि का काम 


करता हे। इन अधिष्ठाता देवताओं के सम्बन्ध में मतभिन्नता 


होती हे । इन अधिदेवत, अध्यात्म और अधिभूत पक्षों की 
दृष्टि से एक ही विवेचन के भिन्न-भिन्न प्रकार केसे होते हैं, 
उसका स्पष्टीकरण इस सूत्र में महदादि त्रयो दृश तच्वों के उदा- 
इरण से किया गया है। इस प्रकार की विचारसरणि सांख्यदर्शन 
म॑ नहीं मिळती, वेदान्तदर्शन मे-मिलती. हे । महाभारत, 
पञ्चीकरणवात्तिक तथा अन्य वेदान्त के ग्रन्थों में इसका 
विवरण मिळता है | सुखस्मरणार्थ नीचे महाभारत के छोक 
दिये जाते हैं--पादावध्यात्ममित्याइबरंहमणास्तस्रदर््िनः | गन्त- 


` उ्यमधिभूतज्ञ विषणुसतत्राधिदैवतम्‌ ॥१॥ पायुरध्यात्ममित्याहुयैया- 
exire: विसरैमधिभूतञच मित्रमामिदैवतम्‌॥२॥ veis 


REEERE USC VM 
१ वचसोऽञ्निः- | m 


ग्र--अघि--इस उपसगै का अर्थ तद्विपयक, तदः , 


६]. | 
ध्यात्ममित्याहुर्यथायोगप्रदर्शिन: । अधिभूतं तथाऽनन्दो Au. 

LUE S zu ZPT, HTA- यात्ममिद्याहुर्यथायोगप्रदर्शि क. | SM n 

faai g— qeu, अहकाररु A प्रजापतिः ॥३॥ हस्तावध्यात्ममित्याहुर्यया सांख्यानदर्शिन; / 


कर्तव्यमधिभूतज्न इन्द्रस्तत्राधिदैवतम्‌ ॥४॥ वागध्यात्ममिति wy a 
यैथायोगनिदर्शिनः । वक्तव्यमधिभूतन्तु वहिस्तत्रा धिदेवतम्‌ Wd qs 
चक्षुरध्यात्ममित्याडुर्यथा श्रुतिनिदर्शिन: । रूपमत्राधिभूतन्तु wa, j5 
प्यधिदेवतम्‌ nan श्रोत्रमध्पात्ममित्याहु था श्ुतिनिदर्शिन: qu ˆ ¬ 
स्तत्राधिभूनन्तु दिशस्तत्रा धिदेवतम्‌ ॥७॥ जिह्वामध्यात्ममिल्याहुय; , 
afafa: । रस ए्वाधिभूतन्तु आपस्तत्राधिदेवतम्‌ i 
प्राणमध्यात्ममित्याहुर्यथा श्रुतिनिदर्शिनः । गन्ध एवाभिभूतन्‌ 
पृथित्री चाधिदैवतम्‌ ॥९॥ त्वगध्यात्ममिति प्राहुस्तत्तरबुद्धिविशारदाः सक 
स्पदमेवा धिभूतन्तु पवनश्चाधिदेवतम्‌ ॥१०॥ मनोऽध्यात्ममिति पर दृष 
यथा शास्रविशारदाः । मन्तव्यमधिभूतन्तु चन्द्रमाश्चाधिदेव न्तम 
uten आहङ्कारिकमध्यात्ममाहुस्तत्तनिदर्शिनः | अभिमानोऽभिः १६५ 
तन्तु बुद्धिश्चात्राधिदेवतम्‌ ॥१२॥ बुद्धिरध्यात्ममित्याषुर्यथावद ह 
दर्शिनः । वोडव्यमभिभूतन्तु क्षेत्रशश्नाधिदेवतम्‌ ॥१३॥,( aga 
qa ॥३१३॥ ) Um ud 
vaa सर्वे एवाचेतन एप वर्गः, पूरुषः पश्चविशतिसग 
तमः कार्यकारणसंयुक्तश्रेतयिता भवति | सत्यण तया 
A bes 5 a c NAT 
चैतन्ये प्रधानस्य पुरुषकेवल्याथे mgbugutam 
क्षीरादींश्वाच हेतूनुदाहरन्ति ॥७॥ और 
( प्रकृति से लेकर महाभूतों तक वर्णन किया gu 
चौबीस के चौबीस edi का ) यह वर्ग पूर्णतया ( आदि भयो 
अन्त तक ) अचेतन ( जड़) होता हे । पच्चीसवाँ तामह 
पुरुष कार्यकारण से संयुक्त होने पर ( इस वर्ग को ) चेतकेवर 
देने वाला होता है p अचेतन होने पर भी प्रकृति की प्रगृवियो 
पुरुष के मोक्ष के लिए (होती हे, ऐसा सांख्यशाखकारहोने 
कहते E, और इस प्रवृत्ति के लिए क्षीरादि हेतु वतमोक्ष 
हैं ॥७॥ प्राप्त 
चक्तव्य--अचेतन--प्रकृति त्रिगुणात्मक होने के -काअविप 
जैसे उससे-उत्पन्न होने वाले सब तत्त्व त्रिगुणात्मक होते 
वैसे ही वह अचेतन होने के कारण उससे होने वाले m 
aa अचेतन ही होते हैं | सांख्यशासत्र में इसको SHUT 
वाद ( सा० का० ९ ) कहते हैं । इसका उल्लेख अन्यत्र करती 
भिन्न स्वरूप में होता हे--नासतो विद्यते भावो qmi 
विद्यते सतः ॥ .( भगवद्गीता २ ) । 'कारणानविधावित्रीन ३ 
कार्याणां-तत्स्वक्ाबता ॥ ( अष्टांगहृदय, शा० १ ) । ger don 
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त्रिंशतितमः--विश्युद्ध सांख्य में पुरुष पञ्चोसवाँ तत्त्व करके 
ERI: A —Ó 
अव्यक्त से भिन्न माना जाता हे । चरकसंहिता में GEH 
ES . teqq < S 3 
पुरुष तत्व माना गया. हे तथापि सांख्यदर्शन के अनुई नके 
HE स्वतन्त्र तत्व न समझकर अव्यक्त में,ही समाविष्ट ue 
गया है ।.अर्थात्‌शरीर-चौबीस-तस्वाव्मक माना-गया शूक उ 
चेतनाधातुरुप्येकः Sud: पुरुषसंशक:.] पुनश्च ह ता | 
विंशतिकः स्मृतः ॥ ( शा० १ )। इसकी टीका में चक्र em 
लिखते हैं--यद्यपि पञ्चबिंशतितत्रमयोऽयं = TET 
तथाऽपीह प्रकृतिव्यतिरिक्त चोदासीनं SUN 
कायां. प्रक्गतावेव. प्रश्चिप्य अव्यक्तशब्देनेव- gar तेन ` 
विंशतिकः पुरुष इत्यवरुद्धम्‌, उदासीनस्य हि सूक्ष्मस्य 
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T अध्याय १ ] 


शारीरस्थानम्‌। [ 


१ नमिहानतिप्रयोजनरि मिति न कृतम्‌ ॥ पुरि शरीरे शेते इति पुरू 
न: | caperent महदादिविकारगणस्य ( महदादि 
मो aa «pP! सा० का० ८ ), कारणेन मूलप्रकृत्या ( कारण- 
॥५ -स्त्यव्यत्तम्‌ | Io का० १६ ) संयुक्त: ॥ Beale 
उश्च कारण जो प्रकृति उससे संयुक्त होने TX ua चंतन्य़ 
शक भक्त पुरुष प्रकृति के साथ मिलता हे, तब उससे उत्पन्न हए 
We सब तत्त्व चैतन्य युक्त हो जाते हैं । वास्तव भें जब तक 
॥८ प्रकृति पुरुषाधिष्टित नहीं होती, तब तक प्रकृति से तृतीय 
पू सूत्र में. बताई- हुई महदादितस्वपरम्परा उअन्न हो नहीं 
KU सकती, पुरुपाधिष्टित होने पर आरंभ होती हे--तत्सन्रिधाना- 
प्रा, croraet मणिवत्‌ ॥ ( सांख्यसूत्र १, ९६) । यथा अयस्का- 
देवक न्तमणेः “सान्निध्यमात्रेण शल्यनिष्कर्पकत्वं ( प्रथम खण्ड, पृष्ट 
ऽभिः १६५ ) न सक्कल्पांदना तथवादिपुरुपस्य सयोगमात्रेण प्रक्नते 
Reem परिणमनम्‌ ॥ ( सांख्यप्रवचनभाष्य ) | पुरुष 
TR सचेतन होने पर भी अकर्ता होने के कारण ओर प्रकृति 
कर्व्री-होने पर भी अचेतन होने के कारण ये स्वतन्त्रतया 
qhana नहीं कर सकते | जसे आर अधा स्वतन्त्र- 
zig तया मार्ग आक्रमण करके अपने ईप्सित स्थान पर जाने में 
असमर्थ होते ह, परंतु संयुक्त हाने ( पंगु अंधे के कंधे पर 
gu चार होने ) पर वही कार्य कर सकते हें; वैसे ही प्रकृति 
और पुरुष स्वतन्त्रतया Taha करने में असमर्थ होने पर 
भी संयुक्त होने पर वही कार्य कर सकते हें--पडग्वन्थवद 
TR भयोरपि संयोगस्तत्कृत: सगै: ॥ Cato का० २१ ) | प्रवृत्ति -- 
| तमहदादि सर्गोत्पत्ति की HE । केवब्यार्थम्‌--केवछस्य भाव 
Wear | अद्वितीयता, akona अर्थात्‌ प्रकृति से 
प्रवावियोग | प्रकृति से संयुक्त होने के पश्चात्‌ उससे वियुक्त 
कारहोने की स्थिति को सांख्यदर्शनकार मोक्ष कहते हैं । यह 
मोक्ष या वियोग तब होता है, जब पुरुष को केवल ज्ञान 
प्राप्त होता--खं तत्ताभ्यासान्नाऽस्मि न मे नाऽहमित्यपरिशेषम्‌। 
-काझविपयोयविशुद्धं केवलमुत्पद्यते ज्ञानम्‌ ॥ ( सां० का० ay) | 
हीते नासीत्यात्मन agata: । न मे इति सङ्गनिषेधः । नाहमिति 
ले हादात्म्यनिषेधः ॥ ( विज्ञानभिक्षु) । सचेतन पुरुष के 
TaN संयोग होने पर जड प्रकृति सृष्टि का कार्य प्रारंभ 
त्र करती हे और जिस प्रकार नर्तकी नाना प्रकार 
नाभ और हावभावों के द्वारा प्रेक्षकों का मनोरंजन. करके उनका 
BAM अपनी ओर आकर्षण करती है; वैसे ही प्रकृति भी 
CSR का नाना प्रकार की उपभोग्य वस्तुओं द्वारा मनोरंजन 
T p. उसको अपनी ओर आकर्षण करती है । इन विविध 
MARIA के पदार्थों से जब -तक पुरुष को आनंद होता. है,. 
B न मिलने से उसको दुःख होता है और वह अहङ्कारः 

faye 


TARA समझता हे और प्रकृति उससे एथक्‌ हो जाती 
i उसको कैवल्य प्राप्त होता है । इससे यह स्पष्ट है कि 
दुःख भोग के बिना कैवल्य नहीं मिल सकता और 
पदार्थों, के बिना सुख-दुःख भोग नहीं होता हे । 


d 


नाच... 


इसलिए पुरुष के उपभोगा और पर्याय से कंवब्यार्थ उसका 
सयाग होते ही प्रकृति मं महदादि सर्गोत्यत्ति की प्रबृत्ति 
होती हे--संयोगो हि न महदादिसर्गमन्तरेण भोगाय HATATA 
चे पर्याप्त इति संयोग एवं भोगायवर्गार्थ सगै करोति ॥ RATA 
Wah का यद्यपि अन्तिम और मुख्य उदेश. E तथापि 
सुख-दुःख भोग भी उसके साथ होता हे, परंतु वह 
गोण ओर साध्य का साधन होने के कारण यहा पर 
अनिर्दिष्ट है। “बिभुक्तमोक्षार्थ खार्थ वा प्रधानस्य? इस सांख्य 
सूत्र (२,१) पर विज्ञानभिश्षु लिखते हैं--यथ्वि मोक्ष 
वद्धोगो5पि सृष्टेः प्रयोजनं तथापि सुख्यत्वान्मोक्ष एवोक्त: ॥ 
सख्यकारिक्रा (२१) में दोनों का निर्देश किया 
Jaa दशनाथ कंवस्यार्थ तथा प्रधानस्य पंखन्ववदुभथोरवि 
TANTS: सगः ॥२१॥ श्वीरादिः देतु--प्रकृति anra में 
कस प्रवृत्त हाती E, इसके संबंध में सांख्यदर्शनकार क्षीर के 
था अन्य दृष्टान्त 1 (१) क्षीर का G 
दूध के स्वयें अज्ञ--अचेतन--हो zu भी वत्स पैदा होते 
ही उसकी वृद्धि के लिए प्रवृत्ति याने उत्पत्ति होती c 


SET 


वसे ही प्रधान के सत्रं अचेतन होते हुए भी पुरुष का : 


सयोग होते ही उसके मोक्ष के लिए anak की प्रवृ 
होती ह-तरत्सविवृद्धिनिमित्तं क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिरशस्थ । 
पुरुपविमोक्षनिमित्त तथा प्रवृत्तिः प्रधानस्य ॥ ( साँ० का० ५७) 1 
यथा तृणोदक गवां भक्षितं क्षीरभावेन परिणम्य वत्सविवृद्धि करोति, 
पुष्टे च वत्से निवर्तते, एवं पुरुषविमोशक्षनिमित्तं प्रधानम्‌, इति ager 
प्रवृत्ति: ॥ ( नौडपादाचार्य ) । सांख्यसूत्र में भी क्षीर का 
यही दृष्टान्त ( अचेतनत्वेऽपि क्षीरवच्चेष्टितं प्रधानस्य 2, ५९ ) । 
दिया हुआ है, परंतु विज्ञानभिक्षु उसका अर्थ “दूध का 
ही में परिवर्तन” करते हँ--यथा क्षीरं पुरुषप्रयलनैरपेक्ष्येण 
यमेव दथिरूपेण परिणमते, एवमचेतनत्वेऽपि qure विना5पि 
दिरूपपरिणामः प्रधानस्य भवतीत्यर्थः ॥ (२) दूसरा दृष्टान्त 
काळ का दिया हे । aa सृष्टिवृद्धि के लिए काल का वर्षा 
शीत, ग्रीष्म इत्यादि ऋतुओं का चक्र स्वयं जारी रहता है, 
चसे ही पुरुपमोक्ष' के लिए प्रकृति का सृष्टिचक्र जारी 
रहता हे-कर्मवद्‌ दृष्टेवी कालादेः ॥ ( Wo सूत्र ३, ६० ) | 
aaa गच्छति ऋतुरितरश्च प्रवर्तत इत्यादिरूपं कालादिकर्म खत 
एव भवत्येवं प्रधानस्यापि चेष्टा स्यात्‌ ॥ ( विज्ञानभिक्षु ) | 
(३).तीसरा दृष्टान्त मनुष्यों के ब्यवहार का दिया है । जसे, 
इंप्सिताथ प्राप्ति के लिए मनुष्य अनेक कार्यों में प्रवृत्त 
होता है, वैसे ही पुरुषमोक्ष के लिए प्रकृति अनेक प्रकार 
की सृष्टि sump करने में प्रवृत्त होती हं--ओत्सक्यनिवृत्त्यथ 
यथा क्रियासु Tada लोकः। पुरुषस्य विमोक्षार्थं प्रवर्तते तद्वदव्यक्तम्‌ ॥ 
(ate का० ५८ )। (४) चौथा दृष्टान्त नतेकी का है । जैसे 
कि, प्रेक्षकों के मनोरञ्जनाथ नतकी गीत वाद्य नृत्य हावभाव 
इत्यादि में प्रवृत्त होती है, वैसे ही प्रकृति प्रवृत्त होती है । 
पुरुष के कैवल्य के लिए प्रकृति की प्रवृत्ति स्वभाव से या 
संस्कार से होती है--खभावाचेष्टितमनभिसन्धानाद्‌ भृत्यवत्‌ ॥ 
( सांख्यसूत्र ३, ६१ )। ये दृष्टान्त प्रकृति की प्रवृत्ति के लिए 
जैसे सूचक हैं, वैसे उसकी निवृत्ति क लिए भी सूचक होते 
हैं । जैसे वत्स पुष्ट होने पर antes क्षीरोत्पत्ति से निवृत्त 
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होता है, पानी का काम समाप्त होने पर वर्षाऋतु आप 
से आप निवृत्त होती हे, भोजन बनने पर मनुष्य (रसोइया) 
भोजनव्यापार से fsa होता है [ विविक्तवोधात्‌ सृष्टि 
निवृत्तिः प्रधानस्य सूदवत्‌ पाके ॥ ( सांख्यसूत्र ३, ६३) । 
परवैराग्येण पुरुषाथ्तमाप्तो प्रधानस्य सृष्टिगिवतते, यथा पार्क 
निष्पन्ने पाचकस्य व्यापारो निवर्तत TA: N ( सांख्यप्रवचन- 
भाष्य ) ], और प्रेक्षकों का मनोरञ्जन होने पर नर्तकी 
रंगभूमि से निवृत्त होती है [ रङ्गस दर्शयित्वा निवर्तते नतेकी 
यथा नृत्यात्‌ । पुरुषस्य तथाऽऽत्मानं प्रकाइय निवर्तते प्रकृति: ॥ 
(ate का० ५९) | यथा परिपद्भथो नृत्यदर्शनार्थं प्रवृत्ताया 
तर्तक्यास्तत्सिद्ञो निवृत्तिरित्यर्थः ॥ ( सांख्यप्रवचनभाष्य ) ], 
aa ही पुरुष को कैवल्य प्राप्त होने पर प्रकृति उससे 
याने पर्याय से सर्गोत्पत्ति से निवृत्त होती है। 

अत Gea प्रकृतिपुरुषयोः साधर्म्यवैधम्यै ur 
ख्यास्यामः । तद्यथा--उभावप्यनादी, SMAA- 

~ =} ~ 3 

नन्तो, उभावप्यलिङ्गो, उभावपि नित्यौ, उभावप्यन- 
परी, उभी च सर्वगताविति/एकः तु प्रकतिरचेतना 
त्रिगुणा वीजधर्मिणी प्रसवधर्मिण्यमध्यस्थथमिणी 
च्चेति, बहवस्तु पुरुपाश्चेतनावन्तोऽणुणां अवीजध- 
माणोऽप्रसवधर्माणो मध्यस्थधर्माणश्चेति ॥८॥ 
५./ (प्रक्ृतिपुरुषसाधम्यैवै धर्म्य--) अब इसके पश्चात्‌ प्रकृति 
और पुरुप के साम्य और वेपम्य का व्याख्यान करते हैं। 
बह (साम्य और वैषम्य) इस प्रकार का है--दोनों ही अनादि, 
दोनों ही अनन्त, दोनों ही अलिङ्ग, दोनों ही नित्य, दोनों 
ही अपर और दोनों ही सर्वव्यापी होते हैं । परन्तु प्रकृति 
एक, अचेतन, त्रिगुणात्मक, बीजधर्मी, प्रसवधर्मी, और 
अमध्यस्थधर्मी Si पुरुष अनेक, सचेतन, निगुण, बीजधर्म- 
रहित, प्रसवधमैरहित और मध्यस्थधर्मी होते हैं ॥८॥ 
— बक्तव्य--उभावप्यनादी--दोनों में बहुत समता होने 
के कारण (चरकसंहिता में प्रकृति और पुरुष दोनों का 
समावेश अव्यक्त में किया गया है । साधम्यवैधरम्ये-समानो 
धर्मः साधर्म्यम्‌ । विरुद्धो विसद्शो वा धर्मो queja ॥ समता 
और विषमता | अनादि--नास्ति आदिः कारणं पूर्वकालो वा 
यस्य सः । चरक में प्रकृति और पुरुष के अनादित्व के सम्बन्ध 
में लिखा है कि आत्मा अनादि हे, इसमें संदेह नहीं है और 
षेत्रपरम्परा भी अनादि है; अतः दोनों ही अनादि होने 
के कारण इनके अनादित्व में तरतम भेद नहीं किया जा 
सकता है-_आदि्नास्त्यात्मनः, कषेत्रपारम्पर्यमनादिकम्‌। अतस्तयो- 
रनादित्वात्‌ किं पूर्वमिति नोच्यते ॥ (शा० १) । अनन्त--नास्ति 
अन्तो यस्य । यह आनन्त्य तीन प्रकार का होता हे--न 
व्यापित्वादेशतोऽतो नित्यत्तान्नापि काळतः। न वस्तुतोऽपि सर्वात्म्या- 
दानन्त्ं ब्रह्मणि त्रिधा ॥ आलिङ्गन विद्यते लिङ्ग यस्य तदलिङ्गम्‌ | 
लिङ्गथतेऽनेनेति लिङ्गमाकारो लक्षणं वा । लिङ्गग्राह्यता व्यक्त 
का लक्षण है । इसलिए अलिङ्ग से अव्यक्त का बोध होता 
हवै । किंवा ‘fox ल्ययुक्तम्‌ । लयकाले पञ्चमहाभूतानि तन्मात्रेषु 


` .१.उभावप्यपरौः . ... . 
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लीयन्ते, तान्येकादशेन्द्रियेः सहाहक्कारे, स च बुद्धौ, सा च t ठ 
लयं यातीति । नेवं प्रधानम्‌, तस्माछिङ्ग प्रधानम्‌? ॥ ( they! E 
ari) । अथौत्‌ जिनका-ल्य नहीं होता है, उस प्रकार$ र 
किंवा “कारणाचुमापकत्वाछयगमनाद्वात्र लिङ्ग वार्यजातमू! | at 
(सांख्यप्रवचनभाष्य ) । जो कार्यजात नहीं होता, 1 जिर 
अलिङ्ग है । तीनों दृष्टि से अरिङ्ग के वास्तविक oh में % pa 
नहीं होता । अपर--न विद्यते परः श्रेष्ठ; सूक्ष्मो वा यसा: ३ 
जिससे कोई श्रेष्ठ या सूक्ष्म न हो। किंवा 'न हि प्रधान नात 
किञ्चिदस्ति परं यस्य प्रधानं कार्य स्यात्‌? ॥ ( गोडपादाचार्य | at 
सगत--सर्वव्यापी, सर्वमूर्तसंयोगी या fy । एका. श्वेत 
सर्वपुरुपसाधारणा | असंख्य पुरुष भेद होने पर ६ द्रष्टा 
अभिन्ना | त्रिगुणा-सस्वरजतमात्मक । ये तीन गुण प्रच सर्वा 
में साम्यावस्था में और अकार्यावस्था में उपस्थित होते है gre 
सत्त्वं रजस्तम इति प्राक्रत॑ तु गुणत्रयम्‌। एतन्मयी च प्रकृति; मर्ना 
अकायांवस्थोपलक्षितं गुणसामान्यं wafer ॥ ( सांश( च 
प्रवचनभाष्य ) । बीजधर्मिणी--खीजस्य wat बीजधर्म:, सो$ उग्रव 
अस्तीति वीजधर्मिणी | बीज में जैसे वृक्षोत्पत्ति का धर्म होता! यह 
Sa सर्गापत्ति का धर्म जिसमें उपस्थित हो, ऐसी । हरक्ति 
सृष्टि को कई बार फल-फूल से छदे हुए वृक्ष की STA AT : 
जाती है और इस सृश्टिरूप ब्रह्मवृक्ष का वर्णन सांख्यत भी 
के अनुसार करते हैं। तब प्रकृति को बीज ही कहते हैं; महा! 
अव्यक्तवीजप्रभवो वुद्धिस्कन्वमयो महान्‌ । महाहङ्वारबिहमात्रे" 
इन्द्रियान्तरकोटरः ॥ महाभूतविशाखश्व विशेषप्रतिशाखवान्‌ | वत्ता; 
पणे: सदापुष्पः शुभाशुभफलोदय: ॥ आजीव्यः सर्वभूतानां smi | 
सनातनः ॥ ( महाभारत, आश्वलायनपर्व ३५) । प्रससंखि 
धघर्मिणी--प्रसवो5न्यावि्भामहेतुत्व॑ परिणामो वा तद्रूपो धमां केवले 
सोऽस्या अस्तीति प्रसवधर्मिणी। महदादि तच्वों की समस्त चरापूरुपः 
सृष्टि को जन्म देने का धर्म जिसमें उपस्थित हो, ऐसी Lae 


SF As 
स्थधर्सिणी--अमध्यखस्य धर्मो यः सोऽस्या अस्तीति अमधुई— 
ahh खुखडुःखा दि gea से विचलित होने का जिसका!परतन 
हो, ऐसी अर्थात्‌ सुख-दुःख को भोगने वाळी | अधिक विव्तामा 


आगे “मध्यस्थधर्माणः? में देखो | वहव:--सांख्यशा स्त्रानु/पुमान्‌ 
पुरुष अनन्त होते हैं और उनके ager के लिए निम्न प्रश अहेतु 
पेश किये जाते हें-(१) यदि पुरुप एक होता तो सवाथा 
जन्म एक समय में होना चाहिए, सब की सत्यु एक a 
में होनी चाहिए, एक के विकल होने पर सब विकल । 
चाहिएँ । परन्तु इस प्रकार की घटनाएँ संसार में वचिशे 
दिखाई देती हैं, इसलिए प्रत्येक शरीर के पुरुष प्रथक एतन्म 
होने चाहिए । (२) एक धमे में, एक अधर्म में, एक | 
में, एक अज्ञान में, एक चेराग्य में, एक विषय में 

होता है । इस तरह प्रसेक में स्वतन्त्र प्रवृत्ति ली 
इसलिए प्रत्येक शारीर में स्वतन्त्र पुरुष है । = 
सात्त्विक, कुछ राजस और कुछ तामस होते हैं, तथा 
देवयोनि में, कुछ मनुष्ययोनि में और कुछ 


भाष 


F 
कै अनु 


य । अध्यायः १ ] 


ति का पर्याय से त्रिगुणों का खेल है । पुरुष त्रिगुगातीत 
| इसलिए न वे प्रसवधर्मी और न दोज- 


म ७ gran प्रकृति के हैं | पुरुप इनसे अलिप्त दे-ास्मान्न वध्यते 
असा; न मुच्यते नापि ससर कश्चित्‌ | संसरति बध्यते मुच्यते च 
धाने वानाश्रया प्रकृतिः ॥६२॥ पुरुष के मध्यस्थधर्म के सम्त्रन्ध में 
यै) चरक में लिखा हे--निर्विकाएः परस्त्वात्मा सत्त्रभूतयुणेन्त्रियैः । 
को. dat कारणं निलयो द्रष्टा पश्ति हि क्रियाः ॥ ( सु० ५) । 
X १ दरष्टा साक्षी, तेन यति4था परमशान्तः साक्षी सन्‌ जगतः क्रिया 
प्रक सर्वाः TIA रागद्वपादिना युज्यते, तथाऽऽत्माऽपि gaga- 
te युपलभमानो5पि न रागादिना युज्यते; इझ्यमानरागादि्रिका रस्तु 
ति; मनति प्राकृतबुद्धा वा सांख्यदशनपरियग्रहाद्धवतीति भावः d 
सांस ( amiga ) | इस तरह पुरुप अकर्ता होने पर भी 
AS erae में वही कर्ता भोक्ता कहलाता है । इसका समाधान 
alag ह कि जस रक्तपुष्प की सन्निध स श्वत आदर्श में 
। छरक्तिमा आ जाती हे, घुप्क्सन्नधि से लोहे में चुंबकत्व 
मा।आ जाता हु, वेस ही कत्रा प्रकृति की सन्निधि से पुरुष में 
ताभी EGA और Aaga आरोपित होता ह--यथा हि 
p हैं- महाराज: स्वयमव्या प्रियमाणे,5पि सैन्येन करणेन योद्धा RAAN- 
रविः मात्रेण प्रेरकत्वात्‌, तथा कूटस्थोऽपि पुरुषश्चक्षराद्रखिलकरणैद्रष्टा, 
Lum, सङ्कल्पयिता चेलेत्रमादिर्भवति संयोगाख्यसान्निध्यमात्रेणैत्र 
ह्वा तेषां प्रेरकस्वादयस्कान्तमणित्रदिति। अत आत्मनि कतृत्वमकतृत्म च 
प्रससंखितम्‌ । निरिच्छत्ादकर्ताऽमो कर्ता सन्निधिमात्रतः ॥ यथा हि 
र्मा केवलो रक्तः स्फटिको लक्ष्यते जनैः । रञ्ञकाद्युपधानेन तद्वत्‌ परम- 
चरपूरुपः ( सांख्यम्रवचनभाष्य ) । सांख्यकारिका में प्रधान 
(और पुरुष का साम्प्र और वेपम्य निम्न प्रकार से वर्णन किया 
पधाह--हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाश्रित लिङ्गम्‌ । सावयवं 
का परतन्त्रं व्यक्तम्‌ , विपरीतमव्यक्तम्‌ ॥१०॥ त्रियुणमत्रिवेकि विषय 
वेवसामान्यमचेतनं TATT | व्यक्त तथा प्रधानम्‌, तद्विपरीतस्तथा च 
GITR ॥११॥ “तथा च? का अर्थ पूर्व (१०वीं ) आर्या में 
प्रम्भहेठुमत्‌ , नित्य इत्यादि प्रधान के गुण वर्णन किये È वैसा, 
ANT इससे साम्य प्रदर्शित होता हे और “तद्विपरीत” से 
ATT प्रदर्शित होता है | 
ai तत्र कारणानुरूप कायामात कृत्वा सच Tad 
rou सत्त्वरजस्तमोमया भवन्ति; तदञ्जनत्वा- 
MAI ASM एव पुरुषा भवन्तीत्येके 
॥९॥ : 


ती. कारणानुरूप कार्य ( हुआ करता है ), इस (न्याय ) 
नुसार ये सम्पूर्ण विशेष त्रिगुणात्मक होते हैं। तदक्षन 

^ तन्मय होने के कारण पुरुष त्रिगुणात्मक ही होते हैं 
1 कई ( आचार्य ) कहते हैं ॥९॥ 

नत्र चक्तव्य--कारणानुरूपं कार्यम्‌--सांख्यदशन के सत्कार्य 

[रशिद का ( २ और oF सूत्र की टिप्पणी देखो ) यह उप- 

1 Mert हे । विशेष--इसका सामान्य अर्थ आकाशादि 

महाभूत हे--तन्मात्राण्यविशेषास्तेभ्यो भूतानि पन्च पञ्चभ्यः। 


E 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शारोरस्थातम | 


एने स्मृता faster: शान्ता मूढाश्च घोराश्च ॥ (ale का० ३८ 
परन्तु यहा पर “महदादि 


)1 
विशेषभूतपर्यन्त' सब तत्व 
उससे अभिप्रेत हैं । कारण यह हे कि, जैसे आकाशादि 


खमदाभूत त्रिगुणाःमक हैं, वैसे बुद्धि अहङ्कार और एकादश 
इन्द्रिय भी त्रिगुणात्मक हैं। संक्षेप मे,विशेष शब्द यहाँ पर 
"क्त का पयाय हे । तहुणा एवं पुरुषा:--पुरुष निर्गुण हे 
इसका उल्लेख पिछले सूत्र में किया है । परन्तु az भी agn 
( प्रकृतिगुणयुक्त अर्थात्‌ त्रियुगावमक ) हो जाता हे, ऐसा 
कुछ आचायाँ कामत EOD इस मत के समर्थनार्थ वे दो 
कारण बताते हॅ । (1) तदअनलाव--प्रकृति से लिप्त होने 
क कारण । अञ्जन का अर्थ है लेप या अपदब्य की मिलावट । 
उरुप स्वप त्रियुगातीत होने पर भी प्रकृति से लिप्त होने के 
कारण त्रिगुणात्मक हो जाता हे। जैसे ace स्वच होते हुए 
भी लाल फूल की सन्निधि से छाल हो जाता हे तथा मुख err 
स्वच्छ होते हुए भी मलिन आदर्श के कारण मलिन दिखाई 
दता हं। इसलिए सांख्यसूत्र में लिखा हे--न farga- 
बुद्धमुक्तख भावस्थ तद्योगस्तद्योगादृते ॥७, १९॥ इस सूत्र के प्रव- 
चन में विज्ञानभिक्षु लिखत हैं--यथा खभावशुद्धस्य स्फटि- 
कस्य रागयोगो न जपादोगं विना घटते, aq निलशुद्धादि- 
स्वमावस्य पुरुषस्योपाथिसंयोगं बिना दुःखसंयोगों न घटते ॥ इसी 
दृष्टि से उगाधिविरहित अर्थात्‌ प्रकृतिविरहित पुरुष या 
आएमा निरञ्जन कहलाता हे--श्रयमात्मा सन्मात्रो निलः pal 
बुद्ध: रुल्यो मुक्ती निरञ्जनो विभुरित्यादि ॥ ( श्रुति ) । निष्कं 
निष्क्रिय” art निरवद्यं 'निरश्षनम्‌ । अमृतस्य पर< ag दरधेन्ध- 
नमिवानलम्‌ ॥ ( श्वेताश्वतरोपनिषत्‌ ) । परन्तु केवळ संयोग 
(उपाधि) पुरुप में त्रिगुणात्मकता ग्राप्त होने के लिए पर्याप्त 
नहीं हे, क्योंकि तच्त्राभ्यास से जब पुरुष को केवलज्ञान 
उत्पन्न होता है तब वह पूर्वत्‌ त्रिगुणातीत होने पर भी 
प्रकृति की उपाधि में शरीरनाश होने के समय तक ( सा० 
का० ६४ से ६७ देखो ) रहता हे । पुरुप को त्रिगुणात्मक 
बनाने के लिए केवळ उपाधि पर्याप्त नहीं होती, इसलिए 
दूसरा हेतु तन्मयत्व बताया गया हे । त्रिगुणात्मता प्राप्त 
होने के लिए यह हेतु आवश्यक है । (२) तन्मयत्वाच-- 
तद्रप होना, सम रस होना, - अभेदभाव से रहना, अपने 
को भूल जाना अर्थात्‌ आसक्ति इसको तन्मयता कहते हैं । 
जैसे कामी पुरुप खी के साथ तन्मय fez अपने पुरुषत्व 
को भूल जाता है--तन्मयत्वै चाख विविक्तस्वरूपानभिव्यवत्या 
तदुपरक्तस्वरूपत्वं ख्रोमयो जाल्म इत्यादिवद्‌ द्रष्टव्यम्‌ ॥ ( बह्मसूत्र- 
झांकरभाष्य २।३।१७ ) | पुरुषतन्मयत्व से उसका बुद्या- 
दिमयस्व समझना चाहिए। बुद्धि, अहङ्कार इत्यादि में तन्म- 
यता उत्पन्न होने के कारण पुरुष अपने को ज्ञाता, कर्ता, 
भोक्ता इत्यादि मानता है यद्यपि वास्तव में वह इससे विप- 
रीत हे-न हि बुद्धेयुणेरविना केवळस्यात्मनः संसारित्वमस्ति। 
वुद्धयुपाधिधर्माध्यासनिमित्तं हि कदत्वमोक्तृत्वादिलक्षणं संसारि- 
कत्वमकतुरभोक्तुश्वासंसारिणो नित्यमुक्तस्य सतः आत्मनः ॥ 
( शांकरभाष्य ) । sad: क्रियमाणानि गुणे: कर्माणि सर्वशः । 


अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताऽइमिति सन्यते ॥ प्रङ्गतेः गुणसंमूढाः 
सञ्जन्ते णुणकमेसु । पुरुषः प्रकृतिस्थो हि we प्रकृतिजानू gun 
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सुश्रुतसंहिता 


[ अध्याय, 


——————I | 


कारणं गुणसंगोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ सत्तं रजस्तम इति गुणाः 
प्रकृतिसम्भवाः । निवश्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ d 
(भगवद्गीता )। यह बुड्यादिमयत्व पुरुष में प्रतिभिम्त्र- 
रूपेण होता हे, वास्तत्र में नहीं होता--सा ( तदाकारता, 
तन्मयता ) कूटस्थचित्ती बुद्धेए्थांकारवत्‌ परिणामो न सम्भवतीत्य- 
गत्या प्रतिबिम्बस्वरूपतायामेव पर्थवस्यति । अयमेव बुद्धिवृत्तिप्रति- 
बिम्बो वृत्तिसारूप्यमितरत्रेतियोगसत्रेण (१.४ ) उक्तः । सत््रेऽ- 
नुतप्यमाने तदाकारानुरोधात्‌ पुरुषोऽप्यनुतप्यत इव दृयते इति 
योगभाष्ये च तदाकारानुरोधशंब्देन विशिष्यैव तापादिदु खस्य 
प्रतिबिम्ब उक्तः । अत एव च पुरुषस्य वुद्धिवृत्त्युपरागे स्फटिकं दृष्टान्तं 
सूत्रकारो वक्ष्यति--कुसुमवच्च मणेरिति। तस्मिश्च दर्पणे स्फारे समस्ता 
बस्तुदृष्टयः | इमास्ताः प्रतिविम्बन्ति सरसीव aga: ॥ अत्र दृष्टि- 
शब्दो बुद्धिवृत्तिसामान्यपरो युक्तिसाम्यात्‌ | प्रतिविम्बश्च तत्तदुपा- 
धिषु बिम्बाकारश्चित्तपरिणाम इति । तस्मात्‌ प्रतिबिम्बरूपेण qud 
दुःखसम्बन्धो भोगाख्योऽस्ति ॥ ( सांख्यप्रवचनभाष्य ) | 
gu विवरण का तात्पर्य यह हे कि जैसे जळ में चन्द्र का 


fag शरीर १८ TRAN का (सूक्ष्म) , + [= ou 


a m 
PEA = = ae K E 
EE |i) 
i E- 


Qo 


(अनेक, निर्गुण ) पुरुष--( दोनों अनादि अनंत इत्यादि )— 
चाकू पाणि पादु पायु उपस्थ 


सृष्टि 


Pet 


हैं 


wa ae चक्ष रसन घाण 


X 
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इन्द्रिय 


प्रतित्रिम्त्र पड़ता हे, तव उस पर जल के aama Ln 
आरोपित होते हैं और व्यवहार में चन्द्र Ren te 
बोला जाता हे परन्तु आकाशस्थ चन्द्र इन Aw. 2 
धर्मा से दूर होता है, वेसे ही प्रकृति के ganz में ११) 
का प्रतिबिम्त पड़ने पर उसके ऊपर प्रकृति के Prams 

धर्म आरोपित होते हैं और व्यवहार में पुरुष Parm: 
हे ऐसा बोला जाता है, परन्तु वास्तव में पुरुप इन धर्मा(शं 
दूर होता है । इस तन्मयत्व CE के कारण उक्काल 
हुई त्रिगुणात्मता ये कारण दूर होने पर अर्थात्‌ पुरुष अनन वा 
से दूर होने पर दूर हो जाती हे, जैसे जपापुप्प आदशै सेत्राक 
होने पर आदर्श की लाली दूर हो जाती Fag ज्वलदघुखा 
शिष्ट शृहं विच्छिद्य रक्ष्यते । तथा सदोपप्रकृतिविच्छि(म 
न शोचति ॥ ha 


। अब तक सांख्यदर्शन d अनुसार सर्गोस्पत्ति का EE 
(ऊपर वर्णन किया गया है, उसका qu पहले सुखाकांवा 


के लिए दिया गया है | कर 


प्रकृति, पुरुष, पंचमहाभूत इत्यादि cedi के संबंधी 
सांख्यदर्शन की जो विचारप्रणाली अब तक वणैनभव 
गई E, वह पूर्णतया आयुर्वेदसंमत नहीं है । इसन्छा 
जिन बातों मे आयुर्वेद अपनी विशेषता रखता है पि. 
सतभेद प्रकट करता है, उन बातों का अत्र विचार नि 
जाता है । प्रथम प्रकृति के संबंध में आयुर्वेद का मत निय 
करते हैं-- | re 
EN यमन 
aas g— < dfe 
खभावमीश्वर काळं यदृच्छां नियतिं तथा । au 
परिणामं च मन्यन्ते प्रकृति gga ie 
आयुर्वेद में तो एथुदर्शी लोक स्वभाव, ईश्वर, कह 
यदृच्छा, नियति और परिणाम को प्रकृति (के समान s 
कारण) मानते हैं ॥१०॥ प्रक 
` > f . कार 
चक्तठ्य--वैद्यक--जैद्यमधिकृत्य ml अथः । fifi दूर 
ara । (१) स्वभाव=-तत्द्वऽयप्रतिवद्ध सहज EC 
yaaa: BS तत्तत्पदार्थस्थभावो5सप्ताधारणकाई , 
त्रम्‌, यथाअम्नेदाहकारित्वमपां निम्नदेशगमनादि ॥ ( शंकरा! 
श्रेताश्वतरोपनिषत्‌ टीकाकार ) । तत्र प्रकृतिरुच्यते ani 
स पुनराह्यरोषधद्रव्याणां स्वाभाविको गुर्वादियुणयोगः | (विर 
विमान १) । यह स्वभाव निष्प्रतिक्रिय होता हज 
निष्प्रतिक्रियः | (चरक, शा० १) । feat भज्येयमप्येयं digg 
तु कस्यचित्‌ । एप मे सहजो दोषः ` सभावो. दुरति 
( रामायण ६, ३६ ) । यावदहं खभावो$स्य देहस्य न निर्‌ 
(योगवासिष्ठ ३, ७६५) Usi कण्टकानां प्रकरोति Jam 
विचित्रं मृगपक्षिणां च । माधुर्यमिक्षौ कडता मरीचे, सफ़र 
समिदं प्रवृत्तम्‌ ॥“(२) .ईश्वर--परमाव्मा, THY 
संपूर्ण जगत्‌ में व्याप्त है, जिससे यह ws 
जाता है, जिसका न कोई पति है, न परिच क्र 
न उत्पादक है gate ese महिमा तु लोके येनेद मे र 
ब्रह्मचक्रम्‌ ॥ न त॒स्य कश्चित्‌ पतिरस्ति लोके न pes 


तस्य लिङ्गम्‌। न कारणं करणाधिपो न चास्य कश्चि 
| 


2d 
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दि, धिपः ॥ ( खेताश्वतरोपनिषद्‌ ) । 'ईशवास्यमिद = सर्वे | संप्रतिष्ठाः । अधिष्ठिता: केन सुखेतरेषु वर्तामद्दे fl व्यव- 
है (यत्किज्ञ जगत्यां जगत्‌ ॥ ( ईशावास्योपनिषद्‌ ) । ईशमेवाहमत्यर्थ | स्थाम्‌ ॥१॥ कालः स्वभावो नियतिर्यदृच्छा भूतानि योनिः 
jo च मामीशते परः । ददामि च संदेखर्यमीश्वरस्तेन कीर्तितः ॥ पुरुष इति चिन्त्यम्‌ । संयोग एषां न त्वात्मभावादात्माप्यनीदाः 


मे १(३) कार —निमेपादि qucm भूतभविष्यवर्तमानक्राळ सुखद खद्देती: ॥२॥ ये सब मतमतान्तर निम्न प्रकार के Ed 
Ig सवे जगत्‌ का शासक हे--कालो निमेपादिपरार्थवर्वत- | “सांख्य या प्रकृतिवादी मानते हैं कि सृष्टि का कारण 
mga aR भूतो वर्तमान आगामीजि व्यवद्धियमाणों जनै; ॥ | अकृति है; स्वभाववादी या लोकायतिक स्वभाव को कारण 
Wü झंकरानन्द ) | कालः पचति भूतानि कालः संहरते प्रजा:। | मानते हैं; वेदान्ती, योगी और ईश्वरवादी परमेश्वर को 
ण उफ्रालः dug जागर्ति कालो हि दुरतिक्रमः ॥ ना कालतो शिरते जाप- | कारण मानते हैं; 'काळवादी काळ को कारण मानते हैं; - 
प प्रतै वा ना कालतो व्याहरते च वालः । ना कालतो योवनमभ्युपेति |` मीमांसक नियति को कारण मानते हैं; और जगदन्नित्यत्व- - 
द सेताक्रालतो रोहति बीजमुप्तम्‌ ॥ कालमूलमिदं ud ara | वादी या गुणपरिणामवादी नास्तिक पंचमहाभूतों को कारण - 
बरलद्मुखासुधे ॥ कालेताभ्पागताः सर्व कालो दि ER ॥ | मानते हैं। इस तरह प्रत्येक पक्ष अपने मत को सत्य, 
च्छि/ महाभारत ) (2) यदृच्छा--बुद्धियुक्त wur के विना | या प्रधान और दूसरे के मत को असत्य, गौण या अपने 
ha का बरसना, भूमिकंप होना इत्यादि घटनाओं को | मत में अन्तर्भूत मानता है। जसे-सांख्य ईश्वर, काल, 
जो अवानक उत्पन्न करने वाली शक्ति । काकतालीयन्यायेन | स्वभाव इत्यादि को कारण न मानते हुए प्रकृति को ही 
खावईवादकारिणी काचन शक्तिः | यथर्तुमतीनां योषितां कासांचित्‌ | कारण मानते हैं । गोडपादाचार्य ‘sat: gaat न 
कसिंश्चिदृतो गर्भधारणमित्यादि ॥ (शंकरानन्द ) ।“ यदृच्छा V किञ्चिदस्तीति मे मतिमवति? इस कारिका (६१) क भाष्य स॑ 
AROMA ययाऽक्रसाद्धनो वपति, भूमिः कम्पते, लाभालाभौ | लिखते हँ--“केचिदीश्वरं कारणं घुवते--अङ्गो जन्तुरनीशोऽय- 
(पन भवतः ॥ ( नारायण, श्वताश्वतरोपनिपत्‌ टीकाकार ) । यदू- | मात्मनः सुखदुःखयोः । ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्‌ स्वर्ग नरकमेव वा ॥? 
इस्छालाभर्सछुट्टो RAITT विमत्सरः । सम. लिद्धावतिद्धो च mers. | अपरे स्वभावकारणका ब्वते--“केन आुछीकृता हंसा मयूराः 
पिन faac ते ॥ यदृच्छया चोपपन्नं खगद्वाएमपावृतम्‌। सुखिनः केत चित्रिताः i स्वभावेनेव? इति । अत्र सांख्याचार्या आहु — 
पार क्षि्रियाः पाथ लभन्ते युद्धमीदृशम्‌ ॥ (anaaga ) । (५) | imma कथं सयुणतः प्रजा जायेर्‌न्‌ * qud वा पुरुषा- v 
मत नियति~पूवैजन्माजित “या वर्तमान auia कर्म का | fata! तस्मात्‌ प्रकृतेयुंज्यते | यथा-शुद्धेन्पस्तन्तुम्यः शुक्ल 
फल या अदृष्ट । अथवा--नियत्रि: सर्वपदार्थेघनुगताइक्रारवन्नि- | एव पटो भवति ङृष्णेभ्यः कृष्ण एव? इति । एवं त्रियुणात्‌ 
` यमनशक्ति:, ययर्तुष्वेव योपितां गर्भधारणमिन्दूदये समुद्रवृद्धि- | प्रधानात्‌ त्रयो लोकाखिगुगाः समुत्पन्ना इति गम्यते, निर्गुण 
|रित्यादि ॥ ( शंकरानन्द ) । नियतिर्यथाउप्मिरूथ्यमेव जलति | ईश्वरः) सयुणानां लोकानां तस्मादुत्पत्तिरयुक्तेति । अनेन पुरुषो 
। 'वायुस्तिर्यगेव पवत इति नियमरूपा ॥ ( नारायण ) | इस इष्टि | व्याख्यातः । तथा केषांचित्‌ कालः कारणमिति । उक्तं च-- 
॥१९से विशेष नियम के अनुसार होने वाले कार्य! को नियति | “कालः पचति भूतानि a संहरते जगत्‌ । कालः BAY जागर्ति 
र, कहते हें । (६) परिणाम--प्रकृति के शुणविकास का | कालो हि दुरतिक्रमः ॥' व्यक्ताव्यक्तपुरुपाखयः पदार्थ» तेन 
मान फल या अन्तिम परिवतन, पंचमहाभूत । प्रकृतिस्‌-- | कालो$न्तर्भूतो$स्त, स हि व्यक्त» waged कालस्यापि 
प्रकरोतीति प्रकृति आदिकारण l fx वा प्रकृतिवत्‌ आदि प्रधानमेव कारणम्‌, स्वभावोऽपि अत्रेव Sidi, तस्मात्‌ कालो 
कारण । प्रथुदर्शिः--मोटी या उदारबुद्धि वाले न कारणं, नापि स्वभाव इति, तस्मात्‌ mata कारणम्‌ Ww? 
चि "reri, संकुचित बिचार न रखने वाले । मन्यन्ते-सांख्य | वेदान्ती भी इसी तरह स्वभाव, काळ इत्यादि को जगत्‌ 5 
जैसे प्रकृति को आदि कारण मानते हैं, वैसे ही आयुर्वेद | कारण मानने वालों को मूढ समझते हैं-“खमावमेके 
णवा पृथुदर्श ऋषि स्वभावादि sat को प्रकृति के समान | कवयो वदन्ति काल तथांन्ये परिसुद्यमानाः ॥ ( श्वेताश्वतरोप- 
भादि क्वारण मानते हैं ।/ निपत्‌ ) । giga ऋषि उपर्युक्त सांग्रदायिकों के 
वभा इस संसार में दृष्टि के सामने आने वाले विविध और | अनुसार अपनी इष्टि संकुचित न रखकर aiai रखते 
`! (विलक्षण पदार्थों को तथा विचित्र घटनाओं को. देखक्रर.| हें और विपयानुरोध और औचित्य के अनुसार चिकित्सा- 
—mqei के दिमाग में इनके कारण के संबंध में अनेक | शाख में इन सब मतमतान्तरों का परामश लेते 
यं नकल्पनाएँ उठती हैं.। परंतु साधारण मनुष्य इनके ऊपर न | हैं। इसलिए यहाँ पर पृथुदर्शी शब्द का प्रयोग किया 
cits विचार करता है, न उसके पास अधिक विचार | गया हे-एतत्‌ adami, सर्ववेदपारिषल्वादाबुर्वदस्य ॥ - 
न निक्करने के लिए आवश्यक समय और बुद्धिसामध्यै होता है। | (sus) | gat में तथा आयुर्वेद के चरकादि 
ण्यग्भारतीय ऋषि, जो सदैव तच्वचिन्तन में fran रहा | अन्य wat में इन छओं के उदाहरण मिलते हैं । 
» खक्करते थे, इस विषय के संबंध में भो अधिक विचार करते | (१) खभाव--अक्प्लज्ञनिईत्ति: खभावादेव जायते । सन्निवेशाः 
Wee जिसके फलस्वरूप उनमें प्राचीना से कई | शरीराणां दन्तानां पतनोद्गवौ | तलेष्वसंभवो यश्च रोम्णामेतत्‌ 
क्र भतमतान्तर प्रचरित थे । इन मतमतान्तरों का उल्लेख | खभावतः ॥ (सुश्रुत शा० ) । कारस्य परिणामेन मुक्त इन्ताद्‌ 
चालिसे यहाँ पर क्रिया हे, यैसे श्वेताश्वतरोपनिषत्‌ के प्रारंभ | यथा फलम्‌। प्रपद्यते स्वभावेन नान्यथा afd धुवम्‌ ॥ ( सुश्रुत, 
नेद में सृष्टि का कारण क्या है ? इस तरह पूर्वे प्रश्न करके निदान ) । स्वभावाङघवो मुद्गास्तथा लावकपिज्ञला: । स्वभावा- 
शता श्या गया हे-“किं कारणं ब्रह्म कुतः स जाता जीवाम केन कच | gab माषा वराइमदिषादयः ॥ ( चरक, ge) । (२) ईश्वर ` 


E 
i 

| B 
3 

] 

a 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सुश्रुतसंहिता 


१२ ] 


जाठरो भगवानझिरीश्वरोन्नस्य पाचकः । सौद्ष्भ्याद्रसानाददानो 
विवेक्त नैव शक्यते ॥ ( सुश्रुत )। स हि भगवान्‌ प्रभवश्चाव्ययश्व 
भूतानां भात्राभात्रकरः विश्वकर्मा विश्वरूप: सर्वगः सर्वतन्त्राणां 
विधाता भात्रानामणुः पिभुर्विष्णुः क्रान्ता लोकानां NRI 
भगवानिति ॥ ( चरक ) । (३) काळ=_काणो हि नाम भगवान्‌ 
स्व य॑भुरनादिमध्यनिधनोऽत्र रसव्यापत्ती जीवितमरणे च मनुष्याणा- 
मायत्ते ॥ ( सुश्रुत ) तावेतातर्कवायुसो माश्च कालखभा अरमार्गपरि- 
गृहीताः कारुतुरसदोषदेहवलनिबृत्तिप्रत्य१भूताः समुपदिश्यन्ते ॥ 
( चरक ) देवे वर्षत्यपि यथा भूमौ वीजानि कानिचित्‌ | शरदि 
प्रतिरोहन्ति तथा व्याधिसमुद्धवः ॥ (सुश्रुत, उत्तर ६१) | 


(३) यदृच्छा--पारुष्ययुक्तश्चिरवृद्धधपाको यदृच्छया पाकमियात्‌ 
कदाचित्‌ । यदृच्छया चोपगतानि पार्क पाकक्रमेणोपच रेद्विधिशः ॥ 
(aga ) । (७) नियति ( अदृष्ट )—तरह्मस्लीसञ्जनवधपरस्व- 
हरणाद्रिभिः। waft: पापरोगस्य प्राहुः कुष्ठस्य संभवम्‌ ॥ कमजा 
ब्याधयः केचिह्दोपजाः सन्ति चापरे । कर्मदोपोद्भवाश्चान्ये, कर्मजा- 
स्तष्बहेतुकाः | नश्यन्ति त्वक्रियाभिस्ते क्रियाभिः कमसंक्षये ॥ 
(gaa) । निर्दिष्ट दैवशब्देन कमै यत्‌ MIRER d à € 
waft कालेन रोगाणामुपजायते ॥ न हि कर्म महत्‌ किन्नित्‌ we 
यस्य न भुज्यते । क्रियाघाः कर्मजा रोगाः प्रशमं यान्ति तत्क्षयात्‌ ॥ 
(mm) । नियम--नियतं दिवसेऽतीते सङ्कचिलग्चुजं यथा | 
ऋतौ व्यतीते नायीस्तु योनिः संन्नियते तथा ॥ यथा वेलागमे वेलां 
छादयित्वा महोदधेः । वेगहानौ तदेवाम्भस्तत्रेत्रान्तर्निलीयते ॥ 
दोषवेगोदये तद्वदुदीर्थेत ज्वरोऽस्य वा । वेगहानो प्रशाम्येत 
'यथाम्भः सागरे तथा ॥ इन्द्रयेणेन्द्रियार्थो हि स्वं स्वं शृह्णाति 
मानवः । नियतं तुस्ययोनित्ान्नान्येनान्यमिति स्थितिः ॥ (सुश्रुत) | 
पक्षाद्वा द्वादशाहाद्वा मातादा कुपिता मलाः । अपस्माराय कुन्ति 
वेगं किब्रिदथान्तरम्‌ ॥ ( चरक ) । (६) परिणाम--ता एत्रौ- 
ष्यः कालपरिणामात्‌ परिणतवीर्या बलवत्यो हेमन्ते भवन्त्यापश्च | 
'बालानामपि वयःपरिणामात्‌ शुक्रप्रादुभावो भवति । इह d- 
द्रव्याण्यभ्यवहृतानि uere मिथ्याविपक्कानि गुणं दोपं वा जनयन्ति। 
( सुश्रुत ) । जाठरेणाझिना योगाधधदेति रसान्तरम्‌ । 
“रसानां परिणामान्ते स विपाक इति स्मृतः ॥ ( अष्टांगहृदय ) | 
‘ga कारणों में परिणाम उपादान कारण और शेष निमित्त 
कारण होते हैं। संक्षेप में इस विवरण का तार्य यह है कि 


^i. /आयुर्वेद, शरीर में जो अनेक कार्य होते हैं, उनकी उपपत्ति 


V | के लिए सांख्यों की प्रकृति के सिवा खभावादिँ अन्यो को 
भी कारण मानता हे । | 

' तन्मयान्येव भूतानि तङ्टणान्येच चादिशेत्‌ | ! 
AA तल्लक्तणः Beal भूतग्रामो व्यजन्यत ॥११॥ ` 
: तेस्योपयोगोऽभिहितेश्चिकित्सां प्रति सवेदा। C 
' भूतेभ्यो हि. पर यस्मान्नास्ति चिन्ता चिकित्सिते॥१२॥ 
यतोऽभिदवितं--तत्सम्भवद्रग्यसमूहो भूतादिः 

wm: ॥१३॥ E 

; आकाशादि पञ्चमहाभूत प्रकृतिमय तथा प्रकृतिगुणयुक्त 
जानने चाहिएँ । इन महांभूतों से प्रकृतिलक्षणयुक्त संपूर्ण 
€ स्थावरजंगम्रात्मक > सृष्टि, उत्पन्न हुईं Run उस 
(सम्पूर्ण स्थावरजंगमात्मक सृष्टि) का सदा से ही 
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जो 
“भूतेभ्यो हि परम--भूतशानात्‌ परम्‌। प्रत्येक द्रव्य के qui त्रि 
से 


b “महाभूतविकारप्रविभागेन' शरीर के अंगम्रध्यंग' 
किये गये हैं। चरकसंहित। में भी शरीर के अडइप्रत्यंगो 


'प्रत्यंगों को वर्गीकरण करने का ' उद्देश्य खिलते हे 


चिकित्सा के लिए उपयोग कहा गया हे क्‍योंकि Paty, 
amu में पंचमहाभूतों से पर विचार ( करने का प्रयोजन भूत 
नहीं होता है wien इसलिए 'पुरुपसम्भवद्रव्पसः T 

प्रभ 


पञ्चमहाभूतोःयन्न’ कहा गया हे ॥१३॥ | (s 


चक्तब्य-तन्मय-मरङ्कतिस्वरूप, जैसे अचेतन, m के 
धर्मी इत्यादि । तडुग--त्रिगुणात्मक । पञ्चमहाभूतो cu 
श्रिगुग वेषम्यावस्था में होते हैं । इनका संगठन आगे १ पर 
सूत्र में वर्णन क्रिया गया हे । तह ॥ण--पश्चम्रहाभूतों तथ 
लक्षणों से युक्त । महाभूतो के लक्षण--खरद्रतचलो० का 
भूजलानिलतेजताम्‌ | आकाशस्पाप्रतीधाजो दृष्ट लिङ्गं यथाक्रम कर 
( चरक० शा० १ )। शरीर की दृष्टि से पञ्चमहाभूतो। ge 
लक्षण--चेष्टा वायु: खमाकाशमूष्माप्नि: सलिलं द्रम्‌ । पृ ह 
चात्र संघातः शरीरं पाव्नभौतिकम्‌ ॥ इत्यौः पन्जभिरभू) के 
स्थावरजंगमम्‌ ( महाभारत ) । तः--श्नौक्षोर्महाभू) नह 
स्थावरजंगमात्मक प्रत्येक द्रव्य पञ्चमहाभूतात्मक है। | नी 
इतना ही हे कि प्रत्येक द्रव्यगत पज्चमहाभूतों का परि धम 
भिन्न भिन्न होता है, जिससे द्रव्यों में भी भिन्नता आज हे- 
है। पाचों महाभूतों के न्यूनाधिक मिश्रण से जो xem स्तो 
निर्वृति होती है, उसको “पञ्चीकरण” कहते हैं। भूतो युर 
न्यूनाधिक प्रमाण के कारण पञ्चीकरण अनन्त प्रकार! उर 
होता है और द्रव्य भी अनन्त मिलते हें । पञ्चीकरण gs 
विवरण आगे इस अध्याय के २२वें छोक के वक्तब्य HA fz 
गया E । व्य़रजन्य्रत--त्रिविधो जनितः । चिकित्सां af ३७ 
दोषधातु वैषम्यरूप विकार को दूर करने के लिए । शा सम 
गत पञ्चमहाभूतात्मक दोपधातुओं का due प्राप्त | सां 
पर उचित ओपधियों द्वारा उनको साम्यावस्था में स्थां नि 
करना इसको चिकित्सा कहते हैं--याभिः क्रियाभिजा| वेष 
शरीरे धातवः समाः । सा चिकित्सा विकाराणां कर्म तद्ग है 
वरम्‌ ॥ प्रवृत्ति्धातुसाम्यार्था चिकित्सेत्यभिथीयते ॥ ( चरक 


भूतात्मक सङ्गठन से अधिक | चिकित्सा के लिए अधि से 
और उपकरण दोनों की ही जरूरत होती हे । पञ्चमहा! सः 
त्मकशरीरयुक्त पुरुप अधिष्ठान और भूतग्राम उपकरण ह म 
तस्योपकरणमन्यत्‌ , तस्मात्‌ पुरुषोऽविष्ठानम्‌ ( ग्रथमखण्ड 2 
पर सूत्र २० देखो )। इसलिए भूतज्ञान का सम्बन्ध T 
छान और उपकरण दोनों के साथ होता है । (१) अपि 
की दृष्टि से--शरीरगत दोषघातु अङ्गग्रधयङ्गादि के पञ्च i 
भ्रूतात्मक सङ्गठन ज्ञान से अधिक | शरीर में aga | 
अमुकभूताधिक्य से, असुक धातु अमुकभूताधिक्य से ६ 

ह, इस प्रकार के पञ्चमहाभूताप्मक झरीररचनावि' य 


1 
को सफलता मिल सकती है। इसी दृष्टि से आगे २०वें | 


विवरणं इसी दृष्टि से ( शा० ४१२ ) दिया गया d | 
सूत्र की टीका में चक्रपाणिदत्त महाभूतों a | 


pecudes = 


यि! अध्यायः ? ] 


Tf भूतजन्यत्वेनामिधानम द्वानां क्षये वा वृद्धो वा सत्यां तत्‌ कारण- 
भू भूतोपयोगप्रतिषेधाभ्मा वृद्धित्षयजननशानार्थम्‌ | यदङ्गं ALIT- 
पस cad तदङ्गं TUN प्रधानेन द्रव्येण वर्धते, क्षीयते च तद्विपरीतेन॥ 
(र) उपकरण की दृष्टि से-संसार में मिलने वाले zia 
प्रम के भूवाःमक संगठन ज्ञान से अधिक । सृष्टि में मिलने वाले 
तो प्रत्येक पदार्थ के सङ्गठन से यदि चिक्रित्सक भली 
गे २ परिचित हो तो बृद्धियुक्त दोपधातु के हासन के 
भूतो. तथा क्षययुक्त दोषधातु के वर्धन के लिए उचित zat 
Sy का उपयोग करके वह दोषधातुओं की साम्यावस्था स्थापन 
क्रम करने में याने चिकित्सा मे सफलता प्राप्त कर सकता है | 
भूतों इस सफलता के लिए क्षेत्रज्ञ क्या हे ? प्रकृति क्या. हे? 
| प! महान्‌ क्या है ? तन्मात्रा क्या है ? इत्यादि गहन dui 
भू) के सम्बन्ध में विचार करने की कोई विशेष आबइयकता 
भू नहीं होती । इसी दृष्टि से सूत्रस्थान के द्वव्यविशेपविज्ञा- 
क । ( नीय अध्याय में द्रब्यों के पार्थिवादि भेद तथा उनके गुण- 
परि धर्म वर्णन करके ( प्रथम खण्ड gg २२५ ) पश्चात्‌ लिखा 
आ ज़ हे--अनेन निदशनेन नानोपधिभूतं जगति किनित्िद्रव्यम- 
द्रव्य स्तीति कृत्या तं d युक्तिविशेषमर्थं चाभिसमीक्ष्य स्ववीर्यगुण- 
भूतो युक्तानि द्रव्याणि कार्मुकाणि भवन्ति ॥ देसे ही आगे चलकर 
कार! उसी अध्याय सं भूतेजोतारिजेद्र्‌व्यैः शमं याति समीरणः? 
SUD इत्यादि द्रव्यसङ्गठन का दोषों के ऊपर होने वाळा परिणाम 
Hi fear हे | यतोऽमिहितम्‌- सूत्रस्थान के प्रथम अध्याय के 
| प्रति ३७वें सूत्र में ( प्रथम खण्ड पृष्ठ १२ पर )। तत्संभवद्रव्य- 
। शा समूहो भूतादिःचिकित्सा का अधिष्ठान पुरुष हे और पुरुप 
[प्त । सांख्यदर्शनोक्त पञ्चीसवें तचर का नाम हे । वह निर्गुण, 
स्था निर्विकार और अशरीर होने के कारण न Wu दोपधाउ- 
भिजा वैषम्य हो सकता है, न वैद्य उसकी चिकित्सा कर सकतां 
dg हे । इसलिए इस संसार में पुरुप अवतीगे होने के लिए 
ag जो जो चीजें आवश्यक होती हैं ( जैसे-शुक्रशोणित, 
qui त्रिदोष, agag, हृदय़वृक्तादि अङ्ग ) वे सब पुरुष शब्द 
अध्रि से अभिग्रेत होती हैं । अर्थात्‌ चिकित्सा के लिए ep 
rey सम्बन्ध पुरुपाधिष्ठित इन पद्ममहाभुतात्मक दोषधातु अङ्ग 
रण प्रत्यंगो के साथ हो आता हे, प्रत्यक्ष पुरुष के साथ नहीं 
7ड प आता Eg संक्षेप में यदि वैद्य शरीर के तथा zsub के 
eqs पञ्चमहाभूताप्मक सङ्गठन से भली भाँति परिचित हो तो 
अधि पुरुष प्रकृति इत्यादि का गहन विचार न करने पर भी वह 
पन्ना चिकित्सा में सफलता HIN कर सकता है, यह अभिप्राय 
। इन शोकं से निकलता है | 


ad^ भौतिकानि चेन्द्रियाण्यायुवेंदे वण्यन्ते,तथेन्दि- 

नावि यार्थाः ॥१७॥ ` ` RACE 
re भवति चाच ६: 
। इन्द्रियेणेन्द्रियार्थ तु खं स्रं गृह्णाति मानवः | 


Ej 


लिए 


i नियतं तुब्ययो नित्व्रान्नान्येनान्यसिति स्थितिः॥१५॥ 
zu ( इन्द्रियों ar भौतिकत्व--) आयुर्वेद में इन्द्रिय . 


ॐ | भौतिक ही वर्णन की जाती हैं; तथा इन्द्रियों के : अर्थ | 


चर ic भौतिक वर्णन किये जाते हैं ) ॥१४॥ इस (के समर्थन ) | 


1 पर शोक है=मनुष्य' (प्रत्येकः) इन्द्रिय 'के द्वारा तुल्ययोपनि 


> ow 


— 


ARRE अहङ्कार है । तामस अहङ्कार 
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शाररस्थानम्‌ | 


[ ११ 


— 


होने के कारण उसके विषय का ही एतान्ततः ग्रहण करता 

द, अन्त्र ( इन्द्रिय ) से अन्य (Raa) का (sm) 

नहीं ( करता ), यही सिद्धान्त हे gal 
बक्तव्य--शायुवदे---इस सूत्र में सांख्यदशन से 

आयुर्वेद का मतभेद प्रदर्शित करने के लिए Agia शब्द 

का उपयोग किया है । यह दूसरा मतभेद हैं । इन्द्रियाणि--- 

चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसन और स्पशन । इन्द्रियार्थ 

द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध । श्रोगिकानि--्रहीं 

मतभेद हे । सांख्यदर्शन वृक्ष को देखने से यह भेद स्पष्ट 

होगा । सांख्यदशन के अनुसार वेकारिक अहङ्कार से समस्त 

इन्द्रियों की उत्पत्ति है । अर्थात्‌ प्रस्तुत बुद्धीन्द्रियों 

के संबंध में यों कह हैं कि उनकी योनि एक याने 

चि तन्मात्राएँ 

और उनसे पञ्चमहाभूतों की उत्पत्ति होती दै । इस प्रकार 

इन्द्रियों की और भूतां की उपत्ति um प्रथऋ होने के 

कारण इन्द्रियों को -सांख्याचार्य भोतिक नहीं मानते | 

सांख्यसूत्र में इन्द्रियों को भौतिक मानने का स्पष्ट निषेध 

किया हे--आहङ्कारित्व्च॒तेम भौतिकानि । (२, २० ) । परंतु, / 

Safe, न्याय और वेदान्तदर्शनों में इन्द्रियाँ भोतिक / 

मानी गईं हैं-ब्राणरसनचक्षुसत्वकश्रोत्राणीन्द्रियाणि मूतेभ्यः॥ | 

(mazia १, १, १२) | पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाशमिति | 

भूतानि ९ इन्द्रियकारणानि इति) (१, १, १३) । गन्धः 

रसरूपस्परीशव्दा: पृथिव्यादियुणास्तदर्थाः ॥ (१, १, १४) । 

खं श्रोत्रे, ener amp तेज उत्क्रटम्‌ । सलिलं रसने, 

भूमिप्रांगे तज्शैनिरूपितम्‌ ॥ आयुर्वेद ने इन्द्रियोपत्ति xw) | 

संबंध में. सांख्यदशीन को छोड़कर न्यायांदि दशनां का... 

आधार ग्रहण किया है । चरक में भी. इन्दियॉ भौतिक, | 

सानी गईं हें--पश्चेन्द्रियद्रव्याणि खं वायुर्ज्योतिरापो भूरिति। | 

( सू० ८ ) । इन्द्रियेण इत्यादि--इस शोक में इन्द्रियों को 

भौतिक मानने का तच्व ( स्थिति, सिद्धान्त) वर्णन किया 

हे। इस तस्त्र का विचार निम्न तीन Tegal स कर | 

सकते हें । (१) सांख्यदर्झनानुसार पाँचों इन्द्रिया वक़ारिक | 
हङ्कार से उत्पन्न हुई हैं, अर्थात्‌ इन्द्रियों एक स्वरूप 

की होनी चाहिएँ । यदि यह qu ठीक हो तो एक इन्द्रिय | 

से पाँचों इन्द्रियार्थों का ग्रहण होना चाहिए, या iat 

से पाँचों अर्था का ग्रहण निय्रमविरहित होना चाहिए, 


सकत 


ब्दः 


` एकाध इन्द्रिय न होने पर या नष्ट होने पर उसका 
- कार्य: अन्यों से होना चाहिए । परंतु इन्द्रियां इस प्रकार 


अर्थं ग्रहण नहीं करतीं, उनमें अर्थः ग्रहण का नियम 
होता है । इसलिए अनुमान से यह कह सकते हैं कि 


aa इन्द्रियाँ _एककारणोत्यन्न “नहीं XO! अर्थात्‌ पांच 


अर्था के लिए जैसे पाँच इन्द्रियां हैं, वेसे ही पांच इन्द्रियों 
के लिए. पाँच उपादान कारण- भी- होने चाहिए--नाना- 
प्रकृतिनामेषां सतां विषयनियमोः नेकप्रक्कतिनाम्‌, सत्रि च बिषयः x 


“नियमेः खविषयग्रहणलक्षणत्व॑ भवति ॥ ( वास्स्यायनसाष्य.) d 


कः पुनरयं नियमः ? भूतगुणविशेषग्यदणसाधनत्वम । न शसव- 
मिन्द्रियं सर्वभूतयुणविशेषं` eru, अपि p यब्जातीयमिल्द्रिय 
भवति der थो गुणविशेषः -इतरेतंर भूतव्यवेच्छेदहेतुर्गन्धादिः" 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१४ ] 


Digitized by Arya Samaj Saag hennai and eGangotri 
सुश्रुत॑सहिता 


1 
L अध्याय, , 
ie 


तेनैवेन्द्रियेण get इत्ययं नियमः । ऐेकात्म्ये पुनरयं नियमो न 
स्यात्‌ । यदि पुनरिन्द्रियाण्येकात्मकान्येककारणानि स्युः कारण- 
खभावानुविधानादिकात्म्यादिपयव्यवस्था न स्यात्‌ सर सवार्थमेकं 
वा सर्वाथेमिति स्यात्‌ ॥ ( उद्योतकर वात्तिक ) । (२) श्रोत्र 
केवळ शब्द को ही ग्रहण कर सकता हे। शब्देतर अन्य 
अर्थी को ग्रहण करने में वह असमर्थ होता हे | इसी प्रकार 
प्रत्येक इन्द्रिय के संबंध में अनुभव हे । इससे यह 
सिद्ध होता है 'कि इन्द्रियों का कार्य विषयहणनियम युक्त 
होता है । यह कार्य तब हो सकता है, जब प्रत्येक इन्द्रिय 
की प्रकृति ( योनि--उपादान कारण ) भिन्न भिन्न हो याने 
इन्द्रिया स्वस्बभिन्न प्रकृति हों । (३) पहले यह बताया जा 
चुका है कि शब्द, स्पशे. रूप, रस, गन्ध ये क्रम से आकाश, 
वायु, तेज, जळ, wordt के गुण हें--शब्रों वैहायसः, 
eat वायवीयः प्रकीर्तितः । रूपमाभ्नेयमाप्योऽत्र रसो गन्धस्तु 
पार्थिवः ॥ asg आकाशीय गुण हे और उसका ग्रहण 
केवल श्रोप्रेन्द्रिय द्वारा होता हे । गंध पार्थिव गुण हे 
और उसका ग्रहण केवल घ्राणेन्द्रिय द्वारा होता हे । इससे 
यही अनुमान होता हे कि शब्द और श्रोत्र, रूप और चक्षु, 
रस और जिह्वा, स्पर्श और स्पर्शन तथा गंध और घाण 
थे 'तुल्प्रयोनि” होते हें--भूंतयुणविशेपोपलब्घेस्तादात्म्यम्‌ ॥ 
( न्यायदशीन ३, १, ६० ) | इस सूत्र पर भाष्यकार लिखते 
Saar हि वाय्वादीनां भूतानां गुणविज्ञेपो$भिव्यक्तिनियमः d 
यथा--वायुः स्पर्शव्यक्षकः, आपो रसब्यश्षकाः, तेजो eT, 
पार्थिवं hai कस्यचिद्रव्यस्य गंधव्यक्षकम्‌ । अस्ति चायमिन्द्रि- 
याणां भूतणुणविश्ञेषोपरब्धिनियमः, तेन तेन भूतगुणविशेषोपलब्धे- 
मैन्यामहे--भूतप्रकृतीनोन्द्रियाणि नाऽ्व्यक्तप्रकृतीनि ॥ वशेषिक 
दर्शन मे भी लिखा हे-भूयस्त्वाद्रन्यवच्वाच पृथिवी गन्थशाने 
प्रकृति: । ८,२,५॥ तथापस्तेजो वायुश्च रसरूपस्पर्शाविशेषात्‌ ॥ 
८,२,६॥ श्रीजयनारायण तर्कपञ्चानन भट्टाचार्य कणाद- 


qufagf में लिखते हैं-दप्राणेन्द्रियं पार्थिवं रूपादिमध्ये ` 


गन्धस्येव व्यक्षकलात्‌ कुङ्कमगन्धाभिव्यक्षक्धवादिवत्‌ | रसनेन्द्रियं 
जलीयं परकीयरूपायव्यअ्षकत्वे सति परकीयरसव्यक्षकत्वात्सक्तु- . 
रसामिव्यक्षकोदकवत्‌ | चश्लुरिन्द्रियं तैजसं गन्धाधव्यश्ञकत्वे सति 

रूपव्यक्षकत्वात्‌ दीपप्रभावत्‌ | त्वगिन्द्रियं वायवीयं रूपाथव्यञ्जकत्वे 
सति स्पर्शव्यज्ञकत्वात्‌ ,. अङ्गसङ्गि सलिलशेत्यव्यज्ञकव्यजनवत्‌ ॥ 
चरक में भी लिखा हे--तत्रानुमानगम्यानां पञ्चमहाभूतविकार-' 
समुदायात्मकानामपि सतामिन्द्रियाणां तेजश्चक्षुषि, खं श्रोत्रे, ¦ 
घ्राणे क्षितिः, आपो रसने, स्पर्शनेऽनिलो विशेषेणोपपद्यते; तत्र | 
यद्यदात्मकमिन्द्रियं विशेषात्तत्तदात्मकमेवार्थमनुणुह्णाति, तत्स्वभा- | 
.बाद्विभुत्वाच (spo £) । इन बुद्धीन्त्रियों के उपादान कारण | 
महाभूत पञ्चीकृत होते हैं । जैसे-घाणेन्द्रिय का उपादान | 
कारण महाभूत केवळ पृथिवी न होकर पंचमहाभूतों : 
क्रा मिश्रण हे, जिसमें gadaa की अधिकता होती ! 
A । इस विशेषता को प्रदर्शित करने के लिए ऊपर, 
वैशेषिक सूत्र में ages” शब्द प्रयोग किया गया 
है । इस सूत्र के भाष्य में चन्द्रकान्तभट्ट लिखते E— . 


eat aR पृथिवी पंचात्मिका, तत्रैवं सति सा यथा | fy मानने के कारण समस्त संसार में क्याहो 
झन्त्रचत्ताइ्वन्धच्चाने प्रकृति: एवं रसादिमत्ताद्सञ्चानेऽपि प्रकृति: | है, इसका ज्ञान तथा प्रत्येक जीव के सुख-दुःख 
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स्यादित्यत आह--भूयस्त्वादिति । यैषा प्रथित्री, भूयांसः खस, Ee 
पृथिव्या अंशा अस्पीयांसश्चाबादीनामिति spreearge rtt रः ge 
त्युच्यते ॥ चरक में भी लिखा है--एकैकाधिक्युक्तानि खाती) $^ 
मिन्द्रियाणि तु । पन्नकर्मानुमेयानि येभ्यो बुद्धिः san Fe 
(uro १, २४) | इस पर चक्रमागिदत्त लिखते हैं, प्रा 
एकैकाधिकपदेन पञ्चापि पाञ्चमीतिकानि, परं agi तेजोऽ होत 
मित्याययुक्त सूत्रयति ॥ का 


P चायुवेदशास्त्रपूपदिश्यन्ते सर्वेगताः mj = 
नित्याश्च; असवेगतेपु च क्षेत्रज्ञेपु agerem as 
कान्‌ हेतूनुदाहरन्ति ॥१६॥ | समै 
( पुरुष का अणुत्व-- ) आयुर्वेदशाख्र मे क्षेत्रज्ञ ah में 
नहीं कहे जाते हे, परत नित्य (at जाते है ब ™ 
असर्व गत क्षेत्रज्ञों में (ही आयुर्वेद के ऋषि ) पुरुष नित्या! 
दर्शक हेतु बतलाते हैं ॥१६॥ | विर 
वक्तव्य--इस सूत्र में आयुर्वेद का len का 
से तीसरा भेद प्रदर्शित किया है । सर्वगत---सर्वव्यापी, f भी 
सर्वमूर्तसंयोगी | च--इससे पूर्वशब्द के अर्थ से ३ ह 


: $e EE 
असंगतता सूचित की जाती है । जेसे---आयुव॑द में & - 
सांख्यशाख्रानुसार सवगत न होने पर भी उसके SW दारी 


नित्य कहलाते हैं और सर्वगत पुरुष का नित्यः्व जसे ति क्के: 
किया जाता है, वैसे असर्वगत क्षेत्रज्ञ का भी नित्यःव रि सें 
किया जाता हे । सांख्यदर्शन में पुरुष fuu, अनेक d मान 
नित्य माने गये हैं । पुरुप के नित्यच के संबंध में योगादि अः (२ 
दर्शनों का ऐकमत्य हे । परंतु अनेकत्व और Aga ये! जरी 
लक्षण परस्पर विरोधी होने के क्रारण सब दर्शनों का इर माण 
संबंध में ऐेकमत्य्‌ नहीं हे। यदि पुरुप fy माना जाय! ax 
उसमें sala, गति, आगति इत्यादि गमन कार्य नहीं| पुत्ति 
सकते तथा सर्वमूर्तसंयोगी होने के कारण वह अनेक भी न यौव 
हो सकता, एक ही होना चाहिए) यदि पुरुष विभु im 
अनेक हों तो प्रत्येक शरीर में अनेक ( सर्व ) पुरुष उ में | 
स्थित होंगे और प्रत्येक जीव को संसार में जितने जी गति 
हें उनके अनुभव का ज्ञान होगा | इस प्रकार का श! सक 
नहीं होता हे, इसलिए पुरुष या तो विशु और ! सूत्र 
या अविभु और अनेक होने चाहिएँ । इस विरोध ae 
करने के लिए अ a VATER दोनों ग्रे म से एक गुण को ६ गत्या 
देते हैं Cer, न्याय और वेदान्त पुरुष को विभु i विभो 
एक मानते É और उसका अनेकत्व — मडका का | 
समान वर्णन किया जाता है--व्यवस्थातो नाना । (बैश (३) 
दुशैन ३, २, २०) । एक एव हि भूतात्मा भूते भूते zd चाई 
एकधा बहुधा चैव दृइयते जलचद्र्वत्‌ ॥ एकस्तथा 
TAT रूप रूपं प्रतिरूपो बभूव ॥ महर्षि सुश्रुत i. ही 
अनेकव्व-मान्य करते हैं । इसलिए विरोधपरिहारार्थ ; का ६ 
विभुत्व अमान्य करते हैं । चरकाचार्य gew at (ap का ` 
एक मानते हैं--अव्यक्तमात्मा क्षेत्रज्ञः शाश्वतो विभुरव्यय' सना 
विभुत्वमत एवास्य यस्मात्‌ सर्वगतो महान्‌ ॥ (arre १) । 


कै 


यापा E 
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१ अनुभव sers जीव को होना चाहिए, यह आक्षेप 
| उत्पन्न होता है | इसका समाधान यह है कि यद्यपि 


[क्षि होती ह आर ये इन्द्रया प्रत्येक शरीर में स्वतन्त्र 
च होती हैं अतः एक जीव का दूसरे जीव के gaza 


ज्यानं तस्य प्रवर्तते । करणानामवैकल्यादयोगाद्वा न वर्तते ॥ देह 
जह सर्वगतो$प्यात्मा खे खे संस्पर्शनेन्द्रिये । सर्वाः सर्वाश्रयस्थास्तु 
ay नाऽऽत्माऽतो वेत्ति वेदना: ॥ नित्यानुवंध मनसा देहकमानुरातिना । 
वैयोनिंगतं विद्यादेकयोनावपि स्थितम्‌ ॥ ( शा० १) । सुश्रुत 
में पुरुष aay मानने के कारण इस प्रकार का समाधान 
करने की आवश्यकता नहीं मालूम हुई । पुरुष का 
परिमाण--पुरुष के तीन परिमाण हो सकते हैं--मध्यम, 
Tay और अणु । (१) मध्यम परिमाग--इसका अश 
होता हे कि जिस शरीर में पुरुष रहता E, उसको 
V बह पूर्णतया व्यापता हे । इसलिए वह शरीर परिमाण 
विर भी कहलाता है । बौद्ध आत्मा का परिमाण मध्यम मानते 
| हे । परन्तु इसमें यह आपत्ति होती हे कि यदि पुरुष 
क्षे मनुष्यजन्म से हाथी m जन्म में चला जाय तो वह 
SW शरीरब्य्रापी नहीं होगा ओर यदि हाथी जन्म से Ait 
सि के जन्म में चळा जाय तो उसका समावेश उसके शरीर 
७ z नहीं होगा | इसलिए आत्मा का परिमाण मध्यम नहीं 
अं माना जा सकता | “at चात्माऽक्रारस््यम्‌? इस ब्रह्मसूत्र 
(अ (२,२, ३४ ) के भाष्य में श्रीशंकराचार्य लिखते हैं-- 
ये! शरीराणां चानवस्थितपरिमाणत्वान्मनुष्यजीवो मनुष्यश्वरीरपरि- 
इद माणो भूत्वा पुनः केनचित्‌ कर्मविपाकेन हस्तिजन्म प्राप्नुत्रन्न 
Hi aca हस्तिशरीरं व्याप्नुयात्‌ । पुतिकाजन्म A MEIA KEA 
all पुत्तिकाशरीरे संमीयेत। समान एष एकस्मिन्नपि जन्मनि कोमार- 
ta यौवनस्थाविरेषु दोपः ॥ (२) Ay परिमाण--इसका अर्थ ad- 
भी ब्यापी, जिसके सिवा कोई सृष्ट पदार्थ नहीं होता | परंतु पुरुष 
OH पूर्वदेहपरित्याण अपरदेहगमन, परलोकगमन इत्यादि 
d गतिवाचक कार्य होते हैं। इसलिए वह विभु नहीं हो 
S सकता | श्रीशंकराचार्य 'उत्क्रान्तिगत्यागतीनाम्‌ इस ब्रह्म- 
So (3,3, १९ ) के भाष्य में लिखते हैं--उत्कान्तिगत्या- 
क्री गतिश्रवणानि छु जीवस्य परिच्छेदं प्रापयन्ति । आसामुत्क्रान्ति- 
ही ६ गत्यागतीनां श्रवणात्परिच्छिन्नास्तावज्जीव इति प्राप्तोति। न हि 
i d विभोश्वछनमवकल्पत इति ॥ सुश्रुत में इसी कारण से (आगे 
[श का सूत्र देखो ) पुरुष का विभुत्व नहीं माना गया है | 
ah (३) जब qum मध्यम और विभु नहीं है, तब अणु होना 
खत चाहिए । अणु से अतिसूक्ष्मत्व का बोध होता है--ब्रालाम- 
f शतभागस्थ शतधा : कल्पितस्य च । भागो जीवः स विज्लेयः स 
q । चानन्त्याय कल्पते ॥ ( श्रेताश्रतरोपनिषत्‌ ) । पॉचवें अध्याय 
का ६२ बॉ ote देखो । यहाँ पर भी असवेगत से आत्मा 
[4 का परिमाण उपर्युक्त विवरण के आधार पर अणु ही सम- 
n चाहिए--सति च परिच्छेदे शरीरपरिमाणत्वस्याहत- 
f 


परीक्षायां निरस्तत्वादणुरात्मेति गम्यते । (ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य) | 
आयु्वदशास्रसिद्धन्तेष्वसवगताः क्षेत्रज्ञा नि- 
१ आयुर्वेदशास्रेष्वसवैगताः . 


q | 


| 
| 


* 


पुरुष विभु दै तथापि उसको इन्द्रियों के द्वारा ज्ञान की . 


१ wq AJAT प्राप्त नहीं हो सकता--आत्माश: करणेर्यागा- 


em, तियंग्यो निमानुपदेवेपु संचरन्ति धर्माधर्म- 
निमित्तं; त पतेऽनुमानग्राह्याः परभसक्ष्माश्रतना- 


sed: शाश्वता ZiT तरेतसो सन्चिपातेण्वमिव्य- 


ज्यन्ते, यतोऽमिहितं-पश्चमद्दाभूतणा ीरिसमॐ , 


et 


heres | 


चायः. पुरुष इति; स एप कमपरुषश्चिकित्साथि- 
क्त: ॥१७॥ 

आयुवंदशाखसिद्धान्त में अणुरूप और नित्य पुरुष धर्मा- 
धर्म के कारण तिर्यग्योनि, मनुष्ययोनि और देवयोनि में 
संचार करते हें। ये अन॒भवग्र.ह्य, अत्यन्त सूक्ष्म, सचेतन 
ओर नित्य पुरुष गुक्रशोणित संयोग में प्रकट होते हैं। 
इसलिए (पहले) कहा हे कि.पञ्चमहाभूत और आएमा | 
क संयोग को ही पुरुष कहते हैं, और यही कर्म पुरुष | 
चिकित्सा का अधिकरण होता है ॥१७॥ 

चक्तव्य- पिछले सूत्र मॅ. आत्मा अणु और नित्य 
वर्णन किया है । इस सूत्र में उसके अणुः्व और fuera के 
हेतु बताये गये हँ । Ig शास्त्रसिद्धान्तेपु--आयुर्व zara 
जो सिद्धान्त ग्रहण किये गये हैं, उनके अनुसार d 
ति4ग्योनिमानुपदैवेपु--यहाँ पर जो योनि के तीन 
प्रकार प्रदर्शित किये हैं, उनमें संपूर्ण भोतिक सृष्टि का 
समावेश हो जाता E । इनमें Wu, UT, पक्षी, सरीसूप 
(सर्पादि) और स्थावर करके तिर्यग्योनि पाँच तरह 
की होती हे । ब्राह्म, प्राजापत्य, ऐन्द, पेत्र, गान्धर्व, ara, 
राक्षस और पेशाच करके देवयोनि आठ तरह की होती 
हे । मनुष्ययोनि केवळ एक तरह की होती हे--अष्टविकल्यो 
देवस्तेयंग्योनश्व पत्रधा भवति । मानुपकश्वैकविधः समाक्षतो भौतिकः 
सर्गः ( सा० का० ५३ )। उ्रल्चरन्ति--इस सञ्चरण में तीन 
प्रकार की गतियाँ आती हँ--(१) उत्कान्ति-एक देह का 
त्याग । (र) गति-परलोकगमन । (३) आगति- दूसरे 

जन्म में प्रवेश । ये तीनों गतियाँ एक पुरुष के सम्पन्ध में 

होती हं, जिससे उसका नित्यःव सिद्ध होकर aga नष्ट 
होता है । एक जन्म से दूसरे में प्रवेश करते समय पुरुष 
अपने साथ पूर्वजन्म के संस्कारों को ले जाता है, जिनके 
कारण बाळक जन्म होते ही स्तनपान की अभिलाषा करता 
हे, कुछ लोग बुद्धिमान्‌ होते हें, कुछ मन्दबुद्धि होते हैं, 
कुछ धार्मिक होते हैं और कुछ लोभी, तामसी इत्यादि 
होते हैं । न्यायदर्शन Wo पुरुपनित्यत्व की सिद्धि इन 
उदाहरणों से ही की गईं है- पूर्वाभ्यस्तस्मृत्यनुबन्धाव्ञावस्य 
हर्षभयशोकसम्प्रतिपत्तेः ।३२।१।१९॥ प्रेत्याहाराश्यासक्ृठात. 
स्तन्याभिलाषात्‌ ।३।१।१२॥ वीतरागजन्मादर्शनात्‌ ।३।१।२८॥ ` 
धर्माधर्मनिमित्तम---शुभ, पुण्य या सात्विक कर्मा के द्वारा 
देवयोनि में; अशुभ पाप या तामस कर्मो के द्वारा तियक्योनि 
में; और संमिश्र कर्मो के द्वारा मनुष्ययोनि सें पुरुष को 
जन्म मिलता हे । तीसरे अध्याय के चोथे सूत्र के वक्तब्य 
मै दैवसंगात्‌ की टिप्पणी भी देखो | धर्म से जिनमें पुण्य 
कर्मो की अधिकता हो ऐसे कर्म, अधर्मं से जिनमें पाप- 
कर्मो की अधिकता हो ऐसे कमे, और धर्माधर्म से जिनमें 
दोनों प्रकार के कर्मो की प्रायिक तुल्यता हो ऐसे कर्म 
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समझने चाहिएँ--यदा सत्ते प्रवृद्धे तु wed याति देहभृत्‌ । 
तदोत्तमविदां लोकानमलान्प्रतिपद्यते ॥ ( भगवद्गीता १४।१४ ) | 


रजसि प्रलयं गत्वा कमैसङ्गिपु जायते । तथा प्रलीनस्तमसि मूढयो- , 


निषु जायते ॥१५॥ ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्तस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। 
जघन्यशुणबृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥१८॥ देवत्वं साच्यिका 
यान्ति ags च राजसाः | fasai तामसा नित्यमित्यपा 
त्रिविधा गतिः ॥ (gemi १२४० ) | agaaa: 
पुरुष अत्यन्त सूक्ष्म अणुप्रमाण होने के कारण प्रत्यक्ष TH- 
egal से उनका ग्रहण नहीं हो सकता, परन्तु उनके 
सर लक्षणों (आगे का सूत्र देखो) से अग्नद्य श्षतया 
उनकी उपलब्धि होती हे--सौक्ष्म्यादनुपलव्धिनांभावात्‌ 
कार्थतरतदुपरूब्बे: ॥ ( सांख्यकारिका ८ ) । पुरुषोपलब्धि 
के सम्बन्ध में पाचवे अध्याय के RU xim मै कुछ विवरण 
किया गया हे । अतः उस शोक को तथा उसके aw को 
देखो । Wasa विषय का अधिक विवरण 
तीसरे अध्याय के चौथे सूत्र के वक्तव्य में क्रिया गया हे, 
उसको देखो | श्रेताश्वतरोपनिषत्‌ में पुरुष सूक्ष्मता का 
प्रमाण निम्न प्रकार से वित हे-वालाग्रशतभागस्य शतधा 
कल्पितस्य च । भागो जीवः स पिज्ञेयः (०८ ) । लोहितरेतसोः 
सन्निपातेषु शुक्र और शोणित के संयोग में । इसका 
विवरण तीसरे अध्याय के तीसरे सूत्र के वक्तव्य में किया 
गया है । झुक्रगोणित सन्निगात से सम्पूर्ण जरायुजन्य 
प्राणियों का बोध होता है और पुरुप के संचरण में इसकी 
आवश्यकता भी होती हे, क्योंकि कर्मानुसार पुरुष को 
मनुष्येतर प्राणियों में भी संचार करना पड़ता हे । परन्तु 
यहाँ पर मनुष्य का अर्थ कर सकते हैं । यतो$मिहितम्‌-- 
सूत्रस्थान के प्रथमाध्याय के २०वें सूत्र में । 
Cae सुखदुःखे इच्छाद्वेषौ प्रयत्न: प्राणापानाबु- 
ahaa बुद्धिमेनः agen विचारणा fà fa- 
ज्ञानमध्यवसायो विषयोपलब्धिश्व गुणाः ॥१८॥ 
( पुरुष के गुण--) सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, 
. प्राण, अपान, 'उन्मेष, बुद्धि, मनःसंकल्प, विचारणा, 
स्मृति, विज्ञान, अध्यवसाय और विषयोपलब्धि ये उस 
(ge) के गुण हैं ॥१८॥ 
चक्तव्य--सुखदुःखे--सर्वेषामनुकूलतया-बेदनीयं-खुखमू | 
“सुर्वेषा प्रतिकूलतथा बेदनीयं दु:खम्‌ | ( तकसंग्रह ) । बाधना- 
, लक्षणं दुःखम्‌ ॥ (न्यायसूत्र १) | इच्छादवेप--काम और 
क्रोध--सुखानुशायी रागः.। दुःखानुशायी द्वेप:॥ (योगसूत्र २) । 
- सुख-दुःख के पीछे पड़ने से ही इच्छा और द्वेष उत्पन्न होते 
X । अयल--कायिक, वाचिक और मानसिक कर्म करने की 
प्रबृत्ति । . प्रत्यक्ष काये इससे अमिप्रेत नहीं हे--प्रवृत्ति-- 
* बाखुद्धिहरीरारम्भ: । ( न्यायसुत्र १ ) । प्राण--वायुर्यो वक्त्र- 
संचारी स प्राणो नाम देहधक्‌। श्वास के द्वारा फुफ्फुस के 
भीतर जाने वाली वायु । संक्षेप में श्वास (Inspiration) | 
«५ अपान--प्राण A विरुद्ध याने बाहर जाने वाली वायु 
(Expiration) अपान का अर्थ पॉच वायु में से जो 
. अपानवार्यु होती है, वह नहीं है। चक्रपाणिदत्त भी “प्राणा- 


और उनकी उपलब्धि के लिए निम्न प्रमाण दिये: qi र 


*अस्थेति त्रियुणम्‌.। तदनेन : सुखादीनामात्मयुणत्वं : 


== 


पानावुच्छ्वासनिश्वासी' इसका अर्थ करते हैं । अपान, 
PODER > ७० तु जीवन 
उपयोग इस दृष्टि से हमेशा होता है--प्राणापानौ समो १ जी 
नासाभ्यान्तरचारिणों ॥ (भगवद्वीता ७। २७) । नमेप fag, fe 
आँखें के पलक बन्द करने ओर खोलने के कर्म। SEU 
अर्थं के सम्बन्ध में कुछ मतभेद दिखाई देता $ A 


अभिपक्ष्मणी येन संयुज्येते तदुन्मेपः । येन च gau. मत 


दिभागस्तन्निमेपः ॥ ( वेदोषिकभाप्य़ ) । ana 
संयोगअनकं कर्म निमेषः । तयोिभागजनकं कर्म उन्मेपः (क 
सूत्रतिव्ृति ) । वुदि--ज्ञान-वुडिरपलव्विञानामिलर्श मत मत्‌ 
न्तरम्‌ ॥ ( योगसूत्र १ ) सर्वेव्यवहारहेतुर्वुद्धि्शानय 77 
( तर्कसंग्रह ) । सांख्य़द*न का BRAT यहाँ पर अभि 1) 
नहीं है । सङ्कलप--सङ्कढपाःमक मानसिक कार्य । ३ 
वस्तु इस प्रकार की है, इस कार्य को इस प्रकार का (२) 
चाहिए, इस प्रकार के विचार को सङ्कल्य कहते हैं । $ (३) 
रणा-ऊहापोहास्मक वस्तुविमशे अर्थात्‌ युक्तायुक्त प्रम 

के द्वारा परीक्षण करना । स्मृतिस इन्द्रियो के द्वारा भूत: 
में जो कुळ भी संस्कार हुए हैं; उनका maa रु 
विषयासंप्रमोष: - स्मृति: ॥ ( योगसूत्र ) । 'अध्यवसाःतेति 
यही काम करना चाहिए, इस प्रकार का निश्चय तिर 
कर्तव्यमिति विनिश्चयश्चितिसंनिधानादापन्न वैतन्याया ifta 
सोऽध्यवसायः ॥ ( सांख्यतत्त्वकौसुदी ) । Aal 
इन्द्रियों के द्वारा इन्द्रियार्थो का ज्ञान होना । UD c. 
पुरुष के यहाँ पर सोलह गुण बताये गये हैं। ये qii 
किसी शरीर में मिलते हैं, तब उस शरीर को og 
और जब नहीं मिलते हैं, तत्र स्वत कहते हें । यह स! (3 
या मृतावस्था पुरुष के अधिष्ठान होने पर या न होगी EE 
होती है । इसलिए ये गुण पुरुष के कहे जाते FAA 
इनकी उपस्थिति पर अतिसूक्ष्म अतएव wear घुराम 
पता लगाया जाता हे--इच्छा द्वेपः सुखं दुःखं suat J 
धृतिः । gfe: weg लिङ्गानि परमात्मनः od aa क 
समुप्लभ्यन्ते लिङ्गान्येतानि cam । न मृतस्थात्मल तय 
तस्मादाहुर्महर्पयः ॥ शरीरं हि गते तस्मिन्‌ झुल्यायारमचेतरग ) , 
पन्नभूजावशेपत्त्रात्‌ पञ्चत्गतमुच्यते ॥ ( चरक, शा० १ X 
सूत्र में सांख्यमत से आयुर्वेद का चौथा मतभेद ro 
किया है । सांख्यदशन में भी पुरुष अचुमानग्राह्य ü as 
सद्वातपरार्थत्वात्‌ त्रिगुणादिविपर्ययाधिष्ठानात्‌ । - पुरुष, घर 
भोक्‍तृभावात्‌ केवल्यार्थ प्रवृत्तेश्च ,॥ .( Alo. का० १७ मैं हैं 


परन्तु चे निर्गुण अर्थात्‌ सुखदुःखादि से विरहित ai: 


El उपर्युक्त कारिका में भी “त्रिगुणादिविपर्ययात्‌' स्पष्ट f UN 
Aa इसके सिवाय ११वीं कारिका में भी 'त्रियुणं व्य $ 
è : aden 
: प्रधानं तद्विपरीतस्तथा च पुमान्‌? इस तरह: पुरुषः - 
x 
.इसका स्पष्ट निर्देश है । इस कारिका पर eria प 
RSS यस्य 


अपनी कौमुदी में लिखते हैं--त्रयो gun सुख Ru 
n स्थेयम्‌ 

मपाकृतम्‌॥ यहाँ पर पुरुष के जो गुण वर्णन a पिश्वर 

चैरेषिक़मतानुसार किये - गये... हैं--इच्छाद्वेपप्रय 

शानानि र्ङ्गम्‌ ॥ ( न्यायसूत्र १ ) । dE 
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शारीरस्थानम्‌ | 


N = 


Mu SURE सुखदु:खेच्छाद्वेपप्रयत्ाश्रात्मनो 
Peer ॥ ( बेशेपिकदशन २, ४ ) | चरकसंहिता में भी 
T get के ये ही गुण बताये गये हैं । ै 

॥ सुखस्मरणाथ यहाँ पर साख्यद्शन से आयुर्वेददर्शन 
rè मतभेदों का कोष्टक दिया जाता d— 


सांख्यायुवेंद मत भेदसूचक कोष्ठक ˆ 


इ मतभेद का स्थान | सांख्य |a मतभेद का स्थान | सांख्य | आयुर्वेद 
- —— 
स्वभावादि छः 

( क्वोक १० ) 


भौतिक ( सूत्र १४ ) 


क्षे 
7 


TH Dent ~ 
| का कारण Ald 
i (9) «fg 


E 


: a (3) इन्द्रियाँ अभौतिक 


KT पुरुष Pra, निर्गुण | अणु और सगुण 
प्रमा ( सूत्र १६-१७ ) 
T E 
a सात्विकास्तु--आन्नृशंस्य संविभागरुचिता 


तिक्षा सत्यं धर्म आस्तिक्य ज्ञानं वुद्धिर्मधा स्मृति- 
तिरनभिषङ्गञ्च) राजसास्तु--ढुःखवहुलता 5ट॒न- 
पीलता5घ्रुतिरहक्कार आनृतिकत्वमकारुण्य दम्भो 
Sm हर्षः कासः maen तामसास्तु--विपादित्बं 
गस्तिक्‍्येमधर्मशीलत | बुद्धेनिरोधो sari दुर्मेधः 
सरवमकमंशीळता निद्वाळुत्वं चेति ॥१९॥ 

(मन के गुण--- ) अकूरता (arate), अपने को 
wi कुछ भी मिळता है उसमें से दूसरे को दान करने की 
क्ति, क्षमा, सत्य, धर्म, आस्तिक्यबुद्धि, ज्ञान, ( ब्यव- 
यात्म ) बुद्धि, ( अंथादि 2 धारण करने की शक्ति, 
रिति, और अनासक्ति ये सात्तिक गुण हैं । 
qu की अधिकता, भ्रमण की प्रबृत्ति, अधीरता, अहङ्कार, 
लिसत्य बोलने की अन्ति, करता, दम्भ ( कपटवृत्ति, 
at), मान, हर्ष, काम और क्रोध ये राजस गुण 
) | मानसिक  उद्विझता, नास्तिक्यबृत्ति, अधर्म की 
LUCAS बुद्धि का निरोध, अज्ञान, सूइता, काम न 
होंगे की प्रवृत्ति ( आलस्य ) और निद्रालुता ये तामस 
ii होते = ॥१९॥ 
ख|. वक्तव्य--इस सूत्र में मन के सात्विकादि गुण वर्णन, 
७ पे हैं । जिसमें आनृशंस्यादि गुण अधिकता में होते हैं वह 


arora क्ति । मेधां ( अंथादि)ग्रहणेन । ( चरक ) । 
धृदि--नियमात्मक बुद्धि--वृतिर्हि नियमात्मिका i (चरक) 1 
किंवा धैर्य, मनःस्थर्य, विषयों से आकर्षित न होने की 
स्थिति--धृतिमलौल्येन । ( चरक ) । मान--संसार म 
अपनी इज्जत हो, इस प्रकार की महत्त्वाकांक्षा] वुद्धेतिरोध:--- 
विपरीतबुद्धि--अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसावृता | सर्वार्थान्‌ 
विपरीतांश्च बुद्धि: सा पार्थ तामसी ॥ ( गीता १८ 31 

आन्तरिक्षास्तु--शब्दः शब्देन्द्रियं सर्वच्छिदस- 
मूहो विविक्तता च; वायब्यास्तु-स्पर्शः स्पर्शन्द्रिय 
सवेचेष्टासमूहः सर्वशरीरस्पन्दनं लघुता च; 
तैंजसास्तु--रूप रूपेन्त्रियं am: सन्तापो श्राजि- 
ष्णुता पक्तिरमपस्तेदण्यं शौय F; आप्यास्तु--रसो 
रसनेन्द्रियं सर्वद्ववसमूहो गुरुता Sei aay रेतश्च; 
पार्थिवास्तु--गन्धो गन्धेन्द्रिय सवमूतसमूहो 
गुरुता चेति ॥२०॥ 

(महाभूतों के गुण--) शब्द, श्रोत्र, शरीरगत अवकाश 
और विविक्तता ये आकाश के; स्पर्श, त्वचा, संपूर्ण चेष्टाएँ, 
सर्वशरीरगत स्पंदन और हलकापन ये वायु के; रूप, 
चक्षु, वर्ण, उष्णता, तेज ( शरीरगत ) पचनकार्य, क्रोध, 
तीक्ष्णता (तेज मिजाज) और शौर्य ये तेज के; रस, 


| far, ( शरीरगत ) संपूर्ण दवभाग, भारीपन, शीतता, 


faran, और वीर्य ये जल के; और गन्ध, घ्राणेन्द्रिय, 
C शरीरगत ) सर्व ठोस भाग और गुरुता ये प्रथिवी के 
गुण हैं ॥२०॥ 
चक्तव्य---इस सूत्र में प्राणियों के शरीर में पंचमहा- 
भूतो से जो जो भाव उत्पन्न होते हैं, उनका वर्णन क्रिया 
गया है । इस वर्णन के उद्देश्य के संबंध में पीछे ni सूत्र 
के वक्तव्य में विवरण किया गया है । ये पञ्चमहाभूत शरीर 
में खाद्य दव्यो द्वारा प्रवेश करके उपर्युक्त भाव उत्पन्न करते 
हैं-.प्रथिव्यापस्तेजो वायुराकाशमित्यस्मिन्‌ पञ्चात्मके शरीरे का 
पृथिवी, का आपः, कि तेज:, को वायुः, किमाकाशम्‌ इत्यस्मिन्‌ | 
पञ्चात्मके शरीरे तत्र यत्कठिनं सा प्रथिवी, यद्‌ xd ता आपः, यदुष्णं/ 
तत्तेजः, यः सञ्चरति स वायुः, यत्सुषिरं तदाकाशमित्युच्यते । 
( गर्भोपनिषत्‌ ) । चेष्टा ang: खमाकाशमूष्मासिः सलिल द्रव: | 
परथिवी चांत्र संघातः शरीरं पाञ्रमौतिकम्‌.॥ ( महाभारत, शा० 
१८४ ) । सर्वच्छिद्रसमूह.-शरीर के भीतर जितने स्रोतस्‌, 


pias, जिसमें दुःखबहुरतादि गुण अधिक होते हैं वह 
सि, और जिसमें विपादिस्वादि गुण अधिक होते हैं वह 
सि कहलाता है। इन गुणों के निरपवाद होने की आव- 
eu नहीं है--यद्गुणं चाभीक्ष्णं पुरुषमनुवर्तते ati, TA- 
पदिरन्ति सुनयो गुणबाहुल्यानु शयात्‌॥ (चरक, सूत्र ८ ) । 
à "IR युणान्तरान्वये सत्त्ववाहुल्यात्सत्वकार्याणि सलशौचा- 
P यस्य भवन्ति स akan इति व्यपदिश्यते, एवमपरमपि 
लिव ॥ (चक्रपाणिदत्त )। आस्तिक्यस--धमे, परलोक, 
a खर इत्यादि के संबंध में विश्वास करने की प्रवृत्ति । अस्ति, 


ह प थक चरतीत्यास्तिक: | ( डल्हण ) । 
श्रद्धधानता परमार्थेष्वागमार्थेपु ॥ ( शंकराचार्य ) । 


| 
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मार्ग, वाहिनियोँ, छिद्र, अवकाश, आशय ( जैसे रक्ताशय, 

आमाशय ) इत्यादि होते हैं वे सब इसमें आते हैं । श्रोत्र 
घ्राणं तथास्यं च हृदयं कोष्ठमेव च । आकाशात्‌ प्राणिनामेते शरीरे 

पञ्च धातवः ॥ विविक्तता--एक का दूसरे से IIFA । यह 
एथक्त्व आकाश के बिना नहीं हो सकता और अवकाश 
आकाश के बिना नहीं हो सकता | इसलिए आकाशीय 
विकारों में इसका समावेश किया गया है | शरीरस्पन्द्न- 
हृदय का संकोच विकास, धमनियों की फड़कन, शरीर के 
अंगों का स्फुरण ( जैसे आँखों का ) तथा अनेच्छिक अन्य 
गतियाँ जैसे आन्त्र का परिसरण ( Peristalsis ), गर्भाशय 
का संकोच इत्यादि । सर्वमूतसमूह--शरीर के सब द्रव और 
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खुश्रुतर्साहता 


१८ ] 


E 


|» 


[ Um. 
— अध्य 


वायुरूप पदार्थों को छोड़कर सत्र धातु उपधाठु इत्यादि 
साकार अवयव । 

तत्र सत्त्ववहुळमाकाशं, रजोबहुलो वायुः, सत्त्व- 
रजोबहुलो 5प्िः, सस्वतमोबडुला आपः, तमोवहुला 
पृथिवीति ॥२१॥ 

( त्रिगुणानुसार भूतसंगाठन- ) इन पंचमहाभूतों में 
आकाश सच्वप्रधान है, वायु रजःप्रधान है, अभि सत्त्वरज:- 
प्रधान है, जल सत्त्वतमःप्रधान हे और एथिवी तमः- 
प्रधान है ॥२१॥ 

चक्तव्य--इस सूत्र में पंचमहाभूतों का संगठन 
त्रिगुणों के अनुसार दिया गया है । आकाश प्रकाशक होने 
से सत्त्वबहुळ माना गया है; वायु चळ होने से रजोबहुल 
माना गया है; अग्नि प्रकाशक और चल होने से सत्त्वरजो- 
बहुल माना गया है; पानी स्वच्छ, प्रकाशक और गुरु होने 
के कारण सत्त्वतमोबहुळ माना गया है, ओर अत्यंत 
आवरक होने के कारण एथिवी तमोबहुळ मानी गई है। 
न्रिगुणों के अनुसार पंचमहाभूतों का संगठन देने का उद्देश्य 
यह है कि चिकित्साशाख में इसकी भी कभी कभी 
आवश्यकता होती है । जेसे--पथिव्यम्भस्तमोरूपं रक्तगन्धश्च 
तन्मयः | तस्माद्रक्तस्य गन्धेन मूर्च्छन्ति भुवि मानवाः ॥ ( o 
मूर्च्छाप्रतिषेध ) | 
लोको चात्र भवतः-- 
अन्योन्यानुप्रविष्टानि सर्वाण्येतानि निर्दिशेत्‌ । 
खे खे द्रव्ये तु सर्वेषां व्यक्तं लक्षणमिष्यते ॥२२॥ 
ये सब ( आकाशादि पंचमहाभूत) एक दूसरे में 
'अनुप्रविष्ट समझने चाहिएँ । परंतु इन सब महाभूतों के 
( खास ) प्रकट लक्षण ( केवल ) अपने अपने द्रव्य में 
अपेक्षित होते हैं ॥२३॥ 
चक्तव्य-अन्योन्यानुप्रविष्टानि-अन्योन्यस्यान्योन्यस्मिन्‌ 
'अनुप्रवेशः अन्योन्यानुप्रवेशः, तथुक्तानि । अनुलोम और 
प्रतिलोम दोनों प्रकार से पाँचों में पाँचों का प्रवेश होता 
है । sean की टीका में तत्र शब्दयुणमाकाशं मारुते प्रविष्टम्‌, 
आकाशमारुतौ तेजसि प्रविष्टौ, आकाशमरुत्तेजांसि तोयद्रव्ये 
प्रविष्टानि, आकाशमरुत्तेजस्तोयानि एथिव्यामनुप्रविष्टानि । एवं 
ब्योमानिछानळजळोर्बीणां परर्परमनुप्रवेशकानुप्रवेइयत्वेनावस्थिता- 
नामन्योन्यानुप्रविष्टत्वमुक्तम्‌ ॥ इस प्रकार इसका अर्थ दिया 
हे, परंतु यह ठीक नहीं मालूम होता है क्योंकि इस 
विवरण से भूतों का अन्योन्यानुप्रवेश न होकर केवल 
अनुप्रवेश या अनुलोमप्रवेश होता है । जैसे--आकाश में 
किसी अन्य भूत का प्रवेश ही नहीं है, वायु में केवल 
आकाश और वायु हैं और उपर 'छोक में "सर्वाण्येतानि? 
स्पष्टतया लिखा है | डल्हणाचार्य जो. अनुप्रवेश वर्णन कर 
रहे हैं, वह अनुप्रवेश गुणविकास (Evolution) के समय 
का है, स्थूळ भूतों की उत्पत्ति से इसका कोई संबंध नहीं 
d । स्थूळभूतोत्पत्ति के लिए परस्परानुप्रवेश होना चाहिए । 
खे खे द्रव्ये-पंचीकरण के द्वारा wat की बनावट इस 
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प्रकार की होती हे क्रि जिस जिस नाम से जो mu. A 
भूत पुकारा जाता है उसमें उस भूत का आधिक्य | लक्षण 
है और अन्यों की अल्पता होती है । इस अधिकता केट 
अल्पता के कारण अधिकतायुक्त भूत के लक्षण प्रकर Ti तः 
और न्यूनतायुक्त के लक्षण अप्रकट रहते R | दिया 
पंचीकरण--इस छोक में महाभूतों का पञ्चीकरण ६ में ( 
में वणन किया गया हे समस्त स्थावरजंगमात्मक १९ 
जिन भूतों से उत्पन्न होती है, वे अमिश्र स्वरूप उत्तम 
होकर संमिश्र स्वरूप के होते हैं । इनका मिश्रण हूमह 
पद्धति से होता है इस पद्धति को पञ्चीकरण कहते पन 
पञ्चीकृतमहाभूत में पाँचों के अंश उपस्थित रहते + 
वेदान्त ग्रंथों में पञ्चीकरण के नियम निम्न प्रकार के; 
efor विधाय चैकैकं चतुर्था प्रथमं पुनः । स्वस्वेतर द्वि 
योजनात्‌ पञ्च पञ्च ते ॥ ( पंचदशी ) । एथिव्यादीनि y 
प्रत्येकं विभजेद्‌ द्विधा । एकैकं भागमादाय चतुर्था विभजेत्‌ छु 

एवैकं भागमेकस्मिन्‌ भूते संवेशयेत्‌ क्रमात्‌ । ततश्चाकाश/ t 
भागाः पञ्च भवन्ति हि ॥ वाय्वादिभागाश्चत्वारों aene 4 

मादिशेत्‌ ॥ पञ्चीकरणमेतत्स्यादित्याहुस्तत्तरवेदिनः ॥ e rm 
चार्यकृत पञ्चीकरण वात्तिक ) । इन छोकों का तात्पय la उ 
कोष्ठक से दिया जाता है | सुखाववोध के लिए तीन icm 
बनाये जाते हैं S Rr 
(१) कोष्ठक--इसमें प्रत्येक भूत के दो भाग त्वे मह 

1 


€ 
निर्रि 
महा 
“गुणप 

मिळत 


जाते हैं— में किर 
आकाश u) ॥) अणी 
तेज ॥) ॥) hss: 
वायु ॥) ॥) क्षेत्र 
जल i) i) | इति 
पृथिवी ॥) ॥) 

(र) कोष्ठक--आधे के फिर चार समान भाग। ( 
प्रत्येक भूत के पाँच विभाग बनाये जाते हैं-- ये(इ 
आकाश ॥) =) 25 =) Bare 
वायु 1) 2) क) > 2) z 
तेज ॥) =) =) 29 =) ore 
जल n) =) =) =) ^w 
पृथिवी Y =) =) =) mnm 


Dv 

(3) कोष्ठक-प्रद्येझ् भूत के प्रथम अधाश केका सं: 
दूसरे अधाश के जो चार भाग किये हैं, उनमें से TAT 
का एक एक भाग मिलाया जाता हे, जिससे पक्करने १ 


महाभूत का ठीक सङ्गठन बन जाता हे-- | इति 
पञ्चीकृतभूत आकाश वायु तेज जल a दी 
आकाश DA J m) 2८ | 
an A WE Ee 


तेज =) =) w 4) A 
जल > > =) ॥ 2 
diat ey =) =) I) 
उपर्युक्त कोष्ठक से यह स्पष्ट होगा कि AE सम: 
में उसी भूत का आधा अंश और आधे हिस्से म 
रूपेण इतरभूत होते हैं । यही कारण है कि अन्य | र 


lom ÉD 


m. 
च्याय E ] 


` 
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Agger अव्यक्त होकर अधिकांश में जो भूत होता हे, उसी 
? लक्षण ब्यक्त होते हैं और जिसका भाग अधिक होता 
है तथा लक्षण प्रकट होते हैं उसी का नाम उस भूत को 
“ (दिया जाता हे । इसी दृष्टि से सूत्रस्थान के ४२वें अध्याय 
Jä (प्रथमखण्ड TE २२८ ) लिखा हँ--परस्परसंसर्गात्‌ 
\ परस्परानुग्रद्यात्‌ परस्परानुप्रवेशाच्च सर्वेषु सर्वेषां सान्निध्यमस्ति 
S  उत्कर्पापकर्पातु अहणम्‌ ॥ इन पञ्चीकृत महाभूतों के द्वारा ही 
समस्त स्थावरजंगमात्मक सृष्टि तथा पीछे सूत्र २० में 
| किये हुए शारीरिक FIE EER होते हैं । पत्रीक्रत- 
पञ्चमहाभूतानि त्र्य च सर्वविराडित्युच्यते ॥ (श्रीशक्कराचार्य) 
o सांख्यदशन म यद्यपि स्थूल पञ्चमहाभूतों से समस्त 
४ निरिन्द्रिय सृष्टि की उत्पत्ति मानी जाती हे तथापि ये स्थूल 
महाभूत केसे उत्पन्न होते हैं, इसके सम्बन्ध में केवळ 
१व्युणपरिणाम? के अतिरिक्त और कोई अधिक वर्णन नहीं 
मिलता । स्थूल भूतो की उत्पत्ति का विशेष विवरण वेदान्त 
Taia में मिळता है, जो पञ्चीकरण कहलाता हे । पञ्चीकरण 
Vt पूर्व वेदान्त सें त्रिव्वत्करण था, जिसमें केवळ तेज, आप 
'और पृथिवी ये तीन भूत थे। आगे चलकर पाँच wat 
tg उपपत्ति सर्वसंमत हुईं, जिसके कारण त्रिवृत्करण का 
_रूपान्तर पञ्चीकरण सें किया गया है । पीछे २०्वें सूत्र 
में जिन महाभूतों से शरीर के विविध भाव बताये गये हैं, 
वे महाभूत किस प्रकार के होते हैं इसका वर्णन इस छोक 
में किया गया | 

D A 292 ST 

अष्टी प्रकृतयः ster विकाराः पोडशैव g | 
क्षेत्रज्ञश्च समासेन खतन्त्रपरतन्त्रयोः ॥२३॥ 

| इति सुश्र॒तसंहितायां शारीरस्थाने सर्वभूतचिन्ताशारीरं नाम 

| प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 


1! ( उपसंहार) आठ प्रकृति, सोलह विकार और पुरुष 
ये (इस अध्याय HO) अपने और दूसरे के ara के ag- 
) सार संक्षेप से वर्णन किये गये हें ॥२३॥ 
)| वक्तव्य--स्वतन्वपरतन्त्रयो:--स्वतन्त्र शल्यतन्त्र या 
) आयुर्वेदशास्त्र, और परतन्त्र मुख्यतया सांख्यदर्शन उनके 
Jagan । इस ste में अध्याय का उपसंहार किया हे । 
) प्रत्येक अध्याय के अन्त में उसमें वर्णन किये हुए विषयों 
कैका संक्षेप में निर्देश करने की प्रथा सुश्रुत में नहीं है । 
तघरकसंहिता में प्रत्येक अध्याय के अन्त में उसका उपसंहार 
करने का नियम I 
| इति भास्करशर्मणा गोविन्दात्मजेन विरचितायामायुर्वेदरहस्य- 
दीपिकायां सुश्रुतभाषाटीकायां सर्वभूतचिन्ताशारीरं नाम 
प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 


| 
| 


) 
) X 
। | RANTA: ।.. 


) अथातः शुक्रशोणितशुद्धि शारीरं व्याख्या- 


कामः | यथोवाच भगव मः | यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 


१ स्वतन्त्रपरतन्त्रत:. २ शुक्रशोणितशुद्धिशारीरं. 


अब इसके पश्चात्‌ झुक्रशोणितञ्चद्धि नामक अध्याय का 
व्याख्यान करते हैं, जैसे कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने किया 
था ॥१॥ 

वक्तव्य--प्रथम अध्याय के १० वें सूत्र में यह बताया 
गया है कि पुरुष झुक्रशोणित के संयोग में अवतीण होता 
हे इसके पश्चात्‌ गर्भ की वृद्धि प्रारंभ होती हे । इसलिए 
इस अध्याय में शुक्र और शोणित का विवरण किया जाता 
है। आत्मा को अवतीर्ण होने के लिए झुक्रशोणित झुद्ध होना . 
आवश्यक हे--शुद्धे शुक्रार्तवे सत्तः स्वकर्मकछेशचोदितः pod: 
सम्पद्यते युक्तिवश्यादजिरिवारणी ॥ ( अष्टांगहृदय, mo CO 
इसलिए इस अध्याय में शुक्र और आर्तव का विचार उनकी 
शुद्धि की दृष्टि से किया गया है । शुदधि-गर्भाधानयोग्यता 
तथा नीरोगगर्भात्पादनक्षमता जिस ge और आर्तव में 
हो, वही शुद्ध कहा जाता है । इस दृष्टि से इस अध्याय में 
निर्दाप झुक्रशोणित के लक्षण, दोष उत्पन्न होने पर उनका 
स्वरूप और सदोष at निर्दाप करने की विधि इन बातों 
“का विवरण किया गया है । शुक्र--गर्भात्यादक शरीर से 
निकलने वाला स्राव ( Semen )। इसी को तेज, रेत, बीज, 
वीर्य भी कहते हैं-शुक्रं तेजोरेतसी च बीजवीर्येन्द्रियाणि च । 
(अमरकोश ) | शोणित-आर्तवद्योणित का यह संक्षेप 
हे--रक्तमेव  wiwi मासे मासे गर्भकोष्ठमनुम्राप्य घ्य 
्रव्तेमानमार्तवमित्याहुः | ( अष्टांगसंग्रह, are १ ) । इसी को 
रज या पुष्प भी कहते हैं । पुरुषों में गर्भात्पादक एक वस्तु 
होती है परन्तु स्त्रियों में दो वस्तुएँ होती हैं। एक वस्तु 
दृश्य होती है और प्रतिमास योनिद्वार से बाहर आती है । 
इसको आर्तवशोणित या बह्दिःपुष्प ( Menses, Menstrua- 
Won) कहते हैं । दूसरी वस्तु अद्य, अत्यंत सूक्ष्म और 
शरीर के भीतर ही रहती है । इसको 'अन्तःपुष्प' या 
संदर्भ के अनुसार केवल आर्तव कहते हैं--द्वादशाब्दे व्यतीते 
ठु यदि पुष्पं वहिनंहि । अन्तःपुष्पं भवत्येव पनसोदुम्बरादिवत्‌ ॥ 

( वात्स्यायन ) | इसको अंग्रेजी में ओवम (Ovum ) 
कहते हैं। इसकी शुद्धाझुद्धता का ज्ञान प्रत्यक्षतया होना 
कठिन होता है, अग्रत्यक्षतया आर्तवशोणित से हो सकता 
है । इसलिए यहाँ पर शोणित से बाह्यपुष्प ( Menstrual 
blood) लेना चाहिए | इसका अधिक विवरण चौथे 
सूत्र के तथा ३८ शोक के वक्तव्य में किया गया है, उसे 
देखो | अब प्रथम शुक्र के दोष बताये जाते हें 
वातपित्तर्छेष्मशोणितकुणंपग्रन्थिपूतिपूयक्षीण- 
मूत्रपुरीषरेतसः प्रजोत्पादने न समर्था भवन्ति ॥२॥ 

( झक्रदोष-- ) वात, पित्त, कफ, शोणित ( इनके वर्ण 
और लक्षणों से युक्त), शवगन्धी, गाँठदार, दुर्गधित, 
पूययुक्त, क्षीण, सूत्र और पुरीष (की गंध से युक्त) 
शुक्रवान्‌ ( पुरुष ) सन्तान उत्पन्न करने में असमर्थ 
होते हैं ॥२॥ 

वक्तव्य--रेततः--वातादि दोषों से युक्त जिनका 
झुक्न हो, ऐसे पुरुष। वास्तव में असामर्थ्य पुरुष मै न होकर 
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शुक्र में होता है, परंतु BRAT का कारण पुरुष होने से 
असामथ्यै उसी के ऊपर आरोपित हुआ है । प्रजोत्पादने 
असमर्था भवन्ति--प्रजोत्पादन का सामर्थ्य वीर्यान्तर्गत बीज 
या शुक्राणु (Spormatozon) के ऊपर और असामर्थ्ये इनके 
दोषों के ऊपर निर्भर होता हे | इसलिए अष्टांगसंग्रह में यही 
सुश्रुत का वचन 'अबीजानि' इस पद के साथ दिया गया É— 
वातपित्तरेष्मकुणपगन्धिपूयक्षीणमूत्रपुरीपरेतांसि त्ववीजानि भवन्ति ॥ 
(are $ )। बीज की इष्टि से शुक्र को फल कह सकते हैं। 
फल में अंकुरोत्पादन शक्ति का असामर्थ्य बीजाभाव से 
या बीजाप्राशस्त्य से होता हे । झुक्र में भी प्रजोत्पादन 
का असामर्थ्य बीजाभाव से या बीजाप्राशस्त्य से होता हे | 
जब शुक्र में झुक्राणुओं की अनुपस्थिति होती हे, तब उस 
अवस्था को अझुक्राणुता (Azoospermia) कहते हें । 
यह अझुक्राणुता दो प्रकार की हो सकती है । प्रथम प्रकार 
में बृषणग्रंथि के भीतर झुक्राणुओं की उत्पत्ति नहीं होती 
और दूसरे प्रकार में शुक्राणु उत्पन्न होते हैं, परन्तु अन्य 
कारण से उनका नाश हो जाता हे । यहाँ पर जो दोष 
बताये गये हैं, उनके द्वारा प्रायः दूसरे प्रकार की ag- 
'क्राणुता उत्पन्न होती है । पहले प्रकार की अझुक्रा- 
_णुता षण्डों में पाई जाती हे । आगे लोक ४९ देखो । 
अप्राशस्त्य मुख्यतया कई प्रकार का होता हे । पहले 
प्रकार में झुक्राणु संख्या में कम और कमजोर होते हैं । 
इसको अल्पञझुक्राणुता ( Oligozoospermia ) कहते हैं । 
दूसरे प्रकार में वीर्यगत जीवाणु wa के समान होते हैं । 
इस अवस्था को नष्ट्युक्राणुता ( Necrozoospermia ) 
कहते हैं । तीसरे प्रकार में झुक् में रक्त मिला रहता हे । 
उसको रक्तञझुक्रता ( Haemospermia ) कहते Yam 
, रकार में ga अल्प राशि में और मुश्किल से निकलता है । 
. उसको AJET (Oligospermia ) कहते हैं | Graz 
प्रकार में शुक्र का उत्सर होता ही नहीं | उसको क्षय 
(Aspermia) कहते हैं। इनके सिवाय और भी कुछ 
दोष हो सकते हैं । चरकसंहिता में ge के निम्न आठ 
दोष वर्णेन किये हैं--फेनिलं तनु रूक्ष च विवर्ण पूति पिच्छिलम्‌ i 
अन्यथातूपसंसष्टमवसादि _ तथाष्टमम्‌ ॥ ( चिकित्सा ३०) | 
जैसे अन्तःपुष्प स्त्रियों में अदय होता है, वैसे ही पुरुषों में 
JEN बीज seer होता है। इसलिए जिसमें यह बीज 
रहता ह, उस शुक्र की वर्णवेदना के अनुसार तद्वत 
बीज की स्थिति का अनुमान किया जाता है । अतः प्रत्येक 
के वर्णवेदना का अब विवरण करते हैं । आधुनिक काल 
स SDb का अप्राशस्त्य मालूम होने पर सूक्ष्मदर्शक यन्त्र के 
द्वारा तद्गत झुक्राणुओं की स्थिति का ज्ञान हो जाता है । 
« जिनमें प्रजोत्पादन का सामर्थ्यं नहीं होता, उनको वन्ध्य 
( Sterile ) और उस अवस्था को वन्ध्यता ( Sterility ) 
कहते हैं । 


z तेषु वातवर्णबेदन वातेन,पित्तवर्णवेदन पित्तेन, 
म quiqaq "X ~ वेदनं 
शछष्मवणवेद्नं स्छेष्मणा, शोणितवणेवेदनं कुणप- 
ym Ó MSN = oe 5 
गन्ध्यन्नल्प च रक्कन, ग्रन्थिभूतं न्लष्मवाताभ्या, : 
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कुणपश्नन्थिपूतिपूयक्षीणरेतसः कृच्छ्रसाध्याः; c à 
पुरीपरेतसस्त्वसाध्याः (साध्यमन्यच्च) इति । यम 

( छक्र दोष के कारण--) इनमें वात से (gy ) और 
के वर्ण और लक्षणों का, पित्त से पित्त के वर्ष at 
लक्षणों का, कफ से कफ के वर्ण और लक्षणों को, "d 
रक्त के वर्ण और लक्षणों का, शवगन्धी और अल्प, Fah 
वात से गाँठदार, पित्त और कफ से दुगंघित और पूतया 
वातपित्त से पूर्वोक्त क्षीण, सन्निपात से मूत्रपुरीपवा 
का ज्ञान होता है। इनमें शवगन्धी, गाँठदार, mira 
quam और क्षीणझुक्र ( पुरुष ) कृच्छ्रसाध्यः; gal : 
गन्धी शुक्र असाध्य और शेष साध्य होते E ॥३॥ केसी 

वक्तव्य--वातन-- शुक्र भवति’ इति योगः | सि. 
प्रकार प्रसेक के साथ जोड़ना चाहिए । वेदनं या वेद । 
विद्यते$नेनेति वेदना । लक्ष ण---चिकित्सति भिषक्‌ सर्वास न 
वेदना इति॥ (चरक, Ale १) | वातवर्णचेदनस्‌- -खूक्ष M iu 
मरुणमल्पविच्छिन्नं सरुजं चिराच निषिच्यते वातेन | (अष्टाङ्ग e 
पित्तवर्णवेदुनस्‌--सनीलमथत्रा पीतमत्युष्णं पूतिगन्धि च|; 


छत : DDR par 
ङ्गं विनिर्याति शुक्रं पित्तेन दूपितम्‌ ॥ ( चरक, चि० ) 
शोणितवर्णवेदनम्‌- शुक्र में रक्त मिलने से या कामला गोप ३ 


होने से शुक्र का वर्ण लाळ, पीला, हरा इत्यादि होइ । : 
& । शोणितझुक्रता को हीमोस्पर्मिया ( Haemospenee 
कहते हैं। यह अवस्था अतिमैथुनजन्य TERA Wins. 
tw मैथुनमापद्यमानस्थ न शुक्र प्रवततेतिमात्रो भै: 
रेतस्त्वात्‌; तथास्य वायुर्ग्यायच्छमानशरीरस्येव aga 
शोणितवाहिनीस्ताभ्यः शोणितं प्रच्यावयति, तच्छुक्रक्षयादस frere 
शुक्रमार्गेण शोणितं प्रवर्तते वातानुरतलिङ्गम्‌ ॥ ( चरक, fiae 
६) । ग्रन्थिभूत--गाढ़ा या गाँठदार । सूत्रमागै से शात्‌ 

आने वाला शुक्र कई रसों का मिश्रण है । gU a 
ग्रेथियो में spem] उत्पन्न होते हैं । यह रस बहुतमिकीः 
होता है और उस कारण से या अन्य कारण से १चिवि 
शुक्राणु निश्चल रहते हैं । इस रस में अष्ठीला ( 22/040रण 
वीर्याशय, कौपर की ग्रंथियाँ और लिटर की dp शर 
इनका रस मिलकर BH का सङ्गठन बन जाता है | दोष 
किसी कारण से ये रस gant के रस में नहीं गि 

तब वीर्य अत्यन्त गाढा होता हे और मुश्किल से! C 
निकलता हे | इसके सिवाय तद्गत शुक्राणु निश्चल भीरे स 
हैं । अर्थात्‌ गर्भाशय के भीतर प्रवेश करके खीबीवि दर 
साथ मिलने में वे असमर्थ होते हैं । पूतिपूय-शीणम्‌ 
शुक्राशय या शुक्रोत्पादक संस्थान के किसी = € 
शोथ होने से पूय के समान शुक्र निकल सकता हैं! 
अवस्था को पूयशुक्रता ( Pyospermia ) कहते 
क्षीण प्रायुक्तम्‌--सूत्रस्थान के १५वें अध्याय के $944 
( प्रथमखण्ड पृष्ट ९० ) जुक्रक्षय के लक्षण दिये गये 
शुक्रक्षये मेद्रब्ूषणवेदनाऽशक्तिमेथुने चिराद्वा प्रसेकः, d 
रक्तशुक्रदर्शनम्‌ | ऊपर शोणितवर्णवेदन भी देखो 


हा D | 090० त Sens FoR Chennai and en 64 c. 
pr R] T4 शारीरस्थानम्‌ | — [ २९ 
CN जा खा ककल”: 
तत्र जित 


i | e स्वाभाविक नहीं हे, BT ( Acquired ) € | 
` 'तिव्यवाय से होता है। शरीर सें किसी वस्तु का क्षय दो 
५ भेक्रारणों से होता है---एक अयोग से और दूसरा अतियोग से। ami जे 5 उ वैसे fadi 
T i कारणजन्य क्षय को अयोगक्षय ( ण atrophy ) = आर्त त होता है। a आ 2 ay s 
nd { Atrophy of overstimulation ) कहते हैं। IE का लिखता eT d u$ शुक्र ER Ed E x 
; ua दोनों कारणो से a सकता ह, परन्तु सलार स काम- 2 SUR S Ded PUE = छिए T E: ar 
पत्ति स्वाभाविक होती हे--छोके व्यवायामिपमयसेवा | छुक के RA ON E अब 
नत्याउस्ति जन्तोनंहि तत्र चोदना ॥ (भागवत) | अतः झुक्रक्षय | समागम aa ARE EST SERIE: RE हसि Tm 
पुरीएयवायाभाव की अपेक्षा व्यवायाधिक्य के कारण प्रायः a m E TE br aay md 
pH करता है । अधिक व्यवाय के कारण शुक्रोत्यादक अंगों a RAE am = "i eu E बा e 
rapt अधिक काम करना पड़ता है। कुछ काल तक ये अंग | babies ) TIERE EE TEILEN Su यत RUS 
केसी तरह से काम कर लेते हैं, परन्तु अन्त में वे अपना | TF Hs! Sie CS HMM x: 
हम करने में असमर्थ होते हैं, जिससे शुक्र की उत्पत्ति | परन्तु TS tak udi 
| हम हो जाती है या बिलकुल ही नहीं होती । मूत्रपुरीप- बीज को शरीर के भीतर ग्रहण करना @ | इसलिए स्त्री के 


मूत्रपुरीपसम आर्तव असाध्य होता है; अन्य ( वात, पित्त 
3 - e - * 
और कफ से दूपित आर्तव ) साध्य होता E wen 


aT i ~ ON aa g पक भाः वह ` a - 
विकासाय तथा झुक्रताहिनियाँ मूत्राशय और be d E. E T NE Se Bu 
Pere के बीच में होती हैं। यदि किसी कारण मलाशय- | गर्भाशय और योनि की सफाई करके योनि थुन के 
4 


“फा या मूत्राशय का या दोनों का सम्बन्ध हो जाय तो | लिए सुखसंवेदनीय, गर्भाशय और योनि को EJA 
"Ups में दोनों की गन्ध आ सकती है। मळ और मूत्र के | के प्रवास के लिए निष्कंटक और गर्भाशय को गर्भ के 
Traa से झुक्राणु सर जाते Ed इसके सिवा दोनों का | वस्थान के लिए HAT बनाता इ दसरा सा 
> अम्बन्ध आप से आप ठीक भी नहीं होता । इसलिए यह | जो प्रत्यक्ष गर्भातत्ति में भाग छेता € । पहले को आर्तव 
ग शोष असाध्य भी होता है--बातमूतरपुरीपाणि कृमयः शुक्रमेव | शोणित या asper ( Menstruation T arp 711 

11 अगन्दरात्‌ प्रखवन्ति यस्य तं परिवर्जयेत्‌ ॥ ( सुश्रुत ) | Pod / कहते त्य E NAE o i 
शण्रकसंहिता में इन झुक्कदोपों का सामान्य निदान दिया है-- | ( सत, सूत्र १४ )। दूसरे ud E EES on 
में [तिव्यवायाद्‌ व्यामादसात्म्यानां च सेवनात्‌ । अकाले वाप्ययोनो | T a BR Ee eru p 
dm मैथुनं न च गच्छतः ॥ रूक्षतिक्तकपायातिळवणाम्लोष्ण- | S51 SEU Se atit आर्तव या शोणित RT d Sun 
बनात्‌ । नारीणामरसश्ञानां गमनाज्जरया तथा ॥ चिन्ताशोका- | चाहिए जैसे, नीचे FS SR शोणित का 
स विस्नम्भाच्छख्क्षारा प्रिविश्रमात्‌ | भयात्कोधादभीचाराद्‌व्याध्रििः | अर्थ अन्तःघुष्प हे । इसी को अंग्रेजी में ओवम (Ovum ) 


RRE x S कहते हैं--शुक्रशोणितसंयोगे यो भवेद्दोप उत्कट: । प्रक्रतिजायते 
LOST च ॥ वेगावातात्‌ क्षताच्चापि ` धातूनां संप्रदू- NER MT s pec 
से शात्‌ । दोषाः पृथक्‌ समस्ता वा प्राप्य रेतोवहाः शिरा: ॥ है चुत, ३ i 


| र संयोगे शुक्रं च्युतं योनिमभिप्रपयते संसज्यते चार्तवेन ॥ श्रुत 
MA सन्दूषयन््याशु arr विभागशः। यथा बीजमकाळाम्दु- | ` चानयोस्तथा युक्ते संसर्गे झुक्र्ोणितसंसर्ममन्तः id ट 
य घन Rien सद Gagne Ds ३ ) । यदा चानयोस्तथा युक्ते संसगें शुक्रशोणितर मन्त- 
Te ae t SUE E गच्छ eT ; गर्भाशयगतं जोवोऽवक्रामति ॥ ( चरक, Mo ३ ) । तत्‌ uer 
j var ३०) मैथुन न x च्छतः--अयोगक्षय का यह व्यात्तमुखं याति गर्भाशयं प्रति । तत्र शुक्रवदायातेनातैवेन युतं 
शरण है । शस्नक्षारामिविश्रमात्‌--अर्श, अश्मरी और वृषण भवेत्‌ ॥ ( भावप्रकाश ) । ये दोनों भाग एक दूसरे से 
H Salis रकि और ais कि ~ अतिरि NAN ~ : 
2-5 e on EMANAT | बिलकुल भिन्न होते हैं और दोनों एक समय पर भी नहीं 
Mt दोषयुक्त कर्म करने से । होते । आतंवसम्बन्धी कुछ अधिक विवरण इसी अध्याय के 
s आर्तवमपि त्रिभिदोषे शोणितचतुर्थैः gng- | ३८वें छोक के वक्तव्य qu Bue Mio. 

RS बीज भवति; तदपि दोषव- | विवरण से यह स्पष्ट होगा कि आतवशोणित पुरुपञ्जुक्र 
is Pes gb e a के समान सबीज नहीं होता । उससे गर्भाशय की भीतरी 
mo alata | तेषु कु वत स्थिति का कुछ पता लग जाता हे । यदि आतंवशोणित 
आणमसूतरपु रीषप्रकाशमसाध्य॑ साध्यमन्यञ्चेति ॥४॥ 


स्वाभाविक हो तो गर्भाशय बीजग्रहण योग्य है, ऐसा 
~ जैसे ~ 

५ ( आर्तव के दोष-- ) आर्तव ( शोणित ) भी (वात, | समझ सकते हैं। यदि दोषयुक्त हो, जैसे कि इस सूत्र में 
^ और कफ इन ) पथक तीनों दोषों से, चौथे रक्त से, | वर्णन किया है, तो गर्भाशय को बीजग्रहण के लिए अयोग्य 


Mp चातकफ और कफपित्त के) दो दो दोषों से | समझ सकते हैं। इसलिए अबीज' से बीजविरहित ऐसा 
त्रिदोष से दूषित हुआ प्रजोत्पादन में अयोग्य होता | अर्थ न करके “बीजग्रहण के लिए अयोग्य' ऐसा अर्थ 
jj उन्हें भी दोषों के वर्ण और लक्षणों के द्वारा समझना | करना चाहिए। अन्धिभूत--आगे १७वें छोक के वक्तव्य में 


QU. 


! i l इनमें शवगन्धी, गाँठदार, दुर्गन्धित, क्षीण, और | आतव का सङ्गठन देखो । 
; 
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अब शुक्रदोषों की चिकित्सा बताते हें— 
भवन्ति चात्र m. 
तेष्वाद्यान्‌ शुक्रदो षांरत्रीन्‌ स्नेहस्वेदादिभिजयेत्‌ | 


क्रियाचिच्ेपेमतिमांस्तथा चोत्तरवस्तिभिः ॥५॥ 
( वात, पित्त और कफजन्य झुक्रदोप की चिकित्सा-- ) 
इनमें से प्रथम तीन झुक्रदोपों को बुद्धिमान वैद्य खेहन 
स्बेदादि से, विशेष क्रिय्राओं से तथा उत्तरबस्ति से दूर 
करे ॥०॥ Å d 
चक्तव्य--लेहनखेदादि--स्नेहनस्वेदनयुक्त SEREN | 
क्रियाविशेषै:---विशेषयुणकर और रसायन ओपधियों द्वारा | 
जैसे--वातान्विते हिताः शुक्रे निरूहाः सानुवासनाः | ब्राह्ममाम- 
wala च, qu शस्तं विरेचनम्‌ d मागध्यमृतलोहानां त्रिफलाया 
रसायनम्‌ | कफोत्थितं शुक्रदोपं हन्याद्‌ भल्लातकस्य च ॥ ( चरक, 
चिकित्सा ३० ) । अष्टांगसङ्गह में इन झुक्रदोषों की संपूर्ण 
चिकित्सा निम्न प्रकार से वर्णन की गई है-- 

वातिके शुक्रदोपे वसुक्रसैन्धवफलाम्लसिद्धं यवक्षारप्रतीवापं 
सर्पिष्पानम्‌। विल्वविदा रि सिड क्षीरयुक्तमास्थापनम्‌। मधुकभद्रदारु- 
सिद्धं तैलमनुवासनम्‌ । क्षीरकुलीररससिद्ध तैलमुत्तरवस्तिः ॥ 
पैत्तिके ata SSS मूवमधुकप्रतीवापं सर्पिष्यानम्‌। 
frasi: सप्तो विरेकः। पयस्याश्रीपर्णीसिद्ध क्षीरयुक्तमास्थापनस्‌। 
मधुकसुद्गपणासिद् तेछमनुवासनमुत्तरवस्तिश्च ॥ कैष्मिके पापाण- 
भेदाइमन्तकामलकक्काथसिद्धं पिप्पलीमधुकचू्णप्रतीवापं सर्पिष्पानम्‌। 
मदनफलकषायो वमनम्‌ । दन्तीविडङ्गचूर्णस्तैललोढो विरेकः d 
राजबृक्षमदनफलकपायप्रगाढमास्थापनम्‌। मधुकपिप्पली सिङ, तैल- 
मनुवासनमुत्तरवस्तिश्च ॥ (शारीर १) 
पाययेत नरं सर्पिभिषक्‌ कुणपरेतसि | 
धातकीपुष्पखदिरदाडिमाजुनसाधितम्‌ ॥६॥ 
पाययेद्थवा ale: शालसारादिसाधितम्‌। 

( कुगपदोषचिकित्सा-- ) कुणपगन्ध झुक्रदोष में घाय 
के फूल, खदिर, अनार और अजुन इनसे सिद्ध घृत वैद्य रोगी 
को पिळावे ॥६॥ अथवा-शालशारादि से सिद्ध ga पिळावे | 

वक्तव्य=धातक्यादि घृत--डल्हण ( धातक्यादेः कल्क- 
कषायास्यां साधितम्‌) और हाराणचन्द्र (अत्र धातक्यादीनि त्रीण्यपि 
घृतानि काथकल्काभ्यामेव साधयान्ति भिषजोऽनन्तरोक्तपालाश- 
घतसाहचर्यात्‌ ) के अनुसार यह घृत काथ और कल्क दोनों 
से सिद्ध करना चाहिए । परन्तु वास्तव में यह घृत केवळ 
कल्क से सिद्ध करना उचित है, क्योंकि धातकी गण न होकर 
पृथक्‌ एथक्‌ ओपधियाँ E इस संबंध में चक्रपाणिदत्त “पिप- 
waite घृत? (च०चि०३) की टीका में लिखते हें--पिप्पल्यादो 
घृते पिप्पल्यादीनां विशेषानुक्तेः कषायत्वं कल्तत्त्रं चैके ब्रुवते, 
अन्ये तु कल्कमेवेच्छन्ति । यत्र तु कषायत्वं कल्कत्वं वा नोक्त 
तत्र काथकल्कावेव कर्तव्यौ । यदुक्तं सुश्रते-कल्ककाथावनिर्देशे 
गणात्तस्मात्‌ प्रयोजयेत्‌ । इतिः मैवं, सुश्वतोक्तपरिभाषा dei 
गणविषया एव, “गणात्तस्मात्‌ प्रयोजयेत्‌’ इति वचनात्‌; न च 
पिष्पल्यादयोऽमौ गणत्वेनोक्ताः, गणोऽपि यत्राधिकरणेन थ्रुतस्तत्रैव 
काथकल्ककरणम्‌ | यदुक्तमन्यत्रयत्राभिकरणेनो क्ति्गणस्य खेह- 
संविधौ । तत्रैव कस्कनियूहाविष्येते खेइवेदिभि: ll तस्मात्कल्कमात्रेणैव 
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जज | ररकछि 
पिप्पल्यादिद्रव्यं जलं च चलुर्युणं देयम्‌ । एवमन्यत्रापि Taa 
शालसारादि--शालसारादिगणोक्त द्वव्यों के कल्क TA 

A A E. 
क्वाथ से । शालसारादिगणोक्त द्रव्यो के लिए रथम इ योः 


१२ पृष्ठ देखो | 
= - " विरे 
3-0” ओपधियों का प्रमाण--धातक्यादि घृत के लिए कर 

` 


४ सेर, जल १६ सेर और कल्क एक सेर लेना चा 
शालसारादि wa के लिए शालसारादि का छाथ ३६, 
( HEARST ८ सेर, जल ६४ सेर, काथ १६ सेर); 
४ सेर ga में उसका घृतपाक बनावे । Pay, चित 
कल्क, ४ सेर उपर्युक्त क्राथपाक का घृत और १६ सेर 
डालकर कल्कपाक करें | मात्रा एक चतुथांश से एक त्रो 
ट्र न CES P यथा 
ग्रन्थिभूते शटीसिद्धं पाळाशे वाऽपि भस्मनि jeep 
( अंथिदोपचिकित्सा-- ) गाँठदार वीर्य में [तान्‌ 
(aR ) द्वारा सिद्ध किवा पछाशभस्स में सिद्व करार 
(वैद्य रोगी को पिळावे ) ॥७॥ qu 
वक्तव्य--पाछाशे भस्मनि--पलाशक्षारोदक में |उसा 
घृत । रक्तगुल्म की चिकित्सा में पछाशघृत चरक d 
किया है--पलाशक्षारपात्रे द्वे द्वे पात्रे तैलसर्पिपोः । LÍ 
टीका में चक्रपाणिदत्त लिखते हैँ--क्षारपात्रे इति क्षारोक गि thy 
ढकद्वयम्‌ । और वृन्दमाधव सिद्धियोग में ai a 
में लिखते हें--पलाशक्षारतोयेन सर्पिः सिद्धे पिबेच सा॥ [ 


परूषकवटादिश्यां पूयप्रख्ये च साधितम्‌। gf 


(पूयदोप की चिकित्सा--) पूतिपूय (नामक ga (अष्टा 
में परूषकादि और वटादि ( गणों की ओपधियों ) 7 उर 
साधित ( घृत वैद्य रोगी को पिळावे ) | B. 

वक्तव्य--परूपक वटादि गणों की ओपधिए us : 
लिए प्रथम खण्ड २१३ gg देखो । n रि 

७. °C A " 
MY वच्यते यच्च तत्‌ कार्ये क्षीणरेतसि ॥८॥|ुर्क्रा 

( क्षीणवीर्यचिकित्सा-- ) क्षीणश्ुक्र में जो (| ( 
स्थान के दोषधातुमलक्षयबृद्धिविज्ञानीय अध्याय के श्वेत 
सूत्र में प्रथमखण्ड के gg ९०-९१ पर चिकित्सा )[न्ध 
बता चुके हैं तथा ( चिकित्सास्थान के क्षीणबलीय Aye 
करणचिकित्सित नामक ३६वें अध्याय WO) जो Ud सम 


उसको करना चाहिए ॥८॥ | s 
विद्प्रमे पाययेत्‌ fad चित्रकोशीर हिड्डुमिः p. 


( मलमूत्रगन्धी झुक्र की चिकित्सा-- ) मळ ( और व. 
सम शुक्र मे चित्रक, उशीर (खस) और हींग से Puig 
घृत (रोगी को) पिळावे usu बन्य | 

वक्तव्य--मल्मूत्रगन्धी झुक्रदोष असाध्य EaR: 
गया हे। इसलिए उसकी चिकित्सा के संबंध में इन्दु (व इस 
संग्रह की टीका में लिखते हें-मूत्रपुरीषरेतसि वान्द्रत 
चिकित्सा, अतिदुष्टे उपेक्षा । cea नी. 


~ 


ee वीनि सें 
१ जतेऽइमभित्सिद्धं. २ enar ‘aera # और: 
षट्स्वेतासु विजानता? इति क्रचिदधिक; पाठः- | 


| | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


I टु 

पि अध्याय: २ ] शारीरस्थानम | 

Ir SD नि ne a ee ON 
क ferra वान्त GET च्च नरूढठमनुवासतम | | कला की शान्ति करके उसी में शोपित होकर खी के शरीर 
_ थोजयेच्छुऋरोषात STETIT १ की पुष्टि में सह = DUNS UV 
म यो जये च्छुक रो नस्यशुत्तरवस्तिना ॥१०॥ | | की पुष्टि में सहायता करता है ( तीसरे अध्याय के oie 


| % (IANT की साधारण चिकित्सा-- ) Aza, वमन, | सूत्र के वक्तव्य में व्यवाय की टिप्पणी देखो ) । इस दृष्टि से 
n , विरेचन, निरूह और अनुवासन से भली wife विशोधित Ran का अर्थ शरीरपुष्टिकर, ऐसा भी कर सकते हँ । 
i हुए खुक्दोपपीडित रोगी को उत्तरवस्ति से संयुक्त इसी fargar के कारण योनि में छुक्र रहने से झुक्र के 
E करे ॥१०॥ ae SET IRI गर्भाशय के भीतर दौड़ में भाग छे सकते 
ja वक्तव्य इस छोक में झुक्रदोपों की साधारण | ८ आर प्रजात्पत्ति के लिए उनम से सब से वलवान्‌ spem 
(चिकित्सा बतलाई है । उत्तरवस्थ्यन्त कर्म रोगी के शरीर को मिळ जाता हे । जब शुक्र मै खिग्धता न होकर वह पानी 
सेरअच्छी तरह विशोधित करते हैं---तस्मात्‌ पुरा शोषनमेव कार्य | * समान पतला रहता है, तब अधिकांश योनि के बाहर 
3 बलानुरूप॑, न हि वृष्पयोगाः । सिध्यन्ति देहे मलिने प्रयुक्ताः x निकल आता हे और उपर्युक्त कार्य भली भाँति नहीं हो 
Roar वाससि रागयोगाः ॥ (चरक, चिक्रित्सा २ $ | अथ fag. | सकते । मधुर-पदार्थों की मधुरता ‘amga arity 
 ॥विझुद्धानां निरूहान्‌ सानुवासनान्‌ । इततैलरसक्षीरशकराक्षौद्रसंयु- emery से तत्काल ज्ञात होती हे । परंतु EE 
मै (ताच ॥ योगविद्योजयेत्‌ पूर्वे क्षीरमांसरसाशिनाम्‌ । ततो वाजी- | जात्मसद्दश ( सूत्रस्थान १० अध्याय के चौथे सूत्र का 
RET योगान्‌ शुक्रापत्यवलप्रदाच्‌ ॥ ( अष्टाङ्गसंग्रह, उत्तर ५०)। | THF देखो ) याने जिह्वां पर प्रत्यक्ष ग्रहण करने के 
इस प्रकार पंच कर्मो द्वारा विशोधन करने के पश्चात दोपा- लिए प्रशस्त पदार्थ नहीं हे । अतः ऐसे पदार्थं की मधुरता 
मे (सार उपयुक्त शका स बताये हुए छत या चरकोक्त निम्न | उसमान से ही जाननी चाहिए | agaa के लक्षणों में 
i “साधारण योगों का प्रयोग करने से दोष दूर होकर IEF पट्पद पिपीलिकानामिष्टतम:? यह एक लक्षण चरक और 
| "d बढ़ता हं-“जाजीकरणयोगैस्तैरुपयोगसुखैहितै : । रक्तपित्तहरै- | उडत ( सूत्र ४२१८ ) में दिया गया हे । इस लक्षण से 
हिद ॥ qd यदा mega तदा तत्तमुपाचरेत्‌ | TI और शरीर की मधुरता आयुर्वेद में जानने की पद्धति 
RET T शनि यञ्च्यवनमाश एव च ॥ गिरिजस्य प्रयोगश्च रेती | कह नाल पिपी डिका । पटपदपिपीलिकामिश्च 
a दिषानपोहति । सर्पिः पयो रसाः शञालियवगोधूमपष्टिका: । परस्ता. | ररीरमूत्राभितरणम्‌ । अल्यर्भ सिक कार्य कालपक्रस्य मक्षिका: । 
शुक्रदोपेपु, बस्तिकर्म विशेषतः ॥ ( चिक्रित्सा ३० ) । उत्तर- ii खाताचुलिप्तस्य भृशमायान्ति सर्वशः ॥ मक्षिकोपसर्पगेन || 
बस्ति--स निरूहादुत्तरमुत्तरेण वा मार्गेण दीयत इत्युत्तरवस्ति: । | WI ॥ ( चरक ) । जुक्र के संबंध में भी मधुर ` 
क्र: अष्टाङ्गसंअह, सूत्र २८)। जो निरूहबस्ति के पश्चात्‌ अथवा गुद | रद का प्रयोग इसी दृष्टि से समझना चाहिए क्योंकि जव 
JE उत्तर मार्ग से याने मूत्रमार्ग से दिया जाता है, वह उत्तर- | उक्त जमीन पर गिरता हे या किसी वस्त्र पर लगता है 
बस्ति कहलाता है। स्त्रियों में उत्तरबस्ति अपत्यमार्ग में भी |. तव उस पर चीटियाँ आकर्षित होती हें । यदि रासायनिक 
_ दिया जाता है । उत्तरबस्ति का विवरण चिक्रित्सास्थान के | सतिक्रियरा की दृष्टि से मधुर शब्द का अर्थ करना हो तो 
Toe अध्याय में किया गया है । इससे 'न अम्ल न क्षारीय? ( Neutral) ऐसा अर्थ करना 
संफटिकाभं दतं स्विग्ध mat मधुगन्धि च । चाहिए | मधुर शब्द का प्रयोग इस अर्थ से क्षारदग्ध की 
| शुक्रमिच्छन्ति केचित्त तैलक्षौद्रनि भंतथा॥११॥ nes करते समय किया गया इ जटा सह संयुक्तः 
M or mm So ee सतीक्ष्णलवणो । माधुर्य मजतेऽस्थ Meri Pga ॥ 
के( श्वेत), fana ( चिपचिपा ), मधुर और ag की सी बज RU जिसकी qua ae ee 
)r" वाले दव (aw को) ( आचार्य साधारणतया | गन्ध से अंत न हो जा c m B 
sc शक समझते हे परंत कई (आचाय) तेल और म | cae s क DENN 
बर्फ समान (दव) को भी (विशुद्ध छुक्र समझते हैं ae ney PEN समझना चाहिए कि सना 
। द्ध शुक्र समझते हँ) ॥११॥ | अधिक से अधिक मधु के साथ मिली है--मधुनों sema 
|, वक्तव्य--उपर्युक्त छोकों में दुष्ट शुक्र का स्वरूप | गन्धो यस्य । केवित--झुक्क का स्फटिकसन्रिभ श्वेतवणी सर्व- 
| re किया jum था । इस शोक में अदुष्ट अर्थात्‌ ‘saag | मान्य sai स्फटिकसंनिभम्‌ । ( चरक ) । परंतु स्तन्य 
Tu E शुक्र का स्वरूप seria गया है। | के समान शुक्र बृषणसन्ध्यादि का खाव = Secretion ) होने 
b ; रक्त, T स्तन्य इत्यादि कईं za | के कारण आहार्य पदार्थ शुक्र में विकृति पैदा न करते gu 
Fluid) उत्पन्न होते हैं। उन्हीं में से gs एक द्रव है। | भी उसके वर्ण में फर्क पैदा कर सकते हें । इसलिए कई 
न्य gat से इसका पार्थक्य वर्णन करने के लिए | आचायों के मतानुसार तेल और मधु के वर्ण का भी शुक्र 
बस्फटिकाभ! इत्यादि इसका स्वरूप दिया गया है । जो | झुद्ध होता है। अष्टांगसंग्रह में इन मतों का उलेख किया 
jT इस स्वरूप का है, वह शुक्र है । खिग्थ--खिग्धता या | है--तत्‌ सौम्यं futi गुरु as मधुगन्धि मधुरं Siem: 
बान्द्रता युक्त (Viscous) | पानी भी द्रव है परंतु उसमें | बहळं घ्रततैलक्षोद्रान्यतमवणे. च शुक्रं च गभाधानयोग्यं अवाति 
P नहीं है । इसी ख्रिंग्धता के कारण मैथुन के पश्चात्‌ ( शा० १ ) । परतु E यही बतलाया हे किये विविध 
: SE une Eu शुक्र वहीं पर अवस्थान करता वर्ण के झुक् गर्भाधानयोग्य होते हुए भी स्फटिक या gaat 
| धुनजन्य घर्षण से उत्तप्त हुई योनि की Sue | झुक्र की संतान गौरवणे, तैलवर्ण झुक्र की संतान कृष्णवर्ण, 
1 
| 
| 
i 
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मधुवण छुक्र की संतान श्यामवर्ण होती है--ात्र शुक्रे us 
एतमण्डामे वा गर्भस्य गौरत्वं, तैलामे कृष्णत्वं, मध्यामे 
इयामस्वम्‌ | ( अष्टांगसंग्रह ) | उपर्युक्त छोकगत लक्षणों 
के अतिरिक्त अदुष्ट छुक्र के निम्न तीन लक्षण ote होते 
हैं । सौम्य- सोमगुणभूयिष्ठ अर्थात्‌ कफ के गुणों की 
अधिकता जिसमें हो, ऐसा | इस गुण का उल्लेख आगे 
तीसरे अध्याय के दूसरे सूत्र में किया गया हे--सोम्यं 
शुक्रमात॑वमास्तेयम्‌ । अविदाहि--जिसका उत्सर्ग होते समय 
या उत्सर्ग होने के पश्चात्‌ विदाह या जलन न होती हो l 
जलनयुक्त शुक्र का उत्सर्ग प्रायः पित्तदोष से होता है। 
पीछे सूत्र ३ का वक्तव्य देखो । पिच्छिल--चिपचिपा 
(Slimmy या Slippery) । इसी पिच्छिकता के कारण 
शुक्राणु pm में पूर्ति के साथ बड़ी तेजी से गति कर सकते 
हैं और पिच्छिल शुक्र से लिप्त होने के कारण ही शुक्राणु 
योनि से गर्भाशय तथा फलूवाहिनी ( Fallopian tube ) 
में गति करने में बहुत कम रुकावट से समर्थ होते हैं । 
चरक में झुद्ध शुक्र के लक्षण इस प्रकार वर्णन किये गये 
हैं-बहल मधुरं लिग्धमविस्रं गुरु पिच्छिलम्‌ । u$ वहु च 
यच्छुक्रं फलवत्तदसंशयम्‌ ॥ Rio R ) 1 

अब इसके बाद दूषित आतव की चिकित्सा बताई 
जाती है-- 

/ विधिमुत्तरबस्त्यन्त॑ कुर्यादार्तवशुद्धये | 

( आतेवझुद्धि की साधारण चिकित्सा-- ) आतेवझुद्धि 
के लिए उत्तरबस्ति पर्यंत विधि करे। 

वक्तव्य- उत्तरवस्सन्तम्‌--उत्तरबस्ति जिसका अन्तिम 


कार्य है, ऐसी विधि । अर्थात्‌ ऊपर ९ वें छोक में झुक्र-- 


दोषहरण के लिए स्नेहन, वमन, विरेचन, आस्थापन, 
अनुवासन और उत्तरबस्ति--इन कर्मा से युक्त जो विधि 
बतलाई गईं हे, वह विधि । 
सत्रीणां स्मेहादियुक्कानां 
कुर्यात्कढकान्‌ पिचूश्चापि पथ्यान्याचमनानि च | 


( वातादि चतुर्विध आतंव दोषों की चिकित्सा--) ; 


चतुविध आतेव दोषों में खेहनादि से युक्त खियों को 
कल्क, पिचू और पथ्य आचमन ( वेद्य प्रयुक्त ) करे । 
वक्तठ्य--चतसपु--वात, पित्त, कफ और रक्त इन 
चार दोषों से पीड़ित विकारों में । कल्क--यथा दोपहर 
ओषधियों की लुगदी योनि में धारण करना । पिचु-- 
यथा दोषहर द्व॒ब्यों के क्वाथ में या यथा दोपहर द्रव्य 
क्काथसिद्ध तैल में रुई का फोया भिगोकर ( Pad ) योनि 
में धारण करना | ओचमनम्‌--योजिपक्षालनोदकम्‌ । 
(seen) । यह एक पारिभाषिक शब्द है, जिससे केवल 
योनिम्रक्षालन के लिए युक्त धावन (Lotion) का ही 
बोध होता है । वातादि दोषों से पीड़ित आर्तव की 
चिकित्सा अष्टांगसंग्रह में निम्न प्रकार से वर्णित है-- 
बातजे पुष्पदोषे भारङ्गीमधुकभद्रदारुसिद्धं सर्पिष्पानम्‌। काइम्यै- 
क्षद्रसह्मासिद्ध वा क्षीरम्‌ । मधुकस॒गालविन्नाकल्कं पयस्सर्पिस्सहितं 
प्रियङ्खुतिलकर्ल्कं वा योनौ धारयेत्‌ । सरलमुद्गपर्णीकषायः प्रक्षा- 
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चतसृष्वातवातिषु ॥१२॥, 


लनम्‌ । पित्तजे काकोलीद्यविदारीमूलक्ाथमुत्पल्पब्क्काई टी 
पुष्पकाइमर्यफलकाथं वा सरार्करं पिबेत्‌ । खेतचन्दनक पर 
सक्षौद्रं, धवधातकीकल्कं वा TTT वा मधुकमधुरसा सदरा षास 
झम्याकगवाक्षीक्षीरं विरेकः । चन्दनपयस्याकल्कं योनौ घरा । 
शैरिकारिष्टकपायः प्रक्षालनम्‌ । BAH कुटजकड्काश्चाः कार 
पिबेत्‌ । समाक्षिकं वा क्षीरीवृक्षप्रवालकाथमेतेपामेत्र रपं 


- मधुप्रताभ्यां लिह्यात्‌ | मदनफलकपायेण वमनम्‌ । mi 


च योनौ धारयेत्‌ । लोश्रतिन्दुककपायः प्रक्षालनं वस्तमेपमू हात 
( शारीर १) । "ES 
ग्रन्थिभूते पिबेत्‌ पाठां व्यूषणं वृक्तकाणि च Mi 
( ग्रंथिभूत आर्तवचिकित्सा-- ) गाँठदार (६ 
दोष ) में पाठा, frag ( ats, मरीच और पीपल 
कुड़ा ( इनका क्वाथ ) पीवे ॥१२-१३॥ 
दुर्गन्धिपूयसड्लाशे मज्जतुल्ये तथा 55तचे | 
पिवेद्भद्रश्रियः कार्थं चन्दनक्काथसेच च a 
( पूयात॑वचिकित्सा- ) दुर्गधित, पूय और uar 
आर्तव में भद्रश्चिय या चन्दन का काथ पीचे ॥१४॥ | 
वक्तव्य--भद्श्री--म लूयपर्व तोत्थ श्वेतचन्दन-क के 
सारो मलयजो भद्श्ीश्चन्दनोऽखियाम्‌। (अमरकोश) । ser रि 
इससे भी शेत चन्दन का ही अहण करना चाहिए॥नते 
मलयज श्वेत चन्दन न मिले, तब साधारण श्वेत चन्दर। ट 
उपयोग करना चाहिए । इसको दशानि के लिए E 
शब्द लिखा गया है। गयदासाचार्य चन्दन से गोशी।। (५ 
चन्दन समझते हैं--गयी तु भद्रश्रियं श्वेतचन्दनम्‌, चैणित 
गोशीपांख्यं चन्दनं AT रक्तचन्दनम्‌, तस्य हि गन्धापहएभान, 
रभावात्‌ ॥ ( डल्हणटीका ) । गोशीर्षं भी श्वेत ware 
ही एक प्रकार है। अमरकोपटीकाकार क्षीरखामी केः । ( 
नुसार गोशीषपवतोत्पन्न श्वेत चन्दन गोशीर्ष sg 
है । कपायलेपयोः प्रायो युज्यते रक्तचन्दनम्‌ । इस पशिंरोग- 
के आधार पर डल्हणाचार्य चन्दन से रक्तचन्दन सधिक 
हैं, परन्तु यहाँ पर यह अर्थ ठीक नहीं है क्योंकि जल ह 
श्वेत चन्दन का काम है, वहाँ रक्तचन्दन किसी we. 2 
नहीं हे । इस क्वाथ के सिवा 'त्रिफलाकल्कक्ाथौ NIN 
घारणाचमने ( अष्टांगसग्रह ) इनका भी उपयोग (3 
मञ्जतुल्ये तथाऽऽतवे-आर्तव का यह आखिर का दोप श 
मूत्रपुरीपसंकाश दोष है । क्षीणदोष का विवरण ® 
स्थान के quu अध्याय में ( प्रथम विभाग Ws 
पर ) किया गया है, इसलिए उसका विवरण यहीँ रा 


e पण GS T 
नहीं किया--क्षीण प्रागीरितं रक्त सलक्षणचिकित्सितम्‌ ॥ ES T 
शुक्रदोषहराणाँ च यथास्वमवचारणम्‌। भीय 
योगानां शुद्धिकरण शेषाखप्यात॑वार्तिषु " 


गालि 
) T 


[ 


हारक योगों का यथाविधि सेवन शेष आर्तव el 
भी झुद्धिकारक होता है ॥१५॥ i 
Teen 


वक्तव्य--शुक्रदोषहराणाम्‌-झुक्रदोषहरण के 


१ दुर्गन्धे पूयसङ्काशे. २ दोषाणां. 
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Iq D eoo ये  —————————— n = eg SU AES 
नेको कपर ४77० कोको म जो योग बताये गये हैं, | | 
सातवा ea n छोक के अनुबन्ध में 
gat | इस झोक में कुणपगन्धी, पुतिपूय और मूत्रपुरीप- 
गन्पकाश इन दोपों का विवरण किया हे । अर्थात्‌ इन तीन 
3 d को छोड़कर शेष दोषों में भी याने वात, पित्त, कफ, 
तक IR अंश्रिभूत और क्षीण इन rat में । इस ate 
uH ताप WE € क झकदोषहर प्रयोग आतंवदोपहर 
प्री होते हैं । 

Ne >> 5 T f TES [ess 
ae) शालियवं मद्य हेत मांसं च पित्तठम ॥१६॥ 

(आर्तव दोपों में पथ्याहार ) आहार्य दव्यो में 
( गालि, जौ, मद्य और पित्तवधैक मांस (आर्तव दोषों के 
S) ) हितकर होता है naan 

वक्तव्य--अन्न--अयते5$त्ति च भूतानि तस्मादन्न तदु- 

यते | सामान्य आहार diet. 
१\भशास्ट्रकू्तिमं यच यद्वा लाक्षारसोपमम्‌ | 
Wadd प्रशंसन्ति agat न विरञ्जयेत्‌ ॥१७॥ 

। (प्रशस्त आर्तव का लक्षण ) जो वर्ण में शशक के 
ग>क्त के ससान अथवा लाक्षारस के समान ( होकर ) कपड़े 
वळण रञ्जित न करे, उस आर्तवशोणित को (आचार्य ) प्रशस्त 
ए।नते हैं ॥१७॥ 
न्हा) वक्तव्य--इस uibs मै आतंव की प्रशस्तता का वर्णन 
pap है । इस प्रशस्ता का विचार निम्न पहलुओं से होता 
alt (१) वर्ण--यहाँ तथा चरक और अष्टांगसंगरह म आर्तव- 
» गैणित का वर्ण खरगोश के रक्त के समान, लाक्षारस के 
CHT, वीरवहूदी कीड़े के समान याने संक्षेप में लाल 
FCS गया हे--आतेव पुनः शशरुविरलाक्षारसोपमं शुद्ध- 

के हु: । ( अष्टांगसंग्रह ) । युज्ञाफलसवर्ण च पञ्चालक्तकसं निभम्‌ | 
कह्देगोपकसंकाशमार्तवं शुद्धमादिशेत्‌ ॥ ( चरक ) । पाश्चात्य 
पशिरोग-चिकित्सकों का कथन E कि स्वाभाविक राशि से 
सधिक जव आतंवशोणित निकलता है, तब उसका वर्ण 
sie होता है— When abundant it may be bright 
aa. Bland-Sutton and Giles. अर्थात्‌ अधिक लाली 
à पवशोणित का प्रशस्त वर्ण नहीं कह सकते हैं । उनके 
[SWR यह शोणित सिरागत रक्त के समान HAT 
[इगवण. होता है—The latter ( Menstrual blood ) 
ण 8 all the characteristics of ON) venous 

god. Bland-Sutton and Giles. इस वणे का स्पष्ट 
हि आगे तीसरे अध्याय में ‘ergo करके 
| C गया है--मासेनोपचितं काले धमनीभ्यां तदातंवम्‌ । 

कष्ण विगन्ध॑ च वायुर्योनिसुखं नयेत्‌ ॥ भावश्रकाश 

भी यही वर्ण लिखा हे--ईपदिवर्ण कृष्ण च वायुर्योनिमुखं 
"Wl इसलिए आर्तवशोणित का प्रशस्त वर्ण लालसुख, 
Jt कि यहाँ वर्णन किया हे, न समझकर किञ्चित कालापन 


T लाळ समझना चाहिए । (२) रारि--आर्तव- 


शितस्राव की राशि सब तन्दुरुस्त fadt में और 
Tren में एक सी नहीं होती । अतः उसके लिए एक 
अत परिमाण नहीं हो सकता, जिसको प्रशस्त कह 


सकते हैं । जो परिमाण एक स्त्री में प्रशस्त होगा, वही 
दूसरी में अप्रशस्त अर्थात्‌ अत्यधिक या अत्यल्प हो सकता 
€ | इसलिए, प्रत्येक स्त्री में मासिकस्राव के परिमाण 
की ग्रशस्तता उसके प्रायिक मासिकस्राव के परिमाण 
का विचार करके करनी चाहिए | What is an ordinary 
menstrual flow in one woman may constitute 


menorrhagia in another. 


आयुर्वेद में इसलिए निश्चित 
परिमाण न बतलाकर 


“नैवातिबहुलालब्पमार्तव शुद्धमादिशेत्‌' 


( चरक ) इस प्रकार परिमाण की प्रशम्तता वर्णन की 
$ © A E > e 
गई ह | उपर्युक्त विवरण से इस DIT “अति? 


शब्द का प्रयोग कितना उचित हे और किस हेतु से समा- 
विष्ट किया गया होगा, इस विषय पर अधिक विवरण 
की आवडग्रकता नहीं है । अब अल्प और बहु का प्रायिक 
परिमाण पाश्चात्य ग्रेथकार एक छटाँक से तीन या 
चार छटॉक तक लिखते £—The amount of blood 
lost naturally varies very much within normal 
limits, but has been estimated at from 2 to 8 
ounces. Ten Teacher's Midwifery. The total 
quantity of blood lost at each monthly period 
varies from 2 to 10 ounces. Gland-Sutton and 
Giles. (३) खाव की अवधि--ख़ियों की तन्दुरुस्ती और 
प्रकृति के अनुसार खाव के काल में बहुत भिन्नता देखी 

जाती है। आयुर्वेद में खाव का प्रायिक काल तीन से सात 

दिन का वतलाया गया है--रक्तमेव ami मासे मासे 

गर्भकोष्ठमनुप्राप्य त्यहं प्रवर्तमानमारत॑वमाहु: | (अष्टांगसंग्रह) । रजः 

सप्तदिनं यावत्‌ । ( हारीत ) । मास्ति मासि रजः खरीणां रसर्ज 

SRI STEW | (अष्टांगहृदय) | रसादेव रज: efi मासि मासि 

व्यहं वेत्‌ | ( भावप्रकाश ) | दिनत्रयं afar कुरुते शोणितं 

स्रिया: ॥ पंचरात्रानुवंधि च । ( चरक ) । पाश्चात्य ग्रंथकार भी 

प्रायः यही काल बतलाते हे--प॥€ flow lasts from three 

to five days. Halliburton’ s Physiology. The : 
number of days during which the flow persists 

also different women 
normal limits, four to 5 days being the 
commonest length of time, Ten Teacher's 
Midwifery. कभी कभी बीच में एक आध रोज खाव रुक 
जाता है और फिर से दो तीन रोज रहता है । इसलिए. 
ब्लेंडसटन ' खावकार की मर्यादा दो से सात रोज की 
बतलाते €—The flow lasts from two to seven 
days. मधुकोशकार पत्ररात्रानुवन्ध' इस पर अपनी 
व्याख्या में लिखते हे---पत्नरात्रानुवन्धीति पञ्चरात्र प्रभूतमवृत्त्या5- 
नुवधातीलर्थः । अल्पप्रवृत्या पन्नरात्रात्‌. परतोडप्यनुवघाति । 
उपर्युक्त विवरण से आर्तवस्राव का प्रशस्त काळ aa. 
सात रोज तक होता है । इस काल से अधिक काळ 

तक खाव का रहना साधारणतया विकार का .निदर्शक 
समझना चाहिए। (४) अनुषङ्गी छक्षण--मलमूज्रादि की प्रवृत्ति. 
के समान आतेवप्रवृत्ति feat के शरीर का स्वामा- 
विक धर्म है। इसलिए उस समय किसी प्रकार की पीड़ा 


varles in within 
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नहीं होनी चाहिए। प्रशस्त आर्तव का यही लक्षण होता 
छै- निष्पिच्छदाहाति । (चरक) । परंतु साधारणतया यह dii 
गया है कि अधिकसंख्य (६०% से ७०% ) fadi में आतेव- 
प्रवृत्ति के समय श्रोणीविभाग में कुछ न कुछ पीड़ा जरूर 
हुआ करती है | कुछ खियों में यह पीड़ा झूल के समान 
असह्य होती है और उसके साथ साथ fares, शारीरिक 
और मानसिक कमजोरी, बेचैनी, स्वभाव में चिड़चिड़ापन 
इत्यादि लक्षण उत्पन्न होकर मासिक धर्म एक बीमारी बन 
जाती है | इसी को कृच्छातव (Dysmenorrhoea) या 
उदावती योनि ( उत्तरस्थान, ३८ देखो ) कहते हैं। इस 
विवरण से यह स्पष्ट है कि यद्यपि स्वाभाविक और कृच्छ्र 
आर्तव X वास्तविक भेद है तथापि व्यवहार में दोनों के 
बीच में निश्चित मर्यादा करना बहुत कठिन है । इसलिए 
आर्तव की प्रवृत्ति और खाव के समय में यदि जरा सी पीड़ा 
होती हो तो उसको बिलकुल अप्रशस्त मानना जरूरी 
नहीं हे । (७) आतेवप्रवृत्तिचक्रकाल--आयुर्वेद में इस चक्र 
का काल एक मास का लिखा है--मासे मासे गर्भकोष्ठमनु- 
प्राप्प। ( अष्टांगसंग्रह ) । मासान्निष्पिच्छदाहाति पन्चरात्रानुबन्धि 
च । नैवातिबहुलात्यल्पमार्तवं शुद्धमादिशेत्‌ ॥ ( चरक ) | 
मासेनोपचितं काले धमनीभ्यां तदार्तवम्‌ । ( सुश्रुत )। मास्‌ 
या मास का अर्थ चन्द्र हे और नक्षत्रों में पूर्णचक्रमरिभ्रमण 
करने के लिए चन्द्र को जितने दिन लगते हैं, उन दिनों 
के समूह को ‘ara’ कहते हैं । यह काल साधारणतया 
२८ दिनों का या चार सप्ताह का होता हे। अर्थात्‌ दो 
आतेवों के बीच में २८ दिन का अन्तर आर्तव की प्रदास्तता का 
लक्षण है | इसी दृष्टि से आतेव को मासिकधर्म या माहवारी 
कहते हैं । In human ‘subject menstruation occurs 
on an ovarage every four weeks. ^ Halliburton's 
Physiology. व्यवहार में भी यह देखा गया है कि 
अधिकसंख्य (७०% ) Rr मे मासिकधर्म का काल 
२८ दिनों का ही होता है। बाकी स्त्रियों में इससे एक दो 
दिन कम या अधिक लगते हैं। कुछ खियों में आठ दस दिन 
कम या अधिक लगते हैं। इसका कारण यह है कि आर्तवचक्र- 
काळ में खी की तन्दुरुस्ती, प्रकृति और आयु के अनुसार 
बदल होता है । परन्तु साधारणतया यह कह सकते हैं कि 
बहुत थोड़े दिनों के पीछे स्राव का होना आर्तव की 
प्रशखता का लक्षण नहीं है । धर्मशास्त्र मे स्वस्थ आर्तवचक्र 
का कम-से-कम काल २१ दिन का दिया है- अष्टादशदिना- 
qe जानप्रभृतिसंख्यया । यद्रजस्तु समुत्पन्नं तत्कालोत्पन्न- 


मुच्यते ॥ (६) स्राव का. सङ्गठन--मासिकखाव में रक्त | 


(Blood) होता है । रक्त के सिवा गर्भाशय की Sas 
त्वचा का स्राव या SAT (Mucus) भी होता है | इनके 
अतिरिक्त गर्भाशय और योनि की शीण हुई BS भी होती 
Sl छेष्मा का स्राव अधिकतर आर्तवस्राव के पूर्व और 
पश्चात्‌ हुआ करता है। साधारण रक्त और आर्तव रक्त में 
एक भेद यह होता है कि उसमें साधारण रक्त की अपेक्षा 
खटिक (Calcium) अधिक परिमाण में होता है । दूसरा 
भेद यह होता हे कि आतेवरक्त साधारण रक्त की भाति 
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जमता नहीं है। न जमने का एक कारण छेष्म-संयोग TE 
कारण के सम्बन्ध में कुछ मतभेद है। ब्लेअर बेल | 

शाखज्ञ का कथन है कि आतैवरक्त में Aa (Fibrin) e 

द्रव्य उपस्थित नहीं होता है, जो रक्त जमने के लिए "B 
%—It is said by Blair Bell to contain a x. E 
larger proportion of calcium salts than भाला E 
blood, and under normal conditions mo fi, व 
ferment. Ten Teacher's midwifery. बेक और | क 
हाउस नामक शास्त्रज्ञो का कथन है कि गर्भाशय में, भ 


जमता है, परंतु गर्भाशयञ्जथियों से फंब्रोळायसीन ग, व 
द्रव्य उत्सर्गित होता है, जो जमे हुए रक्त को फिर से ष ` 
बनाता £— While the solution of the clot | N 


believes, is brought about by a fibrolysin cont, E! 
ned in the secretion of the uterin glands, Ii^ भ 
उपपत्ति कुछ भी हो, आर्तवरक्त का न sepa = 
प्रशस्तता का एक लक्षण है । जब आतंव में कुछ खा पि 
होती है, तब आर्तवशोणित जमता है याने fs, भे 
गॉठदार बनता है और इसी का निर्देश पीछे og (U 
करके सूत्र ४ में किया गया ह— Normal monstr 
blood does not clot. It is only under abnor’ 
conditions that clots form during menstrual, 
Ibid. (e) यद्वासो न विरक्षयेतू--जो' आर्तवश्ोणित र! C 
ae या शुष्क सफेद कपड़े को नीम गरम पानी a Ma 
पर विवण नहीं करता है, वह प्रशस्त होता है । ह न 
मतलब यह है कि आतंवशोणित से सलिन qu:  प्रद 
पानी से धोने पर निर्मल याने बेदाग होना vit lc. 
जीवशोणित याने शरीरघारक शोणित (Normal ॥ प्रम 
की यही परीक्षा आयुर्वेद मै वणेन की गई tow यस 
जीवरक्तपित्तयोर्शानार्थ रक्ते शुं पिचु ge वा क्षिपेत्‌ | त eu 
वने कोष्णाम्वुक्षालितशुद्धे जीवरक्तम्‌ । ( अष्टांगसंग्रह ) | शु! बोड 
भावितं बख्नमावानं कोष्णवारिणा । प्रक्षालितं विवरण स्यात्‌| पा 
शुद्धं तु शोणिते ॥ ( चरक और अष्टांगहृदय ) । पा लक्ष 
ara का भी ऐसा ही मत है--1 is almost impos zai 
to state whether stains have been cat! केर 
by ordinary or menstrual blood. Manual! चिर 
Medical Jurisprudence by Aitchison Role विच 
अर्थात्‌ वस्न धोने पर उस पर के रक्त के दाग अच्छी! THR 
न मिटना रक्त की खराबी का लक्षण माना गया है| | परिर 
तदेवातिप्रसङ्गेन प्रवत्तमचृतावपि।) | अधि 
spat विज्ञानीयादतोऽन्यद्रक्कलक्षणात्‌ ॥१८ अघि 
( रक्तप्रदर-- ) ( पूर्वोक्त आर्तव ) रक्त लक्षण से í (Me. 
अत्यधिक मात्रा में (और ) ऋतुकाल से अतिरिक्त ' होकर 
में प्रवृत्त वही आर्तव इसलिए ware (वैद्य) मेट्रो 
ले ॥१८॥ (aa 
वक्तव्य--अतिप्रसन्नेन---ऊपर आतवर 


अर 


१ विजानीयादुक्त लक्षणलक्षितम्‌. 
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अध्यायः २ ] शारीरस्थानम्‌ | 9 
^ ATL, [ a, -- क कव 
ly v A = ; "ThE 
W छटांक तक “जो अधिक से अधिक परिमाण बतलाया आगे मे 
m चार छ E £ कप | बतळ आगे जाकर खाव के काळ में वृद्धि और अनियमितता 
". है, उससे । अथक मात्रा में । अनतु--अनातेत काळ । | उत्पन्न करते ह—Menorrhagin Passes insensibly 
hs ऊपर आर्तवशोणितस्राव का सात रोज तक जो अधिक 


से अधिक काळ बतलाया हे, वह 
उससे अधिक याने सात रोज के पश्चात्‌ का काल अनृतु 
fe कहलाता है । यहाँ ऋतुकाल से केवळ स्वाभाविक आतैवदशैन 
काल से मतलब E । गर्भधारणा की दृष्टि से “ऋतुस्तु द्वादशरात्र 


RUBS कहलाता हे | 


a भवति geni: । ( सुश्रुत, शा० à ) इत्यादि जो ऋतुकाल 
a वर्णन किया ह, वह यह! अभिप्रेत नहीं हे । उस ऋतुकाल के 
p, सम्बन्ध में वहाँ शाधिक विचरण किया जायया । अनृतावपि--- 
p पाच सात दिनि तक जो आतंवस्राव का स्वाभाविक काल 
०॥ दै, उसमे तथा क पश्चात्‌ का sit अनातेवकारू है उसमे 
1 भी कुछ fa ay प्रचृत्त अर्थात्‌ दीर्घकालानुवन्धी । 
3 डल्हणाचार्य का जमा प्रवृत्तमसग्दर 
E विजानीयात्‌” यह अर्थ ठीक नहीं है, क्योंकि अस्ृग्दर में 

, आतंवशोणित का प्रमाणाधिक्य एक मुख्य लक्षण है-- 
1 रक्तं प्रमाणमुत्कम्य गर्माशयगताः सिरा: । रजोवहाः समाश्रित्य 


रक्तमादाय तद्रजः ॥ यस्माद्विवर्धयत्याशु रसभावाद्विमानता । 
तस्मादसग्द्र ग्राहुरेतत्तन्त्रविशारदाः॥ ( चरक, चि० ३० )! 
प्रमाण से अधिक रक्तस्राव हो और काल अल्प हो, यह दोनों 
. असङ्गत हैं--प्रदीर्यते इति विस्तारितो भवति? इति प्रदरः। 
| (चक्रपाणिदत्त ) । इसलिए “अनृतावपि’ का “अल्पमप्यदीर्थ- 
| कालमपि प्रवृत्तम्‌ अर्थ करके असृग्दर से नष्टार्तव का मतलब 
९ निकालना अयुक्तियुक्त है । असुग्द्र--इसको रक्तप्रदर या 

| | अदर कहते हैं--रजः प्रदीर्यते यस्मात्‌ प्रदरस्तेन स Sa: । 
f , चरक ) । sp शब्द की व्युत्पत्ति करते So 
अमाणमसुत्कम्य इति रक्त प्रमाणाधिकं कृत्वा रक्तमादाय तद्रजो 
U^ यस्माद्विवर्थयति पवनस्तस्मादसअजोमेलकरूपत्वादयं व्याधिरसृग्दर 
| इत्युच्यते। “असृग्दीयँते यस्मिन्निति race इत्येपाऽपि निरुक्तिरत्र 
बोद्धव्या । ( चक्रपाणिदत्त, चरकटीका ) । असुग्दर का 
| पाश्चात्य परिभाषा में विचार--इस शोक में waar के तीन 
| रक्षण वर्णन किये हैं-(१) wangi, (२) दीर्घकाल 
* sah, और (३) स्वाभाविक आर्तव के रक्त से असृग्दर 
४ के रक्त की भिन्नता । पाश्चात्य परिभाषा में आर्तव रक्त का 
॥ विशेष विचार नहीं किया जाता हे । काल और परिमाण का 
| विचार होता है, और उसके अनुसार दो स्वतन्त्र नाम 
| रक्खे गये हैं । अर्थात्‌ अस्‌ग्दर या प्रदर के लिए पाश्चात्य 
| परिभाषा में एक नाम नहीं हे । जब आर्तव्राव की प्रवृत्ति 
| अधिक परिमाण में होती है, परन्तु आर्तवकाल स्वाभाविक 
| याने अधिक से अधिक सात रोज तक ही रहता है, उसमें 
| अधिकता नहीं होती । तब उस अवस्था को मेनोरेजिया 
f (Menorrhagia) कहते हैं । ज्ञब-आतंवस्राव ऋतुकाल में 
| होकर अनार्तवकाल में भी होतो है, तब उस अवस्था को 
मेट्रोरेजिया (Metrorrhagia) कहते हैं । इस तरह यद्यपि 
po oe Tm होते हैं, तथापि 
f आयुर्वेद के अनुसार दोनों का विवरण एकै. साथ ही किया 
| जाता है, क्योंकि दोनों अवस्थाएँ बहुत सम्बन्धित हैं । जो 
| कारण खाव की अधिकता उत्पन्न करते हैं, वे ही 
| 


| 
| 
| 
| 


j 
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into metrorrhagia. and it ig therefore convenient 


to consider the conditions together, 
Many diseases lead at first to menorrhagia 


and subsequently to mebrorrhagia. Bland- 
Sutton and Giles. अन्यद्र कलक्षणात---“शशासकप्रतिमं 
“निष्पिच्छदाह्वार्ति! इत्यादिवाक्यप्रतिपादितात्‌ पूर्वोक्ताद्रक्त- 
७ शगाद न्यद न्यादक लक्षणम्‌। अर्थात्‌ वातादि के लक्षणों से युक्त; 
जैसे, वातिक--फेनिळं तनु रूक्षं च इयावं चारुणमेव च । किंशु- 


two 


, कोदकसंकाशं सरुजं वाथ नीरुजम्‌॥ पैत्तिक---सनीलमथवा पीतमत्यु- | 


ष्णमसितं तथा। नितान्तरक्त स्रवति मुढुमुहुरथार्तिमत्‌ ॥ श्रेष्मिक-- 
पिच्छिलं पाण्डुवर्णं च गुरु fand च शीतलम्‌। स्रवत्यसक une च 
वनं मन्दरुजाकरम्‌ ॥ ( चरक, चि० ३० ) | SUN के हेतु-- 
विरुद्धमच्याथ्यशनादजीणांदरर्भप्रपातादतिमेथुनाच | यानाध्वश्योकाद- 
तिकपणाच्च भाराभिवाताच्छयनादविवा च ॥ (माधवनिदान) । 
विरुद्धमद्याथ्यशनादजीर्णात-_गुरु, विदाही, कटु, परस्पर 
विरोधी पदार्थों का अति सेवन पहिले सेवन किये हुए 
आहार का पचन होने के पूर्व दूसरा आहार सेवन करना, 
विविध wat का अतिसेवन इत्यादि कारणों से वायु कुपित 
होकर आर्तवातिप्रवृत्ति करती है--यात्यर्थ सेवते नारी 
लवणाम्लगुरूणि च । कट्रून्यथ विदाहीनि खिग्धानि पिशितानि 
च ॥ याम्यौदकानि मेद्यानि कृशरां पायसं दधि 1 शुक्तमस्तु 
सुरादीनि भजन्त्याः कुपितोऽनिलः ॥ (चरक) | पाश्चात्त्य वैद्यक 
में भी खाद्यमद्य का अतिसेवन इस रोग का कारण 
माना जाता है—Over indulgence in food and alco- 
holic drinks. Bland-Sutton and Giles, गर्भप्रपात-- 
गर्भख्राव या गर्भपात । परंतु इससे गर्भेप्रसूति का भी 
बोध हो सकता है। गर्भ यदि पूर्णतया गर्भाशय से बाहर 
चला जाय और भीतर अपरा या अन्य कुछ भी न रहे तो 
गर्भाशय धीरे धीरे अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त होने लगता 
हे। इस अवस्था को गर्भाशय की स्वसंवृति (Involution of 
the uteras) कहते हैं | १०वें अध्याय के qud सूत्र का 
वक्तव्य देखो। यदि गर्भ निकल जाने के पश्चात्‌ गर्भाशय में 
गर्भ का या अपरा का कुछ अंश रह जाय तो उसकी संवृति 
ठीक प्रकार से न होकर वह कुछ मोटा और पिळपिला 
रह जाता है और रक्ताधिक्य के कारण उससे रक्तस्राव 
अधिक होता है । इस अवस्था को अपसंवृति (Subinvo- 
lution) कहते हैं । यह अवस्था स्वाभाविक प्रसूति की 
अपेक्षा गर्भपात के बाद अधिक हुआ करती है। इसलिए 
गर्भेप्रपात इस रोग का जो कारण बतलाया है, वह बिलकुल 
ठीक t—A portion of placenta or of membranes 
may remain attached tothe uterine wall, both after 
full time delivery and after abortion. 1६ is most 
frequent in the latter case. Bland-Sution and 
Giles. अतिमैथुन--अतिमैथुन से स्त्रियों के जननेन्द्रिय 
की ओर रक्तप्रवाह अधिकता से होता है, जिससे आर्तव- 
स्राव भी अधिक हो जाता है । यह अवस्था विशेष करके 


— 


Digitized by Arya Samaj Foundation ai and eGangotri 
सुतस दित 


अअ 


विवाह के पश्चात्‌ शुरू शुरू में जब मैथुन अधिक सेवन 
किया जाता E तब होती E— Tho ००८४ of sexual 
intercourse upon the menstrual flow is difficult 
to determine, but cases do occur in which exces- 
sive menstruation has been cured by abstension 


and we can not but believe that excess In this 


direction must, therefore, have been the cause. 


Such cases occur chiefly in the newly married. 
There is no doubt that sexual excess, often in 
tho first months of married life, is a reflex cause 
of uterine congestion and may cause metrorrha- 
gia as well as menorrhagia. Differential diag- 
nosis by Herbert French. यानाध्व---सवारी करना, 
चलना फिरना । जेसे--ऊँट, गधा, घोडा, साइकल इत्यादि 
वाहनों पर सवारी करना, चलना फिरना, प्रवास करना, 
दौड़ना इत्यादि का अति सेवन | ead फ्रेन्च अपनी पुस्तक 
मै Dancing, Hunting, Gymnastics, Bicycling. 
अरूग्द्र के कारण बताते हैं । ये कारण बहुत साधारण 
नहीं हैं । शोक--यह मानसिक विकार का उपलक्षण है । 
इससे भीति, काम, क्रोध, चिता इत्यादि मानसिक उत्तेज- 
नाओं का बोध होता है। 'मनःशरीरसंतापात्‌? 'क्रोधाचातङ्क- 
दर्शनैः इत्यादि चरक में प्रदर के कारण वर्णन किये हैं । 
wae फ्रेंच की उपर्युक्त पुस्तक में Fright, Violent 
emotion इसके कारण निर्दिष्ट किये हैं। यदि ये मानसिक 
विकार अल्पकालिक हों तो एक आध बार मासिक स्राव अति- 
मात्रा में होता है; परंतु यदि खी इन विकारों से सदैव 
पीड़ित हो तो इन विकारों से शरीर के अन्तःस्रावों 
(Internal secretions) में अधिकता होकर रक्तभार ( Blood- 
pressure) भी सदा के लिए बढ़ जाता है ( प्रथमखण्ड 
पृष्ठ ३०६ देखो) और रक्तभाराधिक्य से असृग्दर होता 


E अतिकर्षणात्‌--लङ्घना्तियोगेन क्षीणधातुत्वात्‌ | ( मधुः 


कोश ) । इससे खाद्य पेय द्रब्यों में योग्य और पर्याप्त द्रव्य 
न मिलने के कारण उत्पन्न हुए रोगों का समावेश कर 


` सकते हैं; जैसे रक्त की जमने की शक्ति कम होना, स्कर्वी 


(Scurvy), THT (Purpura) इत्यादि | भाराभिघातात्‌-- 
गर्भाशय के. ऊपर बोझ पड़ना या अभिघात होना; जैसे 
मलावरोध, कमर पर कपड़ा SAH बाँधमा या पहनना, 
नाचना, कूदना या बाहर से कोई आघात होना | इन कारणों 
के अतिरिक्त निम्न कारण भी carey उत्पन्न करते हें | (१) 
एन्फ्छुएन्जा, आनित्रिकज्वर, मसूरिका, विषमज्वर, आमवात 
इत्यादि संक्रामक रोग, यकृदाल्युदर, हृत्कपाटरोग इत्यादि । 
(२) गर्भाशय के बिकार-कैन्सर, सार्कोका इत्यादि ges; 
अशे ( Polypus ), पेइयबुद ( Myoma ) इत्यादि सौम्या- 
बुंद; स्थानश्रष्टता ( Displacements ) और गर्भाशय का 
नवीन या पुराना प्रकोप ( Endometritis ), गर्भाशयगत 
रक्ताधिक्य ( Congestion ), गर्भाशय के Sa मांस- 
तन्तुओं की दाण जैसे कठिन तन्तुओं में परिवृत्ति ( Fibrosis 
Uteri), रक्तगुल्म ( Fibroids ) इत्यादि 1 
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e 
| भवेत्‌ सर्वः साङ्गमदेः 


[ अध्याय्‌, 


निवती Adei SHE: lin. 
तस्यातिवृत्तौ दौवंद्यं रमो मूर्च्छा तमस्तृपा। c 
दाहः प्रलापः पाण्डुत्वं तन्द्रा रोगाश्च वातजा; MC 

(amar के शारीरिक लक्षण-- ) सर्व on i 


rf 


मर्द और वेदनायुक्त होते हैं ॥३९॥ उनकी owns " 
होने में कमजोरी, भ्रम ( चक्कर आना ), मूर्च्छा ( क “ 
बेहोश होना), तम ( आँखो के सामने अंधेरा आनो : 
प्यास, दाह (आँखों, हाथ पैरों तथा शरीर मेक ८ 
मालम होना ), प्रलाप, wga ( शरीर का; सु 
फीका पडना ), तन्द्रा और वातज रोग ( उत्पन्न है 2 
€ ) ॥२०॥ E 
चक्तव्य---सर्व:---अपर असृग्दर के अनेक हेतु व a 
किये हैं । प्रत्येक हेठ से उत्पन्न हुए अरूग्दर में खावक T 
ख्रावमात्रा और BAAN में कुछ न कुछ फर्क हो सकता; शै 
तब भी इन विविध कारणोसन्न सम्पूर्ण असरदरों मे । ५. सु 
एकवचनम्‌? इस दृष्टि से यहाँ एकवचन का प्रयोग ^ 
गया है । अङ्गम्दः-शरीर के विविध अङ्गो में 7 7 
की सी पीड़ा होना । सवेदनः--कटि, age. 
इत्यादि गर्भाशय समीप agi में वेदना होना 2 
tS 


कटिवङ्कणहृतपर्श्वृषठश्रोणिषु मारुतः | कुरुते वेदनां dim] की 
(चरक) । तस्य--आतंवशोणितस्य | दाह--यह रक्तक्षयजन्यः E 
> ES fast » 
€ | इसके लक्षण--धातुक्षयोक्तो यो दाहस्तेन मूर्च्छा] e. 
a 5 ^ ES [E ड्‌ 
amat: क्रियाहीनः स सीदेद्‌ भृशपीडितः ॥ यहाँ area, a 
Cum ^ Sy च 
रक्तक्षय का ही विशेष बोध है--धातुक्षयोक्तो cq 
(Seem) | प्रलाप--विलाप या रंज करना । कमजोरी 7 पिः 
ES 2 3 | पि 
अन्य लक्षणों से पीडित. होने के कारण रोगी जरा! 


A —M 


परिश्रम करने पर भी आह भरता है । रोगाश्च वातनाः 
कम्प, कार्ये, निद्रानाश, REAS तथा अन्य UA ce 
झूल, अनवस्थितचित्तत्व, स्वभाव का चिड़चिड़ापन, i को 
वरोध, कर्णनाद इत्यादि | E n 

इस श्वोक में अरूग्दर के रक्तस्राव के अतिरिक्त al शार 
लक्षण वर्णन किये हैं। इनमें से कुछ लक्षण गर्भाश लेन 
विकारजन्य होते हैं ओर अधिकांश लक्षण रक्तस्रावार्धि से : 
जन्य होते हैं । जब रक्तस्राव अधिक होता है, तब शरी| fuf 
रक्त की कमी हो जाती हे, जिससे शरीर के किसी भी | रोक 
को या धातु को पर्याप्त खाद्य नहीं मिलता । पेशियों जैसे 
रक्त की कमी होने से बलक्षय होता है। त्वचा में कमी Re, 
से पाण्डुता ( Pallor ) आ जाती है । आँखों में कमी | ओष 
से भ्रम, मूर्च्छा, तमोदर्शन इत्यादि विकार होते हैं | मरत 
तथा नाड़ियों में कमी होने से अनवस्थितचित्तत्व, | p. 


कर्णनाद, निद्रानाश, .स्वभाव में फर्क, शिरःझूल तथा * 
2 होता 


| मस 
मौष 


स्थान के झूल इत्यादि लक्षण होते हैं | 
~ ~ टे SI 

तरुण्या हितसेविन्यास्तमटपोपद्रवं 'भिषक्‌ aus 
रक्कपित्तविघानेन यथावत्‌ समुपाचरेत्‌ a 
T 


(असग्दरचिकित्सा )--( आहार विहार इत्यादि| 
हितकर सेवन करने वाली तरुण खी के अल्प zh 


- 
' अध्याय: २ | 
N a. कक क ९ 
Wy, à पि A CC 
a असृग्दर की वद्य रक्तपित्त की विधि से अनुरूप चिकित्सा | 
। करे ॥२१॥ 
IR घक्तव्य--तरुणी--इससे वलसत्त्वायुपत्वं और agi 
1 * ` dq *. 
Uh quaa र होता हूं । यह सुखसाध्यता का 
TY एक लक्षण है | हितसेविनी-जिसको TRÈ ही से अहितकर 


फेक आहार-विहार सेवन करने की आदत 
वेद्यवाक्याचुसार हितकर आहार-विहार 
दत्तचित्त हो । रोगी का यह एक मशस्त गुण हे तथा 
सुखसाध्यता का लक्षण है | अल्पोपद्रव--इससे उपद्रवो की 
संख्या, काळ और तीब्रता इनमें अल्पता अभिप्रेत 
अर्थात्‌ जिस अस्ग्दर में उपद्रव थोड़े हों, नये हों और 
` सौम्य हों, ऐसा । यह कृच्छुसाध्यता का लक्षण हे--गर्भिणी- 
wearer नात्युपद्रवपीडितम्‌ | (चरक) | इस प्रथम 


न हो, तथा जो 
सेवन करने में 


^ 
T., 
२, 


वको ८ ` $ म 
ml छोकार्थ का इसलिए मतलब यह हे कि यदि रोगी में 


| सुखसाध्यता या छृच्ट्रसाध्यता के लक्षण उपस्थित हों तो 

वैद्य उसकी चिकित्सा करे, अन्यथा न करे--तं चाप्यसाध्यं 
। प्रवदन्ति तज्ज्ञा तत्र कुर्वीत भिषक्‌ चिकित्साम्‌ । ( माधवः 
©. निदान) | शश्वत्खवत्यथास्रावं टृष्णादाहज्वरान्विताम्‌ । क्षीणरत्तां 
* दुर्बलां च तामसाध्यां विवर्जयेत्‌ ॥ ( चरक ) । रक्तपित्तविधानेन-- 
| उत्तरस्थान में रक्तपित्त की चिकित्सा जिस प्रकार वर्णन 
। की गई हे, उसके अनुसार--तरिविश्वास्दरेऽप्येव emt 
! कार्यो विजानता । त्रयाणामपि दोषाणां शोणितेऽपि च सवश: 
| लिङ्गान्यालोक्य कर्तव्यं चिकिल्मितमनन्तरम्‌॥ ( उत्तर,अ० ४५ )! 
ST योनीनां वातलाढ्यानां यदुक्तमिह भेपजम्‌ । चतुर्णा प्रदराणां 
न तत्सर्व कारयेद्धिषक्‌ ॥ रक्तातिसारिणां यञ्च तथा शोणित- 

1 पित्तिनांम्‌ । रक्तार्शसां च यत्प्रोक्तं भेषजं तञ्च कारयेत्‌ ॥ रक्तयोन्या- 


i मसृग्वर्णरनुवन्थ॑ समीक्ष्य च । ततः कुर्यांयथादोपं रक्तस्थापन- 
जा. 
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शारीरस्थानम्‌ | 


कि ett 


के लक्षण पहिले से ही मालम होते 


| के हों तो गर्भाशय और 
| योनि का परीक्षण करके अशी, अबुंद, 


à प्रकोप था जो कुछ 
भी अन्य विकार हों, उनकी चिकित्सा करनी चाहिए | 

SA ८ 
| ,दोपेरावूतमागेत्वादातवं agafa ferat: | 


५ 


TT मत्स्यकुळत्थाम्छतिळमापखुरा हिता; 
पाने मूजमुदश्विद्ध दधि शुक्तं च भोजने 


NRX 


९ नष्टातैव-- ) दोपों से मार्ग aa होने के कारण 
ferit का आर्तव नष्ट होता है । उसमें भोजन के और पीने 
के लिए मछली, कुलथी, काञ्जिक (या अन्य खट्टे पदार्थ ), 
तिल, डड़द, सुरा, गोमूत्र, उदश्वित , दही और शुक्त 
( सिरका ) हितकर हैं ॥२२॥ 


वक्तव्य--दोपे:--अत्र दोपाः कफो वाययुवतिकफौ च, न 
तु पित्तं, पित्तवृद्धौ तस्थातिम्रवृत्तिवृद्धयोरुक्तत्वात्‌, कुलत्था दिवात- 
WTA | ( डल्हण ) | अर्थात्‌ इस रोग में 
वातकफवृद्धि और पित्तक्षय होता है । आवृतमार्गत्वात--- 
गर्भाशय में आतंव उत्पन्न होने का जो स्वाभाविक मार्ग 
याने क्रम ( Physiological process ) है, उसमे दोषों के 
द्वारा बाधा उत्पन्न होने के कारण | नश्यति--खी में योग्य 
वय में उत्पन्न हुआ और प्रतिमास होने वाळा आर्तव नष्ट 
होता है अर्थात्‌ उसकी उत्पति रुक जाती है । मूत्र-- 
गोसूत्र--मूत्रे गोमूत्रमादेयं विशेषो यत्र नेरितः | “अनुक्तव्याक्तिके 
मूत्रपाठे उभयोरपि सूत्राणि ्राह्माणि, यत्र तु कण्ठखेण स्त्रीपुरुष- 
निर्देशस्तत्र तस्थैवेति निर्णीतवन्त:? । इस प्रकार एकीय मत 
उल्हण मूत्राविचार की अपनी टीका ( quo, अ० ४५ ) में 
लिखते हैं । यहाँ गोमूत्र अहण करने का कारण यह E 


J मौषधम्‌॥ ( चरक ) | असृग्दर की चिकित्सा--(१) साधारण 
iN चिकित्सा--मद्य-मांस तथा अन्य उष्ण, कड, खाद्य द्रव्यो 
) " को वज्ये करके हितकर आहार सेवन करना, चलना, 

'फिरना, दौड़ना, सवारी करना इत्यादि को छोड़कर 
शारीरिक तथा शोक, क्रोधादि को छोड़कर मानसिक आराम 
ग लेना; मैथुन वज्य करना, मासिक धर्म के पहिले, विरेचन 
शिसे कोष्टशुद्धि संक्षेप में निदान*परिवज्न । (२) ओषधि- 
री।| चिकित्सा---इसमें विशेष करके रक्तस्थापक याने रक्तस्राव 
जी (रोकने वाली (Haemostatic) ओपधियों का उपयोग; 
यों जैसे--पुष्यानुग चूर्ण, कुटजाष्टकावलेह, अशोकघृत, अशोका- 
भी Re, कामदुघारस, प्रदरारि, प्रदरान्तक, बोलबद्ध इत्यादि 
t ।ओषधियो का उपयोग करना। पाश्चात्य वैद्यक में गर्भाशय- 
महिगत रक्तस्थापन के लिए अर्गट ( Ergot) का उपयोग 
, ईविरोपतया किया जाता है । इसके सिवाय स्टिप्टीसिन 
1 5C Stypticin )5 हेड्रास्टिस ( Hydrastis.) का भी उपयोग 
होता हे । शरीर में जब रक्तस्राव के कारण रक्त की कमी 
हो जाती है, तब लोह, यक्रत्‌ (Liver) इत्यादि शोणित- 
Ios (Haematinic) ओषधियों का उपयोग. करना 
चाहिए--यङ्गद्वा भक्षयेदाजमामं पित्तसमायुतम्‌ | ( सु०, रक्त- 
दें पित्तचिकित्सा ) । (३) स्थानिक चिकित्सा--यदि उपर्युक्त 


eM 


कि गौ का मूत्र तीक्ष्ण होने के कारण वह वित वातकफ 
का ह्रास करके पित्त को बढ़ाता है--गोमूत्र कड तीक्ष्णोष्णं 
पित्तळं कफवातजित्‌ | ( सुश्रुत ) । स्रीणां मूत्रं गवां तीक्ष्णं न तु 
पुंसां विधीयते । पित्तात्मिकाः स्त्रियो यस्मात्‌ सौम्यास्तु पुरुषा 
मताः ॥ उदश्चित्‌-आधा पानी डालकर बनाया हुआ 
मट्टा-उदश्विदर्थवारिकम्‌ । ( भावप्रकाश )' । आर्तवादर्शन- 
सम्वन्धी विशेष विचार--आतेवदर्शन (Menstruation ) 
और आर्तवादर्शन ¢ Amenorrhoea ) ये दोनों स्त्रियों के 
शरीर के स्वाभाविक धर्म हैं । परन्तु जब ये दोनों अपने 
उचित समय पर नहीं होते, तब वैकारिक हो जाते हैं । 
यहाँ प्रथम SEDED में आर्तवादर्शन का वर्णन किया है । 
आतंवादर्शन के तीन मुख्य प्रकार होते हैं । (3) अनार्तव 
( Primary amenorrhoea )र्‍ास्त्रिया में बारह वर्ष की 
आयु से पचास वर्ष की आयु तक प्रतिमास आतंवदशैन 
होता रहता हे--तदर्पाद_ द्वादशात्काठे वर्तमानमसक्‌ पुनः । 
जरापक्कशरीराणां याति पन्नाशतः क्षयम्‌ ॥ ( सुश्रुत ) । अर्थात्‌ 
बारह साल के पूर्व और पचास साल के बाद जो आर्तवा- 
दर्शन रहता है, वह स्वाभाविक ( Physiological) होता 


है। कभी कभी आतंवदर्शन के योग्य काळ के कई बरसों 


के बाद आतेवदर्शन होता हे | इसे कालातीत या विलम्बित 


gal मकार की चिकित्सा से फायदा न हो या स्थानिक विकृति 


x ] 


l 
l 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


(Delayed ) अनातैव कहते & | यह अवस्था प्रायः रक्तक्षय, 
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सुश्रुतसंदिता 


राजयक्ष्मा तथा अन्य शरीरशोषक रोगों के कारण, या 
गर्भाशय तथा बीजकोश (Ovary) विलम्ब से परिपक्क 
होने के कारण उत्पन्न होती है । यदि खी विवाहित हो तो 
आर्तवदर्शन होने के पूर्व भी गर्भधारणा हो सकती हैं। 
aerem के लिए आर्तवदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं 
होती, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए--तदददृष्टातंवो$पि 
(कऋलुः ) अस्तीलपरे । ( अष्टांगसंग्रह ) | (३ अध्याय का 
६ सूत्र देखो )। परन्तु थोड़े दिनों में गर्भ धारणा के अन्य लक्षण 
मिलने से उस स्थिति का निर्णय हो जाता है | कभी कभी 
गर्भाशय तथा बीजकोश दोनों ही सदा के लिए अपरिपक 
रह जाते हैं, जिससे खी में आतेवदर्शन कदापि नहीं 
होता । इस अवस्था को स्थायी (Permanant) eria 
कहते हैं । बिलम्बित और स्थायी प्रकार वैकारिक हें । (२) 
नष्टावैव--इससे पीड़ित खियो में इसके WX बराबर आतैव- 
दर्शन होता रहता हे । इसको औपद्रविक (Secondary) 
कहते हैं । सगर्भावस्था और प्रसूतावस्थो इसके स्वाभाविक 
कारण हें-आरतेवादर्शनमास्यस्रवणमनन्नाभिलाप:--इति गर्भे 
पर्यागते रूपाणि भवन्ति। ( चरक ) । परन्तु इन अवस्थाओं 
में भी कभी कभी रजःख्राव होता हे । धर्मशास्त्र में उसको 
रागज और नैमित्तिक कहते हैं-अर्वाक्‌ प्रसतेरुतपन्न मेदोवृद्धया5- 
ङ्गनासु यत्‌ | तद्रागजमिति प्रोक्तं मेदोद्रेकससुद्भवम्‌ ॥ प्रसूतिका 
तु या नारी खानतो विंशतेः परम्‌। आतंवी रजसा प्रोक्ता प्राक्‌ 
तु नैमित्तकं रज: । न ठु नैमित्तिकेन स्याद्रजसा त्री रजस्वला ॥ 
रक्तक्षय, राजयक्ष्मा, मधुमेह, दुष्टाबुंद, शरीरक्षयकर अन्य 
विकार, सर्दी लगना, मस्तिष्काबुँद, चित्तोद्वेग (Melancholia), 
उन्माद तथा अन्य मानसिक विकार इसके वैकारिक कारण 
हैं। यहाँ प्रथम sant में इसी वैकारिक नष्टात॑व का 
संक्षिप्त वर्णन किया है | वातकफबृद्धि और पित्तक्षय aera 
का जो कारण बतलाया है, उसका कुछ स्पष्टीकरण उपर्युक्त 
रक्तक्षयादि कारणों को देखकर हो सकता है। (३) आवतार्तव- 
इसमें योग्य वय में आर्तवस्राव प्रारम्भ होता है, परन्तु 
बाहर आने का मार्ग अवरुद्ध होने के कारण आर्तवशोणित 
भीतर ही याने आवृत या प्रच्छन्न रहता हे । इसलिए इस 
प्रकार को आवृतातैव (Cryptomenorrhoea) कहते हें । 
यह अवरोध गर्भाशयग्रीवा में छिद्र न होना (Imperforate 
cervix), योनिमागोभाव (Absence of vagina), योनि- 
द्वार के पर्दै Ñ (Hymen) छिद्र न होना इत्यादि सहज 
ब्यंगों के कारण होता है; और सहज व्यंगजन्य आव्रृतार्तव 
अधिक देखने में आता हे । कभी कभी शस्त्रकर्म या आघात 
के कारण गभांशयमुख या योनिमार्ग बंद हो जाता है; 
परन्तु ऐसे उदाहरण बहुत ही कम देखने में आते हैं। 
aaa में मासिक धर्म के समय सिरदर्द, श्रोणी में 
शोणितख्राव नहीं होता । इसलिए आत॑वादर्शन में 
आद्ृतातेव की संभावना ध्यान में रखकर यदि आवश्यक 
हो तो रोगी के जननेन्द्रिय का परीक्षण जरूर करना चाहिए। 


. अब सुखावबोध के लिए आतंवादर्शन का कोष्ठक नीचे दिया 
-जाता है । 
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स्वाभाविक वैकारिक स्वाभाविक वैकारिक सहज sy ati 


बाल्यावस्था रक्तक्षयादि सगर्भावस्था रक्तक्षय, व्यंगजन्य शत्र 
वृद्धावस्था रोग प्रसूतावस्था मानसिकविकार आघात ५८० 


चिकित्सा--इस बात का जरूर ध्यान रखना चा, ^ 
कि आतत॑वादर्शन रोग नहीं हे, लक्षण हे । इसलिए उत्त इर 
चिकित्सा कारणानुसार करनी चाहिए । स्वाभाविक ad 
और «unda की चिकित्सा करने की कोई ng. छ 
नहीं है । वैकारिक अनात॑व, जो गर्भाशयादि की aor 
अपरिपक्कता से उत्पन्न होता है, अचिकित्स्य हे daarf 
नष्टार्तव तथा रक्तशक्षयादिजनित अनार्तव कारणानुरूप fifa य 
करने पर प्रायः साध्य होता है। आवृतातैव कुछ असपानु 
और कुछ शखसाध्य होते हैं । उनमें ओषधि सेवन dea 
भी फायदा नहीं होता । सर्दी से बचना, गरम १, 
पहरना, पौष्टिक पर्याप्त और हलका आहार सेवनका... 
स्वच्छ हवा में हलका-सा व्यायाम करना, जल्दी सो 
और अधिक निद्रा लेना, कोष्ठशुद्धि रखना तथा ames 
नुसार ओषधि सेवन ( जैसे, रक्तक्षय में लोह, संख्िरेहर 
कुचला इत्यादि ) यह आर्तवादर्शन की संक्षिप्त चिकित्सा) 7 

= [a क ७ ans Tg: 
क्षीण प्रागीरितं रक्त सलक्षणचिकित्सितम्‌। BA 
तथाऽप्यत्र विधातव्यं विधानं नष्टरङ्कवत्‌ jus 


( क्षीणात॑व-- ) लक्षण और चिकित्सा के साथ nf 
आर्तव पहिले कहा गया है। तो भी क्षीणात॑व में नष्टम 
के समान विधि ( आचरण ) करनी चाहिए ॥२३॥ ie 

वक्तव्य--क्षीणं रक्तम--क्षीणार्तव | इसको आह; ` 
मेनोड्रिआ (Oligomenorrhoea) कहते € l प्राक, है ८ 
घातुमलक्षयवृद्धिविज्ञानीय नामक सूत्रस्थान के MAM ` 
में ( प्रथमखण्ड gg ९१ देखो ) । सलक्षणचिकिल्सितस्तिय 
adage यथोचितकालादर्शनमल्पता वा योनिवेदना वीः £ 
संशोधनमाञ्नेयानां च द्रव्याणां विधिवदुपयोगः । न त 1 
नष्टातैव के समान । क्षीणार्तव और नष्टा्तव Wey 
दो स्वतन्त्र लक्षण नहीं हैं, एक ही लक्षण के qu 
दो भेद हैं। जिन विकारों से नष्टार्तव उत्पन्न होत चारि 
उनमें आर्तव पूर्णतया बंद होने के पूर्व कुछ महीनो, | 
अल्पराशि में और अनियमित काळ में आया क॑ ju 
तथा जिन विकारों से atomia उत्पन्न होता है. 
विकार अधिक तीब और गंभीर होने पर नष्टातव ना, 
कर सकते हैं । यह कथन रक्तक्षयादि tae t 
दौर्बल्यकर विकारों के लिए विशेष लागू है, M दे | 
नष्टातंव के ये कारण क्षीणातव के भी प्रायिक कार ण 
हैं। इसलिए नष्टार्तव के समान क्षीणात॑व की 


P ——————— ७७ ३ = — 


हे के लिए जो लिखा हैं, वह कथन रोगसंग्राप्ति की | 


Ba ठीक &—The mode of onset of amenorrhoea 
to anaemia is different; there is a history of 


pradual diminution 1n quantity of the menstrual 


— jw which becomes very scanty before disap- | 


often 
extending over several 
Bland-Sutton and Giles. 


jaring altogether; in addition, there is 


y of irregularity 


or 


story 
agaonths 
rappiseases of women. 


ap एवमदुष्टयुक्रः JAAA च ॥२४॥ 
H 


rus इस प्रकार दोपविरहित शुक्रयुक्त ( पुरुप) और az 
अना(तवयुक्त ( खी होती हे ) ॥२४॥ 
र्ये घक्तठप-- एबस्‌-ऊपर 'स्फटिकाभ द्रवम्‌? इत्यादि 
क्षणयुक्त BHAT WS अदुष्टयुक्र ओर 'शशासक्रप्रतिमम्‌' 
ca लक्षणयुक्त आतव वाली स्री शुद्धात॑वा होती 
ial यदि ढुष्टशुक्र पुरुप ओर अशुद्धातंवा त्री हो तो ऊपर 
असापानुसार जो चिकित्सा वर्णन की गई हे, उसका अनु- 
[ सेईछन करने से चे अदुष्शुक्र ओर आुद्धातैव हो जाते हैं । 


years. 


म क्ष gat प्रथमदिवसात्‌ mafer ब्रह्मचारिणी fzar- 
y क िनाश्रुपातस्नानानुलेपनाभ्यङ्गनखच्छेदनयधा- 
रद सनक थनातिशब्द श्रवणावलेखनानिलायासान्‌ 
पति हि । कि कारणं ? दिवा खपन्त्याः स्वापशीः 
aq अञ्जनादन्धः, रोदनाद्विऊतदष्टिः, स्थानानुले 


इःखशीलः, तैलाभ्यङ्गात्‌ कुष्टी, नखापकर्तनात्‌ | 


fal, प्रधावनाद्चञ्चलः, हसनाच्छयावदन्तो ्ठ- 
BAe, प्रलापी चातिकथनात्‌ , अतिशन्दश्रव- 
Glau, अवलेखनात्‌ खलतिः, मारुतायाससेब- 
Tgaat wat भवतीत्येवसेतान्‌ परिहरेत्‌ ॥२५॥ 
| दभसंस्तरशायिनीं करतलशरावपर्णान्यतमभोः 
E नीं हविष्यं, ऽहं च भुः संरक्षेत्‌ ततः शुद्ध 
{अ चतुथऽहन्यहतवासां समलङ्कतां कृतमङ्गल- 
सतस्तिवाचनां भर्तारं दर्शयेत्‌ | तत्‌ कस्य 
ची: ? ॥२६॥ 
कचे पञ्येटतु्राता याडशं AARTI | 
तम्र रे जनयेत्‌ पुत्रं भर्तारं दशयेदतः ॥२७॥ 
होत( ऋतुमती चर्या-- ) ऋतुकाल में प्रथम दिन से ही 
ato खी दिन में. सोना, Carai में ) अञ्जन 
रा) ( रों कर ) आँसू गिराना, खान करना, ( चन्दनादि 
t TNT दव्यो का शरीर पर ) अनुलेपन करना, (तेल का) 
{क नखों को काटना, तेजी से दौड़ना, हँसना, (बहुत) 
अतिशब्दो को सुनना, केशप्रसाधन करना, 
झपारे की ) वायु का सेवन और परिश्रम--इनको 
द । ( उपर्युक्त दिवास्वप्नादि को छोड़ने का )। क्या 


e 
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अन्धा, रोने से विक्त दृष्टि का, 
दुःखशील ( चिड़चिढ़े स्वभाव का, 
क अभ्यङ्ग से कुष्टी ( त्वचा के रोगों से युक्त ), नख काटने 
स कुनखी, तेजी से दौड़ने से चञ्चल, हँसने से उ्यामवण के 
दात, ate, तालु और जिह्वा वाला, अति बोलने से बहुत 


स्नान और अनुलेपन से “ 
तुनुकमिज़ाज ), तैल 


बाल्ने वाला, अतिशव्द सुनने से बहरा, अवलेखन से 
गजा, वायु ओर परिश्रम के सेवन से उन्मत्त होता है। 
ZAI इस प्रकार की क्रियाओं को त्याग दे ॥२५॥ 
दभेशयन पर सोने वाली, हथेली रूत्पात्र ( मिट्टी की थाली ) 
और पत्तळ इनमें से एक पर हत्रिष्य भोजन करने वाळी 
(उस खरी) को तीन दिन तक पति से निवारण करें । 
फर चोथे दिन gear, नवीन वखयुक्त, ( आभूपणो से 
था पुष्पों की मालाओं से) समळंकृत, मंगलाचरण और 
स्वस्तिवाचन किये हुए (उस खी ) को पति को दिखावे । 
यह किस लिए ( किया जाता हे)? ॥२६॥ ऋतुखाता खी 
जिस प्रकार के पुरुप को प्रथम देखती है, उस प्रकार के 
अपत्य का जन्म देती हं। इसलिए war को दिखाचे ॥२७॥ 
वक्तव्य---ऋतु---इसका विवरण तीसरे अध्याय के 
Wat सूत्र के वक्तव्य मे किया गया है, उसको देखो d 
त्रह्मचारणी- आहार-विहार में ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन 
करने वाली और विशेष करके “स्मरणं कीर्तनं केलिः प्रेक्षण qr. 
भापणम्‌' इत्यादि अष्टविध मैथुन से पराइसुख । अतिशब्द-- 
अतिशय ऊँचे, कर्कश, भयावने तथा अन्य प्रकार के 
कणकडु शब्द | इससे अधिक समय तक सुनने का भी 
अर्थ हो सकता हे । अवलेखन--कङ्कतिकादिना केरासंमार्जनम्‌ । 
( डल्हण ) | कंघी आदि के द्वारा वालों का प्रसाधन 
करना | कुनख--रूखा, काला और खुरदरा नख कुनख 
कहलाता हँ--अभिषातात्‌ प्रदुष्टो यो नखों रूश्षोऽसितः खर: | 
भवेत्तं कुनखं विद्यात्‌ कुलीनमिति संश्चितम्‌ ॥ उन्मत्त--इस दब्द 
से यहाँ पागलपन (Insanity था Madness) अभिप्रेत 
नहीं है परन्तु शीघ्रकोपी, उग्र, अविचारी या तेजमिजाज; 
इतना ही इसका अर्थ परिमित है । गर्भः कर्म 
ऋतुकाल में करने वाली खी उसी काल में गर्भवती होने 
पर उससे होने वाली सन्तान अर्थात्‌ कन्या या पुत्र । 
हविष्यमू--हविषे हितं यत्‌ । अभि में आहुति देने योग्य 
अन्न--हविष्यं श्राद्धहविर्योग्यं त्रीहिशालियवगोधूममुद्वमापमुन्यन्न- 
(नीवारकादि)काल शाकमहा शस्कैलाशुण्डीमरीच हिङ्गुड शर्करा- 
कूर मन्धवसांभरपनसनालिकेरकदलीबदरगम्यपयोद धिष्टतपायसमधु- 
मांसप्रश्रति वेदितव्यम्‌ | हृविष्यमित्यनेनैवायोग्यस्य कोद्रवमसूर- 
चणककुलित्थपुलाकनिष्पावराजमाषकूष्माण्डवृन्ताकब्रहतीद्वयोपोदकी- 
वंशाङ्कु रापप्पलीवचाशतपुष्पौषधिविडलवणमाहिषचामरक्षीरदधिश्चत- 
पायसादीनां निवृत्तिः ॥ ( विज्ञानेश्वर, याज्ञवल्क्यस्स्रति 
१।२४० ) । वारभटाचार्य के अनुसार कोष्ठशोधन और कर्षण के 
लिए क्षीरसिद्ध यवान्न अस्पमात्रा में खी को दिया जाता हे, 
और तीक्षणोष्ण अन्न ast किया जाता है- क्षेरेय यावकं स्तोकं 
कोष्ठशोधनकर्षणम्‌ । पर्णे शरावे हस्ते वा भुञ्जीत ब्रह्मचारिणी ॥ 
( अष्टांगहृदय, शारीर १ )। यावकं पयसा सिद्धमल्प केशैनार्थ- 
मश्चीयात्‌। तीक्ष्णोष्णाम्ललवणानि च वर्जयेत्‌ ॥ ( अष्टांगसंग्रह, 
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शारीर १ ) । अल्पमात्रा में भोजन देकर कशन करने का 


उद्देश्य यह मालूम होता है कि गर्भधारणा निश्चिति से हो 
जाय | माता की कृशता या पुष्टता का संबंध गर्भधारणा के 
साथ होता है, यह तत्व आधुनिक विज्ञान को मान्य हो 
गया हे (३ अध्याय के ५ सूत्र का वक्तव्य देखो ), परंतु 
यह संबंध किस प्रकार से होता है, इसका ठीक ठीक ज्ञान 
अभी तक नहीं हुआ है । गौ, भेंस इत्यादि जानवरों म॑ 
मनुष्यों के समान मासिक आतंवस्राव न होकर गर्भधारणा 
का समय होता है । इस अवस्था को रताना या गरमाना 
(Rut, 0256705) कहते हैं | इस समय में मर्द दिखाने से उनमें 
गर्भधारणा प्रायः हो जाती है । जब नहीं होती तब फिर से वे 
गरमाती हैं । उस समय दो तीन दिन खाने पीने को कम 
देने के पश्चात्‌ यदि मर्द दिखाया जाय qt निश्चिति से 
गर्भधारणा करती हैं, यह अनुभव की बात हे । याञ्चवल्क्य- 
स्मृति में क्षामता या कर्शन पुत्रोत्पादक माना गया है— 
एवं गच्छन्‌ खियं क्षामां मघां मूल च वर्जयेत्‌ । सुस्थ इन्दो uu 
पुत्रं लक्षण्यं जनयेत्‌ पुमान्‌ ॥१८०। इस पर विज्ञानेश्वर 
लिखते हें--क्षामता च तस्मिन्‌ काले रजखलात्रतेनेव भवति । 


अथ चेन्न भवति तदा कर्त॑व्या क्षामता पुत्रोत्पत्त्यर्थमल्पाऽस्निग्धः | 


भोजनादिना । ( मिताक्षरा )। उष्ण और तीक्ष्ण अन्न का निषेध 
इसलिए किया है कि उनसे गर्भाशय में रक्ताधिक्य ( Con- 
gestion) होकर आतँवस्राव बढ्ता है | इसके कारण गर्भ 
का अवस्थान गर्भाशय में नहीं हो सकता | शुद्धलाता-- 
शुद्धा जीणैशोणितापगमेन, अनन्तरं खाता | (डल्हण)। स्री की 
gf खान पर नहीं है, आतंवस्राव बंद होने पर हे-- 
नवे तनो च संजाते विगते जीर्णशोणिते । नारी भवति संशुद्धा 
gar संसज्यते तदा ॥ अर्थात्‌ शुद्धि से यहाँ गर्भाशयशुद्धि 
समझनी चाहिए | आतंव्राव बंद होने पर बाह्यदोप को 
दूर करने के लिए खान किया जाता है । अतः शुद्धखातां 
`का अर्थ “जीर्णशोणितापगमेनान्तःशुद्धां खानेन वहिःशुद्धां 
e? होता है | चतुर्थेऽहनि-चौ थे दिन का निर्देश इसलिए 
किया हैं क्कि प्रायः उस दिन स्राव बंद हो जाता है, परंतु 
चौथे दिन भी रजोयुक्ता होने वाली बहुत सी स्त्रिया 
होती हैं ।,इसलिए स्म्ृतिग्रंथों में प्रथम चार दिन समागम 
के. लिए निषिद्ध बतलाये हैं--तासामाद्या चतस्रस्तु निन्दिते 
कादशी ज्र; या । त्रयोदशी. च, शेषास्तु प्रशस्ता दशरात्रयः ॥ 
(meurt ३।४७.) | पोड़शर्त निशाः eft तस्मि्युग्मासु 
संविशेत्‌ । ब्रह्मचायेव पवांण्याद्याश्वतसस्तु वजयेत्‌ ॥ (याञ्ञवल्क्य- 
स्मृति ist) । रजस्युपरते साध्वी खानेन जी रजस्वला । 
(AJAA ५६६) । साध्वान्नारा न तावत्स्याद्रजो यावत्प्रवर्तते । 
esses गम्या खरी गृहकर्मणि चैव हि ॥ ( पाराशरस्म्रृति ) । 
खाने रजखलायास्तु चतुर्थेऽहनि शस्यते । गम्या निवृत्ते रजसि 
नानिदृत्ते, कथंचन ॥ ( आपस्तस्वस्मृति ) । धर्मशास्त्र के 
अनुसार रजस्वला. स्री सहवास के लिए जैसे अयोग्य 
होती 2,48. ही grad के लिए भी अयोग्य मानी गई है 
( ऊपर पाराशरस्म्टति का वचन और मनु का पाँचत्रे अध्याय 
का वचन देखो), wa के इस वचन पर विज्ञानेश्वर 
लिखते हैँ--रजति निःसरणाइपरते निवृत्ते रजरा खो खानेन 
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साध्वी दैवादिकर्मयोग्या भवति | स्पशनादिविपये Typ, z 

रजसि चतुर्थेऽहनि खानाच्छुद्धा भवति । तदुक्त g कार 
S > SS sd 

“्वतुर्थेदद्नि संशुद्धा भवति व्यावहारिकी? इति । तथा Wis, HET 


शुद्धा gags खानेन स्त्री रजखला । देवे कर्मणि Nui 
Talse शुद्धयति ॥ इसका मतलब यह होता i ^st 
emer ख्री तीन दिन तक अस्प्र्य भी होती हे | M ud í 
के इस आदेश के अनुसार भारतवर्ष में रजस्वला enr 
सब गृहकर्मा से दूर रखने का रिवाज है। पाश्चात्य श्य 
भी प्राचीन काल में इस प्रकार का कुछ रिवाज था। T 
रिवाज की जड़ खोजने की इच्छा कुछ पाश्चात्य पेश: 
को हुई और अन्वेपण करने पर उनको यह माखन 
कि रजस्वला स्त्री के रक्त में रजोविष ( Monstra 
होता है जो स्वेद, दूध इत्यादि के द्वारा उत्सगित ES i 
यदि रजस्वला स्त्री के हाथ में फूल दिया जाय तो नि 
रजोनिबृत्त खी की हथेली में दिये हुए फूल की क उ 
जल्दी मुरझाता हे। खी के दूध में भी यह विप नर्ण 


है और बच्चे को कुछ तकलीफ देता है। प्रसूति के पश्च आ 


पिलाने के काल में feat में स्वाभाविक नष्टार्तव होतय 

उसके अनेक कारणों में यह भी एक स्वाभाविक कारण होकार 
हे । माशल अपनी पुस्तक में लिखते F—In supyceqr- 
this contention Macht and Lorbin have reg ay 
obtained evidence of the existence in thely: | 

of a menstrual toxin, which exudes in the st सू 
and other secretions and has deleterious efiet क 
living plant tissues. Thus they state Did 

flower held in the hand of a menstruating wi 
will wither more rapidly than otherwise, (घुसा 
to the action of this toxic substance which it को 
present excepting at this stage in the ०५०७. के 
menstrual toxin is believed to affect tbe न्य 
lactating women, children sucking ab such तनाः 
being liable to slight digestive disturbances. fT it 
duction to sexual Physiology. इससे यह SEER 
रजस्वला ot को गृहकर्मा से निवृत्त रखने के प्राची? तब 
में कुछ तथ्य है और आजकल दूसरे की zane 
रिवाज को तोड़ने का जो रिवाज जारी हो रहा झैं से. 
प्रशंसनीय नहीं है । अहतवासा--नवीन अथवा लि 
JA वस्र पहनी हुई---शुछृमाल्याम्वरा । ( अश्टांगसंग्री है 
समलंक्कता--सुगन्धी द्रव्य, पुष्प, गहने इत्यादि से विभू 
अलङ्कारः कटकादिः पुष्पादिर्वा । अलङ्कियते भूष्यते WEY 

कृत्वा गन्थमाल्यस्यापि अलक्कारत्वम्‌ | ( अरुणदत्त ) । wi 
इतुलाता--ऋतुखाता खी में कामेच्छा.अधिक होने रै; M 
वह पुरुष के साथ समागम करने d लिए बहुत की 
होती है । उस समय जिस प्रकार. के 5 M 
देखती है, या जिसके रूपगुणादि का चिन्तन रेणाम 
हे, उस प्रकार की सन्तान उत्पन्न कर ers क्‌ 
यदि उस चिन्तनातुर अवस्था में पुरुष-समागमं ईत क 
उसमें गर्भधारण हो जाय a. केबल चिन्तन: | 
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१ अध्याय: २ ] 
^N eee — 


Bus कार की संतान चाहती है, उस प्रकार के पुरुष का आहार- 
हार सेवन करने के लिए चरक में लिखा है--या या न 
Th arfai पुत्रमा झासीत तस्यास्तस्यास्तां ता सुत्राशिपमनुनिशम्य 

| fl errare मनसाऽलुपरिक्रामयेत्‌। ततो या या येषां येया 
रै Riata मनुष्याणामनुरूप॑ पुत्रमाशासीत सा सा तेषां तेपां 
| पदानां मङ्ष्याणामाहारविदारोपचारपरिच्छदाननुविधल्स्ेति 
fi eremi ( शारीर ८१४ ) । अपनी विशेष इच्छानुसार 
"err उत्पन्न होने के लिए तदनुरूप चिन्तन नितान्त 
razr है । यह चिन्तन तब हो सकता है, जब मन के 

Waa JAFA द्वारा तदनुरूप सामग्री रक्खी जाय । 
Re द्वीनिद्रयों में से नेत्र के द्वारा मन पर किये हुए संस्कार का 
तना स्थायी परिणाम होता है, उतना दूसरे इन्द्रिय के 
Wye कृत संस्कार का नहीं होता । इसलिए यहाँ दर्शन का 
| निर्देश किया गया हे । इस प्राधान्य के सिवा दर्शन यहाँ 

शक उपलक्षण क तार पर अयुक्त हुआ ह ओर उससे सपरन, 


निगरण इत्यादि का वोध होता हे। RIFS में स्त्री के शरीर 
Tah आतव या बीज (Ovum) उत्पन्न होता * और उस 
tiga खी जिस प्रकार के चिन्तन में मझ रहती है, उस 


कार का परिणाम उसके बीज पर होकर उसी प्रकार की 
biara उत्पन्न होती हे, यह (पूर्व AW उस अध्यर्ध छोकार्थ 
7९ तात्पर्य wd भर्तारं दर्शयेदतः--उपाध्यायों वैद्यो वा 
hel: | अर्थात्‌ उपाध्याय या वंद्य बर के लोगों को इस प्रकार 
et सूचना दे कि खान होने के पश्चात्‌ खी को सर्वप्रथम 
शीइति का दुशन करावे | पतिब्रता खी के लिए पति परम- 
haa होता हे- दुःशीलः कामवृत्तो वा धनेर्वा परिवर्जित 
छ ए/गामायस्वभावानां परमं दैवतं पतिः ॥ ( रामायण ) । पति के 
e, GTC सन्तान होने में एक प्रकार का औचित्य है, इसलिए 
hit को उसी का दर्शन प्रथम कराने के लिए लिखा द्दा 
cle d केवळ दशन से काम नहीं होता है, दर्शन के समय 
mint सन होकर जब उसी का चितन किया जाता है, तब 
0) तिनानुरूप सन्तान हो सकती हे--भतांरं पश्येदनन्यमना: | 
. ह हि याइशमेव पश्यति चिन्तयति वा तादृशं प्रसूत इति । 
स्प भेष्टांगसंअह ) । अर्थात्‌ जव पतिसरश सन्तान की इच्छा 
चीत? तब पतिदर्शन की औपचारिक विधि आवश्यक है-- 
देख “ता HGS पुत्रं पश्येत्‌ पुरः पतिम्‌। ( अष्टाङ्गह्ृदय ) । 
छै स यहा केवळ सन्तान का ही अर्थ होता हे--पुत्रशब्दोऽ- 
वा ममात्रोपलक्षणार्थोऽत्र | ( अरुणदत्त ) | परंतु पति के समान 
ग्री होने म सार्थकता नहीं है, उत्तम पुत्र होने में सार्थकता 
qf इसलिए चरकसंहिता में पतिदर्शन की विधि का निर्देश 
सोरी किया है और जिस प्रकार के पुत्र की इच्छा हो, उस 
gh के रूपचरितादि का चिन्तन करने के लिए लिखा है 
à X या या चयथाविधं पुत्रमाशासीत? इत्यादि देखो )-- 
तह याइ पतरं तपचरितांश्च तौ । चिन्तयेता जनपदांस्तदा- 


c ॥ ( अंट्टांगह्ृदय_)) | ऊपर सूत्र पच्चीस में ऋतु- | 


शी खी के विशेष प्रकार के आचारों से विशेष प्रकार के 
रणाम बतलाये गये ,हैं । इनका आपस में कार्यकारण 
द कहाँ तक सत्य या संभवनीय है, इसका निर्णय करना 
हत कठिन हे | अंध, बधिर, विकृतदृष्टि, चञ्चल, उन्मत्त 


शारीरस्थानम्‌ | 


इत्यादि कई प्रकार के बालक जब दिखाई देते हैं तब 
इन विविध कार्यों के कुछ कारण जरूर होने चाहिएँ । 
आयुवदानुसार इनकी उपपत्ति निम्न प्रकार की हो 
सकती है । मनुष्यां का बीज ( शुक्राणु या आर्त ) 
अत्यन्त सूक्ष्म होने पर भी उसमें शरीर के सब 
aaa व्यवस्थित रूप से प्रतिरूपित होते हैं--- 
मनुष्यवीज हि प्रखगवाजभागसमुदायात्मक स्वस ATA 
दावरूयपुरुषजनकम्‌ । ( चक्रपाणिदत्त) । इस बीज में 
शरीर के जिस अंग का भाग उपतप्त होता है, वह qd 
का भाग विकृत हो जाता है--यस्त्र यस्य ह्यक्षावयवस्य बीजे 
वाजभाग उपतप्ता मवात, तस्य तस्याङ्गावयवस्य विक्वातिरुपजायते, 
नापजायते चानुपतापात्‌.। ( चरक, शा० ३) । ऋतुकाळ में तीव्र 
कडु शब्दों को अधिक सुनना, रोना इत्यादि से कुपित mu 
दोषों के कारण यदि बीजगत कान, आँख इत्यादि के भाग 
उपतसत हा जाय तो संभव € कि उस बीज से उत्पन्न होने 
वाळे बालक म॑ इन अंगों की कुछ विकृति हो सके | अथवा 
हसना, रोना, ज्यादा बकवक करना इत्यादि कर्मों 
के समय खी के मन की या स्थिति या विचारों की बनावट 
जिस प्रकार की होती दै, उसी का परिणाम ऋतुकाळ 
समय पूण पक्क हुए खी के वीज पर होकर उसी के अनुसार 
उससे उत्पन्न हुए बच्चे की आकृति, प्रकृति और स्वभाव 
इत्यादि बनते E । साता पिता की मनःस्थिति का परिणाम 
बाळक पर होता है, यह बात सर्वसम्मत है-47 impre- 
ssion upon the mother of any kind acts upon the 
child. Esoteric Anthropology. माता की मनःस्थिति 
का वाळक पर परिणाम होने के तीन काळ होते हैं। (१) 
माता के जिस बीज से बालक उत्पन्न होता है, उस बीज के 
सुपक्क होने का काल अर्थात्‌ RIFS | इस काल में खी 
को भावी सन्तान सर्व प्रकार से उत्तम हो, इस दृष्टि से 
केसे रहना चाहिए, इसका वर्णन यहाँ किया गया है (२) 
गर्भधारणा से गर्भजन्म के समय तक का याने खी का 
सगर्भावस्था का काळ | इस काल के रहन-सहन का 
विचार ३ अध्याय के १६वें सूत्र में और १०वें अध्याय के 
दूसरे सूत्र में किया गया है । (३) जन्म के पश्चात्‌ जब तक 
बाळक माता का दूध पीता है, तब तक का काळ | इस काळ 
के रहन-सहन का विचार भी १०वें अध्याय के ३२वें सूत्र 
में किया गया हे । इन तीनों कालों में से द्वितीय काळ के 
रहन-सहन का परिणाम प्रथम और तृतीय की अपेक्षा 
अधिक स्थायी होता हे, इसमें सन्देह नहीं है, परन्तु प्रथम 
काळ की मनःस्थिति का परिणाम जरूर हो सकता हे और 
इसी सम्भवोपपत्ति की दृष्टि से २५वें सूत्र का अर्थ समझना 
चाहिए। उपयुक्त कार्यो में से एक आध काम करने पर बाळक 
उस कम के लिए बतलाये हुए परिणाम से पीड़ित होना 


चाहिए, यह कोई आवश्यक नहीं है क्योंकि बाळक की 


आकृति और प्रकृति की बनावट के असंख्य कारण होते 
हैं, जिनका अभी तक ठीक ठीक ज्ञान नहीं हुआ है। 


/ततो विधानं पुत्रीयमुपाध्यायः समाचरेत्‌ । 
कर्मान्ते च क्रमं ह्यमेनमारसेत विचक्षणः ॥२८॥ 


/ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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सुश्रुतसंहिता 


[ Te, 
अः 
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( पुत्रीयबिधि-- ) पश्चात्‌ उपाध्याय. पुत्रीय विधान 
का संस्कार करे । और ( पुत्रीय ) कमै के अन्त में बुद्धिमान्‌ 
( पति ) इस ( निम्नलिखित ) क्रम को प्रारम्भ ह ॥२८॥ 

चक्तव्य--ततः-खी का स्नान और पतिदर्शन होने 
के पश्चात्‌ । खी के साथ दस रोज पुरुष का 
उत्सादनयुक्त खान, छुअवखपरिधान यह कर्म होना 
चाहिए--चतु्ेऽहन्येनासुत्साच सशिरस्कं खापाथेत्वा शुक्ठानि 
बासांस्याच्छादयेत्‌ पुरुषं च । ( चरक ) । पुत्रीयविधानम्‌ — 
पुत्रकामेष्टि यज्ञ | इसका वर्णन चरक शारीर के ८वें अध्याय 
में fa प्रकार से किया है--तत ऋत्विक प्रायुत्तरस्यां 
दिश्यगारस्य प्राक्प्रवणमुदक्प्रवणं वा प्रदेशमाभिसमीक्ष्य गोमयो- 
दकाभ्यां खाण्डिलमुपलिप्य प्रोक्ष्य चोदकेन वेदीमस्मिन्‌ स्थापयेत्‌ । 
तां पश्चिमेनाहततस्त्रसं चये Aad वाऽप्यजिन उपबिशेद्‌ ब्राह्मण- 
प्रयुक्तः, राजन्यमरयुक्तस्तु वैयाघ्रे चर्मण्यानडुहे वा, वैश्यप्रयुक्तस्तु 
रौरवे वास्ते वा । तत्रोपविष्टः पालाझी भिरेङ्कुदी भिरोदुम्वरी ars 
कीभिवी समिद्धिरझिसुपसमाधाय कुशैः परिस्तीर्य परिधिभिश्च 
परिधाय लाजैः gera गन्धवतीभिः सुमनोमिरुपकिरेत्‌ d 
तत्र प्रणीयोदपात्रं पवित्रपूतसुपसंस्करत्य सर्पिराज्यार्थ यथोक्तवर्णानाजा- 
नेयादीन्‌ समन्ततः स्थापयेत्‌ ॥ ततः पुत्रकामा पश्चिमतो5सिं 
दक्षिणतो ब्राह्मणमुपविश्यान्वालमेत सह भर्त्रा यथेष्टं पुत्रमाशासाना। 
ततस्तस्या आशासानाया ऋत्विक्‌ प्रजापतिमभिनिर्दिदय योनौ तस्याः 
कामपरिपूरणार्थ काम्या मिष्ट निवतेयेद्विष्णुर्यानिं कल्पयत्वित्यनयर्चा। 
ततश्चैवाज्येन स्थालीपाकमभिघार्यं त्निर्जुहुयाद्यथास्नायम्‌ । 
मन्त्रोपमन्त्रितमुदपात्रं तस्यै दयात्‌ सर्वोदकार्थान्‌ कुरुष्वेति । ततः 
समाप्ते कर्मणि पूर्व दक्षिणपादमभिहरन्ती प्रदक्षिणमञ्िमनुप रिक्रामेत्‌ 
सह भत्री । ततो ब्राह्मणान्‌ स्वस्ति बाचयित्वाऽऽज्यशेषं प्राश्नीयात्‌ 
पूर्व पुमान्‌ पश्चात्‌ स्त्री; न चोच्छिष्टमवशेषयेत्‌ ॥ यह पुत्रीय होम 


केवळ त्रैवर्णिको के लिए हे; agi के लिए केवल नमस्कार 


होता हे--शूद्रा तु नमस्कारमेव कुयात्‌ ( देवामिद्विजगुरुतपखि- 
सिद्धेभ्यः)। ( चरक, शारीर० ८ )। यह पुत्रीय विधि केवल 
पुत्र के लिए नहीं, दुहिता के लिए भी हो सकती है। यहाँ 
विधान में पुत्रकामा शब्द का जो प्रयोग किया गया हे, 
उससे अपत्य अभिप्रेत है । समाचरेत्‌--संस्कारमाचरेत्‌ | 
कर्मान्ते- पुत्रकामेष्टि यज्ञ समाप्त होने पर d बिचक्षणः--भतौ 
जो गर्भाधान के आहाराचार विहार इत्यादि के सम्बन्ध में 
काफी परिचित हो | 
ततोऽपराह्वे पुमान्‌ मासं ब्रह्मचारी सर्पिः- 
fene सपिःन्तीराभ्यां शाव्योदनं भुक्त्वा मासं 
ब्रचारिणीं defeat तैलमापोत्तराहारां qut 
मुपेयाद्वात्री सामादिभिरभिविश्वास्य; विकल्प्येवं 
चतुर्थ्यां षछ्यामष्टम्यां दशम्यां great चोपेयादिति 
पुत्रकामः ॥२९॥ i 
एषूत्तरोत्तरं विद्यादायुरारोग्यमेव च | 


| होने के कारण उसके पोषण के लिए तेल माषादि के 


— 
( पुत्रेश्यिज्ञ के पश्चात्‌ कमे-- ) फिर ( Bi 
दिन ) दो पहर में मास तक ब्रह्मचारी, घृतखिग्ध a. 
और दूध के साथ भात का भोजन करके a - 
ब्रह्मचारिणी, तेलस्थिग्ध, (दो पहर में ) enn afe 
आहार सेवन की हुई खी को रात में अनुनय प्र 
आश्वासन देकर 'पुत्रार्थी ( पुरुष चौथी, छठी ait 
दसवीं और बारहवीं ( रात) गमन कर” इस नियम ॥ 
में विचार कर ( फिर उससे ) सहवास करे TCU 
दिवसों में प्रजा की आयु, आरोग्य, सौंदर्य, toys am 
अधिकाधिक समझना चाहिए ॥३०॥ इसके सिवाय पजि 
सातवीं, नौवीं और ग्यारहवीं रात्रि में कन्याथी (RU: 
करे ); तेरहवीं प्रति निंद्य ( होती हें ) ॥३१॥ रार 
वक्तव्य--मासम--पुत्रेष्टि कर्म के पूर्व एक ae, 7 
इससे यह मालूम होता है कि पुत्रेष्टि कमै तथा यहा E 
किये हुए खाद्यपेयादि नियमों का परिपालन चरतु हिन 
चर्या के समान खी में गर्भधारणा होने के समय Te, २ 
मास करने की विधियाँ हैं । ब्रह्मचारी यहाँ fie ग 
दम्पती का ब्रह्मचर्यं अभिप्रेत हे, अर्थात्‌ RIETS dere. 
दिन छोड़कर बाकी सब दिनों सें सहवास करना Wear 
कहलाता हे--निन्यास्वष्टासु चान्यासु खियो रात्रिपु वैद्यको 
ब्रह्मचारयेव भवति चत्र तत्राश्रमे वसन्‌ ॥ HAGEL) | मासु 
निशाः eat तस्मिन्युग्मासु संविशेत्‌ । ब्रह्मचार्येव पुस 
श्वतस्रस्तु THAT ॥ ( याज्ञवल्क्यस्स्ृति ) । युग्मा स्विति गापने म 
समुच्चयार्थम्‌ | अतश्चैकस्मिन्नपि ऋतो अप्रतिषिद्धासु साभि ग्र 
गच्छेत्‌ | एवं गच्छन्त्रह्मचायेव भवति ॥ ( विज्ञानेश्वर ) Da 
अध्याय के ५वें सूत्र के वक्तव्य में घुरुष का see 
देखो । खी के सम्बन्ध में भी ब्रह्मचारिणी . का यही के 
करना है । सर्पिःसिग्धः सर्पिःक्षीराभ्याम्‌--पुरुष' MATH : 
घृत का मर्दन करे और घृतक्षीरग्रधान भोजन सेविका 
क्योंकि . “शुक्रं सौम्यं’ होने के कारण झुक्ररोषण केरी के 
घृतक्षीरादि के समान सौम्य पदार्थ उसको प्रयुक्त! ` 
चाहिएँ । तैलल्निग्थां तैलमापोत्तराहाराम्‌-्ली ae 
तेल का मर्दन करे और तेल तथा उड़द जिसमें अडर 
उस प्रकार का भोजन सेवन करे क्योंकि MM 
ri 
आझेय पदार्थ स्री के लिए प्रयुक्त करने चाहिएँ UP 
रातरिम्रहणात्‌ दिवसम्रतिपेधः ॥ ( विज्ञानेश्वर ) | आयुर्वेद 
मैथुन के लिए पूर्वरात्र विहित होती है और Se 
प्रभात, संध्याकाळ, मध्यदिन निषिद्ध होते हैं“ वीं. 
पर्वस्वगम्यां च नोपेयात्‌ प्रमदां नरः। गोसर्गे चार en 
मध्यन्दिनेषु च॥ (सुश्रुत) । सामादिभिरभिविश्चास्य "me: 
साथ मैथुन करने के पूव उसको सामादि से यदि चल 
से विश्वास उत्पन्न करना, रज्ञा दूर करना इत्यादि HC. 
आवश्यक होते हैं । विशेषतः ge ye में जब शोदरयो 


प्रजासौ भाग्यमैश्वर्य बल च दिवसेषु बै ॥३०॥ | SL मिलते हैं, तब सामादि की बड़ी जरूरत E शम च 
कभ प , | Mada उत्पन्न होने के पूर्वं और लजा दूर wae 
अतः पर पञ्चम्या सप्तम्यां नवम्यामेकादश्यां | उसके K “a is 
खीकामः; त्रयोद्‌शीप्रभृतयो निन्द्याः उसके साथ मैथुन करना एक प्रकार का बर्याच 
च 55 जयादुशाप्रश्भतया नन्दा; ॥३१॥ समझना चाहिए | सामादि में कामोत्तेजक i 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


E — 


. Digitized by Arya Samaj Fo 


X; 
'अध्यायः २ ] शारीरस्थान 
| सानम्‌ | *- 


"gm बात करना; गाल, स्तन, चूतड़, गुद्यांग इ हाथ | uf > 
इन स्थानों को गुदगुदा Teer इत्यादि पर हाथ | धमैशाख्र और वैद्यक के विविध 
मास्‌ ker था 2 E "दाना, चुम्बन करना, मिलते हॅ । 
लिङ्गन करना, खुशवूदार तेछों का, पुष्पों का, उबटनों | : 
भ प्रयोग, ताम्बूड सेवन इत्यादि कायिक और मानसिक | ५. तत प्रथमै दिवसे ऋतुमत्यां मैथुनगमनायुष्यं 


HIEN में कई मतभेद 


B iid y का समावेश होता Prud सब्येन | उुँसाँ भवति, यश्च तत्राधीयते गर्भः स प्रसवमानो 
g TIET परिष्वज्ञ: | पूर्वपकरणसम्वदैः परिहासालुरागैवचोमि- | विमुच्यते; द्वितीये5ण्येवं सूतिकाग्रहे वा; तृतीयेऽ 
£ ~ 3 - 


नुशृत्तिः | गूढाइलीलानां च वस्तूनां समस्यया परिभाप प्येचमसंपूर्णाज्ञो 5८ 5 
Tod e तूनां समस्यया परिभाषणम्‌ । येवमसंपूर्णाङ्गो ऽल्पायुर्चा भवति; चतथे त ₹ पू 
a, RITU अदत्त वा गीतं वादित्रम्‌। कलासु संकथाः । बिजने च यथोक्तै-| wife टी “3 AgI तु सपू- 


णाड़ो © घायुश्च भ | भन्ने * 
: लादि मरेन । ततो नीवीविइलेपादियथोक्तमुपक्र- | e puces वति।नच प्रवर्तमाने cx 
(ft! कुसुमसथमाणो हि योषितः सुकुमारोपक्रमाः । तास्त्वनधिगत- | ===, छ फर SET यथानद्यां पतिस्रोतः होवि- 
iu प्रसभसुपक्रम्यमाणाः सम््रयोगद्रेपिण्यो भवन्ति। | रि eA प्रतिनिवर्तते नोध्ये गच्छति तद्वदेव 
TIR ETARTE ॥ ( वात्स्यायनकामसूत्र ) । किंवा SESE | तस्मान्नियमवतीं त्रिरात्रं परिहरेत्‌ । 
„ छान्दोग्योपनिपद में Hur के हिङ्कारादि जो वर्णन किये | अंतः परे मासादुपेयात्‌ ॥३२॥ 
ii ह, उनके द्वारा खी को आश्वासित करके--उपमन्त्रयते (प्रथम त्रिरात्र में खी 
एम हिंकारः | शपयते स प्रस्तावः । खिया सह शेते स उद्गीथः | निन्द्य ात्रियों में से Au का फलो हित 
Wie ज्ञी सह शेतेस प्रतिहारः । कालं गच्छति तन्षिधनम्‌। | साथ पुरुषों का p दिवस न न्मी क 
र dd ea idi re मिथुने प्रोतम्‌ ॥ (छांदोग्यो- | उस दिन के मैथुन में जो गर्भ स्थापित होता en a 
eee सर) । Retort age दिनों में | महीने cane) असव के समय (amd) 
qa कर, कन्या tage दिनों में सहवास करे; इस | विसुक्त हो जाता हे (मर जाता है )। दूसरे दिन में भी इसी 
MUT या धसंशाखोक्त (gg पुत्रा जायन्ते, feds: | अकार होता है अथवा सूतिकागृह में (बालक मर 
T. TAG | तस्माद्यर TH पुत्र Pid Haass A ~ S cce d 
Wet) नियम का समरण रखकर उसके wq | जहल जका दिन मे भी खला ही होता है, किया 
VOUS मन का निश्चय कर। एपु दिवसेपु--दिवस से यहाँ रात्रि गसंपूर्ण अँ SRY हाता हं । चतुर्थ दिन में तो 
s Y ou र अर Luxe ह रात्रि | सवागसंपूर्ण और दीर्घायु होता हे। ( नीचे की ओर 
तु [भिप्रेत हे, अर्थात्‌ इन दिवसों के रात में खी से सहवास | बहते हते हुए आर्तवशोणित में प्रविष्ट ह 1) 
int पर उत्पन्न हुए प्रजा का आयुरारोग्य इत्यादि । | गुणकारक a नहीं होता; à 2 इजा OTE 
न sen न d इत्यादि । | गु हीं होता; जेसे नदी में प्रवाह के विरुद्ध फेंका 
aH चा रात म सहवास करने पर उत्पन्न हुए | हुआ तेरने वाला ( लकड़ी कागज के समान = 
हति के आयुरारोग्यादि से छठी रात में सहवास करने से | पदार्थ वापस आता है, ऊपर नहीं जाता वैसे AU 
WT हुए पुत्र का आयुरारोग्य अधिक होता है, इस तरह | मती खी के समागम की घटना मे) समझना Pur 
पवघिकाधिक होते होते बारहवीं रात में सहवास से उत्पन्न | इसलिए ( ऋतुमती के ) नियमों का आचरण करने वाली 
केत का आयुरारोग्य सब से अधिक होता Eq कन्या के | खरी को ( समागम के लिए ) त्रिरात्र वर्ज्य करे। उसके 
क्त तथे मे भी यही नियम होता है। प्रजासौभाग्यम्‌--प्रजायाः | वाद महीना भर (यथोचित रात्रियों में गमन करे ॥३२॥ 
QU पुत्रस्य वा सौभाग्य सौन्दर्यम्‌। प्रजा का संबंध चक्तव्य--कतुमत्यां मैथुनगमनम---रजस्वला स्री के 
अशियुराराग्यादि सब के स थ है। अष्टांगसअह में स्पष्ट लिखा | साथ मैथुन करने का निषेध वैद्यक तथा miara में किया 
ag सरततरमायुरारोग्यश्वयसोभाग्यवल्वर्णेन्द्रियसम्पदपत्यस्य | गया है, यहाँ तक कि चौथे दिन भी यदि रजःखाव होता 
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gU अतः पर तूत्तरोत्तरमेवायुरादीनां हासः॥ ख्नीकाम:-- | हो तो उस दिन सहवास का निपेध किया गया है--रजः 
km और पुत्र की उत्पत्ति के संबंध में आगे तीसरे अध्याय | खला प्राप्तवतो नरस्यानियतात्मनः | दृष्स्यायुस्तेजसो हानिरधमंश्च 
द! वे सूत्र में विवरण किया गया है । त्रयोदशीप्रश्रतयः-- | ततो भवेत्‌ ॥ (सुश्रुत, fro २४) । रजस्वलासुपसेवमानस्य प्रकु- 


मर. तथा आदि की तीन रात्रियाँ सुश्ुतमताबुसार | पितां दोघा मेदरमागम्य sud जनयान्त तमुपदंशमित्याचक्षते । 
fant । मजु के अनुसार प्रथम चार, ग्यारहवीं और | (सुश्रुत, निदान) | रजस्वला भियमनमलक्ष्मीमुखानाम्‌ । 
हवीं निदित हैं--तासामादाश्चतस्रस्तु निन्दितैकादशी च या । (चरक, सूत्र २५ ) । दीर्घरोगां चिरोल्सृष्टां तयेव च रजस्वलाम्‌ | 
geal च, शेषास्तु प्रशस्ता दश रात्रयः॥ ( मनुस्मृति )। | ईदृशीं प्रमदां मोहाद्यो गच्छेत्‌ कामहर्पतः । व्वजभङ्गः प्रवर्तते । 
ताई ग्हेदयाचुसार प्रथम तीन और ग्यारहवीं निंद्य हैं-- | (चरक, चिकित्सा ३० ) । वाग्भट के अनुसार weer 
aar निन्दिताः। एकादशी च ॥ अष्टांगसंग्रह के अनुसार | गमन गुह्यरोगों का एक कारण हे-र्‍दोपाध्यापितसंकीर्णमलिना- 
an तीन एकादशी और त्रयोदशी निंद्य हे--एकादशी- | JETTA ( अष्टांगहृदय, उत्तर ३३) । रजसाभिप्लुतां 
गीदउयोस्तु नपुंसकं स्यात्‌। याज्ञवल्क्य के अनुसार केवल | नारीं नरस्य झुपगच्छतः । प्रज्ञा तेजो वलं चक्षुरायुश्चैव प्रहीयते ॥ 
म चार निंद्य और बाकी दिन अमावास्या, पौर्णिमा, | ( मनुस्मृति ४।४१ ) । इन वचनों मे रजस्वळागमन से 
e (देशी! और अष्टमी को छोड़कर प्रशस्त होते हैं-- | होने वाली आपत्तियों का जो वर्णन मिलता है, वह सोलहों 
, (MTS वजयेत्‌ | ( याज्ञवल्क्यस्सखति ) । इस तरह | आने वास्तविक न होकर रजस्वलागमन निषेध का 


| 
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हे । तथापि इससे fen में श्वेतप्रदर और 
पुरुषों में सूत्रप्रसेकशोथ (प्रमेह ) उत्पन्न होता है” tm 
आधुनिक चिकित्सक भी मानते हैँ । आधीयते पा T 

स्राव के दिनों में समागम करने से गर्भधारणा होती ह्‌, 

इसका स्पष्ट निर्देश इस वचन में है। इस काळ में समा- 
गम करने का रिवाज संसार भर मे कहा नहीं है। आतेव- 
em समागम की दृष्टि से भयसूचक चिल्ल (Danger 
signal) माना जाता है । परन्तु विरही कामातुर बहुत 
काल के बाद मिलने के समय इस लाल झंडे की परवाह 
न करके समागम करते हैँ-कामाठराणाँ न भय न SAT 
कलकत्ते की एक खी के इस प्रकार के समागम से चार 
सन्तान हुए थे और वे सब तन्दुरुस्त थे । इसलिए यहा 
पर आगे प्रतिस्रोतः ST? द्रव्य का जो दृष्टान्त दिया & 
ag ऐकान्तिक नहीं मालूम पड़ता | इसका कारण यह ह 
कि नदीप्रवाह के विरुद्ध फेंका हुआ कागज या लकड़ी 
का geet निर्जीव और गतिहीन होने के कारण ऊपर 
कदापि नहीं जा सकता, परन्तु daaa के विरुद्ध 
योनि सें safia शुक्र का शुक्राणु सजीव और .चञ्चर 
होने के कारण ऊपर गर्भाशय में जा सकता है। ऐसी अवस्था 
में आतँवस्राव के विरुद्ध योनि में प्रविष्ट हुए शुक्र की 
आमतौर से क्या गति हो सकती है उसको स्पष्ट करना 
यही छाविद्रव्यदृष्टान्त का उद्देश्य मालूम पड़ता हे । 
प्रसवमानो विमुच्यते--प्राणे: इति शेषः । प्रसव होने की 
स्थिति में, गर्भाशय से योनिद्वार के बाहर आने के पूर्व 
अर्थात्‌ जन्म के समय बालक मृत (Still born) होता 
$a द्वितीयेऽप्येवम्‌-पुरुष की आयु का नाश और बालक का 
BAAN में जन्म ये दोनों घटनाएँ दूसरे दिन समागम 
करने से होती हैं | सूतिकागृहे वा--सूतिकाग्रह में जब तक 
माता का निवास होता है, तब तक। अर्थात्‌ दस रोज के भीतर 
अथवा अधिक से अधिक डेढ़ से तीन महीनों तक, क्योंकि 
इतनी अवधि तक माता सूतिका कहलाती है--एवं साध्य- 
धमासमुपसंस्कृता क्रमेण विसुक्ताहारविहारयन्त्रणा विगतसूतिका- 
भिधानास्यात्‌ | पुनरात॑वदशनादित्येके । ( अष्टांगसंग्रह ) | 
तृतीयेऽप्येवम्‌--पुरुष की आयु का नाश, मृतावस्था में जन्म 
ये दोनों, तथा सूतिकागृह में ay ये तीनों घटनाएँ 
तीसरे दिन के समागम से होती हैं । असम्पूर्णाङ्ग:--जिसके 
शरीर की यथोचित परवरिश नहीं हुई हे ऐसा अर्थात्‌ 
दुर्बल; किंवा जिसके अङ्ग परिपूर्ण नहीं हुए हैं अर्धात्‌ 
सहज व्यंग (Congenital malformations) युक्त ( प्रथम 
खण्ड gg १५० ); किंवा अस्वाभाविक विकृत आकार का 
(Monsters) | आधुनिक पाश्चात्य चिकित्सकों का कथन 
है कि ऋतुकाळ में समागम करने से इस प्रकार के विक्वता- 
कारी गभ उत्पन्न होने की अधिक संभावना होती हे । 
युणकरम्‌-(१) गर्भाधानकरम्‌। क्योंकि शुक्र का मुख्य गुण 
या कर्म गर्भात्पत्ति हे--गर्भात्पादश्व धातूनां श्रेष्ठं कमै क्रमात्‌ 
स्मृतम्‌ | ( अष्टाङ्गहृदय, सूत्र ११ ) । (२) किवा सुख देना, 
कु विस्तार करना, कुल की कीति बढ़ाना, पिता के तीनों 
ऋणों से मुक्त होना ये अपत्य के गुण हैं--प्रीतिबलं सुखं 
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वृत्तिर्विस्तारो विपुलं कुलम्‌ | यशो लोकाः सखोदकारू$ ˆ 
संश्रिताः ॥ ( चरक, चिकित्सा २ )। आगे भी udi = 
का वक्तब्य देखो । ये गुण जिस बीज से गौत 
हुए वालक' में होते हैं, वह बीज गुणकर कहर, क्र 1 
आर्तवकाल के प्रथम तीन दिनों में बोया हुआ बीज सलि 
अङ्कुरित नहीं होता, या अङ्कुरित होने पर इलि 
बालक अल्पायु होने के कारण पिता के ऋण से me 
हो सकता । इसलिए लिखा है--न च गुणकरं भवति y A 
बीज का वर्णन आगे Ru होक में किया हविः 
रूपवन्तः सत्वन्तश्चिरायुपः । भवन्त्यस्य मोक्तार; दि 
पुत्रिणो हिताः ॥ सासात्‌--मासादिति aed thy al 
अवांग्गमनं ठु गर्भद्वारविघट्रनेन स्थितमपि गर्भ s 
(seam) । यदि यही अर्थ लिया जाय तो “अतः परं जे. इच 
पेयात्‌? इस वाक्य का तात्पय इस प्रकार होता हेकट 
के प्रथम तीन दिन छोड़कर उसके पश्चात्‌ उचित yas 
में गमन करे और इसके पश्चात्‌ खी रजस्वला होने ३ सार 
फिर गमन करे | दोनों का तात्प एक ही है, Tey {दान 
संदर्भ से ऊपर अनुवाद में दिया हुआ अर्थ अधिक ) - 
मालूम होता हे । वैद्यक या धर्मशास्त्र के अनुसार म दी 
सहवास कितनी वार करना चाहिए-कुछ लोगों का la 
है कि ऋतुकाल में पुत्र या कन्या की इच्छा के अनुस; वि 
या विषम रात्रि में एक ही वार सहवास करना झर e 
परन्तु वेद्यक में या TATA में इस प्रकार का निकल 
है। कन्या की इच्छा करने वाले के लिए 'पन्रम्यां रने 
नवम्यामेकादश्यांच?; Wü ही पुत्र की इच्छा करने बृह इ 
“चतुर्थ्यां पष्ठयामष्टम्यां दशम्यां द्वादश्यां च इस Tat 
बतलाये गये हैं। इन वाक्यों में “च” का प्रयोग frama 
है, जिससे इन सम या विषस रात्रियों का समूह पाक 
होता है । इसके सिवाय आयुर्वेद में ही उत्तम'सन्तःसका 
यावदिच्छ खीगमन के लिए वाजीकरण वर्णन f रर 
हे--तस्मादपत्यमन्विच्छन्‌ ग॒ुणां श्वापत्यसंश्रितान्‌ | वाजीक्रौ तो 
स्यादिच्छन्‌ कामसुखानि च ॥ पुमान्‌ यथा जातवलो बै बूँद 
खियो ब्रजेत्‌ | यथा चापत्यवान्‌ सदयो भवेत्तदुपदेक्ष्यते ॥ (श्म 
इससे यह स्पष्ट है कि महीने में एक बार गमगः 
उत्तम हो सकता है, तथापि आयुर्वेद में अभिप्रेत बी ख 
धर्मशास्त्र के अनुसार प्रथम चार रात्रियाँ, ग्यारह ड 
और तेरहवीं रात्रि को छोड़कर तथा महीने भर मे मे 3 
चतुर्दशी, पौणिमा और अमावास्या छोड़कर पूरा ALT 
सहवास कर सकते हैँ--क्रतुकालाभिगामी स्यात्‌ सहि पुत्र 
सदा । पर्ववर्ज बजेच्चैनाँ que रतिकाम्यया ॥ W^ 3T 
श्वतस्रस्ठु निंदितेकादशी च या । त्रयोदशी च, शेपास | an 
दशरात्रयः ॥ ( मलुस्खति ) । पोडशर्त॒निशाः A. 
gag संविशेत्‌ । ब्रह्मचार्येव i. द्य 
यथाकामी भवेद्वापि स्रीणां वरमनुस्मरन्‌॥ ( याळ षक ipis 
पर्वाण्यमावास्यादीनि वक्ष्यन्ते । तानि वर्जयित्वा * 1. 
यस्य स तद्वतोऽनृतावप्युपेयात्‌॥ ( FFA ) | 
बहुवचनं agani | अतश्चैकस्मिन्नपि ऋ 
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युग्मासु सर्वास रात्रिषु गच्छेत्‌ ( विज्ञानेश्वर) । 


ê 


oc  ा क 


| 
i तौ च AA । ऋताबुपेयात्‌ सवत्र वा प्रतिपिद्धवर्जम । 


| Mayan) ) । इससे धर्मशास्त्रानुसार भी महीने में केवळ 

क दिन सहवास करना दृष्ट नहीं मालम होता है 

Nn लिए योदशीप्रभ्रतयो निन्दा: इसका अर्थ तेरहवीं 
त्रि के पश्चात्‌ सव रात्रियाँ निंद्य हैं, यह अर्थ भी अयुक्त 

Riga पडता है । 

C छव्धगर्भायाश्चतेष्चहःस लदमणावटयुद्ठासहदे 
a fpa rater व्तीरणाभपुत्य जींश्वतुरो 

vp बिन्दून्‌ दद्याइक्षिणे नासापुटे पुत्रकांमाये, न 
hy तान्निष्टीवेत्‌ ॥२३॥ 

m ( पुंसवनविधि-- ) और इन दिनों में गर्भ प्राप्त हुई, पुत्र 
Ry इच्छा रखने वाली स्त्री के दाहिने नथने में लक्ष्मणा, 
meus ( वट के नवीन agt), सहदेवा ( पीतबला ), 
त gaar ( श्वेतबला ) इनमें से किसी एक को गौ के दृध 
ने $ साथ कुचछकर (उसके) तीन या चार Fz (स्री स्वयं) 
aaa z उन्हे थूके नहीं ॥३३॥ ५ 
क! वक्तव्य--ल्व्वगर्भायाश्रैतेष्वह:सु--पूर्व तीन चार सूत्रों 
रम gad के लिए निद्य तथा प्रशस्त दिनों का विचार 
करके अन्त में प्रशस्त दिनों में खीसंग करे, इस प्रकार 
मुसा विधान है । उसी के सिलसिले में यह शब्द प्रयोग है; 
॥ शोर “च” के प्रयोग से यह बात बिलकुल स्पष्ट होती है । 
नयासलिए “उपर्युक्त बताये हुए प्रशस्त दिनों में पुरूपसमागम 
मारने पर जिस में गर्भधारणा हुई है, ऐसी खी के 

te इस इाव्दप्रयोग का अर्थ है । पुंसवनविधि की काल- 

Maia बतळाने के लिए इनका प्रयोग नहीं है । लक्ष्मणा-- 
किक्षकाकाररक्तास्पविन्दुभिर्लान्छिदच्छद्रा। लक्ष्मणा पुत्रजननी वस्त- 
ह #धाङ्कतिर्भवेत्‌ ॥ अभिपुत्य--गोढुग्ध के साथ कुचलकर 
न्तग्सका कल्क बनावे फिर वस्त्र में लेकर उसको खूब निचोड़ 
für रस के बूँद नासा में छोड़ दे । पुत्रकामायै~यदि कन्यार्थी 
fat तो वाम नासाएुट में उनके बूँद डाले | न निष्ठीवेत-नासा 
गे बै बूँद छोड़ने पर वे गले में आने से कुछ खराश या बेचैनी 
(sri होती EI उस समय उनको थूकना न चाहिए, 
WARTE चाहिए। दबयात--बूँद छोड़ने का काम पति या वैद्य 
[नी स्री या घर के कोई अन्य लोक करें, इसके संबंध में 
al कुछ भी लिखा नहीं हैं । चरक और वाग्भट में इस 

मके लिए ‘cay शब्द का प्रयोग किया हे । इस पर 
महरुणदत्त लिखते हैं--क्षीरेण कल्कीकृत्य स्वयं e दक्षिणे नासा- 
gard सिंचेत्‌ ॥ 

त इस सूत्र में पुंसवन कर्म का संक्षिप्त वणन किया गया 
[खु । यह विधि गभ को पुरुष बनाने के लिए की जाती है-- 
itara पुंसत्वकारकं कर्म । ( चक्रपाणिदत्त ) । पुमांछब्धो 
JIN येन तत्‌ पुंसवनम्‌ | शिन, भग इत्यादि लिंगदशक 
A [गो की और वृषण तथा बीजकोष (Ovary) इन लिंग- 
[षक अन्तरंगों की उत्पत्ति का सूत्रपात होने के पूर्व यह 
fr की E- है। क्‍योंकि इन अंगों की उत्पत्ति का 


१ अस्याग्रे “वामे दुहितृकामाये' इति कचिदधिकः पाठ: | 
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सूत्रपात होने के पश्चात्‌ लिंगपरिव्तेन करना कठिन EL 
तयाः कमणा वेदोक्तेन व्रिवर्तनमुपदिइयते प्रारव्यक्तीभावात प्रयुक्तेन 
सम्यक । तस्मादापन्नगर्मा खियममिसमीक्ष्य प्राग्व्यक्तीमावाद्भस्य 
BATA दद्यात्‌ ( चरक, शा० ८ ) । प्रार्व्यक्तीभावादिति 
यावन्न खात पुरत्वं वा गर्भस्य व्यक्तं भवति तावदेव तद्क्ष्यमाणं कर्म 
लिङ्गपरिवृत्तिकरं भवति । ( चक्रपाणिदृत्त ) । genai 3a 
विदित्वा प्राग्व्यक्तीभावाद्वमस्य पुष्ये पुंसवनानि प्रयुश्वीत । 
( अष्टांगसंग्रह ) । गर्भः पुंसवनान्यत्र पूर्व व्यक्तेः प्रयोजयेत्‌, । 
( अष्टांगहृदय )। यह अब्यक्तावस्था (Indifferent stage) 
आधुनिक गर्भविज्ञान — (Embyology) के अनुसार 
अधिक से अधिक छठे सप्ताह तक होती हे-- 

This stage (which belongs to the middle of 
second month) of formation is often termed the 
indifferent stage, but itis quite possible to dis- 
tinguish the sex even now. Nevertheless, although 
there are sexual differences in small details at 
this stage, and even earlier, the fundamental 
arrangement of these simple parts is the same for 
both sexes at this time, and in this way may be 
said to be indifferent. Manual of Embryology 
by J. E. Trazer. 

आयुर्वेद में अव्यक्त और व्यक्त अवस्था की कालमर्यादा 
इस प्रकार वर्णन की गई हे--व्यक्तिस्तु द्वितीये मासे भवति । 
यदुक्तम्‌--'द्वितीये मासे धनः सम्पद्यते इत्यादि । किंवा तृतीये 
मासे अङ्गप्रत्यङ्गा भिव्यक्तेव्यक्तीभावो Ba: ; द्वितीये तु मासे मन्थ्या- 
दिरूपे गर्भ प्रत्यङ्गव्यक्तीभावो न व्यक्तः । ( चक्रपाणिदत्त ) । 
अव्यक्तः प्रथमे मासि सप्ताहात्‌ कलली भवेत्‌ । गर्भः, पुंसवनान्यत्र 
पूर्व व्यक्तेः प्रयोजयेत्‌ | ( अष्टांगहृदय ) | सप्ताहादनन्तरं 
यावन्मासस्तावदव्यक्ताक्रतिः कलली भवेत्‌ । अत्र कललीमूते 
यावत्‌ स्त्रीपुरुषाइत्पत्तिलक्षणा व्यक्तिने भवति तावद्‌ व्यक्तेः प्राक्‌ 
प्रथमे मासि पुंसवनादि प्रयोजयेत्‌ । ( अरुणदत्त ) | इससे यह 
स्पष्ट होगा कि आयुर्वेदोक्त अब्य्रक्तावस्था की कालमर्यादा 
पाश्चात्य कालमर्यादा के साथ ठीक ठीक मिळती हे, और 
अवस्था में पुंसवन की विधि करने के लिए जो लिखा है, बह 
भी युक्तियुक्त है । पुंसवन दो प्रकार से किया जाता ह। 
(3) नस्य--लक्ष्मणादि का क्षीरयुक्त नस्य यहाँ वर्णन किया 
गया है । इसके सिवाय निम्न नस्य भी प्रयुक्त होते हैं-- 
तथा पुष्योद्धृतायाः AEST मूलकल्काद्रसं नावयेत्‌ । तद्वच्च 
त्पलपत्रं कुमुदपत्रं लक्ष्मणामूलं वटुङ्गानि चाष्टौ च नावयेत्‌ | 
( अष्टांगसंग्रह ) । पुष्येणेव च झालिपिष्टस्य पच्यमानस्यो-. 
ब्पाणमुपाघ्राय तस्यैव च पिष्टस्योदकसंसृष्टस्य रसं देहल्यासुप- 
निधाय दक्षिणे नासापुटे स्वयमासिञ्चेत्‌ पिचुना ॥ ( चरक ) । 
(र) पान--इसमें विविध द्रब्यों का दूध दही इत्यादि के 
साथ सेवन किया जाता है--गोष्टे जातस्य न्यग्रोधस्य प्रायुत्त- 
राभ्यां शाखाभ्यां शुङ्गेऽनुपहते आदाय द्वाभ्यां धानमाषाभ्यां 
सम्पदुपेताभ्यां गोरसर्षपाभ्यां वा सह xf प्रक्षिप्य पुष्पेण पिवेत। 
तयेवापरान्‌ जीवकषभकापामार्गसहचरकल्कांश्च युगपदेकैकशो यथेष्ट 
वाप्युपसंस्कृत्य पयसा । कुड्यकीटकं मत्स्यकं वोदकाञ्जलो प्रक्षिप्य 
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BEES 


रध्य 
TA! 


पनायसांश्च पुरुरकानझिः 


am पिबेत्‌ , तथा कनकमयान्‌ राजत 
क्षिप्य पिबेदनवशे- 


वर्णानणुप्रमाणान्‌ दप्ति पयस्युदकाज्ञलो वा प्र 
पतः पुष्येण ॥ ( चरक, शा० ८ ) | पुंसवन के नस्यपानादि- 
प्रयोग की अवधि के संबंध में कुछ मतभेद होता हैं । 
कहे आचार्य कहते हें कि ऋतुकाल के बारह दिनों में sexe 
चाहिए । कई कहते हैं कि इनमें भी केवळ सम दिनों म 
करना चाहिए। कई कहते हैं कि प्रतिदिन करना चाहिए | 
कई कहते हैं कि दो महीनों तक बराबर करते रहना 
चाहिए--द्वादशरात्रमित्यन्ये । तत्रापि युग्मदिनेष्विति केचित्‌ | 
प्रत्यहमिति अपरे ॥ ( अष्टांगसंग्रह ) | तेन वक्ष्यमाणं ( पुंसवनं ) 
कर्म मासद्वयं यावत्‌ ॥ ( चक्रपाणिदत्त) । इन लक्ष्मणादि 
ओषधियो का नस्यपान ऋतुकालं में गर्भस्थापक और आगे 
बढने पर स्थितगर्भे में पुंसवजनक होता है-ल्व्यगर्भायाश्च 
लक्ष्मणादिनस्यदानं गर्भस्थापनार्थभ्‌ । मासत्रयाल्पान्तरे YATT- 
त्यजननार्थ नस्यदानम्‌ ॥ ( डल्हण ) | पुंसवन की विधि 
प्रथम बार गर्भधारणा होने पर की जाती हे, प्रत्येक बार 
नहीं की जाती हे--पुंसवनास्य कमं गर्भचलनात्‌ पूर्व॑म्‌ । एते 
च पुंसवनसीमन्तोन्नयने क्षेत्रसंस्कारकर्मत्वात्‌ सक्ृदेव कार्ये, न 
प्रतिगर्भम्‌ । यथाह देवल:--सक्कच संस्कृता नारी सवगर्भपु संस्क्ृता। 
यं यं गर्भ sada स wd: संस्कृतो भवेत्‌ ॥ (विज्ञानेश्वर याञ्च- 
वल्क्यस्मृति 92) । पुंसवन से गर्भ के लिंग का परि" 
वर्तन हो सकता हे या नहीं, इस विपय का विवरण तीसरे 
अध्याय के ५वें सूत्र के वक्तब्य में किया गया हे 
y fi ९ (e [3 CS पूर्व : 
Of धुव चतुणां सान्निध्याहरभः RATATAT | 
ऋतुश्षेत्राम्बुबीजानां सामग्र्यादङ्करो यथा ॥३४॥ 
(गर्भात्पत्ति की सामग्री-- ) जैसे ऋतु, क्षेत्र, जल और 
बीज इन चारों के सान्निध्य से अंकुर निश्चिति से (विधि- 
पूर्वक उत्पन्न) होता है, वैसे ही ऋतु, क्षेत्र, जल और बीज 
इन चारों की सन्निधि से गर्भ निश्चिति से विधिपूर्वक 
( उत्पन्न ) होता हे ॥३४। 
. बक्तव्य--इस कोक में गर्भ तथा अंकुर उत्पन्न होने 
के लिए जो सामग्री आवश्यक होती हे, उसका वणेन किया 
21 गर्भोत्पत्ति की घटना समझाने के लिए इस होक में 
दिया हुआ अंकुर का दृष्टान्त बहुत ही सुन्दर, सृष्टि के सूक्ष्म 
निरीक्षण का साक्ष्य देने वाळा तथा सुप्रजानिर्माण शास्र 
की इष्टि से उद्दोधक हे । इस शोक में प्रयुक्त हुआ प्रत्येक 
शब्द गर्भ तथा अंकुर दोनों के लिए उपयुक्त हे, केवल 
सान्निध्य शब्द गर्भ के लिए और सामग्र्य शब्द अंकुर के लिए ' 
हैं, परन्तु ये दोनों शब्द पयाथवाची हैं। ऋतु--(१) अंकुर 
की उत्पत्ति के लिए अनुकूल काल | जैसे--शालि के fec 
वर्षा की ऋतु, चने के लिए शिशिर ऋतु इत्यादि । ऋतु से 


CORN 


यहाँ ऋतूपलक्षित चैत्रादि महीनों का अभिप्राय नहीं हे, 


इसी तत्व के आधार पर जहाँ जो चीज नेसगिक ew [^ 
होती, वहाँ कृत्रिमतया शीतादि अनुकूल बनाकर ar 
जाती है । ऋतुचर्या के सम्बन्ध में भी यही तत्त्व = qe 
लिखा हे-हेमन्तादिपु कुर्वीत खं स्वं चाकालिकेष्वपि| fg, 
लनं यस्माच्छीतादि इन्द्रकारितम्‌ । ऋतुचर्यादिशीतोण लि 
प्रतिक्रिया ॥ ( अष्टांगसंग्रह )। इस पर इन्दु लिखे 


यस्मिन्नेव मासे शीतादयस्तस्मिन्नेव सा चर्या सेव्या | frye 
प्रतिकारा ऋतुचर्योक्ता न तु मासमात्रमाश्चित्य ॥ (२) nf an 
आधान के लिए अनुकूल काल--क्रतुर्नांम शोणितदर्शनो+ क्षेत्र 
गर्भधारणयोग्यः ख्रीणामवस्थाविशेषः ॥ ( कुल्लूकभट्ट )| E किं 
सोलह या बारह दिन का होता है। इन frg 
गर्भधारणा होने की अधिक संभावना होती है। है न 
इस कालविधि को गर्भधारण योग्य काल या gy 
तुलना में ऋतु कहते हैं । परन्तु अंकुर की दृष्टि से; 

पलक्षित चैत्रादि मासों में योग्यता न होकर ऋतू हो 
शीतादि के सम योग पर योग्यता निर्भर होई 
वैसे ही गर्भ की इष्टि से ऋतूपलक्षित सोलह aha 
दिनों में योग्यता न होकर उन दिनों में खीके a र 
भीतर जो चीज बनती हे, उसके ऊपर योग्यता निम हो 
है। यदि वह चीज सोलह दिनों के भीतर बुर : 
तो सोलह दिन गर्भधारण के लिए योग; | : 
सकते हैं; यदि वह चीज सोलह दिनों के बाहर ह की 
तो सोलह दिन गर्भधारण के लिए योग्य न होकर शेषणा 
गर्भधारण के लिए योग्य याने ARI भी ऋतु बन जण f 
और यदि वह चीज सम्पूर्ण महीने में न बने तो पूरा हए: 
गर्भधारण के लिए अयोग्य बनेगा । जिस चीज à वीज 
गर्भधारणा होती है, वह चीज आर्तव या खीबीज pez 
कहलाती है । इस विवरण से यह स्पष्ट है fing 
लिए ऋतु से 'खीबीज” अभिप्रेत हे । ऋतु के dn 
कुछ अधिक विवरण आगे तीसरे अध्याय के छठे स्था ज 
वक्तव्य में किया गया है। क्षेत्र--(१) age की चारो 
और उत्तम वृद्धि के लिए जिस प्रकार की भूमि असार 
होती है, उस प्रकार की भूमि। (२) गर्भ की salt से : 
बृद्धि जिस स्थान में होती हे, वह स्थान अर्थात्र बीः 
शय या गर्भशय्या। परन्तु यह अर्थ कुछ संकु्चिलिए 
इससे गर्भाशय जिस शरीर का एक हिस्सा होगे लि 
वह शरीर याने स्त्री यह अर्थ अधिक योग्य है | #हिन 
में खी के लिए क्षेत्र शब्द इसी अर्थ में प्रयुक्त होतापधा 
बाजीकरणमग्र्यं च क्षेत्रं स्री या प्रहपणी ॥ ( चरक, fal 
इस पर चक्रपाणिदत्त लिखते हें--क्षेत्रमिव क्षेत्रम्‌, d. 
रूपवीजप्ररोहणात्‌ ॥ स्मृतिग्रन्थो में भी खीके हि 3 


परन्तु तदुपलक्षित आद्रता, शीतता, उष्णता इत्यादि बाह्य 
परिस्थिति के सम योग का हे । यदि ऋतूपलक्षित मास योग्य 
होने पर शीतादि का अतियोग या मिथ्यायोग हो तो अंकुर 
अच्छी तरह से उत्पन्न नहीं हो सकता या नष्ट होता हे । : 
यदि मासोपलक्षित ऋतु विपरीत होने पर भी शीतादि परि- . 
स्थिति योग्य हो तो अंकुर उत्तम प्रकार से उत्पन्न होता हे । ' 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


की उपमा दी जाती हे-क्षेत्रभूता स्मृता नारी deu 
पुमान्‌ | बीजक्षेत्रसमायोगात्‌ संभवः सर्वदेहिनाम्‌ ॥ ता 
स्मृति ९३३ ) । इस पर grene लिखते हे! 
त्पत्तिस्थानं क्षेत्र तत्तुल्या ot सुनिभिः स्मृता ॥ xau N | 
तु स्वयमुत्पादयेद्धि यम्‌ । तमौरसं T प्र थम 
( मचुस्खति ९१६६ ) । साहित्य में भी क्षेत्र 9 ` 
के लिए प्रयुक्त होता है--अपि नाम genu म. 
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h aj em ॥ ( शाकुन्तल ) | तस्म हिमाद्रे प्रयतां तनृजां 

x रोचयिठुँ यतस्त्र । योषित्सु तदरीर्यनिपेकभूमि: सैव श्षमे- 
yea ॥ कुमारसभव ३१६) 1 वेदं में भी खो 
लिए क्षेत्र की उपमा दी गई हे--ां पूपन्‌ शिवतमा- 
| 4 यस्यां वीर्ज मनुष्या वपन्ति। या न 
Nt: प्रहराम शेपम्‌ ॥ ( ऋग्वेद १०८५) ७)। 
m शास्र और व्यवहारप्रामाण्य के सिवा गर्भ की दृष्टि 
)w क्षेत्र का अर्थ स्री करन का दूसरा महत्त्व का कारण यह 
७ कल गर्भाशय गर्भ के निवास का केवल स्थान है, उसका 
R खी के शरीर से होता है । इसके सिवा स्री 
भ आहार, विहार, विचार इत्यादि का भी परिणाम गर्भ 
है होता है । अम्वु- अंकुर की दृष्टि से केवल जल । उसका 
Won जिन Tet से होता है, चे द्रव्य क्षेत्र से मिलते हैं । 
ite की दृष्टि से आहाररस । गर्भ का पोषण गर्भाशय से 
"IW होकर माता के आहाररस से होता है--मातुस्तु रस: 
What नाड्यां गर्भनाभिनाडी प्रतिवद्धा । साऽस्य मातुराहाररस- 
! य[म्रभिवदति । तेनोपस्नेहेनास्याभिवृद्धिभवति । इसलिए 
i गु से अप्रत्यक्षतया माता का योग्य आहार भी अभि- 
नेम होता है । वीज--शालि, यव, गोधूम इत्यादि जिनसे 
Sie उत्पन्न होता हे--त्रीहृयः शालयो मुद्वास्तिला मापास्तथा 
यागा; । यथावीजं प्ररोहन्ति लशुनानीक्षवस्तथा |i (मनुस्मृति) । 
हेर भ की दृष्टि से शुक्राणु (Spermatozoa) जिससे गर्भ- 
"yer होती है। परन्तु यहाँ पर भी जैसे क्षेत्र से खो का 
पण किया जाता हे, वेसे ही बीज से पुरुष का ग्रहण करना 
रा [हिए--वीजभूतः स्टृतः पुमान्‌ ॥ (meuf)! यद्यपि 
न के] बीजे तथापि तदधिकरणत्वात्पुरुपो बीजमिति व्यपदिश्यते ॥ 
ज फुल्लूकभट्ट ) | इसका कारण यह है कि बीज की गुणसम्प-/ 
कि पा पुरुष के आहार, आचार, विचार, मानसिक विकारों पर! 
Wem होती है । अब इन चारों का यदि फिर से विचार! 
ठे सथा जाय तो अंकुर की दृष्टि से ऋतु, क्षेत्र, जल और बीज 
ही चारों स्वतन्त्र होते हैं ओर अंकुरोत्पत्ति के लिए इन चारों 
aaier या संनिपात होना आवश्यक होता है। गर्भ की. 
at से ऋतु, क्षेत्र और अम्बु एक स्री में समाविष्ट होते हैं 
पत्र बीज पुरुष में अलाहिदा होता है | इसलिए गर्भावपत्ति| 
हचििए केवळ खी और पुरुष दोनों का संयोग काफी हे ।| 
होगे लिए मनुस्मृति में लिखा हे--वीजक्षेत्रसमायोगात्‌ संभव 
। RRT ॥ सामग्रय--गुणसंपन्नता, उत्कृष्टता, दोषराहित्य, 
होत|पघात--प्रायेण सामग्र्यविधौ युणानां पराड्यखी विश्वसज 
fort (कुमारसंभव) । यह दोषराहित्य जव खी और पुरुष 
Ri में होता है, तब उत्तम प्रजा निर्माण हो सकती $— 
fat कुत्रचिद्वीज स्त्रीयोनिस्त्वेव कुत्रचित्‌ । उभय तु समं यत्र सा 
gg: प्रशस्यते ॥ ( मनुस्मृति) । बीज में उकृष्टता या गुण- 
छता उपस्थित होने के लिए निम्न बातों पर ध्यान देना 
$i । (१) जी और. पुरुष के कुल---छी और पुरुष दोनों के 

के विद्यमान तथा अविद्यमान age स्वस्थ, दीर्घायु 
at स्थिरेन्द्रिय होने चाहिएँ। क्यैन्सर, वातरक्त, हीमो- 
i^ va (Haemophilia), रक्तभाराधिक्य, राजयक्ष्मा, 
| मधुमेह, वृक्करोग तथा. अन्य शारीरिक विकार, अप- 


शती Aaaama | 


| 
| 
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स्मार, विविध प्रकार से उन्माद, उद्रिझता, अव्यवस्थित- 
चित्तता, मस्तिप्कदोर्बल्य, को रिआ (Chorea), पक्षाघात अप- 
तन्त्रक तथा अन्य मानसिक विकार, कटा होंठ, फटा तालु 
तथा अन्य शारीरिक व्यङ्ग इन आदितरलम्रतरृत्त या खान- 
दानी रागां से अळिक्त होने चाहिएँ । खरी और पुरुष कें कुछ 
agema होने चाहिएँ। तुल्यगोत्रविवाह (Inbreeding) 
कुछज दोपप्रवरृत्ति को बढ़ाता हे। कभी कभी खी और 
पुरुप विवाह के पूर्व समय स्वस्थ होते हैं; परन्तु इसका 
अर्थ यह नहीं है कि उनके शरीर में कोई कुलज रोग नहीं 
हैं, जा उनके वीज द्वारा सन्तति में आ सक्रे कुछ कुलज 
राग एक दो पीढ़ी के वाद आ जाते हैं, कुछ कुलज रोग 
अनुकूलता प्राप्त होने पर उत्पन्न होते हैं और कुछ ETA 


रांग खी की पुरुपसन्तति में आते हें। इन कारणों से यह 
हो सकता है कि खी और पुरुष दोनों ही स्वस्थ रहते € 
परन्तु उनके कुल में कुछ विकार हों तो उनकी सन्तति में 
च स्वय पीड़ित न होने पर भी आ सकते हैं । इसलिए 
वधूवर कितने भी स्वस्थ क्यों न हों, उनके कुछ का स्वास्थ्य 


जरूर देखना चाहिए-—Choice of a mate must take 
into account the prineiples of heredity. Ideal 
Birth by Van De Velde. इस विषय के संबंध म आयुवद्‌ 
था धमशाख्न का मत ओर विशेष विवरण सूत्र २४५ 
के वक्तव्य में ( प्रथमखण्ड में १४८1१५० gu पर ) क्रिया 
गया हं, उसको देखो । (२) a और पुरुष का स्त्रास्थ्य-- 
स्री ओर पुरुष दोनां ही स्वस्थ होने चाहिएँ। उनमें उपर्युक्त 
कुलज विकार न होने चाहिएँ; उनमें नेष्टुर्य, मात्सर्य 
कामान्धता, क्षिप्रकोपता, अनवस्थितचित्तता, उद्विम्नता, 
अहंकार, समाजविरोधी वतेन करने की प्रब्रृत्ति तथा अन्य 
“प्रकार के मानसिक विकार न होने चाहिएँ । भाँग, गाँजा, 
अफीम, शराब तथा अन्य नशीली चीजों के सेवन की 
कुटेव न होनो चाहिए । संक्षेप में दोनों ही स्वस्थ, सुन्दर, 
सुडौल, खुशमिजाज ( जनप्रिय) और व्यसनरहित होने 
चाहिएँ--घुरूपा योवनस्था या लक्षणैयां त्रिभूपिता । ( चरक )। 
वयोरूपगुणोपेतां तुल्यशीलां कुलान्त्रिताम्‌। (चरक) । रूपशीलळक्षण- 
सम्पन्नामनूनाविनष्टदन्तौछकर्णनासानखकेशस्तनी मरदुमरोगप्रक्रति- 
मही नाधिकाङ्गीं विधिनोद्रहेत्‌ ॥ ( अष्टांगसग्रह ) । ये जो स्त्री के 


लिए गुण वर्णन किये हैं, उन्हीं गुणों से युक्त पुरुष भी होना 
चाहिए-तस्मात्‌ कन्यामभिजनोपेतां eremum कुले ust 
रूपशीललक्षणसम्पन्नामन्यूनाधिकाविनक्टदन्तनखकर्णकेझा क्षिस्तनी- 
मरोगिप्रकृतिशरीरां तथाविध एव श्रुतवान्‌ शीलयेव्‌॥ ( वात्स्यायन 
कामसूत्र ) । एतैरेव गुणैर्युक्तः, युवा धीमान्‌ जनम्रियः 
( याज्ञवल्क्यस्म्ृति ) । जनप्रियः स्मितपूर्वमृद्वभिभाषणादि- 
mamm: । (विज्ञानेश्वर) | (३) जननेन्द्रिय 
का स्तास्थ्य-त्रीजवाहिनी, गर्भाशय, योनि, शिइन्‌, 
वृषण इत्यादि जननेन्द्रिय के प्रत्यंग स्वस्थ और 
शुद्ध होने चाहिएँ । रक्तप्रदर, श्चेतप्रदुर, उपदंश, 
फिरंग, सोजाक इत्यादि विकारों से प्रजननमार्ग 
अनुपहत होना चाहिए । जननेन्द्रिया पूर्ण परिपक्क होनी 
चाहिएँ; अपरिपक्क (Under developed) न होनी चाहिएँ t 
यौवनावस्था में जननेंद्रियपूर्ण प्रगरभ न होने को अपरि 
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तसाहता 


४० ] 


जानि 


[ by 


ननेद्रिय की शुद्धि के 


हैं। अष्टांगहृदय में खीज 2 
a iat ae गर्भाशये ant रक्ते gestae हृदि | 
बीर्यवन्त सुतं सूते ॥ (atte १) । गर्भस्याशयो गभाशथः uS 
शुद्ध निर्मले वातादिभिरवुष्टे, तथा मार्ग Oo 
बातादिभिरदुष्टे ॥ ( अरुणदत्त ) | खीजननेन्द्रिय दुष्ट हान पर 
उससे विविध aia aad हैं । ऐसे अपत्यमाग में X 
हुआ पुरुष का शुक्राणु उसके खाव से oe SUR 
है। (४) स्री पुरुषों का प्रथम सन्तानोत्पादक deett और 
पुरुष दोनों ही यौवनावस्था में पदार्पण करने के m 
कुछ साळ तक अपरिपूर्णवीर्य होते हैं। जब तक वे TRT r 
वीर्य नहीं होते, तब तक उनका बीज भी परिपूर्णवीर्य नहीं 
होता । खी और पुरुष दोनों का परिष्‌रीवीर्य होने का 
काल भिन्न भिन्न होता है। सुश्रुत और अष्टांगसंगह क 
अनुसार पुरुषों का वय २५ और faat का १६ होता m 
पञ्चविंशे ततो वर्षे पुमान्‌, नारी तु षोडशे । समत्वागतवीर्या 
तो जानीयात्‌ कुशलो भिषक्‌॥ ( सुश्रुत प्रथमखण्ड पृष्ठ १९५ 
देखो ) । तस्यां षोडशवर्षायाँ पञ्चविंशतिवर्षः पुरुपः पुत्रार्थं 
प्रयतेत । ( अष्टांगसंग्रह ) । उत्तम बीज उत्पन्न होने की 
आयुर्वेदशाखालुसार यह वयोमर्यादा है । कौटिलीय अर्थैः 
ara में पुरुष के लिए यही मर्यादा बतळाई है 
ब्रह्मचयमाषोडशादर्पात्‌। अतो गोदानं दारकर्मं च ॥ TART 
sme के अनुसार (अर्थात्‌ उनके देशों के लिए ) पुरुषों 
में ३० और स्त्रियों में २३ वयोमर्यादा मानी जाती हे-- 

The most favourable age for procreation for 
the transmission of mental abilities for the off- 
spring is, according to Vaerting, the thirtieth 
year in the men, in the woman, not before the 
23rd year. Ideal birth by Van De Velde. 

यह मर्यादा भारतवर्ष जैसे उष्ण देश के लिए कुछ 
अधिक हे। इसलिए १६ से २० वर्ष लियो के लिए और २५ से 
३० पुरुषों के लिए उचित वयोमर्यादा मालूम होती हे । इस 
वयोमर्यादा के पश्चात्‌ दीघेकाळ तक स्त्री और पुरुष विवाह 
न करें तो उस अतिपरिपक्क अवस्था में विशेष करके fast 
में, बीज कुछ खराब हो जाता है और उत्पन्न हुई संतति 
दुबैळ होती है। इससे यह स्पष्ट है कि उत्तम संतति होने 
के लिए एक विशेष आयुर्मर्यादा आवश्यक है--ऊनपोडश- 
वर्षायामम्राप्तः पञ्चविंशतिम्‌ । यद्याधत्ते पुमान्‌ गर्भः कुक्षिस्थः 
स विपद्यते ॥ जातों वा न चिरं जीवेज्जीवेद्वा दुर्वलेन्द्रिय: ॥ अति- 
वृद्धायां. (Old, particularly old primiparae) दीर्घ- 
रोगिण्यामन्येन, वा विकारेणोपसुष्टायां गर्भाधानं नेव कुर्वीत । 
पुरुषस्यापि एब्रंबिधस्य त एव दोषाः संभवन्ति ॥ ( सुश्रुत ) । 
Children born before the mother is twenty one are 
decided by inferior invitaliby to those of women 
in the next:five years, Similarly late marriage 
is unfavourable for the women and her offspring. 
The new born children of the old, particularly 
excessively old primiparae, are even in the case 

of robust mothers not exactly strongly developed 


and resemble the children of too Young yy — 
Moreover, the theory that there is a, dose क 
of the germ in old mother is not to be js cs 
lightly and would have an influence on id a 
lity of the offspring. Ideal birth by az 
Velde. (५) स्त्री ओर पुरुष H अन्तर--भारतीय X dn 
घमैशाख के अनुसार वर की अपेक्षा वधू उमर या है 
होनी चाहिए--अविछ्ठतत्रद्मचर्यों लक्षण्यां खुद Tae 
पूर्विकां कान्तामसपिण्डां यवीयसीम्‌ ॥ Cres E z 
यवीयसीं वयसा प्रमाणतश्च न्यूनाम्‌ ॥ ( विज्ञाने श्वर ) ष्ट से 
शाखज्ञों का भी मत है कि उत्तम प्रजा उत्पन्न होने का 
at पुरुष की अपेक्षा उमर में कुछ छोटी A—p,, : q 
logical and social, but also [or purely big का 
reasons, it is to be desired further that the i a 
should be a few year younger than the man T शर्‌ 
reaches physical and mental maturity wil ul 
earlier than the man and her sexual capa f o 
die out earlier. Ideal birth. अब दोनों में 
अन्तर कितना होना चाहिए इसका ठीक प्रमाण. 

कठिन है परन्तु साधारणतया यों कह सकते हैं | 

और पुरुष में यौवनावस्था प्राप्त होने के समय qp 
होता है, उससे कम अन्तर न होना चाहिए । dh ऐसे 
का प्रारम्भ स्त्रियों में आर्दवदर्शन से और पुरुषों मर ( = 
त्पत्ति से होता है | आतेवदर्शन स्त्रियों में साधने व 
१२ साल में और झुक्रोत्पत्ति पुरुषों में १६ साल He द 
वधू और वर में कम से कम अन्तर इसलिए चार सन्न ₹ 
होना चाहिए; अधिक से अधिक अन्तर नौ साल पय व्य 
सुश्रुत ने दिया है, होना चाहिए । अर्थात्‌ वधू Men 
चार साल से कम और नो साळ से अधिक अन्तर युक्त 
न होना चाहिए | वात्स्यायनकामसूत्र में बके त 
कम से' कम तीन साल का अन्तर बतलाया et का 
प्रभृति न्यूनवयसम्‌ | टी काकार यशोधर अपनी Ta जार 
में वधूवर का अन्तर चार से आठ देते tt 
यावत्‌ कनिष्ठा वत्सरे वरात्‌ । कन्यां परिणयेच्छस्तां नेता a 
याः॥ (द) दो प्रसवों में अन्तर--जल्दी जल्दी अवि 
उत्पन्न होने से स्त्री के स्वास्थ्य में बिगाड़ हो ध्यु हो 
और ऐसे गिरे स्वास्थ्य में उत्पन्न हुई सन्तान qmd जाक 
है । इसलिए दो गर्भधारणा के बीच में कुछ नियमितो 


होना बहुत आवश्यक है । इस विषय पर वि 
यह कहना पड़ता है कि प्रसव के कारण खराब हुआ [| 


स्वास्थ्य जब तक बालक उसका दूध पीता है "4 Pe 
नहीं हो सकता क्योंकि स्री जो कुछ अन्न सेवन ES 
उसके एक अंश से बच्चे, का भी पोषण होता i ड 
मातास्य भोजनं हि चतुर्विधम्‌ । तस्मादत्नद्रसी | 
प्रवर्तते | भागः शरीरं पुष्णाति स्तन्यं भागेन वर्धते ॥ ams 
इसलिए बालक जिस समय से माता का T 
दे, उस समय से एक वर्ष भर माता कोयथ || ९ मा 
खाना पीना मिलने पर उसका स्वास्थ्य पूर्ववत्‌ 
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घर वह उत्तम बीज उत्पन्न करने में समर्थ होकर दूसरी 
JR उत्तम गर्भ धारण करने योग्य हो जाती है E 
thet arat के बीच मर, ३ साल का अन्तर होना बहुत 
ER आगे १०वें अध्याय के 1५वें सूत्र के वक्तव्य 
à 'मैथुन' की टिप्पणी में भी इस विषय का विचार किया 
ED उसको दख RS तरह उपर्युक्त छः गुणों से युक्त 
reget का बीज उत्कृष्ट ओर सर्वगुणसम्पन्न होता हे 
[र उनके संयोग से उत्तम प्रजा उत्पन्न होती है। अंकुर की 

) से बीज का सामग्र्य कृभिवातादि से अनुपदग्धता में, 


1 


` छ का सामग्र्य योग्य समय पर मिलने में, क्षेत्र का सामग्र्य 
ka प्रकार की भूमि और योग्य खाद मिलने में और 
तु का सामग्र्य उचित होत्य या उष्णता में होता है-- 
N बीजमकालाम्बुक्रमिकीटा दिदूपितम्‌ । नाविरोहति सन्दुष्टं तथा 
१ भः शरीरिणाम्‌ ॥ ( चरक, चिकित्सा ३० ) । सामग्र्य में 
"ue चारों के संयोग का बोध होता हे और सानिध्य में 
V rer का बोध होता E । विधिपूर्वकः--यथाविधि, 
Mima अर्थात्‌ सुप्रजानिर्माणद्यास्र (Eugenics) के 
म॑ नुसार जैसा होना चाहिए, वैसा । 

ra जाता रूपवन्तः संस्वचन्तश्चिरायुषः । 

जे बन्त्युणस्य मोक्तारः सत्पुत्राः पुत्रिणो हिता: ॥३५॥ 
Im ऐसे ( यथायोग्य चारों पदार्थों के संयोग से ) उत्पन्न 
tit ( बाळक ) रूपवान्‌ , waar, दीर्घायु, ऋणमोचन 
[धाने वाले, सत्पुत्र और पिता के हितकारी होते हैं ॥३५॥ 
üt वक्तव्य--सच्चवन्तः--गर्भ में निम्न गुण सत्त्व से 
र पन्न होते हैं--शुद्धसत्वजानि शौचमास्तिकत्वं कृतज्ञता दा- 
छ पय व्यवसाय: शौर्य गाम्भीर्ये बुद्धिर्मेधा स्मृतिः शुकवर्त्मरुचिभक्ति- 
औरपपङ्गाभावस्तमोगुणबिपर्ययश्च | ( अष्टांगसंग्रह )। इन गुणों 
ता युक्त | ऋणस्य मोक्तार:--घुत्र के लिए देव, पितृ और ऋषि 
वके तीन ऋण होते हें । इन ऋणों का परिमार्जन करना 
¬ का कर्तव्य हे । इस कर्तव्य को करने वाले--ब्ाह्मणो 
पै जायमानखिभिर्क्रणवाज्ञायते, यश्चेन देवेभ्यः, प्रजया पितृभ्यः, 
-ध्यायेनर्पिभ्यः ॥ अथवा केवल पिता की दृष्टि से विचार 
तया जाय तो विवाह कर सन्तति उत्पन्न करके प्रजातन्तु 
दी ।अविच्छेद रखना--प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः । पिता की 
1] होने पर उसको पिण्ड प्रदान, यदि हो सके तो गया 
मजे जाकर करना--पितुर्कणं पिण्डदानात्‌ | एष्टव्या बद्दव: पुत्रा 
न्तो agam: । तेषां वै समवेतानामपि कश्चिद्भयां ब्रजेत्‌ ॥ 
(Taur )। और पिता के पैसे का भी ऋण हो तो उसको 
आ पितरि प्रोषिते प्रेते ब्यसनाभिप्छुतेऽपि वा । पुत्रपोत्ै्रणं 
d (rei साक्षिभावितम्‌ ॥ ( याज्ञवल्क्यस्म्रति ) । इन ऋणों 
क्र शोधन करने वाले । सत्पुत्रा:--इस प्रकार ऋणमोचन 
दके पिता की रक्षा नरक से जो करते हैं, वे सत्पुत्र हैं-- 
d B जातेन स्वार्थमुत्सज्य यत: | ऋणात्‌ पिता मोचनीयो 
( नो नरकं ब्रजेत्‌ ॥ पुन्नाम्नों नरकाबस्मात्‌ पितरं त्रायते सुत:। 
उ इति प्रोक्तः पितृन्‌ यः पाति सर्वतः ॥ ( रामायण )। 


१ महासत््वा०. 


अतः सब से उत्तम ऋणमोचन का मार्ग उत्तम प्रजा उत्पन्न 
करना हे--प्रजनन वै प्रतिष्ठा । लोके साधु प्रजायास्तन्तुं तन्वान: 
पितृणामनृणो भवति । तदेव तस्यानृणं तस्मात्‌ प्रजननं परमं 
वदन्ति ( तत्तिरीय आरण्यक ) | 

_तत्र तेजोधालुः सर्ववर्णानां प्रभवः; स यदा 
गर्भात्पत्तावब्धातुप्रायो भवति तदा गर्भ गोरं करोति, 
प्राथवीधातुप्रायः कृष्ण, प्रथिव्याकाइाधातुप्रायः 
कृष्णर्‍्यामं, तोयाकाशधातुप्रायो गौरऱ्यामम्‌ | 
याहग्वणमाहारमुपसेवते गर्भिणी तादग्वर्णप्रसवा 
भवतीत्येके भाषन्ते ॥३८॥ 

_( गर्भ के गौरकृष्णादि वर्णो की उत्पत्ति ) पंचमहा- 
भूता में से तेजोधातु सवै वर्णो का उत्पत्ति हेतु है । जब वह 
गर्भात्पत्ति के समय जळधातुप्रधान होती है, तब गर्भ को 
गौरवणे करती है; ( जब ) प्रथिवी धातुग्रधान ( होती है, 
तब गर्भ को ) कृष्णवर्ण ( करती है); पृथ्रिव्याकाश घातु- 
प्रधान Sa करती है; जलाकाशधातुम्रधान गौर- 
श्याम करती है । कई आचार्या का कथन E कि जिस वर्ण 
का आहार गर्भिणी सेवन करती दै, उस alge संतति 
को उत्पन्न करने वाली होती है ॥३६॥ 

वक्तव्य--ससर्ववर्ण--शरीर के स्वाभाविक qui— zen: 
कृष्णश्यामः इयामावदातोऽवदातश्चेति प्रक्ृतिवर्णाः शरीरस्य भवन्ति। 
(चरक)। ये शरीर के स्वाभाविक वर्ण स्वचागत मेल्यानिन 
(Melanin) नामक रंगद्रव्य की न्यूनाधिकता के अनुसार 
हुआ करते हें । ताद्रस्व्णप्रसवा-तादृग्वर्णः प्रसवः अपत्य 
यस्याः सा उसी वर्ण का अपत्य जिसको होता है, ऐसी at 
( त्वचा के वर्ण के लिए ४ अध्याय के ३ सूत्र का वक्तब्य 
देखो ) । इस सूत्र में बालकों के शरीर के वर्णों में अन्तर 
क्यों पड़ता है, इस विषय का कुछ तात्त्विक विवरण किया 
हे । इस विषय का विचार करने पर वर्ण में अन्तर पड़ने के 
निम्न कारण मालूम होते हैं । (१) कुल, जाति या वंश 
(00०ं४)--जैसे, नीग्रो की सन्तान काली होती हे, 
जापानी चीनी की पीली होती हे और यूरोपियन की गौर- 
वर्ण होती है । भारतवर्ष में भी कुछ जातियाँ गौरवर्ण, कुछ 
श्यामवण और कुछ कृष्णवर्ण होती हैं । (२) बीज (Hereda- 
tory or Germinal पुरुष और कृष्णवर्ण स्री 
के सहवास से गौरवर्ण संतति होती है, यह बीजानुगत वर्ण- 
भेद का उदाहरण हे। (३) आहार--आहार से गर्भ की 
बृद्धि होती है, त्वचा भी बनती है और त्वचागत रंगद्रव्य 
भी बनता है। इसलिए माता के आहार का परिणाम गर्भ 
के अन्यान्य शारीरिक और मानसिक विकास पर जैसे हुआ 
करता हे, वैसे उसके वर्ण पर होना भी युक्तियुक्त है । जाति- 
गत या कुलगत सन्तति में साधारणतया एक प्रकार का 
शरीरवण उतपन्न होने के कारणों में उनका जातीय आहार 
एक कारण जरूर होता हे । अंग्रेज, चीनी या जापानी चाहे 
वे किसी देश में हों अपने जातीय वर्ण के अनुसार सन्तान 
उत्पन्न करते हैं क्योंकि जहाँ तक हो सके, वे अपने आहार में 
बढुछ नहीं करते हैं । (४) देश (Climatic)—8sr या प्रांत 
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ढी रंगत बदलती है । जैसे, ठंडे सुल्क में To की 
तथा उनकी सन्तान की त्वचा गौरवणे होती है। के 
आदमी जब ठंडे मुल्क में रहता है, तब उसकी तथा ड à 
संतान की त्वचा कुछ गौरवर्ण हो जाती है! aa ही we 
प्रदेश में रहने वालों का वर्ण कुछ कृष्ण होता हे y "UR 
मनुष्य भी उष्ण प्रदेश में रहने पर कुछ कारा हैं UH 
हे । (५) व्यवसाय और रहन-सहन- जिन agii 
अपना व्यवसाय करने के लिए नंगे वदन से काम करना 
पड़ता है, या गरीबी के कारण शरीर EU कपड़ा नह 
मिलता तथा धूप में काम करना पड़ता है, वे सनुष्य तथा 
उनकी सन्तान कुछ काली हो जाती है। इसके विरुद्ध st 
छाया में काम करते हैं, शरीर पर पूरा कपड़ा पहनते है, d 
मनुष्य तथा उनकी सन्तान कुछ गौरवर्ण होती है। (६) 
चिन्तन--गर्भाधान के समय में तथा उसके पश्चात्‌ सगर्भा- 
aen में खी जिस वर्ण के बालक का मन से चिन्तन 
करती है, उस चिन्तन का प्रभाव बालक के वर्ण पर होता है । 
इसी तत्त्व के आधार पर सौदागर जिस रंग का बच्चा 
घोड़ी से चाहते हैं, उसी रंग का घोड़ा घोड़ी के सामने 
गर्भाधान के समय खड़ा करते हैं ओर धोड़ी की आँखों में 
पट्टी बाँध देते हें । जब दूसरे घोड़े से गर्भाधान हो चुकता 
हे, तब आखों की पट्टी खोल देते हैं । पट्टी खोलने से घोड़ी 
की नजर सामने वाले घोड़े पर पड़ती है ओर उसी रंग का 
बच्चा प्रायः होता हे । मनुष्यों में भी इसी प्रकार चिन्तन 
का प्रभाव बच्चों पर कभी कभी होता है । कृष्णवर्ण 


ख्री-पुरुषों की गौरवर्ण संतान और गौरवर्ण स्री-पुरुपों की 
. कृष्णवर्ण संतान की उत्पत्ति का समर्थन इसी तत्त्व पर हो | 


सकता है | इस विषय में यूरोपियन की एक आख्यायिका 
प्रसिद्ध है । एक यूरोपियन दम्पती के यहाँ काले रग की 
सन्तान हुई । कारण यह साबित हुआ कि गर्भाधान के 
समय खरी की दृष्टि पलंग के सामने रंगे हुए एक हबशी 
के चित्र पर पड़ी थी । आयुर्वेद में भी लिखा हे- 
इच्छेतां WET पुत्रं तद्रुपचरितांश्च तो । चिन्तयेतां जनपदां- 
स्तदाचारपरिच्छदौ ॥ ( अष्टांगहृदय )। माता के चिन्तन 
का परिणाम बालक पर कैसे होता हे, इस विषय के अधिक 
विवरण के लिए प्रथम खण्ड का १५१ पृष्ठ देखो । इन 
कारणों का संक्षिप्त निर्देश अष्टांगसंग्रह में निम्न प्रकार से 
मिळता है-तत्र शुे शुक्रे एतमण्डामे वा गर्भस्य गौरत्वं, 
तैलामै कृष्णत्वं, मध्वामे इयामत्वम्‌ । तथा क्षीरादिमधुराणासुप- 
योगान्मातुरुदकविहाराच गौरता, तिलान्नविदाहिना कृष्णता, 
व्यामिश्राणां श्यामता । देशकालानुदृत्तितश्र वर्णभेदः D कषायनित्या 
श्यावं (जनयति) । ( चरक )। 


तत्र दष्टिभागमप्रतिपन्नं तेजो जात्यन्धं करोति, 
तदेव रक्वाबुगत tate, पित्ताच्ुगतं fq, 
न्छेष्मानुगतं BRT, वाताचुगतं विछताक्ष- 
मिति ॥३७॥ 
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की आबहवा जैसी होती है, वसी तद्देशीय लोगों की erat 


( नेत्रवणे की उत्पत्ति-- ) इशष्टिभाग मै sm E 
धातु ( बालक को ) जन्मांध करती है। वही mye 
( होने पर ) रक्ताक्ष, पित्तानुगत (होने पर) im 
(पीली आँखों वाळा ), शेष्मानुगत ( होने पर ) डॉस 
(और ) वाताबुगत (होने पर) विक्कताक्ष (ae 
है ) ॥३७॥ प्रात 
वक्तव्य--इस सूत्र में आँखों की जन्मजात PO 
वर्णन की हैं । ये विक्ृतियाँ गर्भावकान्ति के समय P 
की यथोचित वृद्धि न होने से होती हैं । जाह 47 
जन्मान्धता नेत्रों की उत्पत्ति न होने से (9. 
Anopthalmos), दृष्टिनाडी, दृष्टिपटल ml 
या दृष्टि कें लिए आवश्यक अन्य अंगों a 
वृद्धि न होने से होती है । यह अन्ध्री 
या अपूण दोनों प्रकार की हो सकती है । vun, पिप 
शुक्कक्षम--ये तीनों भेद कृष्णमण्डल (Iris) के वने 
किये हुए मालूम पड़ते El कृष्णमण्डळ Haaar 
शील नेत्र का सच्छिद्र पर्दा है, जो प्रकाश की im बी 
के अनुसार सदैव सिकुड़ा और फळा करता हे । झीज 
की बीच की तह अनेच्छिक मांसतन्तुओं sais 
इनके संकोचविकास से पुतली छोटी और बड़ी होताना 
इन मांसतन्तुओं के पिछले एष्ट पर दोहरी सेलों dn 
तह होती है। इनके अगले WE पर संयोजक धारो 
सेलों की तह होती हे, जिसमें रक्तवाहिनियाँ और aes 
के अग्र होते हैं और इस तह के अगले VE पर भीताः 
की एक तह होती है । इस तरह इस पर्दे में चार तहं| उस 
हैं, और मांसतन्तुओं की तह छोड़कर शेष तीनों और य 
में स्वाभाविक अवस्था में रंग (Pigment) suf 
होते हैं, जिनके कारण आँखें काली काली दिखाई द्यपि 
यही आँखों का प्रकृतिवण हे । जब रंग मध्यम होतंच 
तब आँखें पिङ्गल या धूसर दिखाई देती हें । जब ए तथ 
होता है, तब फीकी (agah ) दिखाई देती हैं भा ख 
बहुत ही कम होता है, तब (Albinism) wae 
वाहिनियों के रक्त के कारण गुलाबी या लाल लाउ लने 
देती हैं । इस तरह तेजोधालु से नेत्रगत रंगद्रव्य गीती ! 
बनने से ये तीन वर्ण के दोष उतपन्न होते हैं । विकरा के 
भैंगापन, fear, पलक का छोटा बड़ा या टेशन: 
इत्यादि नेत्र के आकार में खराबी करने वाले विका 
भवन्ति चाच-- ya 

_ घृतपिण्डो यथैवाञ्चिमाश्चितः प्रविलीयते | कि 
विसपेत्यातेवं नार्यास्तथा पुंसां eumd ` 
जैसे कि अशनि के आश्रित होने से घृतपिण्ड ह" 
होकर फेलता हे, वैसे ही पुरुषों के समागम से बतीत 
आतंव ( पक्क होकर पिण्ड याने कोष से बाहर È 

करता हे ॥३८॥ 

वक्तव्य--ऋतुकाल के प्रारंभिक तीन दिवो F 


ष्मणा 


से बाहर बहने वाला रक्त और उसके पश्चात्‌ शरीर 
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Tg Cantu ण होकर और भीतर ही रहकर गर्भधारणा में भाग लेने 
my as [पदार्थ ये आर्तव शब्द के दो अर्थ होते हैं, इसका उल्लेख 
) i अध्याय के चौथे सूत्र क SAE किया गया € l 
) ओत i का दूसरा अर्थ अभिप्रेत है और इस अर्थ से 
Jj qe को खी-बीज कहते हैं और अँग्रेजी में ओह्वा 
D कहते हैं । आतेव क्या है I कि पुरुषों में 
fy gañ के लिए दो grata (am) होती हैं, वेसे ही 
UE at में गर्भाशय के afaa बंधनों में स्थित दाहिनी ओर 
We और बाई ओर एक-दो आतेवग्रन्थियाँ या बीजकोप 
(शत हैं। इनका आकार आर परिमाण चिड़िया के अण्डे 
(ber होता | इन वीजकोषों में at के जन्म के समय 
की ५००० के लगभग अपक्क बीज होते हैं, st धीरे धीरे पक 
"We जाते हैं । जो बाल्यावस्था में पक्क होते हैं, वे 
if ire के बाहर नहीं आते, _भातर Ku „भीतर क्षीण 
Tiras । जो वीज युवावस्था में पक्क होते हैं, वे कोप की 
ओचशिवाळ को तोड़कर बाहर आते € । प्रायः एक मास में एक 
गमी बीज पक्त होकर कोप के बाहर निकलता हे और इसको 
Ei r (Ovulation) कहते € । बीजविपाक का 
बनतीयिक काल मासिक स्राव के समय से ane दिनों का 
' होगाना जाता iN '.बीजकोष से वाहर आया हुआ विपक्क बीज 
Y ई व्यास बुँद वन इच के छगभग होता है और नंगी 
Wb से यह एक सूक्ष्म बिन्दु जैसा दिखाई देता है। जो 
र बजकोष के बाहर आता है,,वह या तो उद्रगुहा में नष्ट 
भीता है, या बीजवाहिनी में प्रवेश करता है जहाँ शुक्राणु 
तह] उसका संयोग होकर गर्भ उत्पन्न होता ga गर्भाशय 
| भर योनि में से शरीर के बाहर चला जाता है । यह वस्तु 
कण[तिसूक्ष्म होने के कारण इसके वास्तविक स्वरूप ur वर्णन 
Pew प्राचीन ग्रन्थों में नहीं मिळता और गर्भार 
T ania का उल्लेख साधारण आतवशोणित से ही किया जाता 
ब ह तथापि वह सलरहित, बीजभूत, सूक्ष्म, Egon 
हूँ भा खाव बन्द होने पर फिर खरी के शरीर में उत्पन्न ह 
teret ` और अपने स्थान से mafia होकर शुक्र के साथ 
ङ gest वाली, पुरुष के समागम से जिसकी शीश 
ग गीती है ऐसी, आर्तवस्राध प्रारम्भ से केवल सोलह दिन 
gait के शरीर में रहने वाली वस्तु है, इतना स्वरूपनिदशक 
उन ग्रन्थों में मिळता हे । इस वर्णन का आधुनिक शरीर- 
कार र्यविज्ञान की इष्टि से विचार करने पर आ गर्भ- 
नक ada ख्रीबीज (Ova) होता ह ओर इ aus 
हाँ आतंव शब्द प्रयुक्त हुआ है । डल्हणाचार्य साफ लिख 
ते || कि खीपुरुषसमागम से प्रवर्तित हुआ आर्तव झुक्र के 
alta मिलकर गरमसंभवहेतु होता a s 
ड दिनत्रयं स्रुत्वा स्वयमेव विनिवृत्त नूतनं खलं ॥ 
 हितितमक्षम तत्‌ कथमातेवसंचारो येन THEE शुक्र ET | 
र) पित्याशइबाइ-.इतेत्यादि । पुंसां समागमे इन्दरियद्दयसं : 
| rm विलीनमातेव विसर्पति। तच्च विसर्पितं शुक्रोपयतं Tat 
mi जीवोपगतं यर्भसंभवहेतुसैवति । इस छोक का 
| त्पये यह है कि गभैजनक आर्तव प्रवर्तन या आधुनिक 


C 


परिभाषानुसार बीजविपाक का कार्य जो खीशरीरगत 
अनेक स्वाभाविक सहायक कारणों के द्वारा एक नियत 
समय पर हुआ करता दै, स्री का पुरुष के साथ समागम 
होने से नियत समय के पूर्व होता है । अर्थात्‌ स्री का पुरुष 
के साथ समागम बीजविपाक कार्य को उद्दीपित (Provoke) 
करके बीज को शीघ्रता से कोप के बाहर प्रवर्तित करता है। 
आधुनिक पाश्चात्य AAT का भी यही कथन हे 

In general, I believe I admit that in the maj- 
ority of cases the ovum is set free from the 
Graafian follicle on the twelfth day after the 
commencement of the last menstruation. While 
it may perhaps happen more frequently that, if 
an orgasm in copulation happens to take place, 
the follicle bursts prematurely. I would regard 
it as probable that the said boy births came 
from premature ovulations provoked by coitus 
which produce ova not yet quite mature. Ideal 
birth. - 

इस उपमा में घृतपिण्ड बीजकोप के लिए, ga 

बीज के लिए और अभि मैथुन के लिए प्रयुक्त हुआ है। 

कुछ प्राचीन टीकाकार इस छोकगत आर्तव से झुक्र 
समझते हें--अन्ये तु--इतकुम्भो यथैवाप्मिमाश्रितः प्रविलीयते । 
विसरपत्यातंवं पुंसां तथा स्रीणां समागमे इत्यत्र यथा5$तैवशब्देन 
शुक्रमुच्यते तथा at चार्तवमित्यत्रापि आर्तवशब्दः शुक्र एव 
वतैते न तु रजसि। (शिवदाससेन ) । परन्तु यहाँ पर भी zm 
शब्द खीशरीरगत गर्भात्यादक वस्तु के लिए ही प्रयुक्त हुआ 
है । खीशरीरगत quiam वस्तु के लिए झुक शब्द कभी 
कभी प्रयुक्त होता है--श्ली पुंसयो: सुसंयोगे यद्यादो विसजेत्युमान्‌। 
शुक्र तत: गुमान्‌ वीरो जायते बलवान्‌ दृढः ॥ अथ चेद्वनिता पूर्व 
विसजेद्रक्तसंयुतम्‌ । ततो रूपान्विता कन्या जायते दुढसंहता ॥ 
( दारुवाह, अरुणदत्त की शारीर १-७ की टीका में उद्धत )! 
fadt के gaam के सम्बन्ध में डल्हणाचार्य इस ais 
की टीका में निम्न ate उद्धृत करते हैं--योपितो5पि aa 
शुक्र पुंसां समागमे । गभैस्य तन्न fafag करोतीति न Farag ॥ 
( इद्धवाग्भट ) । इस छोक का तात्पर्य यह है कि जैसे खी 
के समागम में पुरुष से झुक्र निकलता है, वैसे ही पुरुष के 
समागम में खी से झुक्र निकलता है परन्तु वह गर्भात्पादक 
न होने के कारण उसका विचार करने का कारण नहीं है । 

वाग्भटाचार्य के इस “होक का विचार करने के पूर्व 
समागम के समय स्री-पुरुषजननेन्द्रिय से जिन चीजों का 
ala होता हे, उसके संबंध में आधुनिक शाखज्ञो ने जो कुछ 
विवरण किया है, उसका ज्ञान आवश्यक है। पुरुष जब मैथुन 
करने लगता है, तब उसके मूत्रद्वार से स्वच्छ रसदार तरल 
की कुछ बूँदें निकला करती हैं । यह तरल अष्टीला (Pro- 
state) और कौपर की ग्रंथियों का खाव होता है, जो मैथुन 
की रगड़ को कम करने के लिए रोगन की तरह काम में 
आता है। इसमें BY नहीं होते। थोड़ी देर पीछे मैथुन 
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के अन्त में दूसरा अत्यन्त चिपचिपा और लसदार तरर 
वेग के साथ आता है। यह तरल शुक्र हे जिसमें BAT 
होते हैं। मैथुन के समय खी की योनि से भी कुछ तरळ 
निकलता है । यह तरल योनि की छेप्मल त्वचा से तथा 
योनिद्वारसमीपवर्ती ग्रन्थियों (Bartholian glands) 
निकलता है और योनि को तर रखकर शिश्न की रगड़ से 
उसकी रक्षा करता हे । थोड़ी देर पीछे जब SE 
आनन्द परमोच्च कोटि तक पहुँचता हे, तब PU समान 
खी के गर्भाशय से दूसरा क्षारीय चिपचिपा पदार्थ उत्सर्गित 
होता है । इस तरल का गर्भात्यादन से कोई संबंध 
नहीं à— 

The process of erection in women is accom- 
opanied by the pouring out of fluid which copi- 
ously bathes allparts of the valva round the en- 
trance to the vagina. This is a bland more or 

] less odourless mucus which under ordinary cir- 
cumstances slowly and imperceptibly suffuses 
the parts. There is however a real ejaculation of 
fluid, which as usually described, comes largely 
from glands, situated near the mouth of the 
vagina. Psychology of sex by Havelock Ellis. 

इस सब विवरण का तात्पर्यं यह है कि इस छोकगत 
आतेव का अर्थ खीबीज हे, जिसके लिए कभी कभी शुक्र 
शब्द का भी प्रयोग होता है ओर खियों में शुक्र का अर्थ स्री- 
बीज या योनिगत खाव होता है और संदर्भ के अनुसार उनसे 
उचित अर्थ निकालना चाहिए | 


~v वीजेऽन्तर्वायुना भिन्ने at जीवी कुक्षिमागतौ | 
यमावित्यभिधीयेते धमेतरपुरःसरे ॥३९॥ 


(अनेक गर्मापत्ति हेतु-- ) अन्तर्वायु के द्वारा बीज 
विभक्त होने पर गर्भाशय मै अवतीण हुए दो पापी जीव 
यम कहलाते हैं ॥३९॥ 


वक्तव्य--अन्तर्वायु--पक्काशयान्तर्गत वायु अर्थात्‌ 
अपान वायु जिसका संबंध आर्तव, शुक्रगर्भ इत्यादि के 
साथ होता है। किंवा पञ्चमहाभूतान्तर्गत वायु जिसके द्वारा 
गर्भ में विभजन का कार्य होता हे--तं चेतनावस्थितं वायुर्विभ- 
जति | ( शारीर ५३२ )। वीजे भिन्ने-इसके दो अर्थ हो सकते 
हैं और उनके अनुसार अनेक गर्भोत्पत्ति होती है । (3) 
खीबीज पृथक्‌ एथक्‌ होने पर । साधारणतया प्रतिमास 


बीजकोप से केवल एक बीज बाहर निकलता है ओर जब 


उसका संयोग SPEDIX साथ होता है, तब गर्भ उत्पन्न 
होता है। कभी कभी वाम और दक्षिण बीजकोष से एक 
एक या कभी एक ही से दो बीज बाहर आते हैं। इस तरह 
साधारणतया एक और क्कचित्‌ दो या तीन बीज हर महीने 
में बाहर आते हैं । खीसमागम के समय उसमित शुक्र में 
करोड़ों झक्राणु होते हैं और एक बीज को फलित 
(Fertilize) करने के लिए केवल एक ही शुक्राणु की 


—n अध 
आवश्यकता होती. है । Waa की यह राय है = 
के समय स्री के बीजकोप में ७२००० के लगभग ये F 
होते हैं । इनमें से खी की गर्भधारणयोग्य . पत्ये 
केवळ ४०० तक बीज पक्क होकर बाहर आते हें O) 
से दस बारह बीज सफल होते हें। इसर पकार भक 
शुक्राणु और अनेक खीबीज होने पर भी fait Meri 
महीनों तक गर्भधारणा नहीं होती या गर्भधात ३) 
पर.प्रायः एक ही गर्भ का आधान होता है । इर प्रा 
यह है कि बाहर आये हुए बीज कई बार उद्र नर्व 
नष्ट हो जाते हैं। जो बीजवाहिनी में आकर MU 
साथ मिलते हैं, वे ही सफल होते हें । अतः अनेक पु? 
बाहर आने पर भी बीजवाहिनी में आने में ami E 
के कारण TATA (Multiple pregnancy) उत्पि 
होती । जब अनेक बीजवाहिनियों में आ सकते Y Jm 
घटना उत्पन्न होती है। इस ग्रकार दो स्वतन्त्र बक २ 
उत्पन्न हुए यमल द्विबीजात्मक (Binovulayt T 
स्वतन्त्र बीजों से उत्पन्न हुए त्रिक, चतुप्क अनेक gi? 
(Multiovular) कहलाते Ei | प्रतिमास बीज zi! T 
करना, उसको यथामार्ग बीजवाहिनी में ले जाना, n : 
उत्सगे, प्रतिमास आर्तव का उत्सर्ग ये कमै sum 

हें-र्‍पक्काधानाल्यो$्पानः काले कर्षति चाप्ययम्‌ । २४ 
शक्रन्मूतशुक्रगर्भाच्तवान्यधः ॥ ( सुश्रुत, निदान १) ॥ 
बहुबीजात्मक बहुपत्यता अपानंवायु के कारण सम S 
हैं। (२) दूसरे प्रकार से भी बहूपत्यता होती HS S 
बीज झुक्रसंयुक्त होने के बाद दो भागों में पूर्णतया | , 
(Complete division) होने से । इस प्रकार से 
हुए अपत्यों को एकबीजात्मक (Uniovular) Sig; 
इसमें भी दो प्रकार हैं--दो केन्द्रयुक्त बीज से होर इन 
और एक केन्द्रयुक्त बीज शुक्राणु से संगत होने के बूत ₹ 
भागों में पूर्णतया विभक्त (Complete E ; 


पर होने वाले। इस प्रकार की बहपत्यता d समा 
वायु के कारण समझ सकते हैं । जीव: 


एकबीजात्मक अपत्यों की विशेषताएँ--(१) wat z 
साधारणतया दो ही गर्भ हुआ करते हैं, परन्तु कि कन 
भी हो सकते T— ib aq 

Triplets may be developed from € म 
ova or from two ova, one of which | वह 
double nucleus or conceivably from 8$ विष 
ovum. Ten Teacher's Midwifery. सकत 

(र) युग्म बालकों में एकबीजात्मक अपत्यं प्र 
बहुत कम होता है। द्विकेन्द्रात्मक बीज से होने a यह 
प्रतिशत प्रमाण बारह और एककेन्द्रात्मक बीज खिर: 
वालों का “८ होता है। (३) दोनों अपत्यों का नि 
होता है और अपरा (Placenta) भी एक ही हति कर 
(४) इनकी वृद्धि ठीक नहीं होती, कभी कभी figo 
होती E और इनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं TAH हुए 
इनमें कालपूर्व प्रसव होने की संभावना मती हे, 
होती है। ; रुस 
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यण न्य स्य आ क तीत 
d अनेकबीजात्मक अपत्यों = विशेषताएँ--(3) इसमें 
य प्रत्येक गर्भ BRUTE स्वतन्त्र बीज से उत्पन्न होता है । 
१/२) grat में द्विवीजात्मक अपत्यों का प्रमाण एकबीजा- 
से आठ गुना अधिक होता है; 
A रात्‌ ९० प्रतिशत युग्म वाळक द्विवीजात्मक होते हँ । 
धारा) दोनों का रिङ्ग एक या fira at सकता है । परन्तु 
परा और गर्भ के आवरण सदेव स्वतन्त्र होते हें । (४) 
स बृद्धि ठीक और समान होती हे, दोनों का तोल 
T ert होता है ओर प्रायः स्वास्थ्य भी ठीक होता है । 
E झे 4) प्रायः योग्य समय पर प्रसव होता हे | 
| बहपत्यता का प्रमाण--अनेक देशों रे प्रसूतिमृहों के 
We gat का विचार कर हेलिन नामक maa À यह 
Sega पानुमानिक नियम बनाया है कि प्रत्येक अस्सी प्रसवो में 
sii [क युग्म (Twins) उत्पन्न होता हे, प्रत्येक ६४०० प्रसवों 
| एक frs (Triplet) उत्पन्न होता है, और प्रत्यक 
३१२००० प्रसवों में एक चतुष्क (Iwadruplet) उत्पन्न होता 
al! पंचक (Tuintlet) और पङ्क (Sixlet) अपत्य बहुत कम 
ते हें इसलिए उनके सम्बन्ध में नियम करना कठिन है-- 
iu 3 We may mention as a curiosity, that accord- 
ii" to a formula given by Hellin, there is one 
\ win birth in 80 births, one triplet in 80 X 80 
) ‘hd one quintlet in S0X 80X 80. Ideal Birth. 
m) बहुप्रसव राष्ट्र में युग्मों की संख्या उपर्युक्त प्रमाण से 
€ I अधिक हुआ करती है-- 
al As a rule, the moro fertile a nation the more 
"Win pregnancies will there be. Ten Teacher's 
Whidwifery. 
E इनकी आयुर्मयांदा--साधारणतया युग्म बालक सजीव 
tgs होते हैं और साधारण अपत्य के समान आयुर्मर्यादा 
WA होते हैं 
ds हैं। त्रिक वालक भी सजीव प्रसूत होते हैं और युग्म 
समान जी सकते हैं । चतुष्क, पञ्चक और ag बालक 
जीव प्रसूत हो सकते हैं, परन्तु प्रायः जीते नहीं । एक 
को खी से छः अपत्य हुए थे। उनमें पाँच पुत्र और 
कि कल्या थी। उनमें एक बालक दो दिन तक जीवित 
ib चार तीन दिन तक जीवित रहे और एक चार रोज के 
mx मर गया। 
ch | बहृपत्यता के हेतु--अनेक अपत्य क्‍यों उत्पन्न होते हैं ? 
23 विषय का संतोषजनक उत्तर आज का विज्ञान नहीं 
सकता । तथापि निम्न कारण सहायता करते हैं। (१) 
| जप्रवृत्ति--बहपत्यता में कुछ कुलजप्रवृत्ति सिद्ध हुई 
ai यह ses स्री में अधिक होती है, क्योंकि 
ज खिर मै अनेक अपत्य होने का कार्य खीबीजगत प्रवृत्ति 
[ ॥निभर होता है परन्तु यह प्रवृत्ति पुरुष के बीज में भी 
कभी दिखाई देती है, क्योंकि एक घर के कईं भाइयों 
D हुए हैं और एक पुरुष से अनेक agb में भी 
हुप ह । पुरुष के झुक्राणुओं में यह प्रवृत्ति कैसे उत्पन्न 
"aM इसका भी संतोषजनक उत्तर देना कठिन है क्योंकि 
समय असंख्य स्रीबीजों को सफल करने के लिए 


EO LS RA 
पक अपत्या का अपक्षा छः 


» 


| 


पर्याप्त झुक्राणु योनि में प्रविष्ट होते हैं । (२) भायु--इक्कीस 
से versa साल की आयु में युग्म अधिक होते हैं। अधिक 
उम्र की खरी में प्रथम प्रसव में अधिक होते हैं: । (३) प्रसव- 
कैम--प्रथम प्रसव में युग्म होने की सम्भावना सबसे 
अधिक होती हे, दूसरे प्रसव में सब से कम होती है और 
तीसरे से फिर धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जिस नीग्रो sit 
के छः अपलों का ऊपर निर्देश क्रिया गया है, उसको प्रथम 
वार चार, दूसरी बार तीन, तीसरी बार तीन और चौथी 
वार छः, इस तरह चार प्रसवों में कुल diese अपत्य हुए 
थ । बह्मपत्यता के कारण एक खी के ४४, उसकी एक बहन 
के ४३ और दूसरी बहन के २९ अपत्य हुए थे। 

आयुर्वेद में वहपत्यता की उपपत्ति--वहुपत्यता के एकबीजा- 
त्मक और अनेकवीजात्मक करके दो कारण इस वक्तब्य के 
प्रारम्भ में आधुनिक पाश्चात्य कल्पना के अनुसार बताये 
गये हैं। आयुर्वेद में इसके संबंध में निम्न वचन मिलते हैं-- 


भिनत्ति यावद्वहुधा प्रपन्नः शुक्रार्तवं वायुरतिप्रवृद्ध: । तावन्त्य- - 


पत्यानि यथाविभागं कर्मात्मकान्यस्ववश्ात्‌ प्रसूते ॥ ( चरक, 
शारीर २ ) । शुक्रार्तवे$निलेन खण्डशो भिन्ने यथाविभागमपत्याना- 
मुत्पत्तिः | ( अष्टांगसंग्रह, शारीर २ ) 0 fang च gadi 
सवविरिष्टहेतुकोऽनिलो यदा खण्डश: करोति तदा वहूनामपत्यानां 
संभव: । ( इन्दु) । शुक्रातवे पुनः । वायुना वहुशो भिन्ने यथास्वं 
वहपत्यता | ( अष्टांगहृदय, शारीर १) | यदा तु कललं वायु- 
स्तद्‌ द्विधा कुरुते वली । यमो तदा संभवत: कृष्णात्रेयवचो यथा ॥ 
( भेडसंहिता, शारीर १ )। इन वचनों में “मिश्रीभूतं शुक्रा- 
तैव? Goo’ ( तीसरे अध्याय का १८वाँ सूत्र और उसका 
वक्तव्य देखो ) इत्यादि जो शब्द प्रयुक्त हुए हैं, उनसे यह 
स्पष्ट होता हे कि आर्तव और शुक्र संयुक्त होने के परचात्‌ 
उसमें विभाग होने के कारण बहूपत्यता उत्पन्न होती है, 
यह आयुर्वेद के सब अंथकारों का मत हे । यह मत आधु- 
निक परिभाषा के अनुसार एकबीजात्मक (Uniovular) 
अपत्यो के लिए लागू हे । इस इष्टि से “वीजेञ्तवायुना 
faa’ इसका स्पष्टीकरण “अतिवृद्धनान्तर्वायुना मिश्रीभूते शुक्रार्तवे 
द्विधा खण्डशो भिन्ने सति’ ऐसा होता हे । व्यवहार में यद्यपि 
एकबीजात्मक वह्पत्यता हुआ करती हे तथापि उसका 
प्रमाण बहुत कम होता हे और अनेकबीजात्मक बहुपत्यता 
अधिक हुआ करती हे। तिस पर भी आयुर्वेद में अनेक- 
बीजात्मक बह्पत्यता का उल्लेख नहीं हे। इसका कारण 
यह है कि आयुर्वेद के अनुसार पुरुष के शुक्र में और खी के 
आतंव में sers समय एक ही बीज ( उत्पादक अंश ). 
होता हे, ऐसी कल्पना होती हे। इनके संयोग से एक 
अपत्य उत्पन्न होता हे और जब इनके संयोग के कई विभाग 
हो जाते हैं तब कई अपत्य उत्पन्न होते E. qub की 
बह्पत्यता के सम्बन्ध में भी आयुर्वेद की यही कल्पना है, 
जिससे उपर्युक्त कथन की सत्यता स्पष्ट होती है--सकरसार- 
मेयादिजातिपु त्वनेनैव विधिना सदाऽनेकपत्यता । ( अरुणदत्त, 
अष्टांगहृदय, शा० 3)! वायुस्त्वश्ववराह्माणां देहेषु बलवान्‌ पुनः । 
स तत्र कळलं भित्त्वा करोति बहुपुत्रताम्‌॥ (भेडसंहिता, शा० १) । 
इसमें संदेह नहीं कि जानवरों में बह्पत्यता मनुष्यों के 
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४६ ] सुश्रुतसंहिता [ m 

E E Ue प्र 
Ge = ^N 

t ुष्यों की शि | हें और कभी कभी बाल्यावस्था में = 
समान हुआ करती है, इसलिए म EE ही मर जाते iu 


आयुवद की कल्पना जेसी एकदेशीय है, वैसी EU की 
बहपत्यता की भी हो जाती है | वास्तव 5 मनुष्यों ह 
पत्यता अधिकतर अनेक बीजों से होती और E सार 
मेयादि पशुओं में भी ऐसी ही होती हे। सूकरस n 
जाति में बहपत्यता खभाव हैं। मनुष्य-जाति में, यद्यपि 
gaat विकृति नहीं कह सकते तथापि यह स्वभाव नहीं हे 
अर्थात्‌ स्वभावविरोधी कार्य होने में कुछ कारण होना 
. चाहिए । आयुर्वेद इसके लिए RH या पूवैपाप कारण 
मानता है-कर्मात्मकान्यस्ववशात्‌ प्रसते । ( चरक ) | तीसरे 
अध्याय का ४५वाँ लोक और उसका वक्तव्य देखो । 
यमो में न्यूनाधिक वृद्धि का हेतु--जब दो अपत्य एक बीज 
के विभिन्न होने से होते हैं, तब प्रायः एक अपत्य दूसरे से 


तोल में अधिक रहता है । इसका कारण यह होता है कि 


दोनों की अपरा एक होती है और दोनों के रक्तपरिश्रमण 
का आपस में संयोग होता है। जब एक का हृदय दूसरे से 
अधिक प्रबळ होता है, तब प्रबळ गर्भै का रक्त fade गर्भ 
के शरीर में प्रवेश करके उसके रक्तप्रवाह में बाधा उत्पन्न 
करता है। इससे दूसरे गर्भ की ठीक वृद्धि नहीं होती, या 
उसकी सृत्यु होकर वह शुष्क हो जाता है। इस gen गर्भ 
को फ़ीरस पेपिरेसिअस (Foetus papyraceous) था 
we कॉम्प्रेसस (Compressus) कहते हैं-आहारमाम्मोति 
यदा न गर्भैः शोषं समाम्नोति परिछुतिं वा । ( चरक ) । कभी 
कभी यह आपत्ति दूसरे गर्भ में आकार की विचित्रता उत्पन्न 
करती है । प्रबळ गर्भ से निर्बल गर्भ में रक्त आने के कारण 
धीरे धीरे निर्बल गर्भ का हृदय बंद हो जाता है, जिससे उस 
गर्भे के हृदय, अध्वंशाखाओ और शिर की वृद्धि रुक जाती 
है परन्तु नाभि के पास दूसरे गर्भ से जो कुछ रक्त आता है, 
उससे उद्र-विभाग और अधोशाखाओं की वृद्धि होती है। 
इस प्रकार के गर्भे को हृदयहीन (Acardiac monster) 
कहते हैं । चरकसंहिता में न्यूनाधिक बृद्धि और तदनुषंगिक 
अन्य परिणामों का कारण पूर्वकम लिखा है--कर्मात्मकत्वा- 
दविषमांशमेदाच्छुक्रासजं वृद्धिमुपैति get । एकोधिको न्यूनतरो 
द्वितीय एवं यमेऽप्यभ्यधिको विशेषः ॥ आधुनिक विज्ञान भी एक 
हृदय प्रबळ क्यों होता है, इसका उत्तर जब तक ठीक नहीं 
दे सकता, तब तक पूर्वकर्म मानना ही उचित है । 


धर्मेतरपुरःसरौ--माता के गर्भाशय जैसे मलमूत्रारायसमी- 
qadi संकट स्थान में मलमून्रेप्मादि से duse स्थिति में, 
माता से मिलने वारे आहार, प्राणवायु, निद्रा इत्यादिः पर 
निर्भर होकर शरीर की संकुचित अवस्था में नौ दस महीनों 
तक रहने में जीव को बहुत पीड़ा होती है। ऐसे संकट 
स्थान में जब दूसरा जीव मेहमान होकर आता हे, तब दोनों 
की भी तकलीफ दुगुनी हो जाती है । तिस पर ये प्रायः 
प्रसव के समय आड़े या PP आते हैं, जिससे प्रसव में 
विलंब होता है और उनको भी तकलीफ होती है। तथा 
स्वयं आकार में छोटे और दुर्बल होते हैं, जिसके कारण 
जन्म टीक होने के पश्चात्‌ भी बे हमेशा बीमार हुआ करते 


4 


जब इस तरह यम में अवतीर्णे होते हैं, तब 
अधिक पीड़ा सहन करनी पड़ती है। यह कार्य SW 
अधर्म के सिवा नहीं हो सकता । पूर्वजन्मकृत AD 
कर्म जीव के साथ साथ रहता हे और उस पवार 
अनुसार जीव योग्य gaat मै प्रवेश कलो i H 
apaga: सहितः सुसक्ष्मेमनोजवों देहमुपैति देहात्‌ बे 
चत्वारि तु कर्मजानि यान्यात्मलीनानि विशन्ति TR ॥ ( जात 
कर्म धर्माधर्मरूपं यत्रैनं भोगार्थं नयति तदेव ter T 
भवति । (चक्रपाणिदत्त) | इसलिए इतनी पीड़ा NM 
को सहन करनी पड़ती है, वे पूर्वजन्म भे जरूर "i 
होने चाहिएं। इसलिए लिखा हे--धमेंतरपुर:सरो। रको 

अब छीब के छः प्रकार वर्णन करते हैं... 
, पित्रोरत्यव्पबीजत्वादासेक्यः पुरुषो भवेत दष 
स शुक्र प्राय लभते ध्वजोच्छायमसंशयम|ई 
( आसेक्य-- ) माता पिता के निर्बल बीज से ] ( 
(नामक ) पुरुष ( उत्पन्न ) होता है। यह शुक्र सेव ॥४ 
से ध्वजोच्छाय को पाता हे ॥४०॥ [ता ह 
वक्तव्य--पित्रो:---माता और पिता । जह ६ 
में केवळ पिता या केवल माता के atnan a 

“आसेक्य? की उत्पत्ति बताई है । जब दोनों अलर 
वाले होते हैं, तब ARAN नामक पण्ड उत्पन्न हो 
यदाअल्पवीजोञ्ल्पवलः पुमानुद्वेगः खरीद्वेपयुक्तोञ्न्यकामो Qu 
व्यवायप्रतिधात॑ करोति तद्विधा वा नारी पुंसस्तदाऽकतितः 
भवति । यदा पुनरुभावपि भवतः स्त्रीपुंसो तद्विधौ तदा KE 
भवति। तस्य नेव ध्वजः स्तभ्यते | चरक में आसेक्य कोभषपर्न 
कहा है-मातुर्व्यवायप्रतिघेन वक्री स्याद्वीजदोबल्यतया ता है 
शुक्रं प्राश्य--स पुरुषोऽन्यपुरुपा न्निजसुखेन व्यवायं and षणः 
सिक्तं शुक्रं ma आस्वाद्य ध्वजोच्छायं fase | व 
आसेक्यनामायं पण्डो मुखयोन्यपरपर्यायः ॥ ( डल्हण)र पुर 
स्वमन्यभवं वा शुक्र मुखे आसिच्यास्वादनाद ध्वजस्य |; सुर 
sera लभते ॥ ( इन्डु ) । नेक 
, यः पूतियोनौ जायेत स सोगन्धिकसंश्ितः हि ` 
“ स योनिशेफसोगन्धमात्राय लभते qu 
( सौगन्धिक) जो दुर्गन्धित योनि में उत्रने हे 
वह सौगन्धिक नामक (sta) हे । यह योनि बन à 
की गंध सूँघने पर ( खरी के साथ मैथुन करने p नह 
बल को प्राप्त करता है ॥४॥॥ - स्य = 
वक्तढ्य---अयं सौगन्धिकनामा षण्डो नासायोन्यहाय्य 
(डल्हण ) | स स्वलब्धेन ध्वजगन्धेन योनिगन्धेन Sp 
बलं लभते । ( इन्दु) | a ARIS 
खे गुदे ऽब्रह्मचर्यादयः eig qae "add ३ 
कुम्भीकः स च विज्ञेयः-- P» hay 
( कुम्भीक--) अब्रह्मचर्य के कारण जो पुरुष तौ 
उनकी गुदा में पुरुष की तरह प्रवृत्त होता है, "E 3 

` जानना चाहिए | di 
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x 
«ll वक्तव्ये UA b दो अर्थ किये गये हैं-- 
१.) यः पुरुषः स्वे युदे स्वकीयपायौ अब्नह्मचर्यादन्यपुरुषपार्शवाद 
SA दारयित्वा पश्चात्‌ etg विषये पुमानिव प्रवर्तते पुरुषबद्‌ 
wl p. करोति स कुम्भीकनामा पण्डो शेय:। (२) अन्ये तु प्रथमं 
भ विषये तासामेव स्वकीयगुदविवरे पशुवत्‌ Hs हवि 
व्र मेहनेन प्रवर्तते | किनि मित्तमेत दित्याह--अब्रह्मचर्यांत्‌ क्लैब्यात्‌ 
प्‌ | 'जातशुक्रस्याप्रवृत्तित्वात्‌ । ततश्चानया विरक्त्या ध्वजोच्छाये 
Mga स एव ख्रीपु पुरुषवत्‌ प्रयतते । स कुम्भीकनामा नपुंसक- 
Tag. गुदयोनिरयम्‌ ॥ ( डल्हण ) | कुम्भीक की उत्पत्ति 
| शि रजस्कां यदा नारीं Berta asa । अन्यसक्ता भवेत्‌ प्रीति- 
अयते कुम्मिलस्तदा ॥ (काश्यप ) | डल्हण के अनुसार 
रकोक्त वक्री? कुम्भीक हे । 
| ष्यक PAT चापरम्‌॥४२॥ 
RERI व्यवायमन्येपां व्यवाये यः प्रवर्तते | 
यम्‌।ईष्यैकः ख च विज्ञेयः 
ad dvbz—) और फिर इंप्यक (के लक्षण) को सुन 
puei जो दूसरों का aga देखकर मेथुन में प्रवृत्त 
wr है, वह goia जानना चाहिए । 
जं वक्तड्य--इग्योनिरयमीष्यकापरपर्यायः 1 (डल्हण) । 
QS की उत्पत्ति--ईरष्यासिभूतावपि मन्दहपांवीष्याहियस्यापि 
m um (चरक)! 
We पण्डकं सणा पञ्चमम्‌ ॥३३॥ 
त गयो भार्यायासूृतो मोहादङ्गनेच sada | 
sie: स्त्रीचेष्िताकारो जायते पण्डसंज्ञितः ॥४४॥ 
दा ॥ ( नरषण्ड-- ) पाँचवाँ पण्डक सुनो ॥४३॥ जो पुरुष 
 क्ेभपनी ) खी में ऋतुकाल में मोहवश खी की तरह प्रवृत्त 
या ता हे, तव eft के समान हावभाव करने वोला और आकार 
रफ पण्ड नामक (पुत्र ) उत्पन्न होता हे ॥४४॥ 
IW! वक्तव्य--अङ्गनेव--मैथुन के समय खी नीचे उत्तान 
FU) पुरुष ऊपर होना चाहिए--उत्ताना तन्मना थोषित्तिप्ठे- 
सर: सुसंस्थितेः । ( अष्टांगहृदय) | पुरुष को खी के नीचे 
ने का वेचक से निषेध किया है--त maraa । 
rai हि स्रीचेष्ट: पुमान्‌ जायते पुश्रेष्टा सी । ( अष्टांगसंग्रह ) । 
[नाबदुत्तानो भूत्वा व्यवाययति | (seen) | कामशास्त्र मे 
E D निषेध नहीं है। इस प्रकार के आसन को 'पुरुषायित' 
(ते हैं और यह आसन पुरुष तब ग्रहण करता हे, जब 
अत [ के समय वह थक जाता है परन्तु उसकी कामेच्छा 
t नहीं होती--नायकस्य सन्तताभ्यासात्‌ परिश्रममुपलभ्य 
VT चानुपशमम्‌ , अनुमता तेन  तमधोऽवपात्य पुरुषायितेन 
हाय्ये दयात्‌ ॥ ( वात्स्यायनकामसूत्र ) । खीचेष्टिता- 
Ta पुमान्‌ स्त्र्याकृति; etra fear री वदधो भूत: समे दूस्योध्वे- 
` शेध्परपुरुषाद वीवैच्युतिं कारयति । (डल्हण । ate 
एन शरीर का आकार, खी के समान हावभाव करना, 
॥ करना और पुरुष से प्रेम करना इत्यादि । 
(A तौ षुरुषवद्वाऽपि प्रवर्तेताइ़ना यंदि । 
5 ने कन्या यदि भवेत्‌ सा भवेन्नरचेष्टिता ॥४५॥ 


esa 


नारीपण्ड-- ) अथवा यदि स्त्री भी ऋतु समय में 
e Aaa ) पुरुष की तरह प्रत्रत्त हो, तो यदि कन्या 
"पक्ष होंगी तो वह पुरुप के समान चेष्टा करने वाली 
होगी ॥४५॥ 
_ पक्तव्य--पृरुपवत्‌--पुरुष को नीचे करके स्वयं पुरुष 
के समान ऊपर हॉकर--पुरुषमथः कृत्वा व्यवायं कुरुते यदि। 
नरचेष्टिता---ल्लीरूपा5पि पुंवत्‌ स्त्रियमारुद्य तद्योनौ स्त्रयोनिवर्षण 
करोति । ( डल्हण ) | पुरुष के समान हावभाव करना, वेष 
करना और स्त्री से प्रेम करना इत्यादि । 
आसेक्यश्च सुगन्धी च कुम्मीक्चष्यैकस्तथा | 
` + 

सरेतसस्त्वमी ज्ञेया अशुक्रः पण्ड(ण्ड) संक्षितः ॥४६॥ 

( सशुक्र और अझुक्र पण्ड-- ) sua, सौगन्धिक, 


| Hite तथा eds ये (चार नपुंसक ) ane जानने 


चाहिए; पण्ड नामक ( नपुंसक ) झुक्ररहित है ॥६॥ 

वक्तव्य सशुक्र-आसेक्यादि चार पुरुषों में एक 
विशेष अवस्था में सिर्फ ध्वजोच्छाय होता = और उस 
समय शुक्र भी गिरता है याने ये प्रजोत्पादन में wu हैं । 
पंचम षण्ड में प्रायः ध्वजोच्छाय नहीं होता तथा झुक्र भी 
नहीं गिरता; अर्थात्‌ यह प्रजोत्पादन में असमर्थ है । यह 
बन्ध्य (Sterile) कहलाता है । आसेक्यादि पुरुष एक 
विशेष प्रकार के नपुंसक (००६००४) हैं । इनका विशेष 
विचार आगे के कोक के वक्तव्य में किया गया हे । 
अनया AIEA तु तेपां शुक्रबद्दः सिराः । 
हर्षात्स्फुटत्वमायान्ति ध्वजोच्छा वस्ततो भवेत्‌ ॥2७॥ 

(aigas उपपत्ति ) इस विप्रकृति के द्वारा हर्ष 
(उत्पन्न होने ) से उनकी झुक्रवह सिराएँ फूल जाती हैं, 
जिसके कारण ध्वजोच्छाय होता है ॥४७॥ 

वक्तव्य--इस कोक में आसेक्यादि नपुंसकों में ध्वजो- 
Ja की युक्ति वर्णन की है। शुक्रह्सिरा--ब्रृषण और 
Brana रक्तत्राहिनिया । प्नजोच्छ्रीय--शिक्वोत्थापन 
(Erection of the penis) ! ध्वजोच्छाय मैथुन के 
समय की एक प्राकृतिक और आवउप्रकीय स्थिति है । 
ध्वजोच्छाय के बिना मैथुन नहीं हो सकता। feat में 
भी मैथुन के समय उनकी भगशिक्षिका (Clitoris) का 
उच्छ्राय होता है; परन्तु feat निश्चेष्ट होने के कारण 
उच्छ्राय के बिना भी मैथुन हो सकता हे--कतां हि पुरुषोऽधिक- 
रणं युवतिः । ( कामसूत्र ) । अनया विप्रकृत्या--झुक्रप्राशनादि 
उपयुक्त विपरीत प्रक्रियाओं के द्वारा । इन प्रक्रिया ओंका वैपरीत्य 
समझने के लिए ध्वजोच्छाय से शिक्ष में होने वाला परि- 
ada स्वाभाविक तौर से कैसे होता है, इसका ज्ञान बहुत 
आवइयक है । ध्वजोच्छाय में शिक्षगत परिवतन--मैथुन के 
अतिरिक्त समय में शिश्न शिथिल, छोटा और सिकुड़ा हुआ 
रहता है। जब पुरुष का मन कामुक होता है, तब झिक्न 
पहले से बहुत दृढ़, मोटा और लंबा हो जाता हे । पुरुष का 
Ra कितना ही मोटा और लम्बा क्यों न हो तथा योनि 
कितनी ही चौड़ी क्यों न हो, जब तक BU खूब सख्त नहीं 
होगा, तब तक उसका प्रवेश योनि में नहीं होगा और मैथुन 
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भी असंभव होगा । शिक्षोत्थान ठीक न होना यह नपुंसक 
(Impotent) का एक लक्षण है | शिक्ष की बनावट म सूत्रा 
प्रसेक्धरा (Corpora spongiosa) एक ओर शिक्ष- 
पाश्चिका दो (Corpora cavernosa) इस तरह तीन पेशिया 
भाग लेती हैं । स्पंज के समान इन पेशियों में बहुत से 
अवकाश (Caverns) होते हैं, जो शिथिलावस्था में रिक्त 
रहते हैं । जब पुरुष का मन मैथुनप्रवण होता हे, तब ये 
अवकाश रक्त से भरकर तन जाते हैं ( स्फुटत्वमायान्ति ) । 
रक्त आने का मार्ग खुलने के साथ साथ रक्त लौटने का मार्ग 
बंद हो जाता है । जैसे, क्यानवस ( एक प्रकार का मोटा 
कपड़ा ) की एकमुखी नलिका में पानी भरकर दूसरा सुख 
कसके बाँधने से उस नली में सख्ती आ जाती है, वैसे ही 
शिक्ष के अवकाश विस्फुटित होकर उनमें रक्त भरकर 
लौ/ने का मार्ग बंद होने से शिक्ष में सख्ती आ जाती है | 
यह सख्ती मैथुन समाप्त होने के समय तक याने वीर्य 
निकलने के समय तक रहती है। उसके पश्चात्‌ रक्त लौट 
जाता है और शिक्ष पहिले के समान शिथिल पड़ जाता है । 


fama ये परिवर्तन कैसे होते हें “--शिक्षगत रक्त- 
परिभ्रमण का नियन्त्रण मस्तिष्क और कटिविभागगत 
केन्द्रों के द्वारा होता है। सुंदर खी, खी का कर्णमधुर 
गान, सुगन्धित फूलों की गंध, ताम्बूल सेवन, खीशरीर 
_ का स्प इन कामोत्तेजक अर्था का संबंध पाँचों ज्ञानेन्द्रियों 
से होने पर उनकी सूचनाएँ इन इन्द्रियों के केन्द्रों में 
पहुँचती हैं, वहाँ से सोचने के स्थान में जाती हैं। आधुनिक 
विद्वानों का कथन है कि कासुक विषयों की सूचनाओं का 
मनन करने का कोई एक स्थान या केन्द्र नहीं है, मस्तिष्क का 
संपूर्ण बहिस्तर (Cerebral cortex) यह काम करता Dens 


The higher sexual centres are situated in the 
brain. Their exact location is not known. It 
seems that the whole contex is capable of receiv- 
ing and transmitting sexual stimuli. The human 


mind is ommi-sexual. Riddle of Sez. 


कामुक सूचनाओं का मन से ग्रहण होने पर बुद्धि से 
भेथुन करने का निश्चय हुआ हो तो मस्तिष्क से सूचना 
तारों द्वारा कटिविभागगत gyal के जननेन्द्रियसंबंधी 
केंद्र को जाती है । यहाँ से जननेन्द्रियसंबन्धी रक्तवाहि- 
नियों को जाती है, जिससे जननेन्द्रिय में रक्त पहुँचाने वाली 
वाहिनियाँ विस्फारित होकर उनम काफी रक्त भर जाता है 
और जननेन्द्रिय से रक्त ले जाने वाली वाहिनियाँ संकुचित 
हो जाती हैं, जिससे आया हुआ रक्त लौट नहीं सकता और 
शिक्ष का उत्थान होता E । कटिविभागगत सुपुन्नाकेन्द्र 
जननेन्द्रिय से नाड़ियों द्वारा आई हुईं सूचना के अनुसार 
प्रत्यावर्तन क्रिया (Reflex action) के द्वारा जननेन्द्रिय को 
उत्थित करने में स्वतन्त्र होता है। इस तरह स्पर्शादि 
कामुक विषयों का इन्द्रियों द्वारा ग्रहण मन को उत्तेजित 
करने का प्रधान मार्ग है और उत्तेजित मन मेथुनकर्म का 
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प्रधान आश्रय है। इसके साथ साथ यह भी ॥ 
रखना चाहिए कि शब्दस्पर्शादि बाह्य अर्थ प्रत्यक्ष ape 
कोई आवश्यकता नहीं है । यदि मन इन अर्था as 
द्वारा मानसप्रत्यक्ष कर ले, तब भी वह उत्तेजित हो, ( 
है। इस तरह शब्दस्पशौदि कामुक अर्था का A 
द्वारा या चिन्तन द्वारा प्रत्यक्ष करके उत्तेजित होका 
करने में समै होना यह मन की प्रकृति है, इससे ” 
विप्रकृति है । अब एक एक अर्थ का विचार किया ml. 3 

(१) रूप--सुंदर, JAT, जवान, वस्त्रालंकार WA 
या नम्म et; सत्री का मुख, केशकलाप, स्तन, fm 
जघन इत्यादि अंग; खी के वस्त्र अलंकार या अन्य (en 
खरी की तस्वीरें या मूर्तियाँ तथा अन्य कामोत्तेजक किः 
में से एक या अनेकों के प्रत्यक्ष दर्शन या मानसिक्ष [ति 
से शिक्षोत्थापन होना प्रकृति है । इसके if 
मलुष्यों के या जानवरों के मैथुनिक कर्म चित्र में यानी 
देखने पर शिक्षोत्थापन होना यह भी प्रकृति हे। पर? ९ 
उपरिनिर्दिष्ट दृश्यों में एक दृश्य के प्रत्यक्ष Qu^ 
सिवाय अन्य दृश्यों से उत्थापन नहीं होता और केव दुवा 
दृश्य से होता है, तब वह विम्रकृति हो जाती tj ds 
इस प्रकार की विग्रकृति EA दूसरे का व्यवाय के: 
हर्षित होने की विग्रकृति को अंग्रेजी ï Scoptopkil" °! 


ta, 1 


mixoscopia or voyeurism कहते &—— m 

Founded on the sense of vision also E 
& phenomenon bordering on the abnormal " = 
is by Moll termed Mixoscopy. This means & | 
pleasure derived from the spectacle of others m 
ons engaged in natural and perverted sexual जित 
Studies in the Psychology of sex by Hare. ज 
Ellis. E. 

(२) रस--कामोत्तेजक अर्थात्‌ वाजीकरण Ze: 
सेवन से काम को और बढ़ाना इसमें कोई खराबीगंध 
होती है; परन्तु किसी पदार्थविशेष के सेवन e 
मैथुन में असामर्थ्य उत्पन्न होना यह विग्रकृति है। गेप्रवृ 
इस प्रकार की विप्रकृति है, जिसमें मुखमैथुन (Pte 
और शुक्रप्राशन के सिवा काम, mU और उत्तेजीर प 
नहीं होती | शुक्र में वाजीकरण के गुण कुछ ऐसे बिर ड 
लोगों में दिखाई देते हैं-- a 

Semen is thus a natural stimulant and T s 
When held for अ 
time in the mouth, remarked John पवा 
produces warmth similar to spices whieh | सुगः 
for some time. The stimulation produced bor 
injestion of semen would appear to a. 
some cases a part of the attraction exch | 
Fellatio, De sade emphasized this pois fa 
& case recorded by Howard semen ap [ 
have acted as a stimulant for which the 


siological aphrodisiac. 
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E^ 1०68801010 as that for alcohol in dipso- 

4 8 1rres 

A ja, Ibidem. Ea अचार 

ो pis गंध--सर्प तथा अन्य जानवरों में घ्राणेन्द्रिय 

à | ve ग होती है और इस तीक्ष्णता के कारण ur 
ga 


mi उतनी तीक्षण नहीं हे और उसकी उपयोगिता बहुत 
से कि हे तथापि सुगन्धित qe, इत्र) पुष्प इत्यादि की गंध 
| जात मन प्रसन्न हो तार और we मस्तिप्कसंस्थान कुछ 
से विशत्तजित हो जाता है । अपने पुराने अन्यों में खी और हुरुप 
t शरीर की गंध वर्णन करके गंथ Y अनुसार Sls 
पत्रिणी इत्यादि भेद किये हँ--पद्मिनी पद्मगन्धा स्यान्मधुगन्धा 
के क चित्रिणी । शह्चिनी क्षारगन्धा स्याक्चिन्वगन्धा q हस्तिनी u 
m ति कमलनेत्रा नासिका gx अविरलकुचयुर्मा चारकेशी 
3 it | गृदुवचनसुशीला गीतवाद्यानुरक्ता सकलतनुसुवेशा 
. नी पद्मगन्धा ॥ ( रतिमंजरी ) । यह गन्ध की कल्पना 
E T लोगों को केवल काल्पनिक मालूम होगी, परन्तु 
: icm विद्वानों का भी कथन हे कि स्त्री और quu दोनों 
: ree में एक विरोप प्रकार की गन्ध उत्पन्न होती है-- 
In both sexes, puberty, adolescence, early man- 
UN and womanhood are marked by a gradual 


४ "Irolopement of the adult odour of skin and exc- 
ophi in general harmory with the secondary sex- 
il डी त of hair and pigmeut. Psycho- 
"n of Sex. 
१॥ अब मैथुन की दृष्टि से गंध का विचार किया जाय तो 
08 ४ कहना पड़ता है कि प्राणेन्द्रिय और जननेन्द्रिय में जरूर 
thers, सम्बन्ध है और एक के उत्तेजित हो जाने से दूसरा भी 
११कजित हो जाता है । जानवरों में प्रायः शरीर की, विशेष 
Ho; जननेन्द्रिय की, गंध को am ही मैथुन में प्रवृत्ति 
र उत्तेजना आती है; क्योंकि उनकी शरीर की गंध और 
pi न्द्रिय दोनों ही तीक्ष्ण होती हैं । मनुष्यों में शरीर 
राबी गंध तथा प्राणेन्द्रिय दोनों ही उतनी तीक्ष्ण न होने के 
[S m मैथुन में शरीर की गन्ध को सूँघकर प्रवृत्त होने 
I ju याने प्रकृति नहीं होती। हाँ, मैथुन के समय 
(शन्धित dw, इत्र, पुष्पमाला इत्यादि का _उपयोग खरी के 
UHR पर करने से उनकी गन्धों का कामोत्तेजक प्रभाव 
से हर कुछ पड़ता है और मैथुन में कुछ सहायता होती है, 
H यह प्रभाव गोण है । कुछ लोगों में गन्ध का, 
: | करके जननेन्द्रिय की गंध का कामोत्तेजक प्रभाव 
for 8 अधिक दिखाई देता हे और ये लोग प्रायः उस गन्ध 
ih मैथुन करने में असमर्थ होते हैं, यह fumpfr 
job सुगन्धी नपुंसक इसी वर्ग का है-- ः 
edt Olfactory influences play a certain parb in 
frfious sexually abnormal tendences and practices 
xef'üch do not proceed from an exclusively olíae- 
i fascination. Thus, Cunnilingus and Fellatis 
tive part of their attraction more especially in 
‘Me individuals from a prediliction for odours 


| of sexual vigour, 


| of sexual parts. In many cases smell plays no 


part in attraction. ʻI enjoy cunnilingus if, I 
like the girl very much inspite of the smell,’ We 
may associate this impulse with the prevelenee 
| of these practices among sexual inverts in whom 
| olfactory attraction are often specially marked. 

It is certain also that a great many neurasthenic 
people and Particularly those who 


are sexually 
neurasthenic are particularly by susceptible to 
olfactory influences. A neurasthenie sensitive- 
ness to odours is frequently accompanied by lack 
Studies im the Psychology of 
Sez. , 

(3) स्पर्श--यह कामोत्तेजन का बड़ा प्रभावशाली इन्द्रि- 
यार्थ है। पुरुष का खी के शरीर से और खी का पुरुष के शरीर 
से स्पर्श होते ही दोनों के शरीर में बिजली की सी 
चमक पैदा होकर मन कामग्रवण होता हृ । कण्डूयन 
( युदगुदाना ), चुम्बन, आलिङ्गन और प्रत्यक्ष मैथुन 
स्पर्श के ही विविध प्रकार हैं । यद्यपि शरीर की सम्पूर्ण 
त्वचा में कामोत्तेजक शक्ति होती हे तथापि कुळ स्थान ऐसे 
हैं कि जहाँ यह शक्ति विशेषरूप से होती है। इनको काम- 
कटिबन्ध (Erogenie yones) कहते हैं। ये कामकटिबंध. 
अधिकतर उन स्थानों में होते हैं, जहाँ बाह्य त्वचा का 
SAS त्वचा से संयोग होता है। जैसे--मुख, योनिमुख, 
गुद, स्तनाग्र इत्यादि । इनके सिवाय ऊरु, कक्षा आदि अन्य 
स्थान भी होते हैं । इन कटिवंधो का आपस में या जनने- 
fura से संयोग होने पर कामवेग बढ़ता है। इसलिए समा- 
गम के समय स्री-पुरुष कामवेग को बढ़ाने के लिए इन 
स्थानों की संयोगपरिवृत्ति (Permutations and Com- 
binations) करते हैं । अर्थात्‌ योनिचुम्बन, स्तनचुम्बन, 
गुदमैथुन, मुखमैथुन इत्यादि कार्य, जो JT: अस्वाभा- 
विक कहलाते हैं, वास्तविक स्वाभाविक हें । परन्तु यदि 
इन कर्मो का उपयोग मैथुन के बदले किया जाय, या इनमें 
से warp कर्म के सिवाय अन्य कामुक इन्द्रियाथों से 
शिक्षोत्थान न हो तो यह विप्रकृति हो जाती है । कुम्भीक 
नपुंसक इस विग्रकृति का उदाहरण है, क्योंकि गुदमैथुन 
के सिवाय उसमें शिक्षोत्थापन नहीं होता। (५) शब्द 
कर्णमधुर गान, खी के बोल, कोकिला के शब्द सुनकर 
तबीयत प्रसन्न होती है और कामवेग बढ़ता है; यह प्रकृति 
है। परन्तु यदि किसी विशेष शब्द के सिवाय कामवेग. 
बिलकुल ही न बढ़ता हो तो वह विग्रकृति हो जाती है। 
इस प्रकार का यहाँ कोई उदाहरण TRI .. 

कामुक विप्रकृति-_उपरयुक्त आसेक्यादि qu Se 
कामुकविप्रकृति के जो अनेक प्रकार होते हैं, उनमें से, 
एक प्रकार की विम्रकति के उदाहरण हैं। कामुक विप्रक्कति, 
को अंग्रेजी में Sexual aberrations या Perversions 
कहते हैं । आसेक्यादि जिस feres कै उदाहरण ह SUED 
विशेषता यह होती है कि एक विशिष्ट अवस्था में सिर्फ मनुष्य 
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सुञ्रुतसंदिता 


मैथुन करने में समर्थ होता है और उसके सिवाय पण्ढ 
रहता हे। इस अवस्था at Fetishism ( फेटीशिझम ) 
कहते हैं । यह अवस्था मानसिक दौर्बल्य के कारण 
होती है-- 

Although the man be imptotent under what 
might bo termed ordinary or usual circumstan- 
cos, he is able to perform the sexual act under 
unusual or special conditions. This condition of 

affairs is a psychoneurosis, the man being impo- 
tent unless there are special and unsual circum- 
stances attending the act, and to this state of 
affairs the name fetishism is given. Index of 
differential diagnosis by Herbert French. 
चरकसंहिता में संस्कारवाही नाम से इसी विप्रक्ृति 
का वर्णन किया है--शुक्राशयद्वारविघट्टनेन संस्कारवाहं कुरुते5- 
निलश्च। ( शारीर २) । संस्कार का अर्थ अष्टांगसंग्रह में 
इस प्रकार वर्णन किया है--तत्र संस्कारो वाजीकरावस्तयोऽभ्य- 
वहारश्रेतोहपणानि च । विशिष्ट संस्कार के पश्चात्‌ जिसकी 
झुक्रवह सिराएँ विस्फुट होकर मैथुन में सामर्थ्य आ जाता 
है, वह संस्कारवाही है--संस्कारेण वस्तिवाजीकरणादिना परं 
यस्य शुक्रमदुष्टद्वारं सत्‌ प्रवर्तते स संस्कारवाह:। ( चक्रपाणि- 
दुत्त ) । संस्कारेण वाजीकरणादिना स्रीगमनाय संवाहयत इल्यर्थ:। 
(इन्दु) । अत्र च संस्कारवाहेन सुश्रतोक्ता आसेक्यसौगन्धिक- 
कुम्भीका अन्तर्भावनीयाः, यत एतेऽपि संस्कारविशेषेणेव शुक्र 
त्यजन्ति। ( चक्रपाणिदत्त ) । इस अवस्था का कारण विकृत 
वायु है । स्वाभाविक वायु 'स्ेन्द्रियाणासु्योजकः, हर्पोत्सा- 
हयोर्योनि:' है, और विकृत होने पर “मनो व्यावर्तयति? 
अर्थात्‌ मनोव्यावर्तन इस अवस्था का कारण सिद्ध होता 
हे । यही कारण आधुनिक परिभाषा में Psycho neurosis 
करके उपर्युक्त हबेट फ्रेंच के उद्धरण में दिया हे । अतः 
Fetishism के लिए 'संस्कारवाहिता? शब्द प्रयोग कर 
सकते हैं । 
नरषण्ढ और नारीपण्ड--ये भी कामुक विम्रकृति के 
उदाहरण हैं । पुरुषपण्ड देखने में खरी के समान होता 
€ । उसकी मानसिक स्थिति भी at के समान होती है। 
खी के समान चेष्टा करने की उसकी इच्छा होती है और 
खी के समान पुरुष के साथ प्रेम करता है और उसी से 
मैथुन भी करवाता है । ऊपर ४४-४५बे xp वक्तव्य में 
Seem की टीका देखो। नारीपण्ड की इससे विपरीत 
स्थिति होती है। ब्रह स्री होने पर भी सब काम मर्दाना 
करना चाहती है । शारीरिक कोई भी वैपरीत्य न होकर 
sit में EE और पुरुष में खी के गुणधर्म उपस्थित होना 
इस कामुक को नरनारीपण्ड कहते हैं । पाश्चात्य 
परिभाषा में इस कामुक विप्रकृृति को सेक्शुअल sata 
(Sexual inversion) होमो (Home. 
sexuality) या aries की परिभाषा में सायको सेक्शुअल 
हर्माक्रोडिटिझम (Psycho-sexual. hermaphroditism) 
कहते हैं । इन पण्डों की शारीरिक और मानसिक स्थिति 


के सम्बन्ध में ऊपर डल्हण का जो कथन दिया $ 

वेसा ही कथन RE एलिस” अपनी | ( 

लिखते हैं-- भ ( 

In male inverts there is a frequent j i ( 
4 Qi 


to approximate to feminine type ang i T 


र 107 ६ 

inverts to the masculine type. Thig E T 

in physical and psychic respects, Among (कि 
8 le 


inverts there is some approximation ul 
masculine altitude and temparament though |; 
is by no means always conspicuous, Pale 
of sex. 1 
नरषण्ढ अझुक्र है और अनुमान से नारीपण्ढ Wd: [क्ति 
होती है, अर्थात्‌ पुरुष वन्ध्य और नारी वन्ध्या कोः 
प्रजोत्पादन में असमर्थ होते हैं | यह कथन भी ठीक ती! 
होता है। कारण यह है कि इन नरनारीपण्ढों a ना 
बाह्य जननेन्ट्रियाँ अपक्क या शेशवीय (Infant, ( 
करती हैं-- T 
The sexual organs in both sexea are sond उ! 
over developed, or perhaps more usually, (वि । 
developed, in a slight approximation to ॥ ५ 
fantile type. Many of these physical and Mn ; 
characteristics may be said to indicate: 
degree of infantalism. Psychology of sex, 3 l 
जिस मनुष्य में लैङ्गिक आकपेण अपने लिङ्ग के! (२ 
की ओर होता है, उसे समलिङ्गी (Homose 
उस अवस्था को समलिङ्गता (Homosexuality २ 
हैं । जब यह अवस्था सहज या जन्मज होती है, तस्य 
लैङ्गिक विपर्यास (Sexual inversion) कहते Is 
हेवेलॉक एलिस की इस व्याख्या के अनुसार नरन 
Sexual inversion के उदाहरण हैं | जो समलिङ्गी {न्ति 
सहज प्रकृति के नहीं होते, चे अझुक्र नहीं होते dc 
और पुरुष दोनों की ओर आकर्षित होते हैं। 
द्विलिङ्गी (Bisexuals) कहलाते हैं । इन 
में हस्तमैथुन, गुदमैथुन, मुखमैथुन इत्यादि अनेक (३ 
विपयय मिलते हैं ओर संस्कारवाहित्व भी हो सका[18)- 
इसलिए, आसेक्यादि पुरुष समलिड्लियों के विविध जै 
समझ सकते हैं । हस 
कामुक या लैङ्गिक विप्रकृति (Sexual aberratisIT मे 
प्रकार आधुनिक काल में पाश्चात्य विद्वानों a 
विप्रकृति की ओर काफी ध्यान देकर उसके कई हों * 
निर्णीत किये हैं । उनका विवरण संक्षेप मं रे 
जाता है-- » भारि 
(अ) कामेच्छा का विपयय ( अयोग और ARS 
(१) कामजइ़ता (Sexual frigidity)—z4 बि 
मनुष्य की कामवासना बहुत कम रहती है या qu 
उसका अभाव होता है। (२) कामोत्कटता (2 | 
Satyriasis, Nymphomania)--इसमें पुरुष 
कामवासना से उन्मत्त हो जाते हैं। 


ei 
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शारीरस्थानम्‌ | 


गा ताका २ (m ) काम का मिथ्यायोग (Parasthesia sexualis)— 
t पुर १) लक्ष्यविपथय d——— P 
| क) स्वलिङ्गता (Auto-sexuality) gait पुरुष 
ta qr का कामुक आकर्षण अपने शरीर की ओर होता है 
ing हस्तमैथुन, दिवा या रात्रि के स्वस, कामुकचिन्तन 
cay यदि के द्वारा इसकी शान्ति होती हैं । उसको अन्य 
gf की आवश्यकता नहीं होती । 


n ul (ख) समलिङ्गता (Homosexuality, sexual in- | 


Ough Jesion) —( 13) दिलिज्ञी---इसमें EN और खी दोनों की 
Par आकर्षण होता है । RON इसमें केवल अपने लिङ्ग क 

क्तिकी ओर आकर्षण होता हैं । (३) मानसिक प्रकृति 
ढ अरे प्रकार के लिङ्ग के व्यक्ति के समान होती है । (v) 
1 Nate आकृति दूसरे प्रकार के लिङ्ग के व्यक्ति के समान 
ठीक (ती है । 


i कीत नारीपण्ढ और नरपण्ढ इस प्रकार के [s 

nij, (ग) जानवरों की : ओर आकपेण होना (Bestiality)— 
ता, बिली, सूअर, गी, घोड़ी, बकरी इत्यादि जानवरों 

ee किया जाता है । इसको 'तिर्यग्योनिगमन” 
mI 

P (घ) लौंडेबाजी (?51१0011119)--छोटे gt कोमल 

हों के ऊपर प्रेम करना । 

] (ङ ) gansi (Necrophilia)\—aa शरीर पर प्रेम 


0 | 
nd 
cate 
“ (२) हेतुविपशरेय:-- 
[$| (च) शिक्ष और योनि के अतिरिक्त अन्य स्थानों से 
eee प्राप्त करना ( अयोनिगमन ), या किसी असाधारण 
Ji या क्रिया से आनन्द प्राप्त करना (Fetichism) | 
» “सैक्‍्यादि चतुर्विध पुरुष इसी वर्ग में आते हैं । 
KR ic ) प्रदर्शनीयता (Exhibitionism)—gea मनुष्य 
Tm gain दूसरे को सार्वजनिक स्थानों में दिखाने की 
SRI होती है । 
l Kc? इसमें काझुकविपर्यय के अतिरिक्त दूसरे पर 
। धैनासाच्छेदन, प्रहार करना इत्यादि क्ररकर्म करने की 
होती  (Sodism, Masochism); कामकूरता | 
T (a) काम का 'बिपरीतकालोद्भव (Parodoxia sex- 
सर्का 5) -इसमें अकाल में कामवासनाओं का उद्धव होता 
विध) जसे--ख्त्रियों में बारह साल के पूर्व और पुरुषों में 
हृ साल के पूर्व कामवासना प्रबळ होना । किंवा वृद्धा- 
था में काम फिर से प्रबळ होना d 
ie लैङ्गिक विपर्ययाँ के उदाहरण उपर्युक्त सुश्रुत के 
st के अतिरिक्त और भी मिलते हैं--कामार्ता हि प्रकृति- 
| नीशाद्वेतनाचेतनेपु । ( मेघदूत ५ )। नहि जातवला: सर्वे नराश्चा- 
: । बृहच्छरीरा बलिनः सन्ति नारीषु दुवेलाः ॥ सन्ति 
ह मवलाः सत्रीषु बलवन्तो बहुप्रजाः । प्रकृत्या चावलाः सन्ति सन्ति 
दुवैला: ॥ नराश्चरकवत्‌ केचित्‌ व्रजन्ति aga: fend 
Watt केचिन्न बहुगामिनः ॥ कालयोगवलाः केचित्‌ 
४ ९भ्यसनधुवा: | केचित्‌ प्रयलैन्यैज्यन्ते वृषाः केचित्‌ स्वभावतः ॥ 
› चिकित्सा २)। नान्ययोनिं नायोनौ व्यवायं गच्छेत्‌ । 


j 
i 


| विसर्ग तु बलवानपि वर्जयेत्‌ ॥ (aza) 


| (Seen) । स्त्रीयोगेणेव पुरुषाणामपि 


( चरक ) । तिर्यग्योनावयोनौ च प्राप्तझुक्रविधारणम्‌ । दुष्टयोनौ 
र त । तिर्यग्योनिरजादिः । 
नि मुखमेथुनम्‌ , यथा दाक्षिणाला: सियो मुखे मैथुनं कारयन्ति । 

ल वती अळन्धवृत्तीनां वियोनिषु 
विजा औप्रतिमासु केवलोपमर्दनाच्चाभिप्रायनिवृत्तिर्व्याख्याता । 
थात्रेयिकां सखीं दासीं वा PASAT: कन्दमूलफलाः 
Razer Sea Fag निवर्तयेयु: ॥ वियोनिपु वालोरुकक्षादिपु, 
विजातिपु एडोवडवादिपु | स्त्रीप्रतिमासु ख्रीप्रतिक्कतिपु समुत्वी्ण- 
स्रीलिङ्गादिषु । कन्दा आलठुककदस्यादीनाम्‌। मूल तालकेतकीनाम्‌ । 


बा | ( वात्स्यायनकामरसूत्रस्य जयमंगलाः 
टीकायाम्‌ , यशोधरः ) । खियमयोनौ गच्छतः पूर्वस्साहसदण्डः, 


पुरुषमधिमेहतश्च । मेथुने द्वादशपणः तिर्यग्योनिष्तात्मनः 1 दैवत- 
प्रतिमानां च गमने द्विगुण: स्मृतः । स््रीपुसयोमैंथुनायनाइविचेष्टायां 
रहइशीलसंभाषायां वा चतुर्विशतिपणः स्त्रिया दण्डः, पुंसो द्वियुणः। 
केशनीवीदन्तनखावलम्बनेषु पूर्वस्साइसदण्डः | ( कौटिलीय अर्थ- 
ma ) | इसके सिवाय “औपरिष्टकम्‌? और 'प्रहणनयोगा” 
इत्यादि कामसूत्र के द्वितीय अधिकरणगत प्रकरण भी कामुक 
विपर्यय के ही हैं । उनके अन्त में वात्स्यायन लिखते हॅ-- 
कष्टमनार्यवृत्तमनादृत्त्यमिति वात्स्यायन: । तथादन्यदपि ( प्रस्तराद्या- 
हननं ) देशसात्म्यात्मयुक्तमन्यत्र न प्रयुञ्जीत ॥ तदेतत्तु न कार्य 
समयविरोधादसभ्यत्वाच । 


ये लैङ्गिक विपर्यय अत्यन्त प्राचीन काळ से अब तक, 
क्या सभ्य और क्या असभ्य, सभी लोगों मे संसार भर में 
प्रचलित हैं, क्योंकि कामातुर मन क्या करेगा, इसका कोई 
ठिकाना नहीं--अर्थस्यास्य रहस्यत्वाचलत्वान्मनसस्तथा । कः 
कदा, किं कुतः कुयांदिति को ज्ञातुमहेति ॥ (वात्स्यायनकामसूत्र) | 
कामातुराणां न भयं न लज्जा । (सुभाषित) । arem 
विषयस्तावद्यावन्मदरसा जनाः । प्रवृत्ते रतिचक्रे तु नैव शास्त्र 
न च क्रमः ॥ ( वात्स्यायनकामसूत्र ) । लैङ्गिक विषः 
यांस के कारण--इन लैङ्गिक विपर्यस्ताँ (Sexual pery- 
erts) को धार्मिकदृष्टया पातक का डर दिखाया जाता 
था, सामाजिक दृष्टि से छोग उनको घृणा से देखते थे और 
राजकीयदृष्ट्या विपयेस्त काम करने पर उनको दण्ड दिया 
जाता था और अब भी इन तीन उपायों द्वारा उनकी 
संभावना होती है । परन्तु ये लोग इन उपायों का प्रयोग 
होते हुए भी प्राचीनकाल में थे,'वर्तमानकाल में हैं, और 
भविष्यका में होंगे। पाश्चात्य देशों में गत अधंशताब्दी 
में मानसशासत्र के साथ साथ कामशास्त्र का भी काफी 
विचार हुआ है; और कुल्जप्रवृत्ति, गर्भावक्रान्ति, शरीर- 
कार्य विज्ञान इत्यादि अनेक शास्त्रों की सहायता से मन के 
इन कामुक विपयेयों का विचार करने पर पाश्चात्त्य शास्त्रज्ञ 
इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि यद्यपि बाल्य और युवावस्था में 
खराब संगति के कारण मनुष्यों को खराब आदते लग सकती 
हैं, तथापि अधिकसंख्य- लोग अपनी आन्तरिक प्रकृति के 
कारण ही विपर्यस्त होते हैं; अर्थात्‌ उनकी प्रकृति विपरीत 
होती है । इस विम्रकृति के तीन कारण माने गये हैं-- 

(१) आदिवलम्रबृत्तिदोष (माता पिता के बीजों का 
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सुश्चुतसंहिता 


५२] 


o E VETT Ra 


जैसे उ 
दोष Horedity)—arat पिता के धन के लिए जैसे नी 
प्रजा अधिकारी होती है, वैसे ही उनके शारीरिक और 
मानसिक स्वास्थ्य और अस्वास्थ्य के लिए भी उनकी प्रजा 
अधिकारी होती हे। यह स्वास्थ्य या ARATE Sab 
बीज के द्वारा संतति में प्रविष्ट होता है । काझुक EN 
युक्त माता पिता की प्रजा में कामुक far a 
उत्पन्न हो सकता E! (२) जन्मबलप्रवृत्ति (Anamolios of 
developement) —ATal के उदर में स्थित गर्भ में हि 
के आहार-विहार आचार-विचार के कारण या अन्य कारणों 
से विविध मानसिक और शारीरिक विकार जैसे उत्पन्न होते 
हैं या उनका सूत्रपात होता है, वैसे ही Ses विपर्यास भी 
उत्पन्न होते हैं या उनका सूत्रपात होता है और जन्म के 
पश्चात्‌ बाल्यावस्था और युवावस्था में खराब संगति के 
कारण या ज्ञानेन्द्रियो द्वारा प्राप्त संवेदनाओं द्वारा उनकी 
वृद्धि होती है । (३) अन्तः्रावी ग्रंथियों (Endocrine 
glands) के दोष- गर्भ मै ge और eter के लिए योग्य 
बाह्य और आभ्यन्तरीय जननेन्द्रियाँ उत्पन्न करना, जन्म के 
पश्चात्‌ योग्य वय में उनकी वृद्धि करना, दाढ़ी सूछें, स्तन- 
बृद्धि इत्यादि व्यक्षकविशेषों की वृद्धि करना तथा स्री और 
पुरुष के लिए योग्य मनोवृत्ति को बनाना इत्यादि सब कार्य 
शरीरगत कुछ विशेष ग्रंथियों के अन्तःखाव से होते हैं। 
इन ग्रंथियों में खीत्व के लिए बीजग्रंथि (Ovary) का खाव 
और पुरुषत्व के लिए वृषण का स्राव महत्त्व का हे। इनके 
सिवाय अधिवृक्कग्रंथि (Supravenal), ग्रीवाम्रंथि (Thyroid), 
थायमस (Thymus), पोषणकम्रंथि (Pituitary) इत्यादि 
अनेक अंथियाँ लैङ्गिक कार्य में सहायता करती हैं। गर्भावस्था 
में तथा जन्म के पश्चात्‌ इनका कार्य विकृत होने से नरनारी- 
षण्डता, स्वलिङ्गता, कामजड़ता, कामोन्मत्तता, द्विलिङ्गता 
इत्यादि अनेक लैङ्गिक विपर्यय उत्पन्न होते हें इन ग्रेथियों 
at विकृति _आयः आदिबळ और जन्मबल के कारण ही 
डुआ करती है। इसलिए आधुनिक विद्वानों का यह कथन है 
किलेङ्गिक विप्रकृतिया प्रकृतिप्रभव होती हैं और विप्रकृति 
और प्रकृति. वास्तव में एक ही प्रकृति के तरतमदृष्टि से 
उत्पन्न हुए भेद हें 
The elements of pathology are already to be fo- 
und in the physiological, and pathological processes 
Are still following the laws of physiology. Every 
pamal man in matters of sex, when we examine 
him oes enough, is found to show some ab- 
normal elements and th 0 1 नै 
manifesting in a qute E d 
gant shape 
RR s ino normal man. Psychology of sex. 
. लैकिक विपर्ययो की उत्पत्ति के संबंध में पाआत्य शाखो 
के अनुसार ऊपर sit तीन कारण दिये हैं, वे ही तीन कारण 
आयुवद में भी मिलते € 1 यही बड़ी आश्म्रेजनक और संतोष- 
जनक बात ह (3) आदिबलम्रबृत्ति दोष-यदा तु स्त्रिया: 


शोणितगर्भाशयौ.दोपाः किब्रित्‌ प्रदूषयन्ति तदा यो गर्भी भवति ¦ 


तस्य गर्भस्य यस्य यस्य मातृजस्यावयवस्य वीजे r 
प्रकोपमापद्यते तं तमवयवं विक्वतिराविशति । way `| 

शुक्राख्ये बीजे बीज प्रदुष्यति, इत्यादि योजये Fej M Be 
पुरुपाक्कतिप्रायं पुरुषं तृणमुखिन नाम जनयति। (अष्ट “a 
इसके सिवाय gaa में आसेक्यादि पड़विध ae 
चरक में द्विरेता, वक्री इत्यादि पण्ढ Trin: Mera 
ही वर्णन किये z || (२) जन्मबलप्रवृत्ति दोष. बिच 
कर्माशयकालदोपैर्मातुस्तदाहारविहारदोपे: | a e ` 
दोषाः संस्थानवर्णेन्द्रियवैक्षतानि ॥ ( चरक ) | na बि 
aga के भीतर लैङ्गिक विपर्थय आ जाते हैं । क च 
गतस्य गत्वा करोति वायुः पवनेन्द्रियत्वम्‌ | वासनो AT 
यस्य नाश गतौ वातिकपण्डकः सः । शुक्राशयबद्वारविघटने, ( T 
वाहं हि करोति वायुः । व्यवायशीला ( गर्मिणी ) a ( 
Sot वा । अभिध्यात्री परोपतापिनमिर्ष्यु Ep वा | frat 
दुर्बलमल्पद्युक्रमनपत्यं वा । ( चरक । (३) NEL 
पुरुषकर भाग दोप--अदा तु अस्याः शोणिते quie 
भागावयवः स्थीकराणां च शरीरवीजभागानामेकदेश, Du 
मापयते तदा स्त्र्याकृतिभूयिष्ठामस्त्रियं वार्ता नाम sg, सित 
त्वस्य वीजे वीजभागावयवः पुरुषकराणां च ath त" 
देशः प्रदोषमापदयते तदा पुरुपाकृतिभूयिष्ठमपुरुषं qnie 
जनयति। (चरक)। खीकर शरीर भाग के संबंध में चक. 

लिखते हैं---ल्लीकराणां शरीरवीजभागानामिति sies! गा 
पस्थलोमराज्यादिजनकवीजभागानाम्‌ | वैसे ही पुरुष ति 
पुरुषत्वव्यक्षकरमश्रूपस्थलोमराज्यादिजनकवीजभागानाम! { १ 
सकते हैं । संक्षेप में स्तन इमश्च इत्यादि खत 5 
व्यञ्ञक अंगों की उत्पत्ति करने वाले भाग का दोषा न 


~ 


~ इर 
| शारीरकार्यबिज्ञान के अनुसार यह सिद्ध हुआ; अ 


पुरुषत्व और स्त्रीत्व व्यज्ञक अंगों की उत्पत्ति? .. 


nm Tí के रस से हो T 
विशेष अन्तःखावी अंथियों के रस से होता है-- ER 
{ 


The main spring of puberty lies in the थुना 
hormone, the hormone, so we have leams 
product of internal secretion by the sex gla 
testicles in the male and the ovaries in thes d 
are the workshops and supply stations चिकि 
hormone. Now, sexual hormone is i 
ingredient of puberty. It has existed T अधः 
some authorities have reserved for 16 the teni 
able task of sex differentiation in theel — 
It decides the issue between, male and | हा 
Secondary sexual characteristics one bei alg 
loped. The larynx grows longer. The m ( 
deeper. À crop of hair appears on the £ 


upperlip of the male. The testicles a पु 


The female breasts swell. The girdle" È 


fuller. The Riddle of the sex. z 


` चक्रपाणिदत्त के कथन का मेळ इस उद्धरण lo 1 


पर खीकर और पुरुषकर भाग आधुनिक quat 


के अनुसार Sexual glands समझ सेकते E | q 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| हृ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


" 1 ZI f. 

॥ ति प्राय: २ ] रोरस्थानम्‌ | 
\ iia २ —M— 

IESU ee - 
oT 4 पुरुष नपुंसक हैं । उनम एक विशेष संस्कार से | 
E We डनम qaez नहों | v 
3 i नच्छ्राय होता है, अन्यथा उनमें ध्वजोच्छाय नहीं होता। | ation period) 
Th! [को संस्क्रारवाहित्व ( Fetichism) कहते हं । | 
bis E (Impotence) का यह एक कारण E | इसके | 

नपुंसकत्व 


पे पा). और भी कई कारण होते हैं, उनका यहाँ संक्षेप में 
विचार किया जाता ह। 
(Impotence) के कारण--(प१) Bra और व्रपण 
mi + विकार-मेद्रमयात्‌। (अष्टांगसंग्रह ) । वदन्ति शेफसइछेदात्‌ । 
म), चरक ) | जैसे शिक्ष का सहजव्यंग, निरुद्धप्रकाश, वृपण- 
RE पय, शिक्ष का अभाव, शिश्च का केन्सर, az, gum 
रो qaaa 3 इत्यादि | 
(र) शारीरिक विकार--रसादीनां च संक्षयात्‌ । वाता 
frat च वैपम्यात्तथेवानशनाच्छूमात्‌ । ( चरक )। अतिस्थौल्यात्‌ । 


प~ 


न 


0 { अष्टांगसंग्रह ) | जरया, क्षयात्‌। ( चरक ) । मधुमेह, वात- | 


गक जरा, पिच्युटरी ग्रंथि का कार्य ठीक न होना (Hypo- 
देश. pibuitrism ) अतिस्थोल्य, फिरंग की चौथी अवस्था के 
UM स्तिष्क ggama विकार, एक्स किरण का परिणाम, 
जमर्णीतक रक्तक्षय, राजयक्ष्मा, फिरंग और विपसज्वर दौ बंद 
इत्यादि | 
(3) मानसिक विकार--चिन्तया, स्रीणां चातिनिषेवणात्‌ , 
__'दवीणामसेवनात्‌., ख्ञोदोपदशीनात्‌ , ACAI, शोकचिन्ता- 
{यत्रा्ात्‌। ( चरक ).1 अतिहर्पात्‌, स्रोणामकोशलात्‌, क्रोधतः। 
E अष्टांगसंग्रह )। मन, मस्तिष्क और मेथुनकर्म के संबंध में 
à [Ij इसी वक्तव्य के प्रारम्भ में जो विवरण किया गया है, उससे 
प्रानसिक विकारों का नपुंसकता के साथ कितना घना संबंध 
k इसका बोध. हो जायगा । जब तक पुरुष का मन मेथुन 
हि ओर नहीं लगेगा, तब तक जननेन्द्रिय में खूब रक्तसंचय 
[t होगा ओर ध्वजोच्छाय भी ठीक नहीं होगा । इसलिए 
थुन के समय “तन्मय? होना बहुत आवडग्रक है--उत्सग- 


P |बुनाहारशोधने UNT तन्मनाः | (gga ) । उपर्युक्त ma- | 


| i विकारों से पुरुष का मन मैथुन से पराइमुख हो जाता 
d जिससे ध्वजोच्छाय ठीक न होने के कारण मैथुन नहीं 
D । इस विषय का कुछ अधिक विवरण uua 
कित्सास्थान के २५वें अध्याय में होगा । वंध्यवा के भी 


अध्याय के ३ सूत्र के वक्तव्य में पुरुष की मनःस्थिति की 
भी देखो । 

i आाहाराचारचेष्टामिर्यादशीमिः समन्वितौ | 
wetter समुपेयातां तयो gsitsfir ener: ॥४८॥ 
3 rien का सन्तति पर परिणाम--) जिस 
' PR के आहार, आचार और चेष्टाओं से युक्त होकर et 


PT समागम करते हैं, उस प्रकार की सन्तान उनसे 
E 


वक्तव्य--पुत्त--कन्या यां पुत्र--पुत्रशब्दो$पत्यमात्रो- 
ISAST | (aama ) । समुपेयाताम--इससे केवल 

` qå ^ 
afte adit हे, समागमपूर्वकाल भी 


ये ही कारण होते हैं । पीछे २ सूत्र का वक्तव्य तथा | 


इसमें समाविष्ट हे । इसको गर्भघारणकाळ (P 
कहते हैं । इस काळ की अवधि 
आयुवेद के अनुसार अधिक से अधिक एक महीने 
की समझ सकते हेमा अद्यवारी, मासँ ब्रह्मचारिणीम्‌ । 
( सूत्र २९ देखो )। यह एक महीने का काळ स्री की 
छि से उचित हे, क्योंकि एक्र महीने में केवळ एक 
वाज कोप से पक्क होकर बाहर निकलता हे, जिससे qu 
धारणा हो सकती हृ । पुरुप की दृष्टि से एक महीने की 


roere- 


अवधि कुछ अधिक हे, क्योंकि उसके qum में प्रतिदिन 
| असख्य जुक्राणु उत्पन्न होते हं | परन्तु व्यवहार के लिए 
| अधिक से अधिक एक महीने की अवधि दोनों में भी 


उचित समझी जा सकती है । पाश्चात्य May मद्य, 
अफीम इत्यादि नशीली चीजों का त्याग गर्भाधान के पूर्व 
एक महीना भर करने को कहते हैं-- 

Prospective parents who in intentional pro- 
creation wish to give life to a child with the best 
possible predispositions must be advised not to 
drink aleohol for a long time —at least four weeks. 


This period is not chosen arbitrarily. It is based 


| at least for the women, on the consideration that 


a poisened follicle and vitellus developed from if 
might damage and endanger embryo and pregna- 
ney. This abuse (opium and morphia, ete.) 
might be discontinued at least for the period (one 
month) claimed above for preparation for the act 
of procreation. Ideal Birth. 

इस एक महीने के काल में at और पुरुष का जिस 
प्रकार का आहार होगा, विहार हा गा, मानसिक स्वास्थ्य 
हांगा; उसी के अनुसार अपत्य भा स्वस्थ या अस्वस्थ, सबल 
या fade, आनंदी या दुःखी, चञ्चल या स्थिर हो जायगा d 
इसलिए जिस प्रकार के अपत्य की इच्छा हो, उस प्रकार के 
अपस्य के लिए उचित आहार, विहार, आचार, विचार, 
चिन्तन इत्यादि शारीरिक और मानसिक कर्म छी और पुरुष 
दोनों को ही एक महीना भर के लगभग करने चाहि ऐँ-इच्छेतां 
यादृशं पुत्र तद्रूपचरितांश्च तो | चिन्तयेतां जनपदांस्तदाच्रारपरि- 
च्छद्रौ ॥ ( अष्टांगहृदय ) | Ideal Birth में भी लिखा &— 

By procreation, We want to transmit our ego 
and make it go on living in our children and 
children's children. And therefore because we 
want to and must give our best we should set a 
certain time for concentration on the duty in 
which we prepare body and mind 


पीछे सूत्र २७वें का भी वक्तब्य देखो । 
यदा नार्याबुपेयातां वषस्यन्त्यो कथचन | 
FAN शुक्रमन्योन्यमनस्थिस्तत्र जायते Wea 


( अनस्थिगर्भोत्पत्तिहेतु- ) जब अत्यन्त कामातुर हुई 
दो खियाँ समागम करती हैं और किसी तरह से एक दूसरे 
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सुश्रुत 
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५४ ] 


$ 
में झुक्क का उत्सगै करती E, तब अनस्थि (गर्भ ) पैदा 
होता है ॥४९॥ 

बक्तव्य--द्पस्यन्ती-व्रृषभ की इच्छा करने वाली 
गौ, यह इसका योगार्थ | खी की दृष्टि से दृप के समान 
मैथुन कर्म में बलवान्‌ पुरुष के साथ SHG BU Era 
करने बाली अर्थात्‌ अत्यन्त कामातुर रप MU 
भिच्छन्ती? इति वृषस्यन्ती । रावणावरजा तत्र राघव मद्नातुरा | 
अभिपेदे निदाघाता व्यालीव मलयद्रुमम्‌ ॥ कलत्रवानह बाळे 
कनीयांसं भजस्व मे। इति रामो वृषस्यन्तीं वृपस्कन्थः शशास ताम्‌ ॥ 
( रघुवंश १२) । शुक्र-खियों में मैथुन के आनन्द से 
योनिगर्भाशय से एक प्रकार का चिपचिपा खाव खवता ह 
इसमें कोई सन्देह नहीं है। परन्तु यह पुरुषों के समान 
गर्भजनक झुक नहीं है, न इसका गर्भोत्पत्ति से कोई संबंध 
है; इस बात का स्पष्ट निर्देश आयुर्वेद में किया गया é— 
योपितोऽपि स्रवन्त्येव शुक्र पुंसां समागमे । गर्भस्य तन्न fafug 
करोतीति न चिन्त्यते ॥ ( अष्टांगसंग्रह ) | इस विषय के संबंध 
में अरुणदत्त अष्टांगहृदय की टीका में लिखते हैं--तदेवं 
तरुणीनां कुसुमशराक्रान्तमानसानां तथाविधेन पुरुषसंयोगेन 
fast केवलात्‌ स्मृतिसंस्पर्शदशैनाचलितप्रख्तरेतसां किमिति 
गर्भो न जायते  । gard हि गर्भकारणम्‌। qu सन्निहितमेवेति 
केचित्‌ । तान्‌ ब्रूमहे | पुंशुक्राभावात्‌। gan हि स्रीरेतोरत्तयुक्तं 
गर्भकारणम्‌ | न च तदत्रास्ति । तदभावाद्वर्भस्याऽनुत्पत्तिः | 
तथा च संग्रहेऽप्यध्यगीछ- यूरोप में १७वीं शताब्दी तक मैथुन 
के समय के इस योनिगर्भाशायगत स्राव को ख्रीशुक्र ही 
कहते थे और गर्भधारणा के लिए उसे आवश्यक मानते थे-- 
This mucous ejaculation was in former days 
regarded as analogous to the seminal ejacula- 
tion in men and hence essential to conception. 
The belief that mucus poured out in women 
during sexual excitement is femenine semen and 
therefore essential to conception had many 
remarkable conjectures and was wide spread 
until the seventeenth centuary. Studies in the 
Psychology of sex. 

आयुर्वेद में इस प्रकार का अज्ञान ups के संबंध 
में नहीं था, यह उपर्युक्त अरुणदत्त और वाग्भट के वचनों 
से स्पष्ट है | अनस्थि--अस्थिविरहित, कोमलास्थियुक्त या 
विकृतास्थियुक्त। “अ? से अभाव, अल्पता और अप्राास्त्य 
तीनों का बोध हो सकता है | 


इस कोक में नारीपण्डों (Female Homosexual) 

का उल्लेख है । नारीषण्ढ स्त्रियों से प्रेम करती है, स्त्रियों से 

कामुक चेष्टा करती है, वेष आकृति इत्यादि में पुरुषों का 

अनुकरण करने की इच्छा करती है। जो द्विलिङ्गी नारीषण्ढ 
(Bisexual) होती है, वह et से भी प्रेम करती हे और 

किसी पुरुष की पत्नी होकर भी रह सकती हे । इस झोक 
का अभिप्राय--(3) edge से गर्भोपत्ति का विचार 
किया जाय तो इस कथन को प्रत्यक्षविरोधी, आयुर्वेदविरो धी 
और AAT मानकर इस शोक को प्रक्षिप्त समझ सकते Zl 
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अध्य 
(२) ER याने कोमलास्थि विकृत्तास्थि , र 
के वि (जेसे-Rickets, Osteogenesis i Nf 9 
Fragilitas Ossium इत्यादि ) की दृष्टि à ग fa 
जाय तो यों कह सकते हैं कि इस प्रकार के a ket 
इनकी उत्पत्ति का संबंध किया गया होगा, जैसे s 
पण्ढ की उत्पत्ति में माता पिता के कुछ विपरीत pos 
संबंध लगाया गया है । पूर्वापर संदर्भ से um 
अधिक उचित मालूम पड़ता हे | pos 
ऋतुस्नाता तु या नारी e मेथुनमाबहेत os 
आतेवं वायुरादाय Hat गर्भ करोति A | 
मासि मासि विवधेत गर्भियया गर्भलक्षणम्‌ 
moe जायते तस्या वर्जित Bea, समे 
( विक्लतगर्भात्यत्तिट-) परन्तु यदि अन्न) च 
स्वप्न में मैथुन का अनुभव करे तो वायु आर्तव y 
में ले जाकर गर्भ को उत्पन्न करता हे ॥५०॥ ( हीं 
की ) गर्भिणी के गर्भ के लक्षण अ्रतिमास बढ़ते शनि 
( परन्तु ) उसका ( वह गर्भ ) पिठृगुणविरहित (ङा है 
कलल बनता हे ॥५१॥ [र 4 
चक्तव्य--खग्ने मैधुनमावहेत्‌--पुरुपसमागम $1 T 
तथा समागम का चिन्तन करने से जैसे खियो a! E 
गर्भाशय से झुक्राव होता है, dO ही vam में HIST 
दृश्य देखने पर पुरुषों के समान ख्ियों में भी योनि/भारत् 
से spera होता है-- nif 
Inquiries into the lives of girls reveal ण्वेतू र 


ous incidents of orgiastic dreams resulting refe 
bably, in secretions from cervix and other h 
such as seen in normal intercourse. Riddlec| E 
गर्भलक्षण--आतंव का बंद होना, प्रातवैमन dos 
जो तीसरे अध्याय के १३वें सूत्र में वर्णन रि (ह 
पैतकैगुगे:--गर्भ में केश, say, नख, अस्थि, T 
इत्यादि धातु पिता से उत्पन्न होते हैं; तीसरे अधाप्रमान 
४२वा सूत्र देखो। इन धातुओं से विरहित Tay: 
होता है। ), मृ 
इन 'छोको के भी पिछले 'छोक के अनुसार TF 
सकते हैं । (१) खी के आर्तव के साथ स्वम में il पिः 
अनुभव करने पर उत्पन्न हुए खी के spe का और ८ 
गर्भात्पादन के लिए पर्याप्त नहीं हे, इसका e क्र 
होक के वक्तव्य में किया गया Fi अतएव इन वत्त 
अनार्ष या प्रक्षिप्त सानना । सुश्रुत के प्राचीन 3 
जेज्जटाचाय इन छोकों को नहीं पढ़ते See दा भर्‌ 
जेज्जटाचार्येंग न पठितौ । ( डल्हणटीका ) | (a) 
अस्थि ag इत्यादि से विरहित विकृत गर्भ की! 
के लिए विवाहित खी का स्वझमैथुन कारण ^ 
पूर्वापर संदर्भ से दूसरा अर्थ प्रशस्त हे। | | 
कुकर्मो से मनुष्यों को परावूत्त करने के F 
शाख अपने अधिकारानुसार उसका खराब फल | इसमें 
है। जैसे--अर्थशासत्र कुकर्म के लिए दण्ड देता है, eat 
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dd R ] शारीरस्थानम्‌ | tate 
g——————— त = OO 


s) En दूसरे जन्म में नीच योनि या रोग की उत्पत्ति 
De ढता है और ene इसी जन्म में रोगोत्पत्ति या 


उदा या मूत्रद्वार का न दोना, सिर का बड़ा होना, महितः 
प्कावरण और सुपुञ्चावरण की afar (Meningocele) 


त. 4 रोगोत्पत्ति बतलाता है । जैसे---अनस्थिपाण् 
uud रोगः गता ८ TRTÜUNU | इत्यादि अनेक प्रकार होते OY इन 
oe सखिभार्यग: । ( वृद्धगौतम ) ! ख्रियमयोनौ | बिक्न कारत ता को 2 बन MI 
ir कौटिलीय | > नाकारता को  Monstrocity या Teratism कहते 
ते तः पूर्वेस्सादससतदण्डः, ३९ g ! ( कोटिलीय हैं और वि गर्भ को 
yous = We EINA को Monsters (राक्षस ) कहते 


EN ) । ब्रह्मन्नीसञ्जनवधपरस्वहरणादिभिः । कर्मभिः पाप- 
र आहुः कुष्ठस्य संभवस्‌ ॥ ( सुश्रुत )। इस शोक से 


t am का भी अर्थ निकाला जाता है, परन्तु निम्न कारणों 

zu 

हि | थे छोक गर्भ की विकृति के सम्बन्ध में लिखे गये हैं । 

Magers की विकृति नहीं हे, गर्भाशय की विकृति हे, 

र; समे गर्भ के समान लक्षण होते A gael Ue a 
१) चरक, JAT वाग्भट तथा आयुर्वेद के अन्य मंत्रों 
lagen के कारणों में स्वसमेथुन का उल्लेख कहीं भी 

हों मिलता है । (३) यदि ग्रंथकार इससे रक्तगुल्म 


QUE तो उत्तरतन्त्र में जहाँ पर इसका विवरण क्रिया 
jl 


[3 > [3 
| अयथार्थ मालम पड़ता $—(3) पूर्वापर संदर्भ | 5 PME 
! बह अर्थ हे--(4) पूर्वापर संदर्भ | एक ही गर्भ की विक्रृतियाँ आती हैं । इसके तीन विभाग 


हैं। सर्पादि उदाहरण इसी वर्ग के हैं । आधुनिक काल में 
इनका वर्गीकरण निम्न प्रकार से feat गया है-- 
(अ) अयुक्तराक्षस (Single ronoters)—z«8 केवळ 


किये £—(1) नाभिजीवी (Omphalosite)—z18 नाभि- 
नाड़ी द्वारा नाभि के नीचे के अंगों का पोषण होता 
€, परन्तु हृदय सिर इत्यादि ऊपर के अंगों का पोषण 

नहीं होता | कभी कभी रूदुपिण्ड के समान यह अनस्थि 
और निराकारी (Anidians) भी होता है। ZH प्रकार के 
हृदयहीन (Acardiac) गर्भ एकबीजोत्पन्न युग्म गर्भौ में 
कभी कभी उत्पन्न होते (पीछे ३९वें AE का वक्तव्य देखो) 


था है, वहाँ का उल्लेख यहाँ पर कर देता, जैसे कि - | ड बजी ८ x 
Qs बारे में किया रास हें चेतरक्षा १ S E Q सजीवा (Autosite)— gaa नाभिनाड़ी द्वारा 
Rm " ARARAT परि- | प्रारम्भ में सभी अंगों की वृद्धि होती हे, परन्तु आगे जाकर 


Y uit तस्य विस्तारोऽन्यत्र ( उत्तरस्थाने | ( क्षारपाक- 
"|f अध्याय ) । 
और्पदृश्चिकक्ूष्माण्डविक्रताकृतयश्च ये । 
नि/भस्त्वेते खियाश्चैव ज्ञेयाः पापकृतता भ्रशाम्‌ ॥५२॥ 
भो वातप्रकोपेण दोहदे वावमानिते । 
। वेत्‌ कुब्जः कुणिः पहुमूको मिन्मिन एव च ॥५३॥ 
४तापित्रोस्तु नास्तिक्यादशुभैश्च पुराक्रतैः | 
F पादीनां च कोपेन गर्भो विकृतिमाप्चुयात्‌ ॥५४॥ 
| K गभै की विक्ृतियाँ और उनके E) सर्प, बृश्चिक, 


न 'माण्ड ( इत्यादि के समान ).विकृताकारी जो ख्रियों के | 


Em. T चाहिए ॥५२॥ वातप्रकोप से; अथवा दौहृद की 
करने से गर्भ कुबड़ा, कुणि ( जिसका हाथ विकल 


भि ( होते हैं ), वे अकसर पाप कर्मा से ( होते हैं, ऐसा ) 
v 


मुता पिता की नास्तिकता से पूर्वजन्मक्कत अशुभ कर्मोः 
1 और वातादि ( दोषों ) के प्रकोप से गर्भ विकृति को प्राप्त 
ड करता है ॥५४॥ 
i पेक्तव्य--सर्पइश्चिकादि--इससे सर्प वृश्चिकादि का 
न करना चाहिए। मनुष्ययोनि में जन्म लेकर जिनका 
ET की वास्तविक आकृति से भिन्न होता है, ऐसे 
गर्भ इस शब्दग्रयोग से अभिग्रेत हैं । 
"हितियः-गर्भे में जो अनेक विकृताकार दिखाई देते हैं 
: की अतिबृद्धि, wa और daia इन कारणों से 
हैं। ये विकृताकार Anamolies of foetal develo- 
' ents or Congential malformations कहलाते 
Jett कटा होंठ, फटी तालु, 2er पैर, विकृत हस्त, 
का अधिक, कम या संयुक्त होना, उनका अभाव, 


NS 


नङ m 


किसी न किसी अंग की वृद्धि रुक जाती है। जैसे--क्रिसी में 
अधःशाखा या ऊध्वेशाखा की वृद्धि ठीक नहीं होती, वह 
शाखाविकारी (Teratomelians) कहलाता हे; किसी 
में शाखाएँ संयुक्त रहती हैं; किसी में अन्तराधि की दीवाल 
ठीक नहीं बनती, वह अन्तराधिविकारी कहलाता है; 
किसी में खोपड़ी या मस्तिष्क की वृद्धि ठीक नहीं होती 
या बिलकुल नहीं होती, उसे शीर्षविकारी (Terato-ence- 
phalians) कहते हैं; किसी में सुख का ऊपर का या नीचे 
का भाग नहीं मिलता, वह मुखविकारी (Terato-cepha- 
lians) कहलाता हे | (३) परोपजीवी (Parasite)— 
इनमें नाभिनाडी भी नहीं होती | ये केवल निराकारी 
कळल होते हैं, जो माता के गर्भाशय की दीवाळ पर बाँदे की 
तरह चिपककर उसी से रस ग्रहण किया करते हें । 
इसलिए ये परोपजीवी कहलाते हैं । 


| खराब हो गया है tar), qg (Sagt या विकृत पेर (आ ) संयुक्तराक्चस (Double monsters)—g«4 

) ॥ मूक ( ta), अथवा मिन्मिन ( जिसका उच्चारण | दो गर्भ आपस में जुड़े रहते हैं । इसके निम्न विभाग किये 
$ `a `~ E c ~~ ~ 

TR होता है ऐसा, सानुनासिक वाक्‌) होता है ॥५३॥ | गये हँ--(१) दिस्वजीवी (Double autosite\—gaa दो 


संपूर्ण गर्भ आपस में जुड़े रहते हैं. (1७:६० pagians)— 
अथवा नाभि के नीचे का हिस्सा Vas, होकर ऊपर का जुड़ा 
रहता (Teradelphian) है; या दोनों के शीर्ष प्रथक्‌ होकर 
रोषे अंग जुड़ा रहता (Teratodymes) है । (२) 
स्वपरजीवी (Auto-parasite)—zañ परजीवी गर्भ दूसरे 
गर्भ पर जुड़ा रहता है । जैसे--एक स्वतन्त्र गर्म के सिर 
के साथ दूसरे का केवळ सिर जुड़ा रहता हैं, या दूसरे 
के केवल हाथ पैर जुड़े रहते हैं, या एक के उदर में 
दूसरा गर्भ मिळता है । दो जुड़े हुए गर्भ प्रायः एकबीजात्मक 
दो गर्भो का सम्पूर्ण पथक्स्व न होने के कारण उत्पन्न होते 
हैं। पीछे ३९वें छोक का वक्तत्य देखो । 
विकृताकृति गर्भ की उत्पत्ति के कारण--पाश्चात्त्य वैद्यक में 

गर्भ की जन्मज विकृति के कोई विशेष हेतु नहीं बतलाये 
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सुश्रुतसंहिता 
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द में इसके छः कारण बताये गये हैं, जो बहुत 
और जब तक दूसरे कारण सिद्ध 
इनको मानना ही उचित ह | 
(3) पापकर्म--माता पिता के पूर्वजन्स के तथा इस ? 
पापाचरण तथा गर्भ के पूर्वजन्म के पापकर्म | माता ता 
पापाचरण में ख़ियों का आपस में मेधुनकम, BRAGA 
इत्यादि कर्मा का समावेश कर सकते हैं । (२) बीजदीष-- 
इसमें माता के बीज का तथा पिता के शुक्राणु के दोषों का 
समावेश होता है । (३) गर्भाशयदोप--फिरंग, साजाक, 
गर्भाशयशोध, प्रदर इत्यादि विकार इसमें आते हे | (४) माता 
के आहार-विहार का दोष--इसमें गर्भाधान हो ने के पश्चात्‌ के 
आहार-विहार का समावेश होता है। TTA ता 
के दोषों का समावेश नं रे ओर ३ भ हाता हे । (४) माता 
के श्रद्धाविधात का तथा मानसिक विकारों का परिणाम- श्रद्धा 
विघात का विवरण सूत्रस्थान के २४वें अध्याय पा 
सूत्र के वक्तव्य ( प्रथमखण्ड पृष्ठ १५०-१५१ ) से किया 
गया है । इसी कारण में नास्तिक्य का भी समावेश करना 
चाहिए, क्योंकि नासिक्य मन की ही एक अवस्था E 
ada और परमार्थ की दृष्टि से आस्तिक्यं श्रद्दधानता 
परमार्थेष्वागमार्येपु” इस प्रकार आस्तिक्य की व्याख्या की 
गई है । इसकी विरुद्ध अवस्था को नास्तिकता कहते हैं। 
चैद्यकीय दृष्टि से इसकी व्याख्या निम्न प्रकार कर सकते हैं-- 
“आस्तिक्यं ARIAT ह्यायुरवेंदोपदेशोपु' और इसकी विरुद्ध 
अवस्था को नास्तिकता कह सकते हैं । जेसे परमार्थ में 
नास्तिकता होने से दुर्गति प्राप्त होती है, वैसे ही आयुर्वेद 
में याने वेद्यक में नास्तिकता होने से ढुःस्वास्थ्य प्राप्त होता 
'ह। एक बार परमार्थ में नास्तिकता होने से दुर्गति प्राप्त 
होने के बारे में सन्देह उत्पन्न हो सकता है, परन्तु वैद्यक में 
नास्तिकता होने से दुःस्वास्थ्य प्राप्ति के संबंध में सन्देह 
करने का कोई कारण नहीं होता, उसका फल तुरन्त मिलता 
€ । वेद्यकीय नास्तिकता का स्वरूप निम्न प्रकार का हो 
सकता है । गर्भाधान के पूर्व बताये हुए नियमों की माता- 
पिता को क्या आवश्यकता है ? मेथुन के समय चित्त शान्त 
और प्रसन्न रखने की क्या आवश्यकता है? गभिणी को 
आहार-विहार के नियमों की क्या आवश्यकता होती हे? 
इत्यादि । इस नास्तिकता के कारण माता-पिता अपथ्यकर 
आहार-विहार करते हैं, जिससे वातादि दोष प्रकुपित होकर 
गर्भ की स्वाभाविक वृद्धि में बाधा होती है और विविध 
विकार उत्पन्न होते हैं। (५) कालदोष--काल से माता- 
पिता की आयु, समागमकाल, गर्भधारणकाल तीनों का 
बोध होता है, और माता-पिता का अतिबाळ या अतिवृद्ध 
होना, दोनों में अनमेल, जल्दी जल्दी गर्भधारणा होना, 
निषिद्ध समय में मैथुन करना, अझुभ काल पर गर्भाधान 
होना इत्यादि बातों का समावेश काल के दोषों में होता हे | 
याज्ञवल्क्यस्स्रति और चरक में ये ही दोष बतलाये गये हैं-- 
कालकमांत्मवीजानां दोषै्मातुस्तथैव च । गर्भस्य dud ढृष्टमङ्ग- 
हीनादि जन्मतः ॥ ( याज्वल्क्यस्म्रति ३।१६९ ) । वीजात्म- 
कमाशयकालदोपैमातुस्तथाहारविहारदोपै: । कुवन्ति दोषा विवि- 


हें । आयुते j 
युक्तियुक्त माल्म होते हं 
नहीं gu हें, तब तक 


i 


धानि दुष्टाः संस्थानवर्णेन्द्रियवैक्ृतानि । वर्षासु काश (रर 
वेगास्तरोः akea संस्थितस्य । यथैव quf | 
गर्भस्य कुक्षी नियतस्य दोषा:॥ ( शारीर २) | ^ 
मळाइपत्वादयोगाच्च वायोः पक्काशयस्य 3i i à 
वातमूत्रपुरीषाणि न गर्भस्थः करोति हि fa à 

( गर्भावस्था में मलादि के अभाव के कारण... : 

के अल्प होने से तथा पक्काशय की वायु के अयोग से 177 
शयस्थ ( बालक ) वात, सूत्र और मल (का उत्सगे pa 
करता हे ॥५७॥ प्रमय 
वक्तडय--मलाल्यत्वात्‌-गर्भाशयस्थ बालक डे E. बः 

और श्वसनसंस्थान के अतिरिक्त सब संस्थान कावे, T 


fi get | 


हें। श्वसन के अकार्यकारित्व का उल्लेख आगे के rese 
किया गया है । पचनसंस्थान में जो मळ वनता है, ga hen 
द्वारा सेवन किये हुए आहार का अपाच्य अंश होता) ute 
गर्भस्थ बालक मुख से कुछ भी सेवन नहीं करता, १० 1 
पोषण माता के आहाररस से होता है । इसलिए rose 
सै आहारजन्य मळ का अभाव होता हं---अजातस्य m- ड्र 
पानानुप्रवेशादमलत्वाञ्च रसस्य THT स्थूलमलासंभवः | (रात्‌ 
संग्रह) | परन्तु आन्त्र की छेष्मल कला की टूटी ie E 
इकट्ठा होकर कुछ सळ जम जाता है । पित्त के कारणः जरा 
वर्ण हरा काला सा रहता है। कभी कभी गर्भोदक | वाय 
से, जिसमें त्वचा की सेलें और बाल रहते हैं, उसमे! 
की सेळें और बाल भी मिलते हैं । इस सळ का उत्सगै| 
जन्म के पश्चात्‌ हुआ करता है । कचित्‌ जन्म के पूर्व गई. 
में इसका उत्सर्ग होता है। गर्भस्थ fr के पक्का 
मिलने वाला यह मल रंग में अफीम के समान होने के! 
मेकोनिअम (Meconium) कहलाता है। अयोगाब ९00 
iei क दो अर्थ होते हैं |j वह 
शयस्य--इसके दो अर्थ होते हैं --(१) वायु-? 
वात । इसकी उत्पत्ति पक्काशयगत मळ के सड़ने zi ES 
S| गर्सस्थ बालक में मळाभाव होने से अधोव n 
भी अभाव होता हे । इसलिए इस पदसमूह ३ f 


“पक्वाशयगत अधोवायु के असंभव से! ऐसा का. 

€ । (२) किंवा पक्काशयवायु से अपानवायु भी uf 
सकते हैं, जो मळ मूत्रादि के उत्सग का काम WU ; 
पुक्तांथानालयो5पानः काले कर्षति चाप्ययम्‌। समीरणः am 
गर्भातेवान्यधः ॥ मनुष्यशरीर का कार्य सुचारु रूप से $ए क 
के लिए उसमें मस्तिष्कनाडी संस्थान, श्वसनसंस्था, : 
संस्थान, रक्तवहसंस्थान इत्यादि कई संस्थान uh. 
इनमें से रक्तवहसंस्थान माता क रक्तवह संस्थान केसहखो। 
गर्भ के पोषण का कार्य किया करता है । शेष ju 
करने के लिए, वस्तु या विषय.न होने के कारण 
होते हैं । इस दृष्टि से 'पक्काशयस्य वायोरयोगाच्च' इस 
“अपानवायु की अकार्यकारिता से” कर सकते हैं i SU 
वायु का कार्य मलमूत्र अपानवायु को नीचे उत्सगि पण 
का है। यह अपानवायु अकार्यकर होने के कारण ति 
Rg, मलमूत्र और अधोवायु का उत्सर्ग नहीं q 
मूत्र न करोति--गर्भ का रक्तवहसंस्थान कार्य । ‘ku 
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मे 


| Eu Lo —————————— Si X PA e" 
a ge से शुद्ध रक्त आता E और गर्भ के शरीर में जो age 


क्त बनता है, वह फिर माता के शरीर में जाकर झुद्ध होता | 


c की ats त्वचा E JE EEEN: * 5 
शरीर में रक्त की शुद्धि त्वचा, फुफ्फुस और वृक्क इन | है, वैसे ही गर्भ के ऊपर भी होता है। माता जब श्रासो- 


Y | । CR है 
है fra अंगों से होती l गर्भस्थ Rig की त्वचा और फुफ्फुस 
प्रकार्यकर se ह, परन्तु वक ER की “कुछ शुद्धि होकर 
ya बनता है और उसका उत्सर्ग भी गर्भादक में होता हे 
यह देखा गया है कि पाँचवें सप्ताह से प्रसूति के 


E 
dy 
पर बढ़ती जाती है और उसमें गर्भ के मूत्र में मिलने वारे 
yam भी मिलते हैं-- 

यै, The gradual increase in the amount of urea 

Shyresent up to its maximum at full time has been 
Raken as an indication that the foetus urinates 
iM utero. Further, the salts found in the amnoi- 
I, gic fluid are very similar to those commonly 
rosent in foetal urine. Ten Teacher's Midwifery. 
साई" इस शोक का तात्पर्य इतना ही समझना कि जन्म के 
हि! किक जस ACTA का उत्सग होता रहता हे, उस प्रकार 
yr" के पूव नहीं होता हे । 

ण जरायुणा मुखे च्छुन्ने कण्ठे च कफवेश्ते | 
3 वायोमगिनिरोधाब्व न गर्भस्थः प्ररोदिति ॥५९॥ 

D 
i | जरायु के द्वारा सुख ढका हुआ होने के कारण, कफ से 
PS लिप्त रहभे के कारण और वायु के मार्ग सें रुकावट 
कीने के कारण गर्भस्थ शिशु रोता नहीं ॥५६॥ 

M वक्तव्य--जरायु---गभ के आवरण (Foetal mem- 
- tanes) । जो बालक जन्म होते ही बढ़े जोर से Berar 
po वह जन्म के पूर्व माता की कुक्षि में क्यों नहीं रोता! 

के कारण इस कोक में वर्णन किये हैँ । कण्ठे च कफवेष्टिते-- 
; Tos के सुख और कण्ठ में Bea जरूर उपस्थित 

1 हैं । यदि बालक स्वस्थ हो तो वह माता की सुरक्षित 
सुखकर कुक्षि से बाहर आने पर जोर से रोता हे । यह 
श्वासप्रश्वास क्रिया का प्रारम्भ है । कभी कभी छेप्मा 
रा राशि अधिक होती है, जिससे बालक को श्वास लेने में 
am में कठिनाई होती E. इसलिए जन्म होते. ही 
ie क का मुख और कण्ठ wi के फोया से साफ करने के 
ए कहा गया हे--अथास्य Teal wavs जिह्वाप्रमाजैनमारमेता- 
Wl सुपरिलिखितनखया सुप्रक्षाल्तोपधानकार्पासपिचुमत्या । 
i a.” | १०वें अध्याय का ११वाँ सूत्र और उसका वक्तव्य 
। 
ARE WSS रमन गर्भोऽधिगच्छति | 
निश्वसितीच्छूससल्लोमखप्तसंभवान्‌ ॥५७॥ 


भाता के निश्वास, उच्छ्वास, संक्षोभ तथा स्वम से 
Ri Cw हुए निश्वास, उच्छ्वास, data और wat को गर्भ 
l होता है ॥५७॥। | 

वक्तव्य--इस छोक का अभिप्राय यह है कि जब 
बालक माता के उद्र में रहता हे, तब तक वह माता के 


धमय तक गर्भादक में युरिआ (Urea) की राशि उत्तरो- | 


ठार 
pst 


रीर के एक अंग के समान होता है और माता के प्रत्येक 
es as - ý 
भले या बुर कम का परिणाम जैसे उसके शरीर पर होता 


Sl नि तब उसके रक्त की A है और 
उसके साथ साथ गर्भ के रक्त की भी झुद्धि होती है । माता 
जब सोती हे, तब उसके शरीर के साथ साथ गर्भ को भी 
आराम मिलता है | माता जब भोजन करती है, तब उसके 
शरीर के पोषण के साथ गर्भ का भी पोषण होता है । माता 
जब सक्षुव्ध होती हे, तव उसके शरीर पर जो परिणाम 
होता है वही परिणाम गर्भ पर भी होता है । संक्षेप में माता 
के प्रत्येक कमै के साथ साथ गर्भ भी वही कर्म करता जान 
पड़ता है | इसलिए लिखा हे माता के सॉस से साँस लेता है, 
इत्यादि | परन्तु वास्तव में न गर्भ सॉस छेता है, न सोता है, न 
Fa होता हे और न भोजन करता है। निःश्वास--बाहर 
सास छाइना | उच्ठ्वास--भीतर साँस लेना । संक्षोम-- 
मानसिक क्रो धादि विकार । ये सब उपलक्षण हैं। इनसे 
Herm शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का बोध होता हे । 
तीसरे अध्याय के ३५वें छोक का वक्तव्य भी देखो | 
सन्निवेशः शरीराणां दन्तानां पतनोद्धवी। 
तलेष्वसंभवो यश्च रोम्णामेतत्‌ खभावतः ॥५८॥ 
S शरीरों का सन्निवेश, दाँतों का गिरना और पैदा होना, 
हथेली और तळवे में बालों का न होना यह स्वभाव से 
होता हे ॥५८॥ 
वक्तव्य सन्निवेश-बाह्य और भीतरी रचना। संसार 
में अनन्त प्रकार के शारीरधारी जीव होते हैं और उनके 
शरीर का सन्निवेश भिन्न भिन्न होता है, जिससे एक प्रकार 
का जीव दूसरे प्रकार के जीव से पहचाना जाता है । दन्तानां 
पतनोद्भवो--दातों का द्विजत्व । एक बार उत्पन्न हुए दाँतों 
का गिरना और फिर से उत्पन्न होना | तलेपु--हस्तपाद- 
तलेषु | 
प्रत्येक प्रकार की वनस्पति से उसी प्रकार की वनस्पति 
की उत्पत्ति, प्रत्येक प्रकार के प्राणी से उसी प्रकार के प्राणी 
की उत्पत्ति, मनुष्य से मनुष्य की उत्पत्ति, माता के उद्र 
में मासानुमासिक गर्भ की वृद्धि, दस ही महीने में पूर्ण | 
वृद्धि होकर जन्म होना, युवावस्था में पुरुषों में शुक्रोत्पत्ति, 
स्त्रियों मासिक रजःप्रवृत्ति, स्तनबृद्धि, पुरुषों में डाढी 
मूछे उत्पन्न होना, खियों में न होना, वृद्धावस्था में रजो- 
निवृत्ति, up इस प्रकार के संसार के असंख्य कार्य स्वभावाचु- 
सार होते जाते हैं । आधुनिक विज्ञान इन असंख्य कार्यो के 
लिए कितने ही कारण क्यों न खोज लें; एक अवस्था ऐसी 
आती है, जिसके लिए कारण देना मुश्किक होता हे और 
अन्त में स्वभाव की ओर अंगुलि निर्देश करना पडता Ed 
प्रथमखण्ड के ३६३-३६४ पृष्टों पर “कालस्य परिणामेन मुक्त 
बृन्ताद्‌ यथा फलम्‌ । प्रपते स्वमावेन नान्यथा पतितु श्रवम्‌ d 
( इसका तथा ३०वें अध्याय के १३वें छोक का वक्तव्य देखो )। 
स्वभाव कारणों का कारण है, जिसके अनुसार सृष्टि का 
प्रत्येक कायै हो रहा है। इसलिए कुछ लोक 'स्वभाव? को 
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ही सृष्टि का आदि कारण मानते हें--सखभावमेके कवयो 
वदन्ति काल तथान्ये परिमुद्यमानाः ॥ ( श्रताश्वतरोपनिषद्‌ )! 
स्वभाव को अँग्रेजी में नेचर (Naturo) कहते हँ । पाश्चात्त्य 
चेज्ञानिक प्रत्येक कार्य का कारण खोजने की कोशिश करते 
हैं और जहाँ बुद्धि कार्य नहीं कर सकती, वहा नेचर पर 
सौंप देते हैं, याने एक दृष्टि से पाश्चात्य वैज्ञानिक भी 
स्वभाववादी हें । अब यहाँ शरीरादि के सन्निवेश के लिए 
जैसे खभाव कारण माना गया है, वसे ही पाश्चात्त्य वैज्ञानिक 
भी मानते हैं-- 

Ninety percent of our physical and a large 
percentage of our mental make-up are due to 
hereditary influences. There are different races, 
different nationalities and different individuals 
whom we recognize at the first glance. How is 
this accomplished ? It is the secret of heredity, 
the question is—what is heredity ? Heredity is 
the treasure chest of Nature. Everything is 
preserved in its repository. The Riddle of Sex. 

तीसरे अध्याय के ४८वें छोक का वक्तव्य भी देखो । 


भाविताः पूर्वेदेहेषु सततं शास्त्रवुद्धयः | 
भवन्ति सत्त्वभूयिष्ठाः पूवेजातिस्मरा नराः ॥५९॥ 


( जातिस्मरता के कारण--) पूर्वजन्मों में ( ज्ञान 
विज्ञानादि ) भावित, शास्त्रों ( के अनुसार आचरण करने ) 
में बुद्धि रखने वाले ओर सत्त्वभूयिष्ठ नर जातिस्मर होते 
हैं ॥५९॥ 

वक्तव्य--भाविता:--जैसे उचित द्वव्यों की भावना 

देने से ओषधि की quate होकर वह अधिक कार्यकर 
होता है, वैसे ही उचित ज्ञानविज्ञानसंपन्न शास्त्रों के 
अध्ययन और चिन्तन रूप भावनाओं से जिनकी गुणवृद्धि 
हुई है, अर्थात्‌ सुसंस्कृत | गाखबुडि--शास्रान्तगत नियमों 
के ऊपर विश्वास रखकर उनके अनुसार वर्तन करने की बुद्धि 
जिनमें है, ऐस । पूर्वदेहेपु--इस जन्म के पहले अनेक जन्मों 
में । एक जन्म में पुरुष को जो कुछ भी अनुभव होता है, 
उसके संस्कार मत्यु बाद लिंगशरीर के साथ जाते हैं और 
दूसरे जन्म में आविभूत होते हें। उस जन्म के संस्कार 
अथम जन्म के संस्कारों के साथ त्यु के बाद तीसरे शरीर 
में चळे जाते El इस तरह जन्म-जन्मान्तर के संस्कार 
इकट्टे होते जाते हैं। यद्यपि शरीर बदलता है तथापि 
आत्मा और मन के द्वारा सब जन्मों के संस्कारों की परम्परा 
कायम (अविच्छिन्न) रक्खी जाती है--शुभाशुभास्यां क्मभ्यां 
म्रेरणान्मनसो Tt: | देहादेहान्तरं याति क्मिवंच्छाश्वतोऽन्ययः ॥ 
मनो हि जन्मान्तरसंगतिञ्चम्‌ ॥ ( रघुवंश ) । रूपादि eon: 
प्रसिद्ध: कर्मात्मकानां मनसो मनस्तः॥ ( चरक शा० २ ) । मनसो 
मनस्त इति; पूर्वजन्मन्यव्यवहिते यादृङ्‌ मनः, इह जन्मन्यपि 
ताइगेव मनो भवति । उक्तं चान्यत्र--जन्म जन्म यदभ्यस्त दान- 
मध्ययनं तपः | तेनेवाभ्यासयोगेन तेदेवाभ्यस्यते पुनः ॥ ( चक्र- 
पाणिदत्त ) । पूर्वजातिस्मराः-पूर्वजन्मवृत्तान्तं स्मरन्ति 
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इतिः पूर्वजातिस्मराः । पूवेजन्म का स्मरण नि 
ऐसे । जातिस्मरता पूर्वजन्म या पुनर्जन्म के acl Ls 
ऊपर अधिष्टित होती है । यदि पुनर्जन्म केवल dus 
सृष्टि हो तो जातिस्मरता का विचार ही करने a e 

कता नहीं है । इसलिए प्रथम पुनजैन्म का थोड़ा ord 
किया जायगा । पुनर्जन्म भारतीय तत्वज्ञान (Pig, | P 


` 


का मौलिक सिद्धान्त है। शरीर की सत्यु के साथ sr ol 
आत्मा की मृत्यु न होकर वह आत्मा उस देह inan 
संस्कारों के साथ दूसरे देह में चला जाता है, यह, [८7०5 
का सूत्र है--वासांसि जीर्णानि यथा विहाय qa / 
नरोऽपराणि । तथा शरोराणि विहाय जीणांन्यन्यानि thin 
नवानि देही ॥ ( भगवद्गीता २।२२ ) । मृतो नह क 
मन्ये तञ्च मृपा छसत्‌। देशकालान्तरितो भूत्वा भूल? rei 
( योगवासिष्ठ ५७१1६५ ) । अनुभूय क्षणं जीवो g^ 
मूर्च्छनम्‌ । विस्मृत्य प्राक्तनं भावमन्यं पश्यति सुब्रत Wy, 5 
33) । आशापाशशताबद्धा वासनाभावधारिण: । कक bee 
पायान्ति बृक्षाद्‌ इक्षमिवाण्डजा: ॥ (७४३२६ ) । )” y, 
और क्रिश्चियन धर्म में पुनर्जन्म की कल्पना नहीं है। eh 
अनुसार शरीर के साथ आत्मा का भी नाश होता ez 
वह कयामत के दिन (Doomsday) तक E M 
पड़ा रहता Cl यह कयामत की कल्पना Aiga 
को पटने लायक नहीं है । परन्तु जब तक अंघश्रदधप्रज्ञान 
थे, तब तक लोग इस कल्पना पर विश्वास करते थेश्रियन 
निक ज्ञानयुक्त विज्ञान के युग में लोक इसकी युक्ताबुछुता प 
विचार करने लगे और इस नतीजे पर पहुँचे हैं किए के पु 
की कल्पना न केवल युक्तियुक्त हे, अपितु आत्मा हरण 
से आवश्यक घटना है । माता-पिता से अपत्य को (कथा 
शरीर मिलता ह तथा कुछ कुलसंचारी (HeektrT 
गुणदोष भी मिलते हैं, परन्तु इससे अपत्य के सम्पूर्ण में ज 
रिक और मानसिक गुणदोषों की उत्पत्ति लगाना (उन 
होता है । पुनर्जन्म यही एक ऐसी घटना है SUR 
आधार पर कठिन से कठिन प्रश्नों का भी उत्तर दिक मे 
सकता हे । ये विचार निम्न पाश्चात्य विद्वानों के उदा 


स्पष्ट रूप से मिलते हें WE 
भारत 
I am, for personal purposes, convinced ^ 


persistance, of human existance beyond 

death. Sir OliverLodge. We “conclude, 5 रि 
that our death is our birth to a ॥ s. 5 
W. Tudor Jones. Reincarnation ७१०४ s. - 
soul enters this life, not as a fresh od aa 
after a long course of previous existances mE 
earth and else ever. The ancient CL s 
transmigration seems the most rational A |काद 
consistant with god’s wisdom and 8 x 
E. D. Walkers Re-incarnation. It'S NU 
reasonable conclusion to arrive at tha 
which parents supply by their own 80879 
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शारीरस्थानम्‌ | 


X M are tenanted in tho first instance by 
spirits from another world attracted to them by 
t Ane form of spiritual sympathy and that 
cordingly the parents of the physical form can 
i, strictly speaking be regarded as the origina- 
-" of the consciousness which inhabits it. The 
nan germplasm is, even when seen under a 
हे icroscope hardly distinguishable from that of 
* animal Is it to be supposed that it contains 
thin itself the undeveloped powers of a man of 
nious? Or may we not rather believe that 
à i reincarnating ego possessed these powers 
TS ore his birth into this world as an inheritence 
m his past lives ? The hypothesis is plausi- 
॥ |; because it and it alone, meets the facts of the 
Qi he in innumerable instances. Problem of Re- 
th by Hon. Ralph Shirley 
tl पुनर्जन्म का सिद्धान्त अनुमान और युक्ति के आधार 
ता।सिद्ध करना पड़ता है | इसके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं 
त्रिखराबर मिलते हैं । यदि ये प्रमाण वहुतायत से मिलते 
पुनर्जन्म की आविप्क्रति और उसकी सिद्धि में भारतीय 
mama की कोई विशेषता नहीं रहती तथा इस्लामी और 
daaa धर्म में कयामत की कल्पना नहीं आती । जात- 
युस्ता पूर्वजन्म सिद्ध करने का जिन्दा प्रमाण हे । भारत- 
केके पुराणों में तथा साहित्य-ग्रंथों में जातिस्मरता के कई 
[ steer मिलते € । महाकवि बाण की काव्यमय कादस्बरी 
हो [कथा में जातिस्मरता मिळती है । परन्तु आजकल 
eT के कारण लोक इनको कल्पित समझते हैं । पाश्चात्त्य 
प में जातिस्मरता के सम्बन्ध में भी जब खोज होने लगी 
1 (उन देशों में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक इसके 
कि [उदाहरण मिले | meras ने अपनी पुनर्जन्म की 
द्विक में जातिस्मरता के कई उदाहरण दिये हैं, जिनमें 
उद्वूहिसा डना सामोना (Alexandrina Samona) और 
या (Nyria) के उदाहरण बड़े अद्भुत और उद्घोधक 
(भारतवर्ष में हाळ में मधुरा की शांतादेवी का उदाहरण 
हूर हो गया हे। इसका भी उलेख उपर्युक्त पुस्तक में 
संक्षेप मे, जातिस्मरता पौराणिक या कविकल्पना नहीं 
"a सिद्ध घटना है और जातिस्मर मनुष्य जैसे प्राचीन 
iq a ae वर्तमान काल में मिलते हैं और भविष्य में 


i इस कोक में जातिस्मरता उत्पन्न होने के लिए आवश्यक 
| का वणन किया हे | इसमें सत्त्वप्राधान्य विशेष महत्त्व 
ण है, क्योंकि सत्त्व के द्वारा मोक्ष मिलता है, याज्ञ- 
न Peale में जातिस्मरता के ये ही कारण बताये हैं-- 
E वेदशास्त्रार्थुु विवेकिता । तत्कमणामनुष्ठानं सङ्ग 
* शुभाः ॥ (३१५६ ) । नीरजस्तमसा सक्तझुद्धि- 


IN 


निःस्पृहता qu:op vien शुद्ध: सत्तवयोग्यमृती भवेत्‌ ॥ 
(३१५९) 1 तच्वस्मृतरुपस्थानात्सखयोगात्‌ परिक्षयात्‌ । कर्मणां 
सन्निकर्पाच्च सतां योग: प्रवर्तते ॥१६०॥ शरीरसंक्षये यस्य मन 
"uenia । अविप्लुतमति सम्यग्जातिसंस्मरतामियात्‌ ॥ 
॥१६१॥ जातिस्मरता मोक्ष मिलने का एक साधन माना 
गया ह । इस अन्तिम शोक की टीका में विज्ञानेश्वर लिखते 
हे जात्यन्तरानुभूतक्कनिकीरादिनानागर्भवासादिसमुदभूतदु a- 
स्मरत्व आाप्नुयात्‌ । तत्स्मरणेन च जातोद्वेंगतस्तद्विच्छेदकारिणि 
माक्ष प्रवतेते | मनुस्मृति में भी जातिस्मरता उत्पन्न होने के 
कारण और उसके फल ये ही बतलाये हैं--वेदाभ्यासेन 
सततं शौचेन तपसेव च । अद्रोहेण च भूतानां जातिं समरति पौर्वि- 
कीम्‌ ॥४।१४८॥ पौर्विकीं संस्मर्षातिं ब्रह्मवाभ्यसते पुनः । ब्रह्मा- 
भ्यासन चाजस्रमनन्तं सुखमइनुते ॥१४९॥ आज जातिस्मर 
मनुष्या क जो थोड़े उदाहरण उपलब्ध हुए हैं, उनके परि- 
शीलन से जातिस्मरता के कारणों का तथा उसके Ket का 
कुछ भी निर्णय नहीं किया जा सकता । भविष्य में अधिक 
उदाहरणा का अन्वेषण करने पर कार्यकारण और कार्यफल 
इनके सम्बन्ध म कुछ निर्णय किया जा सकता हैं। 

अब पूवजन्म से उत्तरजन्म का सम्वन्ध बताया 
जाता हे— 


कमणा चोदितो येन तदाप्नोति पुनर्भवे । 
अ्रभ्यस्ताः पूवदेहे ये तानेव भजते गुणान्‌ ॥६०॥ 


इति सुध्॒तसंहितायां शारीरस्थाने शुक्रशोणित- 
शुद्धिशारीर नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 


जिस कर्म के कारण ( जीव ) पुनर्जन्म में प्रेरित होता 
है, उसी के अनुसार ( उस जन्म में सब कुछ ) प्राप्त करता 
है; और पूर्वजन्म में अभ्यास किये हुए जो गुण होते हैं, 
उन्हीं को ( दूसरे जन्म में) धारण करता है ॥६०॥ 

वक्तव्य--कर्मणा--शुभाशुभ, धर्माधर्म, पापपुण्य, 
राजस तामस इत्यादि विविध प्रकार के कर्म प्राणी करता हे 
और उन्हीं की प्रेरणा से वह जन्म-जन्मान्तर में फँस जाता 
हे-—शुभाशुभाभ्यां कर्मभ्यां प्रेरणान्मनसो गतेः । देहाद्देहान्तरं 
याति कृमिवच्छाश्वतो$व्यय: ॥ तत--तदचुरूपम्‌ | जिस कर्म से 
जीव प्रेरित होता है, उसी के अनुरूप फल वह दूसरे जन्म 
में भोगता है । उत्तम कुळ में जन्म, अधम कुळ में जन्म, 
श्रीमान्‌ या दरिद्री कुळ में जन्म, शरीर व्यङ्ग या स्वास्थ्य 
ठीक न होना, विविध प्रकार के रोग उत्पन्न होना, नाना 
प्रकार की योनि में प्रवेश इत्यादि काम पूर्वकर्मानुसार होते 
हैं—_कर्मजा व्याधयः केचित्‌ ॥ ब्रह्मसत्रीसव्जनवधपरस्वहरणादिभिः । 
कर्मभिः पापरोगस्य प्राहुः कुष्ठस्य संभवम्‌ ॥ ( सुश्रुत ) | भवन्ति 
ये त्वाकृतिवुद्धिमेदा रजस्तमस्तत्र च कर्महेतु: ॥ ( चरक, शारीर 
२ )। यथा हि भरतो वणेवर्णयत्यात्मनस्तनुम्‌। नानारूपाणि कुर्वाण- 
स्तथात्मा कर्मजास्तनू: ॥ ( याज्ञवल्क्यस्मृति ३।१६२ ) । तये- 
वात्मा तत्तत्कर्मफलोपभोयार्थ कुब्जवामनादिनानारूपाणि कर्मनि- 


मित्तानि कलेवराण्यादत्ते ॥ ( विज्ञानेश्वर ) । अभ्यस्ता:--जन्म 


जन्म यदस्यस्तं दानमध्ययनं तपः । तेनैवाभ्यासयोगेन तदेवाभ्य- 
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सुश्रुतसद्दिता 
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स्ते पुनः ॥ उपनिषद और गीता के निम्न वचना में E 
sim का तत्त्व दिया है--अथ खल AUNT: पुरुषो यथाक्रतुर रिम 
छोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति स क्रु कुर्वीत ॥ ( 00% 
३॥१४ ) । नहि कल्याणक्ृत्कश्चिद दुर्गति तात गच्छति ॥ प्राप्य पुण्य" 
कृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समा: | झुचीनां श्रीमतां ate योगभ्रष्टो5- 
पि जायते ॥ ( भगवद्वीता ६।४१ )! अथवा योगिनामेव कुठे 
भवति धीमताम्‌। तत्र तं बुद्धिसंयोगं ल्भते पीर्वदेहिकस्‌ । यतते 
च ततो भूयः संसिद्धो कुरुनन्दन ॥४३॥ पूर्वाम्यासेन तेनेव feud 
ह्यवशोऽपि सः ॥४४॥ यं यं वापि स्मरन्भाव त्यजत्यन्त कलेवरम्‌ | 
तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ ( गीता ८६ ) | 
इति भास्करशर्मणा गोविन्दात्मजेन विरचितायामायुर्वेद्र हस्य- 
दीपिकायां सुश्र॒तभाषाटीकायां शारीरस्थाने शुक्रशोणित- 
शुद्धिनांम द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 


ad 


तृतीयो5 ध्यायः | o? x 


_ अथातो गर्भावक्रान्ति शारीरं व्याख्यास्यामः | 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ १॥ 

अब यहाँ से गर्भावक्रान्ति नामक शारीर का व्याख्यान 
करते हैं, जैसे कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने किया था ॥१॥ 
` वक्तव्य-गर्भावक्रान्ति- -अत्र हि झुक्रशोणितं गर्भाशयः 
स्थमात्मप्रकृतिविकारसंमूच्छितं गर्भ इत्युच्यते, तस्थावक्रान्ति:, 
उपगमनमवतरणमिति यावत्‌ गर्भावक्रान्तिः ॥ ( डल्हण ) । 
यर्भस्यावक्रान्तिर्मेलक उत्पत्तिरिति यावत्‌ ॥ (चक्रपाणि) । गर्भस्या- 
बक्रान्तिरवक्रमणं संप्राप्तिः | यथाऽगर्भो wat संपद्यत इत्यर्थः । 
( अरुणदत्त ) । अत्र गर्भशब्देन मनःसंयोगाचचेतनेनात्मना धिष्ठि- 
तानां महाभूतानां विकारविशेष उच्यते । तस्यावक्रमणं प्राप्तिः 
स्वरूपलाभः | ( इन्दु ) । गर्भावक्रान्ति अध्याय के प्रारम्भ में 
अष्टांगसंग्रह में इन्दु लिखते हैं-पुत्रस्य निषेकात्‌ प्रभृति dun 
क्षेमो यथा संभवतः, यथा च मातरि तिष्ठति, यथा च न व्यापद्यते, 
अव्यापन्न च यथा सुखं सूते इति प्रदशनार्थमध्यायारम्भः ॥ इस 
विवरण से यह स्पष्ट होगा कि गर्भ का वास्तविक अर्थ IF- 
शोणितसंयोग (Fertilized ovum या embryo) E, 
और गर्भावक्रान्ति का अर्थ झुक्रशोणितसंयोगपद्धति (Pro. 
cess of the fertilization of ovum) हे | तथापि इस 
अध्याय में, जसे कि इन्दु ने बताया है, गर्भ की नौ महीने 
की मासानुमासिक वृद्धि वर्णन की गईं है। इसलिए गर्भा- 
वक्रान्ति का अर्थ गभेपरिवृद्धि (Developement of the 
£००४५8) समझना चाहिए | 


सौम्यं शुक्रमातवमम्नेयमितरेषामप्यत्र भूतानां 
€ विशेषेण 
साक्षिध्यमस्त्यणुना विशेषेण, परस्परोपकारात्पर- 
स्परनुप्रहात्परस्परानुप्रवेशाञ्च ॥२॥ 
शुक्र सौम्य और आतव आझनेय है, परन्तु ( भूतों का ) 
आपस में उपकार, अनुग्रह और प्रवेश होने के कारण 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


(जल और अझि के अतिरिक्त) अन्य भनो . ` 


a 
एक विशिष्ट अल्पमात्रा में सान्निध्य होता है E 


वक्तव्य--सौम्यम्‌--सोमर म्यम्‌ । सो, (त 
हुआ अर्थात्‌ जलोत्पन्न । आग्न्ये य--अभञेरिदमार्येग taa 
उत्पन्न हुआ अर्थात्‌ तेजोत्पन्न । परन्तु इसी uu M वायु 

at जे x ES Wh = 
सरणि प्रकट की गई है, उसी के अनुसार जथो प 
तेजो भूयिष्ठ । अणुना विशेषेण--अल्प परन्तु अनुम कः 
में । सान्निध्यमू--उपस्थिति । परस्परोपकारात्‌ SET 
समस्त सृष्टि पञ्चीकृत महाभूतों से उत्पन्न हुई; मी 
पाँचों महाभूत d दूसरे में अनुप्रविष्ट हैं। m Th 
अनुप्रवेश से एक में पाँचों का सान्निध्य नहीं हे ponce 
क्योंकि तेज और जल जैसे कुछ भूत परस्पर fae, petit 
जो आपस में मिलने पर परस्पर नष्ट हो जाते हैं। ३१ 
को दूर करने के लिए परस्पराजुग्रह और quas सच 
शब्द प्रयुक्त किये गये हैं इसका अभिप्राय mW र 
सच्चादि त्रिगुण परस्पर विरोधी होने पर fd 
( सांख्यकारिका १३ ) उपकारक और agaa है 
जैसे वातादि त्रिदोष सपे और उसके विष के समा ९१० 
घोरमहीनिव ॥ चरक, Fro २६) परस्परोपकारी | 
वैसे ही एथिव्यादि महाभूत परस्पर विरोधी d 
we; त्ति काम में परस्परोपकारी होते हे हिर ° 
जैसे चक्रपाणिदत्त ने शङ्का प्रदर्शित की हेन. 
भौतिकद्रव्यारम्मे5पि तयोर्विरोधात्पाज्ञभौतिकं दव्यंनसा E 

युणातिरेकाद्वाऽम्लरसो न स्यात्‌ 1--उसके अनसा 
उत्पत्ति होना असम्भवनीय हो जाता । EARL 
भूत अधिक होता है, उसके अनुसार नाम दिया तभूत 
जो अल्पमात्रा में होते हैं, उनका नाम नहीं Riga ह 
प्रथम अध्याय के २२वें छोक का वक्तब्य तथा प्रक गरर 
का TE २२८ भी देखो । [नि अ 
तत्र ख्रीपुं सयोः लगोगे तेजः शरीराद्व हदः 
यति, ततस्तेजोनिळसन्निपाताच्छुक्र च्युत दार 
भिप्रतिपद्यते aasad चार्तवेन, ततो रीप बढ 
गात्‌ संसज्यमानो गर्भो गर्भाशयमलु प्रतिपध्चागत 
( मैथुनकर्म-- ) at और पुरुष के समाग साँस 
वायु शरीर से तेज को प्रकट करती है, फिर तेज क रोम 
के सहयोग से क्षरित हुआ झुक्र योनि की ओर चह शरी 
और arda के साथ ( वहाँ ) मिळता हे; तत्वात » 
रूप ) अभि और (amet) सोम के संयोग 1 
हुआ वह गर्भ गर्भाशय में आश्रय करता है Ul h- 
वक्तव्य--इस सूत्र में योनिमभिप्रपयते * जाती 
कमै (Phenomena of coitus) वर्णन किया ६ ¦ जोर 
भाग में शुक्रातैव संयोग (Fertilization of t TU 
और उसका गर्भाशयगमन वर्णन किया हँ! í 
भावप्रकाश में कुछ अधिक विस्तार से मिळत 
यहाँ दिया जाता है--ऋतौ स्त्रीपुंसयोर्यागे 
मेढ्योन्यभिसंघर्षाच्छरीरोष्मानिलाहतः ॥ पुंसः 


tumi 
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शारीरस्थानम्‌ | 
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t 


$ तेऽ तत्‌ । वायुर्मेहरनमार्गेण पातयत्यज्ञनाभगे ॥ तत्‌ संसृत्य 
page याति गर्भाशय प्रति । तत्र शुक्रवदायातेनारतवेन qi 
im ॥ ( प्रथमखण्ड )। 

Vl युः--मैशुनकर्म में यद्यपि पाँचों इन्द्रियाँ पाँचों इन्द्रि- 
in थो पर काम करती हँ तथापि स्पर्श पर त्वगिन्द्रिय अधिक 
We करती है, इसलिए मैथुन को स्पद्दीसुख कहते 
ण शक्ञमातङ्गपतङ्ञभङ्गमीनाः हता पत्नभिरेव qur ॥ हेवेलाक एलिस 


| This abbreviated courtship, by which tume- 
Mo is secured or heightened even in 
qt 
Mà jpe : : 
‘miliar is mainly tactile 


S 
>, 


e 


Psychology of Sez. 
रे त्वचा में वायु की अधिकता होती हे--स्पशनेञ्म्यधिको 
ug सर्शन च त्वगाश्रितम्‌ ॥ ( चरक ) । इसलिए मेढयोनि 


Nervous system) विशेष करके मस्तिष्क और ggal 
t (कामुक केन्द्र उत्तेजित हो जाते हॅ । तेजः शरीरा द्वायुरुदीर- 
AY की उत्तेजना के दो परिणाम होते हैं, एक ad- 

हिक और दूसरा लैङ्गिक । परन्तु ये दोनों परिणाम एक 

वस्थाके दो रूप ह। इस अवस्था को तजोदीरण' कह 
"कते हैं । तेज के उष्णता, पित्त, अग्नि, शक्ति, स्फूर्ति, युति, 
"ier, फोर इत्यादि कई अर्थ होते हैं । चक्रआणिदत्त चरक 

का ( चिकित्सा ३।२१७ ) में लिखते हँ--तत्र gue: 
गै्तानलखेहशक्तियृतिपु औष्मे च वर्तते । परन्तु सव अर्था में 
laga कल्पना एक ही E यह तेज या उष्णता तभी 
Tea हो सकती हे, जब आदमी का हृदय बलवान्‌ हो और 
प्रक गरम हो । मेथुन के समय खी Beat से तथा मेढ- 

[नि अभिसंघर्षे से जब मन और वात उत्तेजित होते हैं, 
राम हृदय भी उत्तेजित होता है। उसकी गति शीघ्र और 

AER होती हे । समस्त शारीर में खून का दौरान तेजी से 
रिता है | चेहरा और आँखें लाल हो जाती हैं । रक्त का 

रि बढ़ता ह। शरीर में उष्णता मालूम होने लगती है। 

जागत रक्तवाहिनिया फेल जाती हें । पसीना आने लगता 
«i सांस उथली और तेज हो जाती है, संक्षेप में शरीर के 
| कषा-रोम में तेज उदी हो जाता है । यह अवस्था जैसे 
at शरीर में होती 
त्‌ 2 शिश्न अत्यन्त दृढ़ हो जाता E! इसकी युक्ति 
[ सिय अध्याय के ४७वें छोक के वक्तव्य में वर्णन की गईं 

इस तेजोदीरण की अवस्था को व्युमेसेन्स” (Tume 

Ra कहते हैं । जब यह अवस्था अत्युच्च कोटि को प्राप्त 

ती है, तब वात और तेज दोनों के सहयोग से शुक्र 

जोर के साथ योनि में फेंका जाता है । इस अवस्था को 
ce कह सकते हैं और अँग्रेजी में डीव्यूमेसेन्स 
E कहते हैं | हेवेलाक एलिस इन अव- 
के वर्णन में तेज (Fire, Flame, Force) शब्द 


प्रयोग करते हैं 


" 
१ 


वैसे ही शिक्ष में होती हे और उसी | 


भिसंघर्ष से तथा स्त्री के शरीर के संस्पर्श से वायु उत्तेजित | 
[ती हे । आधुनिक शारीरकार्य के अनुसार मस्तिष्कसंस्थान | 


Tumescence is the piling on of the fuel: detu- 
mescence is the leaping out of the devouring 
flame whence is lighted the torch of life ६0 be 
handed on from generation to generation. In 
tumescence the organism is slowly wound up and 


force accumulated; in the act of detumescence the 


| accumulated force is let go, and by its liberation 


| the sperm bearing instrument is driven home. 
| Psychology of Sex. 


the | 
tition of acts of coitus, which have become | 


शुक्रस्खलन के समय कभी कभी हृदय की गति और 
रक्तमार बेहद बढ़ता है, जिससे ziega और 
व्याधित लोगां म॑ मूर्च्छा, दीहामेद, अपस्मार, पक्षाघात, 
aq भी हो जाते हँ--व्याधितस्य रुजा ser मृत्युमूच्छां च 
जायते ॥ ( सुश्रुत, Fre २४) | हेवेछाक एलिस अपनी 
पुस्तक में लिखते हॅ-- 

Fainting, vomiting have been noted. Epi- 
lepsy has not been not infrequently recorded 
Lesious of various organs, even rupture of the 
spleen, have sometimes taken place. In men of 
mature age the arteries have at times been 
unable to resist the high blood pressure, and 
cerebral hemorrhage with paralysis has occured. 
In elderly men the excitement of intercourse has 
sometimes caused death. Psychology of Ser 

स्त्री में भी पुरुष के समान उपयुक्त उत्तेजनाएँ उत्पन्न 
होती हं--तस्मात्‌ पुरुषवदेव योषितोऽपि रसव्यक्तिद्रष्टव्या । 
( कामसूत्र ) । परन्तु पुरुष का कार्य सक्रिय होने से उसमें 
at की अपेक्षा उपयुक्त उत्तेजनाएँ अधिक तीब्र हुआ करती 


| हं--कतां हि पुरुषो5धिकरणं युत्रतिः । अन्यथा हि कर्ता क्रियां प्रति- 


पद्यते, अन्यथा चाधारः॥ ( वात्स्यायनकामसूत्र | योनि- 
मभिप्रपद्यते--्योनि से यहाँ गर्भाशय अभिप्रेत हे । मेथुन के 
अन्त में झुक्र चाहे भगद्वार पर गिरे, चाहे अन्तर्भग में 
गिरे, चाहे गर्भाशय के सुख पर गिरे, उसकी गति सर्वदा 
योनि की ओर होती हे, क्योंकि पाश्चात्य शाखज्ञों का यह 
कथन है कि उस समय भगद्वार से लेकर योनि तक के अंग 
में इस प्रकार की प्रवृत्ति उत्पन्न होती हे कि भगद्वार पर 
गिरा हुआ शुक्र भी भीतर योनि की ओर खींचा जाता है । 
उस समय गर्भाशय भी नीचे की ओर आता है, चौड़ा 
और छोटा होता है और उसका मुख प्रसारित ( ब्यात्तमुख ) 


| हो जाता है, जिससे उसके मुख पर गिरा हुआ शुक्र शीघ्र 


भीतर जा सकता हे और अन्तर्भग में गिरे हुए झुक्र के 
लिए भी उसके भीतर प्रविष्ट होने में सहायता होती है। 
इसके सिवाय शुक्राणु में भी गति करने की शक्ति होती 
है, जिसकी सहायता से वे गर्भाशय की ओर चल पढ़ते हैं । 
भावप्रकाश में इसका संक्षिप्त वणन किया हे--तत्‌ संसृत्य 
व्यात्तमुखे याति गर्भाशय प्रति | 

So far as the evidence goes, it would seem that 
in women, the uterus becomes shorter broader 
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सुश्रुतसंहिता [ 


६२ ] 


-l आ काः - 


duri 'easm, at th time 
and softer during tho orgasm, at the same 


descending lower into the pelvis, with its mouth 


open intermittently. Owing to the combined 
activities of the semen and vagina during sexual 
excitement, it is possible for the semen to reach 
the uterus oven when it has only been effused at 
the entrance of the vagina. Psychology of Sex. 
संसृज्यते चार्तवेन--मैथुन के अन्त में जितना शुक्र 
निकलता हे, उसमें बीस करोड़ के लगभग शुक्राणु होते हैं। 
मनुष्यजाति मै गर्भाधान के लिए केवल एक ही शुक्राणु 
की आवश्यकता होती है, और जब एक शुक्राणु का खी- 
बीज के साथ संसर्ग हो जाता है, तब उस बीज में कुळ ऐसा 
परिवर्तन होता है कि फिर उसमें दूसरा शुक्राणु प्रवेश नहीं 
कर पाता | इसलिए यद्यपि, असंख्य शुक्राणु गर्भाशय की 
ओर दौड़ मारते होंगे तथापि उनमें जो सब से प्रबल और 
चपळ होता है, वही आर्तव के साथ मिलने में सफल होता 
है । यदि कर्मवशात्‌ खी के दो बीज हों तो दो झुक्राणुओं 
सेदो गर्भो का आधान होकर युग्म उत्पन्न हो जाता है। 
शुक्र और आतेव का संयोगस्थान--पाश्चात्त्य शाखज्ञों ने मनुष्ये- 
तर प्राणियों में इस विषय का अन्वेषण करके यह सिद्ध 
किया है कि उनमें छुक्राणु और खीबीज का संयोग बीज- 
वाहिनी (Fallopian tube) में उसके उदरस्थ सुख के 
पास होता हे और मनुष्यजाति में भी दोनों के संयोग का 
यही स्थान होता है । अर्थात्‌ यह कथन आलुमानिक है, 
परन्तु उसमें बहुत कुछ सत्य है। आयुर्वेद में दोनों के 
संयोग का स्थान गर्भाशय माना गया है । भावमिश्र लिखते 
Sata की ओर से शुक्र ऊपर गर्भाशय में चला जाता है, 
और ऊपर की ओर से आर्तव ( खीबीज ) झुक्र के समान 
नीचे चला आता है और दोनों का संयोग गर्भाशय में 
होता है- तत्र ( गर्भाशये ) झुक्रवदायातेनार्तवेन gd भवेत्‌ । 
( भावप्रकाश ) । चरक में लिखा है--शुक्रशोणितसंसगैमन्त- 
भैभाशयगतं जीवोऽवक्रामति। (शारीर ३ )। इस पर चक्रः 
पाणिद्त्त लिखते हैँ-अन्तरित्यनेन गर्भाशयबाह्गतं संसगैमका- 
रणं गमैख निषेधयति । यह आयुर्वेदज्ञों का कथन भी पाश्चात्य 
शाखजों के अनुसार प्रत्यक्ष न होकर आनुमानिक ही है। 
इस पर पाश्चात्य शास्त्रज्ञ कहते हैं कि यद्यपि दोनों का संयोग- 
स्थान प्रायः बीजवाहिनी में होता है तथापि गर्भाशय में 
भी दोनों का संयोग होकर गर्भे का आधान हो सकता É— 
The meeting of the sex-cells and their conju- 
gation occurs in all probability most frequently 
in the outer part of the fallopian tube. This 
statement, can not, of course be expected to rest 
on direct observation in the human subject, but 
jt is considered probable because the corrospond- 
ing situation is known to be the site of fertiliza- 
tion in other animals. On the otber hand, the 
possibility of fertilization in the uterus can not 
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be denied, although ib seems very ss em न 
i 


the ovum, after its sojourn in the tube, wou m 
in a condition fit enough physiologically to 


TS 5 F aij y 
of fertilization and developement. Many 
Embryology by Frazer. i" 

pate 


स्रीबीज स्वयं गतिहीन होता है, परन्तु कोप Mis 
गुहा में आने पर बीजवाहिनी द्वारपरिवर्ती अंचलों tls 3 
bria) से उत्पन्न हुई लहरों में फॅसकर उनकी ओर x í 
जाता है, और वाहिनी में gaat ह । वाहिनी vg - 
लोमश (Ciliated) होती हे । इन छोमों की लपत 
और गति गर्भाशय की ओर होती है । इसके भिमा 
वाहिनी में भी एक प्रकार की पुरःसारणगति ( Pe! चक्र 
ltic wave ) होती ह | पुरःसारण और लोम इनकी छकरा 
यता से बीज धीरे-धीरे गर्भाशय की ओर चला जान| हिए 
और यदि उसका संयोग शुक्राणु से न हुआ तो मा Ei 
खाव के साथ वह भगद्वार से शरीर के बाहर चला ३/ ge 
हे । प्रायः शुक्राणु से उसका संयोग वीजवाहिनी के qe 
-पास होता ह, क्योंकि छक्राणु गतियुक्त होता है। gay! १" 
की गति के सम्बन्ध में अनेकों के अनेक मत होते हैं, * a 
साधारण मत यह हे कि एक इंच का अन्तर तय कले 
लिए पाँच से दस मिनट का समय लग जाता 
और mataga से बीजवाहिनी द्वार तक visis 
लिए डेढ़ घंटे का समय काफी हो जाता है। इसका वतः 
यह है कि मैथुन के थोड़े घंटे के पश्चात्‌ शुक्राणु diss ‘a 
में पहुंच सकते हें । उस स्थान में बीज मिलने पर WE बे 
संयोग होकर गर्भधारणा होती है। यदि न मिला तो गुण सक 
उद्रगुहा में चला जाता है और वहाँ यदि बीज मिर tar 
तो उदर में भी गर्भधारणा होती है । इस अवस्था i: 
गर्भावस्था (Abdominal pregnancy) कहते ह । tard 
कभी स्त्रीबीज के पीछे पड़ा हुआ शुक्राणु इधर उधर मोसो 
न मिलने पर सीधा बीजकोष पर चला जाता है ty व वन 
पक्कबीज वहाँ मिल जाय तो उससे संयुक्त होकर : 
करता ह । इस अवस्था को बीजको पस्थ गर्भावस्था | 


^ 
[- 


| 
16 
र 


होती हैं । क्योंकि ये स्थान गर्भबृद्धि के लिए योग्य बगा 
के कारण अकाल में विदीण होकर रक्तस्राव होता है 
उसी से रोगी की ay हो जाती है । शुक्राणु और 4 
संयोगं--शरीर के प्रत्येक सेल में केन्द्र होता है । उस होत 
में कुछ रंगद्रव्य होता है, उसे क्रोमाटीन 
कहते हें । सेल विभाजन के समय यह रंगद्रव्य कई TR 
में विभक्त होता है । इनको रंगसूत्र (01101700के ए 
या रंगवस्तु (Chromatin body) कहते हें | प्रत्येक 

प्राणियों में इन रंगसूत्रों की संख्या निश्चित होती हैं | 


जाति में इनकी संख्या ४८ होती हे । खीबीज पक्क 
समय उसमें He बार विभजन होकर केन्द्रगत 

संख्या २४ हो जाती है और बाकी केन्द्र का हिस्सा, 
ऊपर क आवरण में (Zona pellucida) मिलकर T 
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~ E A x ठ E: A 
a E शुक्राणु के सिर आर शया म ही रह जाता है, 
wl में नहीं होता। इन रंगसूत्रों या क्रामोसोमों के द्वारा 

ee 3 

Nd 
Md 
(कते a 
Y li मिलता FIT यस्य ज्ञावयवस्य बीजे वोजभाग उप- 
NM तस्य तस्याङ्गावयवस्य विक्रतिरुपजायते, नोपजायते 


ri जिसमें व्यक्ति के प्रत्येक अंग प्रत्यंग का सूक्ष्म 


à A qm | (चरक, dis & > l मलुष्यवीर्ज हि प्रत्य॑ग- 
fiere Tn स्वसदूदाप्रलगसमुद यरूपपुरुषजनकम्‌ । 


Deg! agus ) | कुछ थोड़े फर्क से आधुनिक विद्वान्‌ भी 
Y ufa के अनुसार ही वीजगत शरीररचना के सम्बन्ध 
जाते लिखते है 

सा Each chromo some contains a certain number 
हा yf genos. They occur in pairs a set for black 
yes, some for fair skin and a number of them 


| qm) p 
v rerooked nose. Riddle of sez. 


vay आदिबलग्रबूत्त या FEA (Hereditary) रोगों में 
$n शोणित में जो दोप होता है, वह इन क्रोमोसोम्स में ही 
ता है और इन्हीं के द्वारा संतति में प्रवेश करता हे | दोषों 
M अनुसार व्यक्ति के गुण सी इन्हीं के द्वारा संतति में जाते 
Sh प्रथम विभाग में प्रष्ट १४८, १४९ और आगे चौथे सूत्र 
नका वक्तव्य में जीव क्या है ?? देखो । इस तरह विभजन के 
जवा रा पक हुए खीवीज के पास कई झक्राणु पहुँच सकते हैं, 
Gi be केवल एक जो सब से सबल होता हे, भीतर प्रवेश 
UO सकता है । उसका सिर ऊपर के आवरण में से भीतर 
M सजाता दै और बीज के केन्द्र के साथ मिल जाता है । 
पूँछ सिर से अलग होकर बाह्य आवरण में विलीन 
जाती हे। इस तरह २४ शुक्राणु के और २४ खीबीज के 


~ 


और बनता है, जिसमें माता के और पिता के सम्पूण गुण- 
मै आ जाते हैं और यही गर्भ EG संक्षेप में झुक्रशोगित 
T [से दोनों के केन्द्रों का संयोग अभिप्रेत है । क्रामोसोम 
` “ख्या में कदापि वृद्धि नहीं होती है । 

[X | गभाशयमनुप्रपद्यते--एवं दोनों का संयोग होने पर गर्भ 
| है धारंभिक सेल विभक्त होने लगता है और एक से दो, 


TNR, चार से आठ, आठ से सोलह इस तरह वृद्धि 
उस होती है। इस बृद्धि के साथ साथ धीरे धीरे गर्भाशय 


मार्ग तय करता है और प्रायः पाँच से दस दिन में 
TW आश्रय लेता है । हाराणचन्द्र अनु! का गर्भा- 
एक विशिष्ट भाग के साथ सम्बन्ध समझते हैं-- 
À Magahis कर्मप्रवचनीयः । गर्भाशयस्थांशविशेष 
ah ro MNES वक्ष्यति हि “तस्यास्तृतीये त्वावर्ते गर्भ- 

चता इति । प्रपद्यते प्राम्मोति ॥ यह कथन भी ठीक 
E " बीजवाहिनी से आया हुआ गये गर्भाशय के 
| भ याने तृतीय आवरते में (Fundus of the uterus) 
के जाता हे । 


के 


सोम संयुक्त होकर va ४८ क्रोमोसोम का एक | पर गर्भधारणा की संभावना : 
| कहते हेँ--ख्रीणां गर्भधारणयोग्थावस्थोपलक्षितः काल: ऋतु: ॥ 


के अनुसार इन रंगसूत्रों को बीज का बीजभाग कह | 


wit के कसम भी ज ~ a 


| के लिए 


i कभी कभी गर्भ वीजवाहिनी में अधिक दिनों तक रहता 
दै । इसके कारण अभी तक ठीक मालूम नहीं इए हैं। 
अधिक दिन रहने पर उसमें चिपकने का अंग (Tro d - 
blast) उत्पन्न होता है और वह वहीं चिपककर चित 
हाता हे । इस अवस्था को नलिकागर्भावस्था (Tuhal Pregn- 
ancy) कहते हैं। औदरिक और बीजकोपस्थ गर्भावस्थाओं 
के अनुसार यह अवस्था भी खतरनाक होती दे । गर्भधारणा 
दर अनेक वार मेथुनकर्म की आवश्यकता क्यों १-- 
IJA म यह हमेशा देखा जाता है कि खी और पुरुष 
दाना d जात्यादनयोग्य होते हुए भी एक बार समागम 
करके अपने SEA में सफल नहीं होते। उनको महीने में 
कई वार और इस प्रकार कई महीनों तक समागम करना 
पड़ता हे, तव जाकर गर्भधारणा होती है | इसके सम्बन्ध में 
चरकाचार्य लिखते हें--यथोक्तेन विविनोपसंस्कृतशरीरयो: 
ख्रीपुरुपयोमिश्रीभावमापन्नयोः शुक्र शोणितेन WE संयोगं समेत्या- 
व्यापन्नमव्यापन्नेन योनावनुपहतायामम्रदुष्टे गर्भाशये गर्भमभिनिर्वर्त- 
यस्ेकान्तेन i यथा--निर्मठे वाससि सुपारिकल्पिते रअनसमुद्रित- 
युणमुपनिपातादेव रागमभिनिर्वर्तयति, तद्वत्‌ ॥ ( शारीर ८ ) । 
योनिप्रदोषान्मनसोऽभितापाच्छुक्र गसुगा हाराविहारदोषात्‌ । अकालः 
यागाद्वलसक्षयाच गर्भ चिराद्विन्दाति स॒प्रजाऽपि ॥ ( शारीर 
२) । पुरुषस्यानुपहतरेतसः खियाश्राप्रदुष्टयोनिशोंगितगर्भाशयाया 
यदा भवति संसर्गः ऋतुकाले, यदा चानयोस्तथायुक्ते संसर्गे झुक्र- 
शोणितसंसर्गमन्तर्गर्भाशयगतं जीबोऽवक्रामति तदा गर्भोऽमिनिर्व- 
तेते ॥ ( शारीर ३) । इन उद्धरणों के अनुसार उपर्युक्त oma 
का उत्तर यह होता है कि एकान्तेन गर्भधारणा के लिए जो 
शर्ते आवश्यक होती हैं, वे प्रायः पूरी न होने के कारण 
अनेक समागम निष्फळ होते हें और जब शर्त पूरी हो जाती 
हैं, तब समागम सफल होता Ed इसलिए इन शर्तों का 
विचार कुछ विस्तार के साथ किया जाता हे । (१) क्रतुकाल-- 
महीने में कुछ दिन ऐसे होते हैं कि उन दिनों में समागम करने 
पर गर्भधारणा की संभावना अधिक होती है; उनको ऋतुकाळ 


(विज्ञानेश्वर) । इसका आधिक विवरण इसी अध्याय के ६ सूत्र 
के वक्तब्य में किया गया ह । इन दिनों के अतिरिक्त दिनों में 
किया हुआ समागम प्रायः निष्फल होता है | समागम करने 
पर भी गर्भधारणाम्रतिवन्धक (Birth Control) जो 
उपाय होते हैं, उनमें ऋतुकालातिरिक्त दिनों में समागम 
करना एक उपाय होता है-- 

Women desirous to avoid pregnancy must 
beware of the Ides of the pre and early postmens- 
trual period. The Riddle of sez. 

अर्थात्‌ KIFS (Genetic period) और अनृतुकाल 
(Agenetic period) ये जो दो भेद किये गये हैं, वे ठीक 
हैं । (२) बीज की अनुपस्थिति--ऋतुकाल में गर्भधारणा होने 
का मुख्य कारण यह हे कि उन दिनों में बीजकोष से बीज 
बाहर निकलता है | कभी कभी बीज बाहर निकलने पर भी 
बीजवाहिनी में न आकर उदरगुहा में WE हो जाता हे । ऐसी 


अवस्था में ऋतुकाळ में भी गर्भधारणा नहीं हो सकती । 


(3) योनि गर्भाशय की झुद्धि--योनि गर्भाशय ge होने 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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उनकी छेष्मळ त्वचा तथा उनके खराव शुक्राणुओं के अनु- I have made mention above of tho ; t v 
2 होते हैं। जब इनमें कुछ दोष उत्पन्न होता है, तब इनका the woman's orgasm for the high Valug che 
खाव शुक्राणुओं फे लिए STE होता है, जिससे उत्तम | offspring. Ideal e E à E. 

M d E की “स्थिति--का काध ne 
शुक्राणु भी योनि में प्रविष्ट होने पर नष्ट या अट हो जाते छ = SE भीति um | 
हैं। इसलिए गर्भाशय और मागे की छदि की महत्ता वर्णन | विकारों से यदि खी का मन AJT के समय तथा, 


€M ON या), fe 
: A fa अ e 110 
की 3—Alterations of the secretions from vagina, | पूर्व और पश्चात्‌ बिगड़ा हुआ हो तो गर्भ का oan] 


cervix, uterus and tubes endangers the life of the | नहीं हो सकता है, क्योंकि इन विकारों से अन्तःस्रावी "| 
nee Riddle of Sex. (2) at की इच्छा-- | के aa (Hormones de ductless glandi) | 
गर्भधारणा होने के लिए खी के मन में अपत्य होने की प्रबळ हो जाते हैं, जिससे sitit फलित होने पर भी "je 
इच्छा होनी चाहिए | इसलिए आयुर्वेद में स्थान स्थान पर | में नहीं टिकता e—a afr पिपासित a 
प्रजामिच्छन्ती, पुत्राशिषां कर्म, गुणवत्पुत्रा्थी, पुत्रमिच्छन्ती, विमनाः शोकाता pat TH AM विणा वा प्रजा क] 
इत्यादि अपत्य की आतुरतादुशेक शब्द प्रयुक्त होते हैं। इस | ( चरक ) । इसके उलटे “सौमनसं गर्भधारणानाम्‌'। (३११६ । 
प्रकार की आतुरता जब मन में होती है, तब 'तदर्थाभिनिवृत्त- Since the firmness of the settlement yj, bul 
कर कमे? सफल होता है । वानडे बेल्डे गर्भधारणा को fertilized ovum in the uterine mucous meniji to 
मानसिक स्वास्थ्य (Mental Hygiene of conception) is dependent on the vitellus ; further, d hi 


के अन्त में लिखते हे nature of this organ with internal Secret) on | 
In this sense, I desire of every women that | influenced by the frame of the mind, n 
she should experience her longing for a child nob chical equilibrium, it seems comprehensibl Í 


only with every fibre of ber body but also with | a fertilized ovum in consequence of the j ए होः 
every impulse of her soul. Ideal Birth, bances of this kind may be expelled soon fea 
अपत्य के लिए जब इच्छा करके समागम किया जाता है, its embedding or also ab some other later हृत 
तब जरूर अपत्य उत्पन्न होता हे । प्रतिदिन खीपुरुष जो | In the former case, we have a menstrual gi i 
समागम करते हैं, वह अधिकतर मैथुन से केवल आनन्द गता E fon PIE al E » 
प्राप्त करने के लिए होता है | खियों की दृष्टि से अगर विचार (8) लोकी कामशान्ति-सछुन के समय थी 
Ss होने से खियाँ बहुत दिनों तक | दोनों को ही सुख होता हे, परन्तु दोनों की amem 
किया जाय तो संथुन सफल हाने स श्रिया et Ta A ~ ०७ शा नि छ जली : 
के लिए Sa जाती हैं, बार बार जल्दी Wu से उनकी | का तत्त्व भिन्न हे। पुरुषों में कामशान्ति कुः sedis के 
V SR x ^ है और उसके लिए शुक्रोत्सग जसी एक स्वाभाविक P 
जिम्मेदारी बढ़ती है और स्वास्थ्य खराब होता है; इसलिए | f SER um 3 A म Ta E: at 
स्वभावतः उनमें मैथुन की इच्छा कम होती है। ऐसी | रखी गई है । feat मे इ 5 र्‌ ne 
अवस्था में पुरुष जब खुशी की जबर्दुस्ती से उसके साथ | "ह! दै? जिससे उनकी M plut: प से आप a " 
समागम करता हैं, तब उसका मन न मैथुन में होता है, न faat में कामशानिति एक मान सिक E e E 
वह अपत्य की इच्छा करती है। इसलिए गर्भधारणा नहीं छिए पुरुप को समागम के ग्रारम्भ से क m उनकी धारण 
होती--विमना गर्भ न धत्ते, विद्युणां वा प्रजां जनयति । (चरक, है। यदि इस का लम किया जाय त A : & 
अष्टांगसंग्रह ) । अर्थात्‌ तन्मना होने से मेथुन में आनन्द सुरिकळ से होती हे ओर वे असंतुष्ट रह d t 
प्राप्त होता है, आनन्द के,साथ, उसके गर्भाशय से क्षारीय | दृष्टि से लिखा है-खीणामछ्युणः कामः ॥ M | 
स्राव खवता है, जो पुरुष के झुक्राणुओं के लिए फायदेमन्द | U भी लिखा है ue प्रारम्भ से sar a t 
होता हे। इस स्राव के सम्बन्ध में द्वितीय अध्याय के ३८वें | की मेच्छा पूरी करने की कोशिश की जा 2m 
son den CEN E आनन्द पात ने होने के कामेच्छा पूरी होने को Ium पुरुष a b. i 
कारण गर्भाशय से क्षारीय स्राव न निकले तो योनि के खाव | खी की कामेच्छा पूरी न होने से गर्भधारण नह 


में जो अम्ल होता है, उससे झुक्राणु नष्ट या खराब हो जातेरभेदाद्‌ दम्पत्योः सदशं सुखमिष्यते | तस्मा ds 
जाते हैं यथाग्रे प्राप्लुयाद्रतिम्‌ ॥ चिरवेगे नायके fasg 


= So 
STs : वेगस्य भावमनासाचावसानेऽभ्यसूयिन्यो भवन्त गर्थि | ) 
The vaginal secretion is slightly acid, when । 


; on प्राप्ती गर्भसंभव इति वाअवीया: ॥२।१॥ आधुनिक 
mixed with spermatic fluid and uterine discharge 
ib becomes slightly alkaline—the medium most i 


N T 
भी इस तत्त्व को मानता हे-- 1 
ti f th " The sexual gratification of women ! 
1 P: o 0 r j Ü r 
BU OO E Mu eT part of the act of fecundation, for he i a 
Riddle of the Sez. 


-मानसिकद्ष्टया भी तन्मय होकर आनन्द प्राप्त होने से 
गर्भधारणा होती है और गर्भ भी उत्तम प्रकार का होता है-- 


that act is not purely passive.  MabheW" 
placed stress on this need of sexual yl j 
the women in order to ensure foot! 
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1 the female orgasm occurs seightly after 
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f the male, and is said to be marked by 
0 
: ion of mucus through the os uteri 


The culminating 


expuls 
mucus 18 then partly withdrawn into the 


ys along with the semen 
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ə without the orgasm in the female 


८०1101 sometimes 


pub this 18 abnormal and such coitions are 
1010) to be sterile, probably because the. orgasm 
0) 
y bean essential factor in bringing about ovu- 


Nea 


18 E. (or release of the ova). Sexual Physiology 
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ES 
ibe) गर्भधारणा के लिए कामशान्ति की आवश्यकता इस 
e ऐश होती हे कि उससे खी के बीजकोप से बीज (आर्तव ) 
om rez होने में सहायता होती हे । खरगोश, बिल्ली इत्यादि 
(७ बुप्येतर प्राणियों में सैथुन के समय ही बीज कोप से स्वतंत्र 
धात हैं | मनुष्यों में यद्यपि इस प्रकार की आवश्यकता 
ह होती तथापि aga ओर कामशान्ति बीजोत्सग में 
ram सहायता करते स विषय का कुछ विवरण दूसरे 

2 के 'इतपिण्डो यथवा! श्रितः प्रविलीयते’ इस (३७वें) 
जलक के वक्तब्य में किया गया हे । (७) मैथुन का आसन-- 
विग्रहण के लिए वह आसन उत्तम होता हे, जिसमें योनि 
कोई उत्सर्गित हुआ शुक्र आसानी से गर्भाश 

a तिन आसनों में इसके लिए कठिनाई 
हं a में मेथुन करने से प्रायः गर्भधारणा नहीं होती, यह 
करगीभिवसिद्ध हे । आयुर्वेद में इसलिए, बतलाया है कि 


लेटना E. इसी स्थिति में वीर्य निकलने के 
रन प्‌ उसका ग्रहण करने के लिए सत्री को शिथिल अवस्था 
[रा और योनि पोनि भीचकर पड़ा रहना और सो जाना चाहिए 
तन्मना योषित्‌ तिष्ठेदङ्गेः सुसंस्थितैः ॥ ( अष्टांगहृदय ) | 
वीजं गृह्णीयात्‌। तथा यथास्थानमेव तिष्ठन्ति दोषाः ॥ 
|शसग्रह ) । न च न्युन्जां पार्श्वगतां वा सेवेत | 
It an unsuitable posture be assumed during 
! the woman may remain sterile. 
P of Sexual Philosophy 
नर्क अर्थात्‌ भथुन में आसन ग्रहण करने से या उत्तान 
"ग में वीर्य निकलने पर एकदम खड़ा हो जाने से तथा 
योनि प्रक्षालन करने से सब वीर्य वाहर चला जाता 
गभधारणा नहीं होती | (८) पुरुष की मनःस्थ्रिति-- 
ariar, क्षुधिता इत्यादि त्री के लिए जो दोष 
किये हैं, वे पुरुप के लिए भी लागू हैं--पुरुषे5- 
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अत एव दोषाः | अर्थात्‌ क्रुद्ध, भीत या अन्य विकारों से युक्त 
पुरुष खो स गर्भ का आधान नहीं कर सकता । अतः सर्वटीप- 
वर्जितौ खीपुरुपौ संसुज्येयाताम्‌ ॥ ( चरक ) । इसका अभि- 
प्राय यह है कि पुरुप कितना ही स्वस्थ क्यों न हो यदि 
थुन क पूव तथा AJA के समय वह शरीर से और मन 
स अत्यन्त श्रान्त हुआ हो या क्रोध, शोक, भय आदि से 
व्यास हुआ हो तो उसके झुक्र में कुछ ऐसा दोष 
हा जाता ह कि वह छुक्र गभ का आधान नहीं कर सकता-- 
उर्पस्थेत्यादिना पूर्व मैथुनात्यागनुपगतरेतस्लायुक्त, तथायुक्ते चेत्य- 
नेन ठु मैधुनसमयेऽपि शुक्रग्रोन्यादीनामदुश्टिरुच्यते । मेथुनकाठे 
ष्यांदिना जुक्रदुष्टि: संभाव्यते ॥ ( चक्रपाणिदत्त ) । पाश्चाच्य 
पण्डितों का भी कथन है कि पुरुष के शुक्र म झुक्राणुओं की ^ 
उपस्थिति एक सी नहीं होती । एक ही पुरुष में शारीरिक 
और मानसिक स्वास्थ्यावस्था के अनुसार झुक्राणु कभी 
हात ह, कभी अधिक होते हैं और कभी होते ही नहीं-- 

After physical or mental exhaustion, strenu- 
ous intercourse, or following invalidating disease, 
the ejaculation may be free from sperm cells. 
The Riddle of Sex. 

(९) शिश्चोत्थान ठीक न होना--गर्भधारणा के लिए पुरुष का 
वीर्ये गर्भाशयमुख के ऊपर या आसपास गिरना आवश्यक 
हे । यह कार्य शिक्ष का उत्थान अच्छी तरह होने से हो 
सकता हे । शारीरिक या मानसिक थकावट, किसी काम 
की चिन्ता, क्रोध इत्यादि से शिक्षोत्थान ठीक नहीं होता 
परन्तु आदत के. कारण जब पुरुष समागम करता हे, तव 
वीर्य भगद्वार के आसपास गिर जाता हे और शुक्राणु नहीं 
जा सकते | > 

इस तरह से अयोग्यकाल, ख्रीबीज का अभाव, खी की 
अनिच्छा, मेथुन के समय कामवेग का अभाव तथा मानसिक 
वेपरीत्य, योनि aaa, वीर्य में झुक्राणुओं की अनु 
पस्थिति, करिक्षोत्यान ठीक न होने से, अयोग्य स्थान में 
वीर्यक्षरण इत्यादि अनेक कारणों से प्रतिदिन का खी-पुरुपाँ 
का संयोग वन्ध्य हो जाता हे। यदि उपयुक्त नियमों के 
अनुसार संयोग होगा तो “अवेध्य एव संयोगः स्थादपत्य च 
कामतः ॥ ( अष्टांगहृदय ) । 

८“ क्षेत्रज्ञो वेदयिता स्प्रष्टा घाता द्रष्टा श्रोता रसयिता 

पुरुषः स्रष्टा गन्ता साक्षी धाता वक्ला यः कोऽसा- 
बित्येवमादिभिः पर्यायवाचकेर्नामभिरमिधीयते 
दैव संगादक्तयो ५5ययो ऽचिन्त्यो भूतात्मना सहान्वत्षं 
सत्वरजस्तमो भिदैवासुरैरपरेश्च भावैर्वायुनाऽभिः 
sra, गर्भाशयमजुप्रविश्याबतिष्टठते ॥४॥ 


(जीव पर्याय और उसका गर्भै में अवतरण-- ) क्षेत्रज्ञ, 
वेदयिता, स्प्रष्टा, घ्राता, द्रष्टा, श्रोता, रसयिता पुरुष 
स्रष्टा, गन्ता, साक्षी, धाता, वक्ता इत्यादि पर्याय- 
वाचक नामों से ( ऋषियों से) जो पुकारा जाता हे वह 
(aaa स्वयं ) अक्षय, अचिन्त्य ( और ) अव्यय ( होते 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


u—— n Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सुश्रुतसंहिता [ अभ्य 


६६ | 


हुए भी ) दैव के संग से ( सूक्ष्म ) भूत, सध्य रज तम, 
देव आसुर या अन्य भाव इनसे युक्त वायु से प्रेरित हुआ 
गर्भाशय में प्रविष्ट होकर ( शुक्र आर्तव ' का स्रा होते 
ही ) तत्काल ( उस संयोग में ) अवस्थान करता है ॥४॥ 
वक्तव्य--पिछले सूत्र में गर्भ की उत्पत्ति का विचार 
भौतिक दृष्टि से याने आधुनिक विज्ञान (Modern Science) 
की दृष्टि से किया गया है । भारतीय हा diss 
शुक्र और आर्तव महाभूतात्मक अतएव अचेतन हं । उनमे 
चैतन्य प्राप्त होने के लिए चेतनावान्‌ आत्मा या पुरुष का 
उनके साथ संयोग होना आवश्यक है । इसलिए गर्भ की 
व्याख्या में छुक्र, शोणित और आत्मा तीनों का निर्देश 
निरपवाद किया जाता है--शुक्रशोणितजीवसंयोगे ठु खल 
कुक्षिगते गर्भसंशा भवति ॥ यथा सतामेव शुक्रशोणितजीवानां प्राक्‌ 
संयोगाद्र्भत्वं न भवति, तचच संयोगाद्ववति ॥ ( चरक ) । अतः 
प्रथम गुणवर्णनात्मक आत्मा के पर्याय नाम दिये हैं । 
क्षेत्र शरीर रूपी क्षेत्र का ज्ञाता--इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रः 
भित्यभिधीयते । एतयो वेत्ति d प्राहुः pnr इति तद्विदः ॥ 
( भगवद्वीता १३।१ ) | किंवा शरीर रूप क्षेत्र में बद्ध हुआ 
आत्मा--आत्मा क्षेत्र इत्युक्तः संयुक्तः पराकृतेरुणैः । तैरेव ठु विनि- 
मुक्तः परमात्मेत्युदाहृतः ॥ ( महाभारत ) । वेदयिता--सुख- 
दुःखादि का अनुभव करने चाला--पुरुपः सुखदुःखानां भोववृत्वे 
हेतुरुच्यते । पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान्‌ गुणान्‌ ॥ 
(भगवैद्वीता १३।२१) । तत्र जरामरणकृतं दुःखं प्राम्मोति चेतनः 
पुरुषः ॥ ( सांख्यकारिका ५५ )। जीवसंश्ञोऽन्तरात्मान्यः सहजः 
सर्वदेहिनाम्‌ | येन वेदयते सवै सुखदुःखं च जन्मसु॥ (eur 
93193 ) | मनसो ज्ञापयिता ॥ ( डल्हण ) । स्प्रष्टा, घाता, द्रष्टा, 
श्रोता, रसयिता-पञ्चज्ञानेन्ट्रियों द्वारा मिलने वाले ज्ञान 
का ज्ञाता। यद्यपि नेत्र रूप को देखते हैं तथापि रूप का ज्ञान 
आत्मा को होता हे, नेत्र को नहीं--आत्माशः करणेर्योगा- 
जञानं तस्य प्रवतते | ( चरक ) | किंवा इन्द्रियों के द्वारा कार्य 
करने वाळा याने कर्ता, ज्ञापक--कता हि करणेर्युक्तः कारणं 
सवेकमेणाम्‌ ॥ ( चरक ) । पुरुषः--पुरि लिङ्गे शेते इति पुरुष: । 
लिङ्ग शरीर में जो निवास करता हे । स्रष्टा--शरीर में 
चेतन्य उत्पन्न करने वाला---चेतनावान्‌ यतश्चात्मा ततः कर्ता 
निरुच्यते। शरीरं हि गते तस्मिन्‌ शून्यागारमचेतनम्‌॥ ( चरक) । 
गन्ता--एक देह से दूसरे देह में गसन करने वाला-- 
देहादेहान्तरं याति क्रिमिवच्छाश्वतोऽव्ययः ॥ साक्षी- ज्ञानवान्‌ 
होने के कारण आत्मा साक्षी कहलाता है--शः साक्षीत्युच्यते 
नाशः, साक्षी त्वात्मा यतः स्मृत: । ( चरक ) | किंवा ज्ञानवान्‌ 
होने के कारण तटस्थ के समान सुखदुःखादि से विचलित 
न होने वाला--निर्विकारः परस्त्वात्मा, दृष्टा पश्यति हि क्रिया: ॥ 
(चरक ) । द्रष्टा साक्षी, तेन यतिर्यथा परमशान्तः साक्षी सन्‌ जगतः 
क्रिया: सवाँ: पड्यन्न रागद्वेषादिना युज्यते, तथा55त्मापि सुख- 
दुःखाद्यपलभमानो5पि न रागादिना युज्यते । (चक्रपाणिदत्त) । 
धाता--पंचमहाभूतात्मक शरीर को धारण करने वाला | 
वक्ता--बोलने वाला | यह उपलक्षण है, इससे पाँचों FN- 


gat का कर्ता आत्मा है, यह अर्थ समझना चाहिए-- 
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( डल्हण ) | दैवसंगात्‌-ग्रारव्ध कर्म का फळ . आम 
सिवाय जीव का छुटकारा नहीं होसा, यह वेदान्त f रीर १ 
मत हे--शरीरारम्भकं कर्म थोगिनोऽयोगिनोऽपि च b a 
पभोगेन नेव नश्यत्यसंशयम ॥ वर्तमानशरीरेण ह 
देहिनः । इह TISYA वाऽशचस्य ददाति स्वफले शुक्‌ ॥ प्रका 
विच्छिन्नं पुनर्देहान्तरेण तु । भुङ्ते देही ततो मुडे विव । 
कः पुमान्‌ ? ॥ ( पराशर ) । भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा (वता 
( वेदान्तसूत्र ) । कभी यह फल एक जन्म y 
होता है, कभी अनेक जन्म की आवश्यकता होती 
अवश्यमनुमोक्तव्यं प्रारव्धस्य फलं जनै: । देहेनेकेन वाळ US | 
पढ्दा क्रमेण वा ॥ ( पराशर ) । देव से एक या अह p 
जन्म के प्रारूध कर्म का बोध होता हे, जिसके es. 
वर्तमान जन्म में भोगने पडते हें--देवं पुरा यत्‌ m d ॥ 
दैवमात्मकृतं विद्यात्‌ कर्म यत्‌ पौर्वदैहिकम्‌ ॥ ( चरू) 
पौवेदेहिक कर्म के फलरूप संग या वेधन के कारा गो : 
उपर्युक्त गुणों से युक्त होने पर भी अपने पूर्वकमों iy 
के कारण एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन zr : 
aan नित्याश्च तियंग्योनिमानुपदेवेपु संचरन्ति धर्माधर्मनि भाव 
(सुश्रुत, शा० १ ) । पूर्वकर्सं की कल्पना आधुनिक र म 
पण्डित भी मानते é— j 13 


The individual never being other than रभः 


EGE 


he bas made himself in the course of 18 हर वाः 


tion by the immense series of representa Xr 
has gone through, it follows that every think q 
Em 


is within his field of consciousness is bis 
doing, the fruit of his own efforts, his own शीत्संसर 
ings and his own joys. Every act, even KIET M 
desire and inclination, has an inevitable थीत है, 
in one or other of his existences. Gustavel® तर 


p 1 E a 
From the Unconscious to the Conscious. t 


अचिन्त्य--जो मन और बुद्धि की + 
होता हे--मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः । (गी 
यतो वाचा निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सह ॥ भूतात्मवा। 
भूतात्मा के साथ | वेदान्त के अनुसार E 
“देहवीजभूत सूक्ष्म! को भूतात्मा कहते $— यो 
कारयिता तं क्षेत्रशं प्रचक्षते a: करोति तु कर्माणि स॒ भूत 
बुधैः ॥ ( मनुस्मृति )। यः पुनरेष व्यापारान्‌ करोति ae 
स एथिव्यादिभूतारव्थत्वाद भूतात्मैवेति पण्डितैरुच्यते । (६ Bt 
भट्ट ) । चेदान्तसूत्र मे भी लिखा है--तदन्तरअतिए m 
संपरिष्वक्तः (३।१।१) । तदन्तरप्रतिपत्ती देहान्तरप्रतिप। 
भूतसक्ष्मै: संपरिष्वक्तो रंहति गच्छतीत्यवगन्तव्यम्‌॥ (sti i 
_सांख्यशास्त्रानुसार भूतात्मा से “लिंगशरीर” KU 
है । यह लिंगशरीर अठारह dedi का ^ ta 
सृक्ष्मपर्यन्तम्‌ । ( सांख्यकारिका ) । महदह 
पञ्चतन्मात्रपर्यन्तम्‌। एषां समुदायः सूक्ष्म शरीरम्‌ | 
तखकौसुदी) । चरके में भी लिखा हे- भूत श्वत 


Wat ३] 
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मनोजवो देहमुपैति देहात्‌ | ( शा० २) । इस सूक्ष्म 
gp आकार व्यवहार के लिए अंगुष्टमात्र माना जाता 
; सत्यवतः कायात पाशवद्धं वशङ्गतम्‌ । अंगुष्ठमात्रं पुरुष 
me AH ॥ ( महाभारत ) । अन्वक्षम्‌--(१) तत्काल, 
i zr gp । तत्क्षणमेव न क्षणान्तरे । ( डल्हण ) । इसका 
Wr गर्भोपत्ति के समय सूतग्रहण के साथ निम्न चरक 
। चेतनाथातु: सत्त्वकरणो 
get प्रवर्तते । यथा--प्रलयात्यये सिसृक्षभूतान्यक्षरभूत 
मे पाला सल्लोपादानः पूर्वतरमाकाश सुजति, ततः क्रमेण व्यक्ततर- 
ती a घातून्‌ वास्वादिकांश्चठुरः, तथा देहेऽपि प्रवर्तमानः 
ऽभे तरमाकाशमेवोपादत्ते, ततः क्रमेण व्यक्ततरगुणान्‌ धातून्‌ 
Waka: | सवैमपि तु खल्वेतदगुणोपादानमणुना कालेन 
Pha (शा० ४) । (२) हाराणचन्द्र अक्ष से इन्द्रिय 
Vert ह-अन्वक्षमित्यनुः सहार्थे कर्मप्रवचनीयः, अक्षेरिन्द्रियैः 
8) gei ॥ भावः--सांख्यशाख्थानुसार सत्त्व रज तम इन 
Mice के कारण वुद्धि में जो विविध स्थित्यन्तर होते 
प उनको भाव? कहते हैं, और स्वादि के न्यूनाधिक 


M 
D 
J 
| 


Wea के अनुसार इन भावों की संख्या भी अनेक होती है। 
नि भाव पुष्प में सुवास या वस्त्र में रंग के समान लिङ्ग 


में रहते हैं और इन भावों के अनुसार देव, मनुष्य 
[ प्चुयोनि में जीव भ्रमण करता हे--संसरति निरुपभोगं 
„7 (विरधिवासितं लिङ्गम्‌ । ( सांख्यकारिका) । इस कारिका 
sa वाचस्पति मिश्च लिखते हँ--धर्माधर्मज्ञानाज्ञानवैराग्या- 
HTT भावाः, तदन्विता बुद्धिः, तदन्वितं च 
hir pi शरीरमिति तदपि भावेरधिवासितम्‌। यथा सुरभिचम्पक- 
his हमसम्पर्कादरखं तदामोहवासितं भवति । तस्माद्भावैरधिवासित- 
ne संसरति ॥ ( सांख्यतच््वकौसुदी ) | इसके सिवाय कलल- 
am Bs fe गर्भ के, बाल्ययोवनादि बाल के जो स्थित्यन्तर 
होते हैं, वे भी भाव” ही कहलाते हैं, परन्तु ये शारीरिक हैं। 
vel तरह शारीरिक और बौद्धिक दो प्रकार के भाव होते S— 
8 करणाश्रयिणः कार्याश्रयिणश्च कललाद्या: | ( सांख्यकारिका ) | 
$ बौद्धिक भावों से संबंध है, क्योंकि वे नित्य हैं और 
Ci के साथ एक देह से दूसरे देह में जाते हैं, और इन्हीं 
vay कारण उच्च नीच योनि में जीव जन्म लेता है। शारीरिक 
८ प्र्येक जन्म के भिन्न भिन्न होते हें और मृत्यु के साथ 

र जाते हैं । सत्त्वरजस्तमोभि्दैवासुरैरपरेश्च भावे:--सत्त्व के 
धर्म, ज्ञान, वेराग्य और ऐश्वय ये चार दैवासुर भाव 
मिर होते हैं, जिनके कारण जीव ब्राह्म, प्राजापत्य, ÙF, 
गान्धवे, याक्ष, राक्षस और पैशाच इस अष्टविध 
योनि में जन्म लेता हे । तम के कारण अधर्म, 
» अवेराग्य, अनेश्चयै ये चार तेयैरभाव उत्पन्न होते हैं, 


तेय॑ग्योनियों ` 

बो SGT में जन्म लेता है । रजोयुक्त दोनों के मिश्रण 
) पर्माधर्मादि अष्टविध दैवासुर और पाशव (अपर) भाव 
E होते हैं, जिनके कारण जीव मनुष्ययोनि में जन्म 
T करता हे--वुद्धिर्भर्मा ज्ञानं विरागमैश्वर्यम्‌ । सात्विकमे- 
' तामसमस्माद्विपर्यस्तम्‌ ॥ अष्टविकल्पो दैवस्तैयैग्योनश्च पञ्चधा 
Ti मानुषकश्वेकविध: समासतो भौतिकः सर्गः ॥ ऊध्वे सत्त्व 


कारण जीव qur, wa, पक्षी, सरीसृप और स्थावर | 


विशालस्तमो विशालश्च मूलतः सर्ग: । मध्ये रजो विशाळ 
ब्रह्मा द्रिस्तम्वपर्यन्तः " ( सांख्यकारिका ) । मनुष्य योनि में 
सत्त्व रज तम तीनों गुण उपस्थित रहते हैं ( प्रायः रज का 
प्राधान्य मनुष्ययोनि में मानते हैं ), देविक भाव होते हैं 
पाशविक भाव भी होते हें और सुख तथा दःख भी 
रहता हे । यह कार्य धर्माधर्मीदि अष्टविध भावों से 
हाता है । अतः अष्टविध भावों को प्रदर्शित करने के 
लिए सखरजस्तमो मिर्देवासुरैरपरैश्च' यह शब्द प्रयोग क्रिया 
गया हे । 


__ सांख्यशाख्रानुसार जीव इन भावों से अधिवासित 
हाने के कारण वार वार जन्म लेता हे, वेदान्तशाख्रानुसार 
जीव प्राक्तन कर्मा (देवसंग) से अधिवासित होने के कारण 
वार बार जन्म लेता हे । अथात्‌ भाव' और “कर्म! पर्यायः 
वाची शब्द हें । सुश्रुतसंहिता में सांख्य और वेदान्त दोनों 
का काफी परिचय मिलता हे | इसलिए जीव के जन्मग्रहण 
के कारण वतलाने के लिए दोनों शाख्रों के शब्द यहाँ 
( देवसं ग ओर भाव ) प्रयुक्त किये हैं, जैसे कि आजकल के 
अंग्रेजी लिखे पढे पण्डित व्याख्यान या लेख में एक ही 


कल्पना को प्रकट करने के लिए देशी और अँग्रेजी शब्द 


- प्रयोग में लाते हैं । 


डल्हणाचार्य भाव से 'मन' समझते हैं, और देवासुरादि 
भावों का संबंध चौथे अध्याय में सात्विक, राजस और 
तामस काय के जो प्रकार वर्णन किये हैं, उन्हीं के साथ- 
करते हैं--पुनः किंविशिष्ट:  देवासुरेरपरेश्व भावैवायुना प्रेयमाण: 
भाव: स॒त्त्वं मन इत्यर्थः, तेन देवादीनां सप्तानां सप्तभिः सात्त्विकैः 
भावैः, असुरादीनां पण्णां पड्भिः राजसैभावैः, पश्चादीनामपरैश् 
त्रिभिस्तामसैभावे: | सत्तस्य च मनःपर्यायस्य प्रेरकर्ल तन्त्रान्तरे 
प्रतिपादितम्‌ | तदुक्तं चरके-- अस्ति खल सत्तसुपपादिकं यज्जो- 
बस्पृक्‌ शरीरेणामिसंवक्षाति’ इति । इस तरह यदि भाव से 
मन समझा जाय तो ये मन के भेद देवसंग याने पूर्वकम 
के कारण ही होते हें-मनसो मनस्त इति । पूर्वजन्मव्यवहिते 
यादृड्मनः, इह जन्मन्यपि ताइगेव मनो भवति । उक्त चान्यत्र 
“जन्म जन्म यदभ्यस्तं दानमध्ययनं तपः । तेनैवाभ्यासयोगेन 
तदेवाभ्यस्यते पुनः ॥? इति | अत्रापि च मनउतत्तौ कर्मात्मजानामिति 
वोध्यम्‌ । तेन कर्मवशादेव मनोमेदो भवति ॥ ( चक्रपाणिदत्त, 
चरक, शारीर २३६) । वायुना--मैथुन कें समय हर्ष से 
उद्दीपित होकर जो वायु शुक्र को फॅकती हे, उसी वायु से 
प्रेरित हुआ | गर्भाशयमनुप्रविझ्यावतिष्ठते--गर्भाशयमचु- 
प्रविञ्य लोहितरेतसोः सन्निपातेष्ववतिष्ठते | ( प्रथम अध्याय 
का wat सूत्र देखो ) । 

जीव किसके जरिये गर्भाशय में प्रवेश करता है ! यद्यपि 
गर्भोत्पत्ति के लिए आत्मा की आवश्यकता होती € तथापि 
केवल आत्मा स्वयं शुद्ध, बुद्ध, निष्क्रिय, ज्ञानी होने के 
कारण उसको जन्म लेने की कोई जरूरत नहीं होती। 
जब वह वासनाधिष्टित हो जाता हे, तब जन्ममरण के 
फेर में पड़ता हे । यह आत्मा बुद्धि, अहंकार, मन, द॒श 
इन्द्रिय और पञ्चतन्मात्र इन तत्त्वो के साथ भ्रमण करता 
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है--अतीर्दियैस्तैरतिस्‌#मरूपैरात्मा कदाचिन्न वियुक्तरूपः | न कमणा 
नैव मनोमतिभ्यां न चाप्यहङकारविकारदोपेः ॥ (चरक )। इस 
समूह को “लिङ्गशरीर? अतिवाहिक शरीर! या संक्षेप में 
“जीव? कहते हैं । झुक्रशोणित के संयोग में मिलने वाली 
यही तीसरी चीज है, जिसके सिवाय गर्भ नहीं उत्पन्न होता-- 
यद्यपि शुक्तरजसी कारणे, तथापि यंदेवातिवाहिक सूक्ष्मभूत ST- 
शरीरं प्राप्नुतः, तदैव ते शरीरं जनयतः, नान्यदा । यदि शुक्र- 
शोणितमातिवाहिकशरीरनिरपेक्ष गर्म जनयेत्‌, तदाऽमसत्यपि 
जीवाधिष्ठामे जनयेत्‌, न तु जनयति, तस्मादात्मस्थसूक्ष्मभूतादेव 
बीजरूपाच्छुक्रशो णितयुक्ताद्र्भजन्मेति । (चक्रपाणिदत्त ) । यह 
जीव अत्यन्त सूक्ष्म है, इसलिए गर्भाशय में प्रवेश करते 
समय इसका qun नहीं होता--तेजों यथाकरइमीनां स्फटिकेन 
तिरस्कृतम्‌ । नेन्धनं इञ्यते गच्छत्सत्त्वो गर्भाशय तथा॥ ( अष्टांग- 
हृदय ) । परन्तु दिव्यदृष्टि से इसका भी दशन हो सकता हे— 
कर्मात्मकत्वान्न तु तस्य दृश्यं दिव्यं विना दशनमस्ति रूपम्‌ | 
( चरक ) । यह जीव शुक्र के समान हर्पोदीरित वायु से 
प्रेरित होता हे । इसी जीव से भौतिकदष्ट्या भी अपत्य 
उत्पन्न होता हे। इसी लिए “आत्मा ga’, ‘आत्मजः’, AKT- 
दङ्गात्‌ संभवसि हृदयादभिजायसे । आत्मा वै पुत्रनामासि 


स जीव शरदां शतम्‌ ॥' इत्यादि वाक्प्रचार प्रचलित हें । इससे 


यह अनुमान कर सकते हैं कि जीव पुरुष के वीर्य में ही 
अधिष्टित होकर उसी के साथ गर्भाशय में प्रवेश करता हे । 
चरकसंहिता में पुरुप के वीर्य का वर्णन भी इसी प्रकार 
मिलता हे--तया सह तथाभूतया यदा पुमानब्यापन्नवीजो 
मिश्रीभावं गच्छति, तदा तस्य हर्षोदीरितः परः शरीरधात्वात्मा 
शुक्रभूतोऽङ्गादङ्गात्‌ संभवति । स तथा हर्षभूतेनात्मनोदीरितश्चा- 
Akaa वीजरूपो धातुः पुरुषशरीरादभिनिष्पत््योचितेन पथा 
गर्भाशयमनुप्रविइयार्तवेनाभिसंसर्गमेति | ( शारीर ४) । यहाँ 
“अधिष्ठितश्व' से 'जीवाधिष्टितश्चः समझना चाहिए । योग- 
वासिष्ठ (३।५५) में जीव रेत में अधिष्ठित होकर एक देह 
से दूसरे देह मे प्रवेश करता है, यह स्पष्ट लिखा है--तस्मिन्‌ 
देहे शवीभूते बाते चानिलतां गते । चेतनं वासनायुक्तं स्वात्मतच्तेऽ- 
वतिष्ठति । “जीव? इत्युच्यते तस्य नामाणोर्वासनावतः | इतोऽय- 
महमादिष्टः स्वकर्मफलभोजने । गच्छाम्याशु शुभं स्वगेमितो नरक- 
मेव च ॥ तत्र चारुफलं भुक्त्वा प्रविश्य हृदयं नृणाम्‌ । रेतसामधि- 
Refa गर्भजातिक्रमोचिते ॥ इससे यह स्पष्ट होगा कि जीव 
Ur में उपस्थित रहता हे, झुक्र के साथ पुरुष के शरीर 
से वायु द्वारा बाहर आता हे और झुक्र के साथ गर्भाशय 
में भी प्रवेश करता हे । 
जीव क्या है !_बेदान्तशाख्रानुसार जीव की कल्पना 
हुत उच्च प्रकार की हे, परन्तु इतनी उच्च कल्पना का 
यहाँ विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं हे । वैद्यक- 
शाख में जीव से कोई सिद्ध अर्थ निकलता है या नहीं, 
जो ग्रहण करने पर जीव के अधिकांश कार्यों को भली 


भाँति प्रदर्शित कर सके, इसी दृष्टि से इसका उत्तर देने का ` 


यहाँ प्रयत किया गया हे और इसी दृष्टि से इस अर्थ की 
ओर देखना चाहिए । जीव अतिसूक्ष्म, अणुस्वरूप, चर्म- 
ag से अद्य परन्तु frena से दृश्य, वीर्य में मिलने 
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वाला, वीर्य के साथ व बाहर आने बाह्य || 


जिसके होने से गर्भ होता t न होने से गभ ay pot 
ऐसा पदार्थ है, संक्षेप में यह वीर्य का बीज है। ay uec! 
(३५७) में जीव को मनुष्य का बीज "ui es 
करणस्त्वेवं बीजतां यात्यसौ (जीवः) नरे । qas P le 
गर्भो भवति मातरि ॥ आशापाशशतावद्धा वासनाभा SE ag 
कायात्कायमुपायान्ति TAS वृक्षमिवाण्डजा: ॥ इससे १ धुनि 
है कि वेद्यकशाख् में gana गर्भात्पादक बीज apt 
कह सकते हैं । अब आधुनिक शारीरकार्य पि. 
अनुसार शुक्रगत गर्भात्पादक अंग को समान 
(Spermatozoa) कहते € । इसी का निर्देश UNE 
करके पीछे किया गया हे । यह झुक्राणु जीव ij रान 
अतिसूक्ष्म, अणुस्वरूप, चर्मचक्षु से अद्य परन्तु कभी मा 
( सूक्ष्मदर्शक यन्त्र Microscope) से ET, dift 
मिलने वाला, वीर्य के साथ वायु से बाहर आने संयुक्त 
जिसकी उपस्थिति पर शुक्र की गर्भाव्यादक शक्ति हे तः 
जिसकी अनुपस्थिति पर वीर्य की गर्भात्पादक शहि. 
रहती हे, ऐसा पदार्थ हे । विशेष विवरण के fs pen 
खण्ड सें ८९ gg देखो । इस तरह दोनों में al E 
होता है । अब जीव के वासना, संस्कार, गुणदोप af (त 
आनुषङ्गिक धर्सा का विचार करना हे । ये धर an E 
साथ रहते हैं और जिस देह में जीव अवस्थान Ma, > 
उस देह में प्रकट होते हें । पूर्वजन्म, qud तिः 
सिद्धि इन धर्मों के ऊपर ही की जाती है । अब झु र 
का इस दृष्टि से विचार किया जाय तो यह सिद्ध हु 
कि उसके केन्द्र सें कुछ mp (Chromosome) ह 
जो कुलज शारीरिक और सानसिक goer को pi 
साथ ले जाते हैं, याने ये कुल्जप्रबृत्ति (Hereliitegey 
वाहक होते हैं । इस कुल्जप्रद्रत्ति का विवरण पूर्व Th 
संस्कार अर्थात्‌ जीव के आनुषंगिक धर्मा पर ही jus an 
जाता है-- ९ a 

The self seeking for rebirth obtains eton’s £ 
ment in the frame offering the necessary tk dete 
The physical body derived ds 
parents according to the laws of heredi अब 
appropriated by the sel. Tea 


Radhakrishnan ‘Tdealistic View of Life’. s 


व 


tions. 
conscious 


appear in the world not as clear slates “विभजन 
writing of environment and circumstance, ५ | अघि 
slates already inscribed. For example, we Pg 
"An eye for beauty, a taste for पे इनके 
which are not common qualities of the a जिर 
but individual variations. We can not | 
that the rise of the self with a. definite 7४ 
simply fortuitous’. Therefore, we must 
suppose a past for the self, in which the 

dual inheritance which it brings with it in? 
world has been built up. Radhakrishnan’ 


talents. 
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) the Hast 
गव मनुष्य की बुद्धि, वासना, मन, स्वास्थ्य, रोग 
j i दि शारीरिक और मानसिक विकार जो प्राचीन कल्पना 
Rf सार जीव के आजुपंगिक धर्मा पर निर्भर होते हैं 
॥ निकर कल्पना के अनुसार शुक्राणु क्रोमोसोम पर निर्भर 
T इसलिए वैद्यकशास्त्र में जीव के लिए शुक्राणु सम- 
1.३ से प्रायः सभी बातों का स्पष्टीकरण हो जाता हे। 
बज), साथ साथ यह भेद भी ध्यान में रखना चाहिए कि 
चीन कल्पना के अनुसार जीव का संसरण केवल पुरुष के 
होता है, परन्तु आधुनिक कल्पना के अनुसार पुरुष के 
$ जात खी में भी बीज (Ova) होता हे ओर उस बीज में 
ir माता के संस्कारवह क्रोमोसोम होते हैं, और किसी 
वी ग्रक्ति में जो पूर्व संस्कार दिखाई देते माता पिता के 
संयुक्त संस्कार से बनते E | 
है» तत्र शुक्रवाहुल्यातू पुम न्‌, आतेववाहुल्यात्‌ स्त्री, 
कसाम्यादुभयो नेपुँलकमिति ॥५॥ 
| (गर्भ में लिङ्गमेद के कारण-- ) gada के संयोग 
(तत्र ) छुक्रवाहुट्य से पुरुष, आर्तववाहुल्य से खी 
d दोनों की समता से नपुंसक WAT होता हे ॥०॥ 
वक्तव्य--इस सूत्र का अभिप्रायं यह हे कि aH 
i आर्तव के संयोग के समय में शुक्र ओर आतंव की 
तिके अनुसार गभ का लिङ्ग निश्चित होता हे । चरक में 
p p हे--एवमभिनिर्वर्तमानस्य गर्भस्य स्री पुरुषत्वे &g: पूर्व- 
द पक्त: । यथा हि वीजमलुपतप्त स्वां स्वां प्रक्रतिमनुविधीयते व्रीहिर्वा 
2 यवो वा यवत्वं तथा स्त्रीपुरुपावपि यथोक्तं हेतुविभागमनु 
।पाश्चाच्य शास्त्रज्ञो का भी ager की उत्पत्ति के 
wary में यही मत g— 
| 


The theory, which is supported by an enorm- 
us amount of evidence, postulates that sex is 
finitely determined at fertilization. — Hallibur- 
ws Physiology. The sex of the future embryo 
ys determined at the time of fertilization. Manu- 
on | of Embryology by Frazer 

अब प्रश्न यह हे कि ऐसा क्यो होता है ? तीसरे सूत्र के 
We" में यह बताया गया हे कि शुक्राणु और खीबीज 
मोसोम की संख्या ४८ होती हे और पक्क होते समय 

भजन के कारण इनकी संख्या आधी २४ हो जाती 

। अधिक अन्वेपण से यह सिद्ध हुआ हे कि इन क्ोमोसोम 
लिगवाहक (Sex chromosomes) होते हैं | खीबीज 
इनकी संख्या सम या ब्यवहार के लिए दो समझ सकते 
b जिससे विभजन के द्वारा पक्क हुए प्रत्येक खीवीज में 
erates वाहक क्रोमोसोम (X chromosome) आ जाता है। 
में पुंस्वजनक (Y) क्रोमोसोम एक होता है, 
विभाग विभजन के समय नहीं होता । परिणाम यह 
ह कि विभजन के पक्क हुए शुक्राणुओं में आधे शुक्राणु 
४५ पजनक कोमोसोमयुक्त होते हैं और आधे एुस्स्वविरहित 
OSU व्यवहार के लिए यों कह सकते हैं कि वीर्य में 


DT —— — € —ÀMÁ — ~ 
i fo rebirth suwmed up by Joad ccamter 
[ 


| सकते ह, आर आधे fade होते 


आधे शुक्राणु वळवान (Dominant) होते हैं, जो खरीत्रीज 
क साथ मिलने पर उत्पन्न होने वाळे गर्भ में Weg पदा कर 
जो ख्रीबीज के साथ 
मिलने पर होने वाले गभ में gea पैदा नहीं कर सकते 

थात्‌ स्त्रीबीज बलवान्‌ होकर गर्भ स्त्री होता हे। mz 
वज्ञानिक शुक्राणुओं में क्रोमोसोम की संख्या ४० मानते 


> 


€ और विभजन के द्वारा पक्र होकर जब ये वीर्य में आते 
तब आधे २४ क्रोमोसोमयुक्त और आधे क्रोमोसोमयुक्त 
हात ह। २३ क्रोमोसोमयुक्त शुक्राणु निबैल होते हैं, जो स्त्रीबीज 


| कै साथ मिलने पर अपना Gea प्रकट कर नहीं सकते । २४ 


करॉमासामयुक्त शुक्राणु सवल होते हैं, जो स्रीत्रीज के साथ 
मिलने पर अपना पुंस्त्व प्रकट कर सकते हैं। इस उपपत्ति के 
अनुसार गभ म स्त्रीत्व या पुंस् उत्पन्न होना शुक्राणु के प्रकार 
के ऊपर निभर होता ह । अब योनि में च्युत शुक्र में दोनों 
प्रकार क शुक्राणु समसंख्या में होते हैं और सभी स्त्रीबीज 
के साथ मिलने के लिए भीतर की ओर दौड़ते हैं । इस 
घुइदोइ में किस प्रकार का शुक्राणु सव से अब्बल भीतर ga- 
कर MATS के साथ संयुक्त हो गा, यह एक देवयोग (Chance) 
का सवाल है । इस पर मनुष्य का कोई अधिकार*नहीं चळ 
सकता | इसलिए झाङ्गधर में लिखा है--आथिक्ये रजसः 
कन्या, पुत्र: शुक्राधिके भवेत्‌ | नपुंसकं समत्वेन, यथेच्छा पार- 


| मेश्वरी॥ अतः परं पारमेश्वरी इच्छा, अदृष्टस्य बलवत्त्वात्‌ जन्मान्तरम्‌। 


( गूढार्थदीपिका ) । पाश्चात्य शास्त्रज्ञ भी स्त्री-पुरुष की 
उत्पत्ति में देवयोग ही प्रधान मानते हैं-- 

Sex is inherited. The germoells transmit 
sex according to the mendelian laws. (But) it 
is a matter of chance which sex is favoured by 
Nature. Riddle of Sez. : 

इस सूत्र में पुत्र या कन्या की उत्पत्ति के सम्बन्ध d 
जो उपपत्ति वर्णन की हे, वह सर्वमान्य हे--रक्तेन कन्या- 
मधिकेन, पुत्र शुक्रेण ( अधिकेन ) । ( चरक ) । पितू रेतोऽतिरेकात्‌ 
पुरुषो, मातूरेतोऽतिरेकात्‌ ef, उभयोर्वीजतुल्यत्वान्नपुंसको भवति । 
( गर्भोपनिपद ) । पुंमान्पुसोऽधिके.शुक्रे ली भवल्यधिके स्त्रिया: i 
समेऽपुंमान्पुंस्ियौ वा क्षीणेऽल्पे च विपर्ययः । ( मनुस्मृति ) । 
कार्याणां च कारणानुविधायित्वात्तत्सभागतां प्रतिपद्यते । तत एव 
च शुक्रस्य वाहुल्यात्‌ पुमानातेवस्य वाहुल्यात्‌ स्त्री तयोः साम्येन 
नपुंसकम्‌ | ( अष्टांगसंग्रह ) । कार्य हि कारणस्य खरूपमनु- 
गच्छति, तथा च तिलेभ्यास्तिला एव जायन्ते न माषा:। अत एव 
च कारणानुविधायित्वादेव पुंस्कारणस्य शुक्रस्य वाहुस्यात्‌ पुमान्‌ 
जायते । ( इन्दु ) । वाग्भट और इन्दु के कथन का यह 
स्पष्ट अर्थ हे कि शुक्र में पुंस्कारक और आर्तव में ख्रीकारक 
शक्ति होती हे और यह कथन आधुनिक वैज्ञानिकों के 
(Y Chromosome or X chromosome) के तत्त्व के साथ 
मिलता है । . 

शुक्रवाहुल्य--बाहल्य के कई अर्थ हो सकते हैं। (१) 
राशि की अधिकता--ननु, शुक्रबाहुल्यात्‌ पुमान्‌ , इति कस्मादुक्तम्‌ ¦ 
यत आर्तवस्येव वाहल्यमुक्तम्‌, “आत्वं चतुरंजलिप्रमाणं, शुक्र तु 


प्रसृतिमात्रम्‌?-इति, नैवं , यावन्मात्रमातवं ग्भांशयावस्थित मळरहितं 
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गर्भजननं तावदेवाग्राह्मम्‌, अथवा खमानापेक्षया धुक्रशोणितयोवांहुल्य- 
मत्पत्व॑ चामिप्रेतम । (seem) । (२) कार्यकर शक्ति कौ 
अधिकता--कार्यकर शक्ति से यहाँ spe या आर्तव की गमे- 
जनक शक्ति अभिप्रेत नहीं है, Gea या खीत्वकारक शक्ति 
अभिप्रेत है क्योंकि गर्भधारणा होने के पश्चात्‌ का यह 
प्रश्न है--अन्ये त्वाचार्या एवं बुवन्ति शुक्रातवयोन्यू ना धिकसमत्वं 
वीयेण भवति । ( डल्हण ) । शुक्रस्य वाहुस्याद्वहु्वात्सामर्थ्य॑लभ्य- 
त्वाञ्च । Rat हि वलवदल्पं ख्रीरजोऽभिभूय पुंगर्भस्य कारणतां 
याति । ( अरुणदत्त )। इसी तरह अल्पता से राशि की 
अल्पता, कार्यकर शक्ति की अल्पता या अभाव इनका बोध 
होता है--तथाविधस्य कारणस्याऽभावात्‌। (sega ) | इनमें 
से राशि की अधिकता की अप्रयोजकता स्वयं see को 
भी मालम हुई हे और गर्भजनन तथा खीपुरुष भेदजनन 
की दृष्टि से भी राशि का कुछ भी महत्त्व नहीं है । इसलिए 
बाहुल्य से छुक्रबीज की पुंस्त्वकारक शक्ति की अधिकता 
समझनी चाहिए और अल्पता से पुंस्वकारक शक्ति की अल्पता 
या अभाव समझना चाहिए। इस अर्थ के अनुसार आधुनिक 
उपपत्ति का विचार करने पर दोनों के तत्त्व में मेल हो 
जाता हे «जब शुक्राणु वाय क्रोमोसोम युक्त होता हे याने 
झुक्रबाहुल्य होता हे, तब पुत्र पैदा होता है । जब शुक्राणु, 
वाय क्रोमोसोम विरहित होता है याने शुक्राल्पता और 
पर्याय से आर्तवाधिक्य होता है, तब कन्या होती है । 
आतंववाहुल्य-शझुक्रबाहुल्य के समान इससे भी खी- 
बीज की गर्भ में खीत्वजनक शक्ति समझनी चाहिए। यह 
बाहुल्य शुक्राणु में पुंस्त्वजनक शक्ति के अभाव में हो सकता 
हे, इस बात का उल्लेख ऊपर किया गया है । कुछ आधुनिक 
वैज्ञानिकों का मत है कि खीबीजों में भी खीत्वजनक और 
पुंस्वजनक दो प्रकार के बीज स्वभाव से ही हुआ करते हैं । 
यदि खीत्वजनक (Female determinant) बीज से गर्भ 
पैदा हो तो कन्या पैदा होगी और यदि पुंस्त्वजनक (Male 
determinant) बीज से गर्भ पैदा होगा तो पुत्र होगा। 
मजुष्येतर प्राणियों के बीज की परीक्षा करके उन्होंने यह 
सिद्ध किया हे कि दोनों प्रकार के बीजों के रासायनिक 
संगठन में फर्क होता हे । मनुष्यों में इस प्रकार की परीक्षा 
असम्भव हे, परन्तु उसके साथ साथ यह मालूम हुआ है 
/ क्रि दक्षिण बीजकोप से पैदा होने वाले बीज पुत्रजनक 
/ और वाम बीजकोष से पैदा होने वाले बीज कन्याजनक 
होते हैं, अर्थात्‌ वामकोप के बीज प्रबल और दक्षिणकोष 
के बीज अल्पबल होते हैं। यदि देवयोग d वामकोष के 
बीज से झुक्राणु का संयोग हुआ तो कन्या होगी । पुत्र और 
कन्या की उत्पत्ति की इस विचारसरणि को ओटोशोनर 
का मत (Otto Schoner’s theory) कहते हें | कन्या या 
युत्र की उत्पत्ति के लिए निम्न प्रकार से इस मत का फायदा 
उठा सकते हैं । यदि खी प्रसूत होकर पुत्र हुआ हो तो 
वह दक्षिण बीजकोष के बीज से हुआ है। प्रसूतकाल के 
पश्चात्‌ जब फिर आतंवद्सैन होगा, तब उस समय बीज 
वामकोष से निकलेगा । उसके बाद दक्षिण से, फिर वाम 
से। इस तरह feat का बीज पर्याय से निकला करता है । 
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इस नियम के अनुसार प्रसूति के समय से Aa 
की तिथियाँ लिखकर रखने पर प्रत्येक मासिक + i पुर 
कन्या या पुत्र के साथ है, इसका निर्णय होता $ हता ह 
FAR खीपुरुप समागम कर सकते हें | si z 
इन मतों के अतिरिक्त और कई मत कन्या ८ kat ) 
की उत्पत्ति के सम्बन्ध में प्राचीन काल में प्रचलित ; a 
आधुनिक काल में भी वैज्ञानिकों में प्रचलित हे. (कहा 
संक्षेप में यहाँ उल्लेख किया जाता हे d y Va 
शरीरस्वास्थ्य और आहार--शुक्राधिक्य और आतंक T n 
इत्यादि से कुछ लोग BAIR पुरुष और a « founo 
इनकी पुष्टता और कृशता समझते थे, और प 
के लिए पुरुप को पौष्टिक आहार-विहार और खो ab. 


पुमान्‌ पुंसोऽधिके भवेत्‌ । तस्माच्छुक्रविवृद्धवर्थ qui Rina th 
सेवयेत्‌ ॥ वाजीकरण के संबंध सें पुरूषों को Sidi pakes ' 
से शुक्र को पुष्ट करके पुत्रोत्पादन का भी हेतु che pri 
वाजीकरणमन्विच्छेत्‌ पुरुषों नित्यमात्मवान्‌ । तदायत्तौ Ashe bit 
प्रीतिश्च यश एव च । पुत्रस्यायतनं ह्येतद्‌ गुणाश्चैते सुता, सम 
(चरक ) । वृष्यप्रयोगजानितः पुत्रो धर्मादीन्‌ पितुः wp बः 
ad: | ( चक्रपाणिदत्त) । ततः पुष्पदर्शने gases यो 
प्रभृति ब्रह्मचारिणी sed करानार्थमश्वीयात्‌ । ( अष्टांगसंग्रगीर वि 
एवं गच्छन्‌ feni क्षामां मघां मूलं च वर्जयेत्‌ । gud4 दर 
amg लक्षण्यं जनयेत्‌ इमान्‌ ॥ ( याञ्ञवल्क्यस्मूहीगेल 
इसकी टीका में विज्ञानेश्वर लिखते हैँ-एवसुक्तेन Ae नि 
fet गच्छन्‌ क्षामां गच्छेत्‌ । क्षामता च तस्मिन्‌ काले m 


UM 


adda भवति | अथ चेन्न भवति तदा कतेव्या क्षामता RD LO 
~ "ES हात 

मल्पा$खिग्धभोजनादिना । ( मिताक्षरा ) । नरोला, 

लिए पुरुष का पौष्टिक आहार सहायता करता हे याई 


` «त्र होर 
इस विषय में पाश्चात्य वैज्ञानिक निश्चिति से नह जर 
सकते हैं परंतु गर्भात्पादन के समय स्त्री की ॥ ७ 


पुत्रोत्पत्ति में सहायता करती है, यह उनका भी मत Fe 
The measures which aim at altering i 83 
momentary condition are more impo yn 
practice. In this case it is thus a questi ~ | 
physical condition shortly before and duri. ^" 
sexual union which is to lead to the asm isfa: 
For this purpose, the woman who hopes 102 m 
birth to a son can have short measure in! 
जः 


Ideal Birth. 


| 
शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तथा अपत्यो पु 
इच्छा इत्यादि में यदि पुरुष खी से प्रबल हो तो| और 
होगा, यदि खरी प्रबळ हो तो कन्या होगी-- पि सश 


The sex of the child is determined W D: 
relative vigour of the parents. The father i ` 
maturity, force of will, or superior strength 0) | स 
proereative function may give the 7४४ के 
development, or the mother, from similar ® 


may give the feminine. Esoteric Anil 
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it पुत्रे icr के लिए जो 
hy का ब्रह्मचर्यः E क a जा समागम 
क... 3, उसमें पुरुष को ब्रह्मचर्यं पालन का उपदेश होता 
hi मास बक्षचारी (पीछे दूसरे अध्याय का २९बा सत्र 


ih ुणान्वित होता है, इस वात का समर्थन आधुनिक 

dient भी करते € 

lw Various considerations make the demand for a, 
rtain abstinence before copulation seem well 

ed. This may be traced not only to the 


p md 


ilc ४0 the increase In the sexual power of attrac- 
\ 
Thus if the man has been continent during 


ijo 
menstruation, 01 best of all, for a few days longer 
find then after very sbrong sexual exigence under- 
त kes copulation with the desire for a boy, then 
| che probability is certainly greater...for achieving 
twhe birth of a boy. Ideal Birth 
m समागम का काछ--आयुर्वद और धर्मशाख में आर्तव- 
पा? r बंद होने के वाद आठ से बारह दिन गर्भधारणा 
jd योग्य बतलाय गय ह । 
"Mc विषम दिन कन्या के लिए (द्वितीय अध्याय का २०वाँ 
त्र देखो ) योग्य माने गये हैं (आगे १२वॉ छोक देखो) | 
pne (Siegel) नामक शास्त्रज्ञ ने अपने अनुभव पर 
[ह नियम बनाया 
M गभेथारणा ग जाय तो पुत्र होते हैं, दस से चौ 
~ दनम गभधारणा हान पर पुत्र आर कन्या सम सख्या 
a होते हैं, उसके बाद तेईसवें दिन तक कन्याएँ होती हैं, 
पीर अन्तिम दिनों में गर्भधारणा नहा होती या दान पर 


ji : 
al होता हे । यह नियम निरपवाद नहीं हे, परन्तु इससे 


ri 


JT होने की संभावना बहुत अधिक होती है। यहाँ सम 
a विषम रात्रि का जो नियम दिया है, उस पर ज्यादा 
ji देने की जरूरत नहीं क्योंकि यदि ब्रह्मचर्य, खाद्य- 
pi बातों पर पुत्नोत्पत्ति की दृष्टि से ध्यान दिया जाय 
t bs दिनों में पुत्र उत्पन्न हो सकता हे । “पुमान्‌ 
॥९पिऽधिके शुक्रे इस छोक की «qeu की टीका में 
Rae लिखते हैं--पुंसो वीजेऽधिकेऽयुग्मास्वपि पुत्रो जायते i 
जेऽधिके युग्मास्वपि दुहितेव । अतो दृष्यहारादिना निज- 
जाधिक्य भार्यायाश्चाहारलाधवादिना बीजास्परत्वमवगम्यायुग्मा- 
पि पुत्रार्थिना गन्तव्यमिति दर्शितम्‌ ॥ अब समागमकाल 
तो| और कन्या-पुत्र की उत्पत्ति का क्या संबंध है ? यद्यपि 
पश्न का ठीक ठीक उत्तर देना कठिन हे तथापि 
ज की पक्कापक्कता के साथ उसका संबंध माना जाता 
, (| जीवीज आर्तवदर्शन के बाद aed दिन पक्क होकर 
5 से बाहर आता है | परंतु मैथुन के कारण वह इस 
५४७ के पहिले भी बाहर आ जाता है, इस बात का उल्लेख 
विसर्पति आर्तवं नायांस्तथा पुंसा समागमे? (अध्याय २ 
३८ ) इस ate के तथा इस अध्याय के तीसरे सूत्र 


Id 


प 


| इस ब्रह्मचय सं अपत्य पुमान्‌ और उत्तम | 


inprovement of the ova and spermatozoa but | 


उनमें सम दिन पुत्र के लिए: | 


कि पहले नो दिन में समागम करने i 


जरूर मालूम होता € कि प्रारंभिक दस बारह दिनों में | 
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| oe i गया हे । जो उचित काल के पूर्व मैथुन 
पा ह, वह STE (Premature) होता 
| है याने बल म अल्प होता E, जिससे उससे होने वाला 
राभ खी वनता 
याने परिपक्क बीज से गर्भ बनता है, तब बलाधिक्य के 
कारण कन्या होती हे। जब महीने के आखिर के दिनों में 
समागम होता हे तब बीज अतिपक्क (Over mature) 
यान दुबळ होने के कारण पुत्र होता हे, या बीज नष्ट 
हाने के कारण गर्भधारणा नहीं होती | अरुणदत्त 
अत एव च शुक्रस्य बाडुल्याज्जायते पुमान्‌? ( शारीर de) 
इस छाक को टीका में पुत्र और कन्या की उत्पत्ति के 
संबंध म निम्न छोक देते हैं-दारुतराहिना तूक्तम्‌ स्त्री पूंसयों 
सुसंयोगे यद्यादों FARIA, | शुक्रे ततः पुमान्‌ वीरो जायते 
वलवानू ll अथ चंद्रनिता T4 विखजद्रक्तसयुतम्‌ d तता 
रूपान्विता कन्या जायते दृढसंहता ॥ इस छोक का अर्थ 
| यदि सीगेल के मतानुसार निम्न प्रकार से क्रिया जाय तो 
पुत्र ओर कन्या की उत्पत्ति की उपपत्ति ठीक समझने में 
आती हे और जिस तत्त्व के स्पष्टीकरण के लिए यह Gi 
दिया गया हे, उस तत्व का समथन होता है । यथा-- 
स्रोपुरुप के समागम के समय यदि पुरुष का शुक्र प्रथम 
उत्सगित हो और समागम की उत्तेजना से पश्चात खरी का 
बीज safia हो तो वह बीज अधैपक्क अतएव aetas 
होने के कारण पुत्र उत्पन्न होता है । यदि समागम के समय 
ख्रीबीज पहिले safa हुआ हो और पश्चात्‌ शुक्र 
उत्सर्गित हो तो बीज परिपक्क अतएव प्रवळ होने के कारण 
कन्या उत्पन्न होती हं। यदि इस प्रकार से अश्र न किया 
जाय तो इस छोक का कुळ भी अर्थ नहीं निकलता । 
अन्य मार्ग--पहिले यह बताया जा चुक्रा है करि शुक्र में 
सवल और निर्बल दो प्रकार के शुक्राणु होते हैं । सबल से 
पुत्र ओर निर्बे से कन्या उत्पन्न होती हे।ये यदि एक 
दूसरे से Um किये जाये तो इच्छा के अनुसार पुत्र या 
कन्या उत्पन्न करने में कोई कठिनाई नहीं होगी । यह 
| पृथक्‌ करने का काम बहुत कठिन = तथापि aret 
की यह राय है कि पुंस्स्वकारक शुक्राणु दूसरे प्रकार के 
झुक्राणुओं से अधिक चपल, सवल और कठिनाइयों के साथ 
सफलता से मुकाबला करने वाले होते हैं । इसलिए भीतर 
पहुँचने के रास्ते में कठिनाइयों होने पर भी यदि गर्भ 
धारणा हो जाय तो अधिकतर पुत्र उत्पन्न होता हे । ख्रियों 
| में प्रथम बार पुत्र अधिक होते हैं | इसक्रा कारण यह 
बताया जाता है कि उनका अपत्यमागै संकट और अक्षुण्ण 
| होने के कारण अधिकतर पुंस्वजनक शुक्राणु भीतर पहुंच 
| सकते हैं । BRA गर्भाशयद्वार के पास करने की अपेक्षा 
| योनिद्वार के पास करने से झुक्राणुओं को अधिक लंबा मार्ग 
तय करना पड़ता है, जिससे अधिक ga उत्पन्न होने की 
| संभावना होती है । अपत्यमार्ग की क्षारीयप्रतिक्रिया 


भी उनके मार्ग में अडचन उत्पन्न करती हे । RIFS 
के प्रांभिक दिनों में अधिक पुत्र उत्पन्न होने के जो 
कारण हैं, उनमें उस समय अपत्यमार्ग की क्षारीय प्रति- | 


~ 
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क्रिया एक कारण माना जाता है। यदि अपत्यमार्ग की 
क्षारीय प्रतिक्रिया न हो तो मैथुन के समय RAA पर 
जरा सा सोडा बायकार्बोनेट बुरक देने से काम हो जाता है | 
उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट होगा कि आयुर्वेद ने 
शुक्रबाहुल्यात्‌ पुमान्‌, आतंवबाहुल्यात सली) यह पुत्र-कन्या 
की उत्पत्ति के संबंध में जो बाहुल्य का नियम बताया है 
वह बिल्कुल ठीक है और इसी को आधुनिक परिभाषा म 
लॉ आफ डॉमिनन्स' (Law of dominanco) कहते हैं 
और इसी के आधार पर गर्भ में लिङ्गनिर्णय होता है 
That sex is inherited persuant to the law of 
dominance and in accordance with the mendeli- 
ans rules. Riddle of Sex 
यह प्राबल्य कैसे होता हे तथा केसे किया जा सकता 
है, इस विषय का पूर्ण ज्ञान न होने के कारण किसी 
गर्भिणी «ft में पुत्र या कन्या होगी इसका उत्तर नहीं 
दे सकते, न किसी पुत्रार्थी et को निश्चित मागे बता 
सकते हैं। वैज्ञानिक केवळ पिछले अनुभव ओर हिसाब 
किताब के आधार पर संभाव्यता सूचित कर सकते हैं-- 

While we know something about the mecha- 

nism of heredity, we know little indeed of the 
forces controlling it, so as to be able to make its 
statutory laws apply in each individual case. 

+ What we can do is to consult statistics and find 
averages. Riddle of Sew. 

दैविक उपाय--पुत्र या कन्या की उत्पत्ति में मानवी उपायों 

की इतनी संदिग्धता होने के कारण अत्यन्त प्राचीन काळ से 
पुत्रीयविधि ( द्वितीय अध्याय के २८वें छोक का वक्तव्य 
देखो), समागम के समय शुभ नक्षत्रों की उपस्थिति 
“ब्रह्मा बहस्पतिर्विष्णु: सोमः सूर्यस्तथा5श्विनो | भगोऽथ मित्रावरुणौ 
वीर ag मे सुतम्‌॥ इत्यादि मन्त्रों का पठन आदि अनेक 
देवी उपाय प्रयुक्त होते थे । इन उपायों की सहेतुकता 
विज्ञान से सिद्ध नहीं हो सकती | इसलिए विज्ञानवादी 
तथा नास्तिक इन कर्मा पर विश्वास नहीं करते हैं । विश्वास 
या श्रद्धा मन का एक बड़ा धर्म है, जिससे मनोबल बढ़ता 
है और संसार में जो चाहे वह चीज उससे मनुष्य प्राप्त कर 
सकता हँ-.श्रद्धामयो 5य पुरुषो यो यच्छड sie सः।(गीता D | 
जिनका इन उपायों पर विश्वास नहीं है, उनके लिए इनसे 
कुछ भी फायदा नहीं हो सक्रता परन्तु जिनका विश्वास 
हे, उनके मन को इनसे शान्ति मिलती हे और उस शान्ति 
का परिणाम इच्छितार्थ प्राप्त होने में होता हे । इच्छित 
अपत्य प्राप्त करने के लिए जो देवी उपाय प्रयुक्त होते हैं, उनके 
सम्बन्ध में वानडे Fes’ जसे सुप्रसिद्ध जर्मन शाखज्ञ के 
विचार बहुत विशाल और विचारणीय हें-- 

I do nob presume to judge the numerous 
theories of this kind (Ancient incantation ceremo- 
niesand superstitious rites) in which sometimes, 
under all kinds of mysterious overgrowths, there- 
lies hidden a true observation of nature: and I 
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leave to each individual the belief wl 
him most satisfaction or makes hin 
Finally, there is much in the World y 
an effect without exact séience being 
compute it in figures or by mechanism 


it can hardly be maintained that astro] 


[| 
example, stands on weaker foundations , i जिमी 
Ideal Dit) न पूरी 


compensating tendency, ete 
उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट होगा कि पुत्र या [नहीं | 
प्राप्त करने के लिए कोई भी एक उपाय प्रर्याप्त सीत कर 
अनेक उपायों का संयोग करना चाहिए, क्योंकि गन व रण * 
निर्णय भी वास्तविक अनेक कारणों के सहयोग pa, पा 
इसलिए निम्न उपायों को अङ्गीकार करने से पुत्र 
की सम्भाव्यता बढ़ती हे 
जिस महीने में दक्षिण कोप से बीज का age st ( 
उस महीने का निणेय करके उस महीने के wd ; 
प्रारम्मिक नो दिनों में समागम करो। समागम Fg 
आठ दस रोज तक ब्रह्मचर्य धारण करो और sau - 
अल्पाहार से लंघन कराओ | समागस के पूर्व तथा ii xs 
के समय पुत्र की इच्छा सन में धारण करो, तथा गु; 
उत्सर्ग THER के पास न करके योनिद्वार के पास > E 
यदि योनि में कुछ अम्लता हो तो मेथुन के समय DN 
जरा सा सोडाबाईकाब छिड़को । यह सब कुछ करने E P. 
पुत्रोत्पत्ति का वादा नहीं किया जा सकता, इस LM 3 
T वृपण 
भी ध्यान रखना. चाहिए । गा 
पुंसवनविधि का औचित्य---झुक और आर्तव के कारों x 
पर गर्भ के आधान के समय उसके लिङ्ग का भी भार क 
होता हे, यह आयुर्वेद का सत आज के विज्ञान से भी। anu 
हुआ हे। इसका उल्लेख इस वक्तव्य के प्रारम्भ मे व्यक्ति 
गया है । ऐसी अवस्था में जब कि गर्भ के लिङ्ग का (समे दो 
हुआ हे, लिंगपरिवतेन का प्रयत्न अस्वाभाविक, अबु तु शुत्र 
अतएव निरथक AGA पड़ता है । यह शङ्का प्राचीन Fash : 
के सामने थी और उसका उत्तर भी आचार्या ने UEM लिङ्गी 
दिया कि जो पुंसवनविधि का औचित्य सिद्ध SU तु र 
काम के लिए भूत भविष्य वर्तमान काळ में मार्गदर्शीय 
जाता हे---तत्र यदि प्राक्क्रतेन कर्मणा स्त्रीगभे aga वाज 
पुरुपप्रयल्ले सत्यपि पुंगर्भः md न शक्यते । d 
aana । ( अरुणदत्त ) । इस आशङ्का को सामने aa d 
वाग्भटाचार्य उत्तर देते हैं--वली पुरुषकारों हि दैवशीरूपता 
वतेते । ( अष्टांगहृदय ) । इसका अभिप्राय यह TES 
बलवान्‌ प्रयत्न किया जाय तो देवदत्त लिङ्ग भी Ute E 
कर सकते हैं । आधुनिक विज्ञान का भी यही मत हँ एन 
We may not know exactly what sex ; 
we do know-that if is mutable, with the 
bility of one sex being changed into anothe! 
Psychology of Sex 
animals with separate sexes it is true tha 
appears to be fixed...... Nevertheless.. 


उषा) ०. 
“ae ) 


In man and all clas 


- 


| 
va ३] 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
शारीरस्थानम्‌ | 


FF. ——- 


sibility ofan artificial change of sex which 
wp 0 ffected even 1n individuals alrly far or 
" completely developed in the direction 
gex [deal Birth 
2 श्रेणी के प्राणियों में लिङ्गपरिवसैन के प्रयोगों ü 
द्री सफलता मिल गई हे, और मनुष्यों में यद्यपि 
a टरी सफलता नहीं मिली तथापि भविष्य में, जो बहु 
ह न है, पूरी सफलता मिलने की आशा हे । यह परिः 
Is कैसे हो सकता है, इसका विचार अब नपुंसक के 
में किया जायगा | 
i साम्यादुभयोनपुंसकस्‌-“नपुसक के कई अर्थ होते हैं । 
) पंढ या छ्ीब- पत्र सम्पूर्णतर्वाङ्ग: स भवत्यपुमान्‌ पुमान्‌ ॥ 
p ) । स पुमान्‌ खीपु पुरुषव्यापारकरणासमर्थत्वात्‌ अपुमान्‌ 
m ( चक्रपाणिदत्त ) । इसको इस्पोटंट (Impotent) 
ते हँ | नपुसकता के जन्मोत्तर कारणों का विचार पीछे 
Maea के ४०वें होक के वक्तव्य के अन्त में किया गया 
। कभी कभी नपुंसकता quoit का अभाव, बृषणों की टीक 
à : न होना या उदरगुहा में दोनों की स्थिति इत्यादि सह 


(et से होती हें । वातिकपंढ (Anorchism) इस प्रकार 
n 


il 


A 


विकार है--वाय्यप्रिदोपाद वृपणो तु यस्य नाशं गतौ वातिक- 
कः से । (चरक ) (२) हिजड़ा (Eunuch castrate)— 
We gan बचपन में निकाल दिये जाते हैं, जिससे इनका 
‘qa नए होता है । कभी कभी यौवन प्राप्त होने के 
ग बृपण का अन्तःखाव नष्ट होता है, इससे नपुंसक राक्षस 
lmuchoid gigantism) उत्पन्न होता हे | इन दोनों 
हों में पुरुषत्व की कमी होती है, परन्तु उसमें 
T का अंश नहीं होता है । (३) fes 
| द्लीपुंसलिज्ञी--जिसमें दोनों के लिङ्क मिलते हैं, 
VU व्यक्ति l कुछ टीकाकार नपुंसक से (न पुमान्‌ uw) 
il दोनो के लिङ्ग नहीं मिळते, ऐसे व्यक्ति समझते F— 

ग तु gaa: साम्यं तुल्यत्वं भवति तदा न स्त्री पुमान्‌ 
Ainsi तु लिङ्गद्वयालिङ्गितः ga: पंढो जायते । ( अरुणदत्त ) । 
1 p. स्त्रीपुर्षपसाधारणनासिकाचक्षरादिलिकुयुक्तः । 
न तु खीपुसयोरसाधारणान्युपस्थध्वजस्तनइमश्रुप्रभृतीनि तानि 
गय न संभवन्ति । असाधारणानि लिङ्गानि वृद्धेन शुक्रेण 
शीन वा जन्यानि, इह समरक्तशुक्रारव्येन नास्त्यन्यतरवृद्धिरिति 
k ध्वजादिविक्षेपलिङ्गमवनम्‌ । ( चक्रपाणिदत्त ) । परंतु 
अर्थ ठीक नहीं है क्योंकि कारणानुविधायित्वात्‌ कार्याणां 
E इस न्याय से जब शुक्र और आतेव दोनों 

d मौजूद हैं तब उनके लक्षण गर्भ में न मिलना 
है। इसके सिवाय जिसमें स्री-पुरुष के कुछ भी 
| न मिलें और आकृति मनुष्य की हो, ऐसे व्यक्ति 
¦“ नहो । जिसमें दोनों के व्यामिश्र लक्षण हों, ऐसा 
कभी कभी मिल सकता है और उसको हर्मा- 
(Hermaphrodite) और व्यामिश्रलिंगावस्था 
हर्माफ़ोडिझम (Hermaphrodism) कहते हैं ! 
LES स यहाँ व्यामिश्रलिङ्गी व्यक्ति अभिप्रेत है । जिस 
QT दपण्‌ तथा बीजकोष और दोनों के बाह्मव्यंजन 


i 


मिलते हैं, उसको यथार्थ (Truc) नपुंसक कहते हैं । 
STAT क अनुसार झुक्रशोणित के बळ की टीक साम्या- 
वस्था से ऐसी तृतीया प्रकृति उत्पन्न हो सकती हे । परंतु 
संभाव्यता (Probability) की दृष्टि से दोनों की ठीक 
साम्यावस्था होना बहुत ही कठिन हे । इसलिए यथार्थ 
नपुसक उत्पन्न होना भी aga कठिन है । पाश्चात्य डाक्टराँ 
का कथन ह कि संसार के साहित्य में अब तक केवल बारह 
यथार्थ नपुसकां का पता मिळता g— 


In the world’s literature there are on record 


but twelve true hermaphrodites. Medical 
Annual 1935. Upto 1914, only five cases of 
unmistakable hermaphroditism 
reported. 
added. Altogether, there are about twelve such 
cases on record. Riddle of Sex 


सास्यावस्था ठीक न होने से एक लिंग की अधि धक्रता 


have been’ 
Since then a few more have been 


| और दूसरे लिंग की कुछ कमी हो ऐसे व्यक्ति देखने न 


अधिक मिलते हैं और इस प्रकार को अयथार्थ (Pseudo, 
spurious) नपुंसक कहते हें । लिङ्गाधिकता के अनुसार 
अयथाथ नपुसकता के दो भेद किये जाते हें । (1) जिसमें 
दपण हाता हैं परंतु जिसके वाह्य aadi में दोनों का 


मिश्रण होता है, उसे अन्ड्रोगैनाइड (Androgynoid) 


और उस अवस्था को अन्ड्रोगनी (Androgyny) कहते 
€ । चरक म॑ तृणपुत्रिका या तृणपूलिका नामक एक सहज 
पुरुषव्यापत्ति वर्णन की हे--यदा त्वस्य बीजे वीजभागावयव: 
पुरुषकराणां च शरीरबीजभागानामेकदेश;: प्रदोषमापद्यते तदा 
रुपाकृतिभूयिष्ठमपुरुष॑ तृणपुत्रिक नाम जनयति, तां पुरुष- 
व्यापदमाचक्षते ॥ ( शा०४) | यह व्यापत्ति अन्ड्रोगनी 


मालूम पड़ती हे । (२) जिसमें वीजकोष होता है, जो 
मुख्यतया खरी है, परन्तु जिसमें पुरुप के भी बाह्य ब्यंजक 


मिळते हैं, उसे गनड्राइड (Gynandroid) और उस! 
अवस्था को गेनन्द्री (Gynandry) कहते हैं । चरक में 
रान्ता या वार्ता नामक एक स्त्रीव्यापत्ति वणन की हे, 
वह इस प्रकार की मालूम पडती ह--यदा त्वस्याः शोणिते 
गर्भाशयबीजभागानामेकदेशः प्रदोपमापद्यते, तदा स्त्र्याकृति- 
भूयिष्ठामखरियं वार्ता नाम जनयति, तां खीव्यापदमाचक्षते । 
(ar ४) । वाताठृणपुत्रिकयोर्व्यवायेच्छा परं भवति, न तु 
व्यवायसामर्थ्यमिति घुवते । ( चक्रपाणिदत्त) | इसका कारण 
यह है कि दोनों के शरीर में लिंगानुसार लेङ्गिक ग्रंथि 
उपस्थित रहने से “व्यवायेच्छा परं wala’, परंतु बाह्यजन- 
नेन्द्रिय विकृत होने से व्यवायसामथ्य नहीं होता । संक्षेप . 
में खी और पुरुष दोनों के लक्षण उपस्थित होने से जिसको 
न पुरुष न खी (न पुमान्‌ न खी) कह सकते हैं, ऐसा 
ब्यक्ति, यह नपुंसक का अर्थ है । 

नपुंसक क्यों होता है !-इस प्रश्न का उत्तर देने के पूर्व 
गर्भ की वृद्धि गर्भाशय में किस प्रकार से होती हे, इस 
विषय का विचार आवश्यक हे । शुक्र और शोणित का | 
संयोग होने पर जो जीव उत्पन्न होता इ, उसकी वृद्धि 
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सुश्रुतसं हिता 


` L 


Io c — 


उसी क्षण से छुरू होती है, परन्तु छठे सप्ताह तक उसम 
नखी के लक्षण मिलते हैं न पुरुष के, याने वह € 
पुरुषः विरहित (Neuter) होता हे । इस अवस्था ar 
अव्यक्तावस्था कहते हैं, इसका उल्लेख पीछे दूसरे अध्याय 
के ३३वें छोक के वक्तव्य में किया गया है । इस अवस्था 
के पश्चात्‌ जननेन्द्रिय के स्थान में दोनों के लिए साधारण 
(Wolffian body) नामक एक अंग उत्पन्न होता है है 
उसके साथ साथ या कुछ पीछे दोनों fest की ग्रंथियां 
(सूक्ष्म रूप में gum और बीजकोप ) भी उत्पन्न होती 
$ फिर धीरे धीरे शुक्र या आतंव के प्राबल्य़ के अनुसार 
“भूयसाल्यं हि जीयते’ इस न्याय से एक ग्रंथि का नाश 
होकर दूसरी ग्रंथि जोर पकड़ती है और गर्भ खी या 
पुरुष होता हे । संक्षेप में प्रथम उभयसाधारणावस्था और 
पश्चात्‌ एकसाधारणावस्था होकर छी या पुरुष उत्पन्न 
होता है । कुछ गर्भेवैज्ञानिक उभयसाधारणावस्था मान्य 
नहीं करते हैं । उनका कथन है कि प्रारम्भ से गर्भ में खी 
या पुरुष के सूक्ष्म चिह्न उपस्थित रहते हैं-- 


It must be recognized that there is in this no 
idea of there being a ‘neuter’ or general basis 
on which the characters of men and women are 
grafted, nor is there any reason for looking on 
woman as a modified man, or vice versa. So 
far ag cellular structure is concerned, the indi- 
vidual must be, from inception, either male 
or female. Manual of Embryology by Frazer. 


एकसाधारणावस्था, याने खीत्व या पुरुषत्व, व्यक्ति 

में अन्तःखावी ग्रंथियों के समूहविशेष से उत्पन्न होती है । 
बृपणाधिष्ठित अन्तःस्रावी ग्रंथिसमूह जिसमें काम करता हे 
वह पुरुष, ओर बीजकोषाधिष्टित अन्तःखावी ग्रंथिसमूह 
जिसमें काम करता हे वह खरी होती है । अन्तःस्रावी 
ग्रंथियों में पूर्वे पिच्युटरी सुख्यतया तथा थायमस, थायराइड, 
अधिवृक्क इत्यादि कई ग्रेथियो का लिंगोपत्ति में विशेष संबंध 
आता हे। इसका उल्लेख द्वितीय अध्याय में wed छोक के 
वक्तव्य में किया गया हे। इन ग्रंथियों के अतियोग, अयोग और 
मिथ्यायोग से गर्भ में शारीरिक, मानसिक और लेङ्गिक 
वपरीत्य आ जाता हे । आहार, विहार, मानसिक स्थिति, 
जलवायु इत्यादि का भी परिणाम इन ग्रंथियों के ऊपर 
होता है | इस तरह प्रथम उभयसाधारणावस्था, बीच में 
उभयसाधारणलिङ्गग्नेथियुक्तावस्था ओर अन्त में अन्य 
अन्तःखावी ग्रंथियो की सहायता से एक प्रकार की लिङ्ग- 
ग्रंथि की वृद्धि और अन्य प्रकार की छिङ्गग्रंथि का नाश इस 
क्रम से गर्भावस्था में पुरुष या खरी उत्पन्न होती है। यदि 
तीसरी अवस्था के प्रारम्भ से ही दोनों प्रकार की लिङ्ग 
अंथियों का कार्य बराबर जारी रहे तो यथार्थ नपुंसक उत्पन्न 
हो सकता E और यदि एक प्रकार की ग्रंथि का कुछ नाश 
होने के बाद दोनों का कार्य जारी रहे तो अयथार्थ नपुंसक 
उत्पन्न हो सकता है। इस प्रकार का अस्वाभाविक क्रम क्यों 
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उत्पन्न होता है ? इस प्रश्न का उत्तर आज का hy. 

दे सकता--- b Th 
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mechanism of those malformations, ण इ 
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७ loss to account for the underlyirg E ‘aa! 
; ni 

which is responsible for the sudden shift | 3 

predestined direction into a series of adas 
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mental adventures. fiddle of Sez. D. 
आयुर्वेद के अनुसार बीजों की समबलता, vul ऐस 
साता के आहारविहारादि के दोप इस अवस्था इतै 
होते हें-वीजात्समांशादुपतप्तवीजात्‌ खीपुंसलिङ्गी भवति दती ९ 
बीजात्मकर्माशयकालदोपैर्मातस्तथाहारविहारदोपैः ॥ (| व 
शा०२ ) । गर्भ में लिङ्गपरिवर्तन या मनचाहा f gres | 
कैसे हो सकता हे “उपयुक्त विवरण से af, आः 
होगा कि गर्भ में यद्यपि आधान के समय से ayy wae 
के प्राबल्य के अनुसार पुरुप या खी बनने की gu pm 
है तथापि वह zde होती है; आये जाकर उपद्र" 
पुरुपकर या खीकर ग्रेथियों द्वारा होकर गर्भे पुरुष; E 
बनता हे । यदि माता-पिता ga की इच्छा करें dj 


We are still in the dark concerning Ü 


से ही गर्भ के ऊपर gest ग्रंथियों द्वारा पि 4 
करने से पुत्र उत्पन्न हो सकता हे । यदि गर्भे स्र i 3 
iz [ast 


खीकर ग्रंथियों का नाश करने से ओर पुरुपकर d 
उपयोग करने से लिङ्गपरिवतेन हो सकता है | यह वद 
माता के ऊपर आहार, विहार, विशिष्ट जलवायु, न बी 
ग्रेथियों के aa (Hormones) इत्यादि का उपयोग मु f 
उसके शरीर के qaaa (Metabolism) सें घटो नीज 
से होता है । पुत्र उत्पन्न करने के लिए माता 3 रीय 

प्रकार का आहारविहार, अमुक प्रकार की उसमें: 
(Climate), अमुक ओषधियाँ, अमुक अंथियों i 
अमुक मात्रा मै प्रदान करना इत्यादि का निश्चित सूत्र 
तक निर्माण नहीं हुआ हे । इस दिशा सें प्रथ हो 1 E 
और निम्न श्रेणी के प्राणियों सें इन उपायों द्वारा Ee र 


मिल रही हे । मनुष्यों के उपर मनमाने प्रयोग Fea | 
कुछ जिम्मेदारी होने के कारण सावधानता से Xj हा 
रहे हैं और भविष्य में उन प्रयोगों से निश्चित लाम Ty, 
बहुत कुछ आशा की जा सकती हे । [दान | 

लिङ्गपरिवतेन के सम्बन्ध में कुछ शाखज्ञों का पस्तु 
है कि उभयसाधारण अवस्था (Bisexual pias जो 
पश्चात्‌ गर्म सै थोड़ी देर के लिए पुरुषावस्था प्राप्त € 
जिसमें उसमें वृषणग्रंथि उत्पन्न होती है और यदि UU 
उत्पन्न होने वाला हो तो यही अवस्था आगे बढ्क य , 
fas के पिण्ड (Genital ridge) बढ़कर वही em 
वित होते हैं; यदि खी उत्पन्न होने वाढी हो तो ( 
स्थान में बीजकोष बनता हे, और जननेन्द्रिय ous 
शोषित होकर भग, योनि, गर्भाशयादि अंग r 
हैं।इसलिए लिगपरिवर्धन छी में ही हो सकता © 
गर्भ को पुरुष बना सकते हैं-- 


» |o) T igiena sy Aya Samaj Fondato cherne! ardeat 
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e es 


erefore, 805 reversal can only occur in the 
a deduction with which all experience 


le 
E us Medical Annual. Page 130, 1925. 
॥ इसका अभिप्राय यह हे कि ळिंगपरिवत्तन के लिए 
8 


“पुंसवनविधि सम्भवनीय हे । 


E gga डादशरात्रे भवति दृष्टातैवः, azad- 
७ बा प्यस्तीत्यके भाषन्ते NRI 
| (pere की मर्यादा-- ) जिसमें आतंवदशन होता 
y ऐसा ऋतुकाल बारह दिन का होता है। कई (आचार्य) 
ig कि आवेवस्राव न होने वाली भी ( ऋतुमती ) 
रीती है ॥६॥ 
| anA FIRIR, गर्भधारणा के लिए योग्य 
"m । गर्भधारणा स्त्री में बीजोत्सर्ग के ऊपर निर्भर होती 
mj आर्ववस्राव के ऊपर नहीं। meme में बीजकोप से 
'कबरीज का उत्सर्ग होता हे । इसलिए ऋतुकाल गर्भधारणा 
लिए योग्य होता हे । RIPS को ओंब्यूळेशन टाइम 
gaf vulation time) कहते € | आयुर्वद में गर्भापत्ति की 
‘al 1अंकुरोत्पत्ति के साथ ( दूसरा अध्याय छोक ३४ और 
वक्तव्य देखो ) की जाती है । अंङ्रोत्पत्ति के लिए 
से अनुकूल काळ की आवश्यकता होती है, वेसे ही गर्भा- 
त्ति के लिए भी अनुकूल काळ की आवश्यकता होती है; 
गर जैसे वह काल ऋतु कहलाता हे, वैसे गर्भात्पत्ति का 
नुकूल काळ भी ऋतुकाल कहने का रिवाज पड़ गया हे-- 
Ni वदशनं च शरदाइतुसाधम्यद्वितुशब्देनोच्यते । यथा ऋताबु 
गो Het प्ररोहन्ति, तथाऽऽतवदरशनाख्येऽपि ऋतौ शुक्ररूपं 
जमुप्तमिति ऋतुसाधर्म्यम्‌ । ( चक्रपाणिदत्त, शारीर ३) | 
गी लुवीजकारूमवेक्षेत इत्याहुमंहर्पयः ॥ ( काइयपसं हिता, जाति- 
[त्रीय शारीराध्याय ) । दृष्टातेव:--दृष्टमातेवं यस्मिन्‌ । 
असमे आतेवदर्शन हुआ हे, ऐसा। अदृष्टातंवा-जिसमें मासिक 
i नहीं हुआ हे, ऐसी ऋतुमती याने गर्भधारण 
Vier खी | द्वादशरात्रमू---बारह दिन । अन्य वेद्यकग्नंथो में 
i d । स्टतिग्रंथो में ऋतुकाळ की अवधि सोलह दिन की 
T. T$ गई हे--कतुकालं तु पोडशरात्रे यावत्‌, यदुक्तं हारीते-- 
डश दिवसा ऋतुकाल:? इति । ( चक्रपाणिदत्त, शारीर २ )। 
io पोडश दिवसान्यतुकालः? इति । विदेहेऽप्युक्तम्‌- 
1 denen पोडशवासराणि' इति। ( मघुको पब्याख्या, प्रदर 
E. 4 आर्तवस्रावदिवसादृतुः पोडशरात्रयः । गर्भग्रहण- 
MAS स एव समयः स्मृतः ॥ ( भावप्रकाश ) । ऋतुः खाभा- 
Ja SM रात्रयः पोडश स्मृता:। ( मनुस्मृति ३।४६)। Nead- 
T खीणाम्‌ । ( याज्ञवल्क्यस्म्ति १७९ ) । ये पोडश 
; [त आतंवद्शन-दिन से यिने जाते हैं-स च (ऋतुः) 
E s शनदिवसादारभ्य पोडशाहोरात्र: । ( विज्ञानेश्वर, याज्ञ- 
| js १७९ ) । सुश्रुत में ऋतुकाळ जो बारह दिनों का 
या है, वैसा ही अष्टांगसंग्रह ( शारीर १) और अष्टांग- 
E ( शारीर १ ) में बताया गया है । वहाँ पर टीका में 
fit हीर भरग ऋतुकार का प्रारम्भ आर्तवदर्शन दिन 
के लिए कहते हैं--मासि भवादात॑वदरशनादारभ्य 
रात्रम्‌ । ( इन्दु ) । कतुदर्शनात्मभृति यावद्‌ द्वादश रात्रय- 


f 


स्तावदृतुर्यापितः | परन्तु यदि अन्य वैद्यक अंथों के तथा स्मरति 
अर्था क ऋतुकाळ से और आधुनिक मत ( आगे का अँग्रेजी 
वचन देखो ) से समन्वय करना हो तो ऋतुकाल का 
प्रारम्भ ऋतुस्नात दिन से याने चौथे दिन से मानना ही 
उचित हे । डल्हण लिखते हैं--द्भादशमिति पोडशदिनेपु मध्ये 
आये दिनत्रयमन्तिम च पोडशं योनिसंकोचदिन न गणनीयम्‌ | 
इस TEN के मत का यही अर्थ होता हे । इसलिए जब ऋतु 
काळ पोडश दिन हो, तब उसका प्रारम्भ आर्तवदर्दीन दिन 
से ओर जब द्वादश दिन हो, तब उसका प्रारम्भ चौथे दिन 

गिनना चाहिए | काइय्रपसंहिता में ऋतुकाळ का प्रारम्भ 
चौथे दिन ही से बताया गया हे--रजस्वलायाश्वेत्‌ प्रथमेऽद्वनि 
गर्भ आपद्येत तं वातगर्भमाचक्षते विफलं वातपुष्पमिवोद्धिदानाम्‌ , 
द्वितीये<दनि चेत्‌ bert च्यवते वा; ठृतीये5दनि सूतिकासने म्रियते 
नवा दीर्घायुभवति, हीनाद्वश्व जायते । अत welagzizaré 
ब्राह्मणीनाम्‌ , एकादशाहं क्षत्रियाणां, द्शाहं वैश्यानां, AITTA- 
मितरासाम्‌ 1 ( जातिसूत्रीय शारीराध्याय ) à 

ऋतुकाल की आधुनिक मयांदा--ऋतुकाल में बीज पक्क 
होकर कोप के बाहर आता हे । जिस दिन वह बाहर आता 
है, उस दिन के आसपास दो तीन दिनों में समागम करने 
से गर्भधारणा होने की सम्भावना सब से अधिक होती हे । 
बीजोत्सग का प्रत्यक्ष न होने से उसके निश्चित दिन के 
सम्बन्ध में पाश्चात्य चिकित्सकों में भी बहुत मतमेद 
दिखाई देते हैं । परन्तु उनका भी मत आयुर्वेद के मत के 
साथ बहुत कुछ मिलता g— 

This evidence then points to the conclusion 
that ovulation is most frequent from the sixth to 
the thirteenth day after the beginning of men- 
struation. This time would correspond more 
or less to a post-menstrual oestrous period. More- 
over Mall, as a result of a study of thirty six cases 
of early human embryos, has come to the conclu- 
sion that fertile coition is mostlikely to occur 
between the fourth and thirteenth day after the 
appearance of the menstrual discharge. Sexual 
Physiology by Marshall. 

बीजोत्सगै का दिन खी की प्रकृति, शारीरिक और 
मानसिक स्वास्थ्य, पुरुषसमागम ( २ अध्याय का ३८बा C 
ate और उसका वक्तव्य देखो ) इत्यादि से बदलता 
रहता है | जिस दिन वीजोत्सर्ग होता हे, उस दिन खी के 
शरीर का तापक्रम कुछ बढ्ता हे तथा उदरगुद्दा म 
गर्भाशय के पार्श्व मे कुछ पीड़ा भी होती है । इन eui 
से बीजोत्सर्ग-दिन का पता कभी कभी चल जाता E । 
इन लक्षणों से यदि अनेक स्त्रियों में अनेक बार बीजोत्सगे 
की मर्यादा निश्चित की जाय तो उसमें कुछ भिन्नता पाई 
जाती है । इससे यह स्पष्ट होगा कि वैद्यक और धर्मशास्त्र 
में ऋतुकाल की सोलह दिन की जो मर्यादा बतलाई है 
वह किसी एक व्यक्ति की न होकर आधुनिक परिभाषा के 
अनुसार औसत (Average) मालूम होती इ, क्योंकि 


* 
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पाश्चात्य वैज्ञानिकों के अनुसार औसत निकालने पर भी 
बह सोलह के लगभग ही आ जाती है । 
ऋतुकाल के पश्चात्‌ गर्भधारणा की संभावना--यद्यपि RT- 
. काळ मे समागम करने से गर्भधारणा होने की अधिक से 
अधिक संभावना होती हे, तथापि ऋतुकाल के बाहर भी 
गर्भधारणा हो सकती है, क्योंकि बीजवाहिनी में बीज 
कुछ दिनों तक गर्भजननग्रोग्य अवस्था में रह सकता है, 
तथा बीजोत्सर्ग का काळ भी विलंबित हो सकता हैं, ऐसी 
arat की राय है-- 

T, along with many other gynaecologists, am 
of opinion on grounds of experience that, gene- 
rally speaking, sexual intercourse in human 

beings may lead to conception at any time, 
because I assume that both the ovum and sper- 
matozea which have penetrated into the inner 
female sexual organs have a comparatively long 
duration of life and ovulation can be delayed as 
Ideal Birth. 
गर्भधारणा के लिए आरतैवदर्शन आवश्यक € £--साधारण- 
तया यह माना जाता है कि गर्भधारणा आर्त॑वदर्शन के 
सिवाय नहीं हो सकती, याने आतंवदशन गर्भधारणा के 
लिए एक आवश्यक घटना है | एक दृष्टि से यह कल्पना 
ठीक है, क्योंकि निन्यान्नवें प्रतिशत fet इसी प्रकार 
से गर्भधारणा हुआ करती है । परन्तु वास्तव में गर्भधारणा 
के लिए आतेवदर्शन कोई आवश्यक घटना नहीं हे । यदि 
स्री के शरीर में बीजोत्सगे हुआ हो और पुरुषसमागम 
भी उस समय हुआ हो तो बिना आर्तवदर्शन के गर्भधारणा 
हो सकती है । इस तरह से कई बार विवाहित स्त्री 
सयानी होने पर बिना आर्तवदर्शन के गर्भिणी होती है ! 
घर्मशाख में इसका स्पष्ट वचन है--वर्षद्वादशकादूर्ध्य यदि 
पुष्प बहिन हि । अन्तःपुष्पं भवत्येव पनसोदुम्बरादिवत्‌ | 


& result of other influences. 


अतस्तत्र प्रकुर्वीत स्रीसंगं बुद्धिमान्‌ नरः ॥ ( कश्यपवचन ) । 


प्रसूता eit फिर से आतंवदशन होने के पूर्व पुनः गर्भ 
~ 

धारण करती हे, और पाण्डुरोगी ख्री नष्टार्तवा होने पर 

भी गर्भधारणा कर सकती है-- 


It must be remembered that pregnancy may 
occur before patient has menstruated. Diseases of 
Women. By Bland-sutton and Giles. Fertilization 
of the ovum may occur before menstruation has 
started, during a period of amenorrhoea and 
‘even after the menopause. Ten Teachers Mid- 
wifery. 

इसी लिए लिखा हे---अदृष्टातवाप्यस्तीत्येके भाषन्ते । अष्टांग- 
संग्रह में वारभटाचार्य उपर्युक्त सभी मतमतान्तरों का निर्देश 

करते हें-ऋतुस्तु sea द्वादशरात्रं भवति । पोडशरात्र- 
मित्यन्ये । शुद्धयोतिगर्भाशयात॑वाया मासमपि केचित्‌ । तद्वद- 
दृष्टातवो5प्यस्तीत्यपरे । ( शा० १) । 
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आर्तवददीन और बीजोत्तर्ग का Tan MS — 7 o eame. | 
बीजोत्सग ये दोनों खीशरीरान्तगैत घटना 


$ 7 NE 
लिए पर्याय से नियत समय पर zu | 
ढ्‌ S" करती 4 प्रासि 


इनका आपस में घनिष्ट सम्बन्ध होना स्वाभाविक | 
इनमें बीजोत्सर्ग प्रधान और आर्तवस्रात् "| s 
है। जब कोप से बीज उत्सर्गित होता है, तब x 
रक्त भरता है और थोड़ी देर के वाद उस a hp 
बनता है | इस ANTE पुट को बीजकिणपुर b. 
leuteum) कहते हैं । इस किणपुरट- से एक far C 
बनता है, जिसको प्रोजेस्टिन (Progestin) कहते! 
पदार्थ रक्त में मिलकर गर्भाशय के अन्तरावरण हे E 
करके उसकी वृद्धि करता है | इस पदार्थ के सितता 
कोष से ओस्ट्रिन (0९5) नामक पदाथ mana 
प्रोजेस्ट्रिन के साथ गर्भाशय के अन्तःस्तर की टस 
यता करता है । इस प्रकार के परिवधित नवीन कर्तन 
के सिवाय गर्भेसंलझ नहीं हो सकता है। यदि छ छि 
गर्भधारणा हुई हो तो वह गर्भ धीरे धीरे duda 
गर्भाशय में आता है और उसमें uuu होता हे | वेश 
धारणा नहीं हुईं तो बीजकिणपुट का क्षय d) 
प्रोजेस्ट्रिन नहीं बनता, जिससे गर्भाशय का नी 
स्तर नष्ट होकर गर्भाशय से अळग होता है shit 4 
साथ बाहर निकलता है । यही आर्तवस्राव है। होता 
आर्तेवखाव उसके पूर्वकाल में गर्भधारणा न होने; आर 
नवीन गर्भ के लिए गर्भाशय सज्ज करने की पूर्व ईन स 
का निदर्शक है । आर्तवदर्शन और बीजोत्सग का झक 
भाव की दृष्टि से यद्यपि सम्वन्ध होता है, तथापि रता 
स्वतन्त्र भी होते हैं; क्योंकि कई बार बिना भा 
के दीजोत्सर्ग होता हे और कई बार आतेवदरशन = 
भी बीजोस्सर्य नहीं होता । व्यवहार में कई E 
में आती हैं, जिनमे बिना आर्ववदर्शन के गर्मधा 7 
करती है । इस तरह daala और sre 3 
भिचारी सम्बन्ध न होने के कारण कुछ WE _ 
घटनाओं का कारण एक स्वाभाविक काल) 
Theory) मानते हैं ( प्रथम खण्ड ३६४ पृष्ठ MATT 
There is probably a menstruation BE 
cycle in the interstitial cells as there is E 
producing ova. Halliburton's Phas 
आर्तवदशैन क्यों होता है £--जब आतंवदशैत पा गर 
गर्भधारणा हो सकती है तब प्रतिमास आतवा 


है ? इस प्रश्न का ठीक उत्तर देना बहुत 954 

जब fast में आर्तवख्राव मिळता है, तब उससे à 

व्यावहारिक दृष्टि से मालम पड़ते हैं, चाहे PUT [लाई 
कार्य शरीर में हों या न हों । (१) इसके प्रारम्भ i. 
वस्था के प्रारम्भ का और इसकी निवृत्ति 9 us 
की निवृत्ति का ज्ञान सहज में हो जाता हैं | Ore 
मासिक धर्म ठीक न होने से साधारणतया ei T 
दोष बह जाते हैं और खी का स्वास्थ्य ठीक | 
रजःप्रसेकान्नारीणां मासि मासि विशुद्ध्यति | प 
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rer: ३ ] शारीरस्थानम्‌ | क 
Se न I छ [ v9 
र eee ताला 

Ty डल्हणटीका ) । आधुनिक विद्वानों की भी E 

mem ee ध मेंइ M की KS मान लीजिए कि गर्भावस्था के पूर्व आतवदेशन २० 
रसिक धर्म के सम्बन्ध म इस प्रकार की कल्पना हे- | जनवरी को हुआ था तो प्रसवकाळ २ 


sil Menstruation is nature's washday; the poor- 
m blood in the cireulation is thrown out, for 
रस nenstrual blood possesses none of the vital 
पागे groperties peculiar to that which escapes when 
पुरे paemorrhage occurs. Laws of Sexual Physiology 


विशे)? Chandra 
ते! (३) योग्य आयु में रजोदशन न होने से खरी के ख्रीस्व 


ङ्गी कमी का या उसके स्वास्थ्य की खराबी का ज्ञान हो | 
paral दै । वैसे ही जिसमें रजोदरीन ठीक समय पर प्रति | 


बन्स हो रहा है, उसमें समय पर रजो दशैन न होने से उसके भी 
ृददश्वास्थ्य की खराबी का अनुमान किया जा सकता है । (2) 
न आरतवदशन से गर्भाधान के लिए तथा गर्भाधान रोकने 
tomb लिए योग्यकाळ का बोध होता 
wat के अपत्यमार की स्थिति तथा प्रतिक्रिया ञुक्राणुओं के 
tupra के लिए याने गर्भाधान के लिए अनुकूल होती Ea 
ting) समागम करने के पश्चात्‌ आर्तवदर्शन बन्द होने से 


वशिर्भांधान का ज्ञान हो जाता है साधारण जनता के लिए | 


at की सगभांवस्था का ज्ञान होने का यही मुख्य लक्षण 


हे। होता हे । (9) प्रसवकाळ निश्चित करने के अनेक साधन | 
होगे) आगे १५वें छोक का वक्तब्य देखो ) होते हैं । परन्तु | 


ई ईन सब साधनों में रजोदशन के आधार पर प्रसवकाल 
झश्चित करने का सार्ग सब से सहल और सब के लिए सुगम 


RTE! साधारणतया aga की गर्भावस्था की अवधि | 


1 अ आगे २९वॉ सूत्र तथा उसका वक्तव्य देखो ) २८० दिनों 
शनी होती हे । अँग्रेजी पंचाग के अनुसार यह अवधि नो 


i. दिन की ओर भारतवर्ष के चान्द्रवर्ष के अनुसार 


मास पंद्रह दिन की होती हे । नीचे दोनों 
र Mane निश्चित करने की सारणियाँ दी जाती हैं | 
q 


अंग्रेजी महीनों के अनुसार 


न न 

dasa मास और तारीख | प्रसवकाल मास और तारीख 
तारीख अ | अक्टूबर ७ + तारीख अ 
तारीख आ | नवम्बर ७ + तारीख आ | 
तारीख इ | दिसम्बर ५ + तारीख इ 
तारीख v | जनवरी ४ d तारीख इ 
तारीख उ | फरबरी ४ + तारीख उ 
तारीख ऊ | माचे ७ d तारीख ऊ 
तारीख पु | अप्रेल ६ d तारीख ए 
a [ag ७ + तारीख à 
तारीख ओ | जून ७ + तारीख ओ 
तारीख औ जुलाई ७ + तारीख A 
तारीख क | अगस्त ७ + तारीख क 
तारीख ख | सितम्बर ६ + तारीख ख 


। (५) आर्तवस्राव से |` 


| होगा । 


अनुसार | 


२७ अक्तूबर के करीब 


3 = 
सवत्‌ और शालिवाहनशक के 


Em SEA अनुसार प्रसवकाळ 
निणय करने म एक सरलता यह 


होती E कि जिस तिथि 


| पर सगभावस्था का पूर्वकालीन आर्तवदर्शन होता है 


उसी तिथि पर प्रसव का काळ आता है । शक का मास 
अमावास्यान्त और संवत्‌ का पौर्णिमान्त होने के कारण 
मासा क कृष्णपक्ष के नाम बदल जाते हैं । इसलिए प्रसव- 
तिथिनिर्णय क दाना के कोष्टक JAIE Um दिये जाते हैं । 


शकानुसार प्रसवतिथिनिणय कोष्टक 


ae * | 
आतवदशन का मास और पक्ष प्रसव का मास ओर पक्ष 


| 
|| 
ei co E M j 
i 
i 


चेत्र gea पौष कृष्णपक्ष 
” कृष्णपक्ष माघ SIS 
ma JETA | " कृष्णपक्ष 
” कृष्णपक्ष फाल्गुन JETA 
ज्येष्ठ wem | „` RU 
» कृष्णपक्ष । चत्र Te 
आपाइ gama | , कण 
» छ्या वशाख — NEU 
श्रावण शुक्लपक्ष ; कृष्णपक्ष . 
” कृष्णपक्ष | ज्येष्ठ wea 
भाद्रपद्‌ शुङ्पक्ष | x कृष्णपक्ष 
» कृष्णपक्ष आषाढ शुक्लपक्ष 
आश्विन JETA b कृष्णपक्ष 
» कृष्णपक्ष श्रावण अुक्कपक्ष 
कात्तिक SS | , कृष्णपक्ष 
noo. SUNS | भाव्रद Neu 
मागशाप AGTA 5 कृष्णपक्ष 
» st | आश्विन गुक्कपक्ष 
पौष Deiat | a कृष्णपक्ष 
ke कृष्णपक्ष कात्तिक gSA 
माघ झुक्लपक्ष । 59 कृष्णपक्ष ` 
कृष्णपक्ष मार्गशीष JPA 
फाल्गुन ISIA । 2 कृष्णपक्ष 
m कृष्णपक्ष पोष JSA 


| प्रसवतिथि आपाद कृष्ण पंचमी होगी i 


मान लीजिए कि किसी खी को कार्तिक xu पंचमी 
को AAAS हुआ, उसके बाद गभधारणा के कारण हुआ 
हीं तो उसकी प्रसवतिथि श्रावण कृष्ण पंचमी होगी । 
यदि आतंवदर्शन का मास अधिक हो या बीच में अधिक 


| मास आ जाय तो प्रसव के महीने में एक महीना कम 


करना चाहिए । जेसे, ऊपर के उदाहरण में यदि बीच में 
अधिक मास आ जाय तो श्रावण कृष्ण पंचमी के बदले 


श्र 
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श्रु हता : 
z] सुश्रुतसंदि [ w 
L "EA या 
mri SE होता हो; और जो ( समागम के लिए ) हृ य 
विक्रम संवत्‌ के अनुसार reacts कोरु _ —| से भरी हुई हो, उसे ऋतुमती जानना s No 
BE M 5 RUN वक्तव्य--इन शोको में ऋतुमती के यो ho 
आरतवदद्षीन का मास और पक्ष | प्रसव का मास आर TS योग्य पूर्ण जवान खी के लक्षण वर्णन HAE, ह pie tt 
| अ्रथम-रजोदशीन होता है, तब भी वह "Rn ‘oro th 
3a शुक्कपक्ष माघ कृष्णपक्ष परन्तु उसको न या कह सकते हें । b 
वैशाख कृष्णपक्ष छ se SU ipod ह a Mi X नरे पुं 
— फाल्युन कृष्णपक्ष योग्य नहीं SURE अत्यन्तवालायां Taian ने m 
os - कृष्णपक्ष ११ शुक्कपक्ष oe TH = VP a To at fa er लगती 8 Sj 

PR IFE शत्र कृष्णपक्ष आने छगता है और ज्यों ज्यों sitet बढ़ता है खो de. 
आषाढ कृष्णपक्ष | o 5» cos ge aaa p a sh 3 SR मोटे ग, उसी | 
d शुक्लपक्ष वेशाख कृष्णपक्ष होते जाते हैं, नितम्ब की वृद्धि हाता ह, गह्यांग पी से र 
श्रावण कृष्णपक्ष 5 wera जमने छगते हैं ACSI अ दि होती हेन हूँ अ 
EE ज्येष्ठ कृष्णपक्ष की इस Zhe के साथ साथ उसके मन में भी ay a के 
मद्रपद कृष्णपक्ष 3 शुक्कपक्ष वर्तन होता है। वह लजायुक्त होती हे, पुरुष की य र 

» शुक्ृपक्ष | आषाढ कृष्णपक्ष मन आकर्षित होता E, उसकी संगत duas वह ज 
आश्विन कृष्णपक्ष | » gg की इच्छा होती है, काझुक बाता म अधिक प्रेस उष अपेक्षा 

E SINN श्रावण कृष्णपक्ष है और शरीर के MESES 
कार्तिक कृष्णपक्ष d शुक्कपक्ष स्फुरण उत्पन्न होता है । यह सब कार्य वीजकोप ३ लिए दूर 

s गुक्नुपक्ष भाद्रपद कृष्णपक्ष सार से होता है। वह द्रब्य रक्त के द्वारा खरीड़ेशे । ह 
मार्गशीर्षं कृष्णपक्ष 5 शुक्लपक्ष शरीर में फेलकर उसको पूर्ण खरी तथा गर्भधारण (साह से 

„ wee आश्विन कृष्णपक्ष हरण करने योग्य बनाता है--नारीणां रजसि dy इन छ 

diu कृष्णपक्ष F EE शनैः शनेः स्ततगर्भाशययोन्यमिदृद्धिभवति । प्रर age 

» JF कार्तिक कृष्णपक्ष gg ८२ और १९५ देखो । डल्हणाचार्य ये हक्षां की है 

. माघ कृष्णपक्ष 5 शुक्कपक्ष आर्तव ऋतुमती के मानते हैँ--अदृष्टातँवाया ERAT क॑ 
हु झुङ्कपक्ष मारेशीर्ष कृष्णपक्ष माह--पीनेत्यादि | परन्तु इस तरह मानने की कोई[खिते ३ 
फाल्गुन कृष्णपक्ष | १? खुक्कपक्ष नहीं है। ये लक्षण पूर्ण नौजवान खी के हैं, RIR ॥ 

E शुक्कपक्ष पौष कृष्णपक्ष आर्तव दृष्ट हो या अदृष्ट हो । अब ये जो जवानी ii? स्वा 
REM 7? Beret हैं, वे आर्तववदशन के पश्चात्‌ और भी जोर wv 


— जाम: : प्रकर्षेण TA #पराजम 
इस सारणी के अनुसार प्रसवतिथिनिर्णय शक की rarae 85520: प्रकषण qos m ES 
2 - | यस्याः, आत्मा देहः gegn ) | कामातुर मग] S 
सारणी के अनुसार ही किया जाता है । यदि बीच में Se mw ve ( S d : aa B गति के ग्र 
अधिक मास हो या अधिक मास के gg में आतंव- | TH शरीर क हर एक उज पर हाता अंधियों iP दार 
दर्शन की तिथि हो तो प्रसव के महीने में एक महीना | Te उनले आधक खाव होता है, जाता है हारग बनत 
कम करना चाहिए | यदि अधिक मास के कृष्णपक्ष में | निकलकर समस्त शरीर केंदित हो जाता हैं qm 
आतंवदशन की तिथि हो तो इस सारणी के अनुसार ही | से छाडा खवती हे, जिससे सुख तथा दा OT 


महीना होता हे । उसमें फर्क नहीं होता । जाते हैं, मूत्रअंथियों (gat) से सूत्र अधिक pa 5 
e जिससे बार बार सूत्रत्याग करने की जरूरत होताः 

v दाद्या च इत्यादि । यहाँ ्रक्िन्नात्ममुखद्धिजा' से इसी १ dim 
पीनप्रसन्नवदनां पह्किन्नात्ममुखद्विजाम्‌ । | संक्षेप में वणन किया है । गीतगोविन्द में pi 
नरकामां प्रियकथां सस्तकुच्यक्षिमूधेजाम्‌ ॥७॥ | खेद उत्पन्न होने का उल्लेख हे-स त्वां MP m om 
स्फुरद् जकुचश्चो णिनाभ्यूरुजघनस्फिचम्‌ | कयत्यानंदति स्विद्यति । नरकामां प्रियकथाम- ने m क 


७ 0५ on an ü हुत बढ़ती & “की 3 

हर्षोत्सुक्यपरां चापि वेद्यादतुमतीमिति ॥८॥ M ac S सो ERROR की इच्छ $ 

( ऋतुमती के लक्षण-- ) जिसका सुख पुष्ट और प्रसन्न | और यदि अविवाहित हो तो पुरुष की इच्छा क्त ion 

हो; जिसका शरीर, सुख तथा दात छेदयुक्त हों; जो पुरुष | पुरुषों के साथ बातचीत करने में या क mifit 

की इच्छा करती हो; जो प्रेमकथाओं में दिलचस्पी लेती हो; | सम्बन्ध में बातचीत करने में आनन्द मानती ९ i कह 
जिसकी कुक्षि, आँखें और बाळ शिथिल हों; जिसकी भुजाएँ, 


: ing D 
पा D X During or immediately follow!Pe की 
स्तन, श्रोणि, नाभि, HR, गुद्याग $ आर नितम्ब स्‌ स्फुरण tion, sexual ardour is at ite highest pew g 
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शारीरस्थानम्‌ | 


॥ छि ent be easily approchable otherwise 
4 

॥ who ; i 1 

4007 tho stimulas of menstruation and exhibit 
1 


Ü ro than habitual interest in sexual matters. 
show less resistance and respond more 
y bo masculine overtures. Riddle of Sex. 


| 
१६01] 
i नरे पुंसि कामोऽभिलापो यस्यास्ताम्‌। प्रियकरेण सह कथायां 
कायां वा अभिलापो यस्यास्तां प्रियकथाकामा मित्यर्थः ॥ स्फुर्‌- 
१ मत्र इत्यादि--का मे च्छा (Sexual impulse) उत्पन्न 
ia पर समख शरीर में एक प्रकार की उत्तेजना पैदा होती 
|| उसी का एक परिणाम पसीना आने में होता है, और 
पी से स्तनादि स्थानों में स्फुरण होता है। ये कामुक 
पन हैं और स्फुरण क कारण SÍ इन स्थानों को पुरुप 
(अंगों के साथ रगइना चाहती हे । इन स्थानों को मैथुन 
(समय गुदगुदाने से, Went से खी को आनन्द आता हैं 
ie वह जल्दी उभर आती है। सुज से यहाँ वाहु समझने 
| अपेक्षा भुजकोटर याने बगल कक्षा (Arm-pit) समझना 
चित हैं, क्यों कि कक्षा कासकटिबन्ध हे । विशेष विवरण 
लिए दूसरे अध्याय के ४०वें छोक के वक्तव्य में “स्पर्श 


धो । हर्पोत्सुक्यपरा--पुरुपसमागम के लिए हर्ष और 
| 


vere से पूर्ण । 
॥ इन शोकों में शारीरिक और मानसिक स्थिति के ag 
पर ऋतुमती याने गर्भधारण योग्य खी की व्याख्या 


एन की है । चरक में जननेन्द्रिय की स्थिति के अनुसार | 


गुमती की व्याख्या वर्णन की हे--गते पुराणे रजसि नवे 
भिति शुद्धलातां खियमन्यापन्नयोनिशो णितगर्भादयाख्तुमती- 
Here ॥ ( शा० ४) । गर्भधारणा के लिए योनि गर्भा- 
के स्वास्थ्य के अतिरिक्त गर्भाशय के अन्तःस्तर की 
होप स्थिति की भी आवश्यकता होती हे । गर्भे गर्भाशय 
re होने के लिए उसे नये सिंहासन की आव- 
ता होती है, इसलिए गर्भाशय में एक मासिक चक्र 
न के प्रारम्भ से यौवन के अन्त तक जारी रहता है, 
r द्वारा प्रतिमास गर्भाशय में गर्भ के लिए नया 
बनता है । यदि गर्भ का आगमन नहीं हुआ तो वह 
नष्ट होकर फिर से नया आसन बनता है, 
(RW तरह गर्भ के आगमन तक यह चक्र जारी रहता 

गर्भ का आगमन हुआ तो नये आसन पर वह 
E: और उसके अवस्थान के समय तक तथा 
पश्चात्‌ कुछ काल तक यह चक्र बन्द रहता है। 
फिर से नये गर्भ के लिए जारी होता 21 इस चक्र 
Eo (१) आर्तवपूर्वं अवस्था--गर्भाधान 
$ कारण इस अवस्था में पुराने अन्तःस्तर का नाश 


श्रोणि में भारीपन खिंचावट और गरमी 
वी है, रक्ताधिक्य के कारण गर्भाशय के अन्तःस्तर | 
MIRR फूलती हैं, कुछ फूटती हें और अन्तःस्तर के 
EL कई जगह इकट्ठा होता है। इसकी अवधि पाँच 
की होती हे । (२) आर्तव की अवस्था--रक्तभार 


> 


x 


may be frigid by nature, will warm up | 


अधिक बढ़ने से अन्तःस्तर कई जगह ट्ट जाता हे और रक्त 
के साथ बाहर निकळ आता हे । यही पुराना रज या 
आतव है। इसकी अवधि ३-५ दिन की होती है। (३) 
AWN अवस्था--इस अवस्था में टूटी हुई रक्तवाहिनियाँ 
जुइती ह, टूटा हुआ अन्तःस्तर फिर से नग्रा बनना झुरू 
हाता ह ओर थोड़ी देर के बाद गर्भाशय में नवीन र्क्त 
और नवीन अन्तःस्तर पूर्णतया बन जाता E, जिसके ऊपर 
गभ सञ्च हो सकता E । इसी आर्तवोत्तर अवस्था (Post. 
menstrual Period) में गर्भधारणा की अधिक सम्भावना 
होती है । चरक के ऋतुमती के लक्षण में गर्भाश्रयान्तर्गत 
इन परिवर्तनां के अनुसार “गते पुराणे रजसि नवे चावस्थिते” 
इस शब्दसमूह का अर्थ करना चाहिए । 


नियतं दिसेऽतीते सङ्कचत्यम्च॒र्जं यथा | 
E तौ a ^ ES Ta 
ऋती व्यतीते नार्यास्तु योनिः संत्रियते तथा ॥२॥ 


sa ऋतु के पश्चात्‌ गर्भाशय की स्थिति--) जैसे कि 
ir. समाप्त होने पर कमर निश्चिति से सङ्कुचित हो 
जाता E, वेसे ही ऋतु के समाप्त होने पर खी की योनि 
( निश्चिति से ) सङ्कुचित हो जाती हे ॥९॥ 


_ वक्तव्य--इस शोक का अभिप्राय यह हे कि ऋतुकाल 
म गर्भाशय का मुख विस्तृत होता हे, जिससे उस काळ 
मे योनि में गिरा हुआ शुक्र भीतर जाकर गर्भधारणा होती 
हं । ऋतुकाळ के पश्चात्‌ गर्भाशय-सुख सङ्कुचित हो जाता 
हे, जिससे उस समय योनि में गिरा हुआ शुक्र कठिनता से 
भीतर जा सकता है और इसलिए प्रायः ऋतुकाल 
समाप्त होने पर गर्भधारणा नहीं हो सकती--प्म संकोच- 
मायाति दिनेऽतीते यथा तथा । ऋतावतीते योनिः सा शुक्रं नातः 
प्रतीच्छति ॥ ( अष्टांगहृदय ) | आयुर्वेद के अनुसार 

यह नियम निरपवाद नहीं हे, क्योंकि “शुद्धयोनिगर्भाशयार्त- 
वाया मासमपि केचित्‌? इस प्रकार मास भर भी गर्भधारणा 
हो सकती है । अर्थात्‌ गर्भाशय का सुख पूर्णतया बंद 


नहीं होता | अष्टांगहृदयटीकाकार अरुगदत्त “मासेनोपचितं 
रक्तम्‌? (शा० १1२३ ) इस शोक की टीका में लिखते हैं कि-- 
विवृता विवृतसुखत्वं हि योनेगर्सग्रहणाग्रहणहेतुस्तच वायोः क्रिया- 
वतः कालसहायस्यायतम्‌ | मासेनोपचितं रक्तमूतौ वायुर्योनि- 
मुखान्बुदेत्‌ प्रेरयेत्‌ । तदा योनिमुखं विवृतं संपद्यते । इसका 
“आशय यह होता है कि आर्तवख्राव के दिनों में गर्भाशय 
का सुख विद्वृत हो जाता है । पाश्चात्य डाक्टरों का भी यही 
कथन हे— 

During menstruation there is a slight spon- 
taneous dilatation of the cervical canal, attaining 
its maximum on the third and fourth days. Mer- 
man quoted in Bland-sutton and Giles. Diseases 


of Women. 

यह विदृति धीरे धीरे कम होती है और दूसरे आतंव- 
स्राव के पूर्व गर्भाशय का मागै संकोच के कारण संकट 
हो जाता है । पाश्चात्य डाक्टर भी इस बात को मानते हैं 
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A 
co ] खुश्नुतलाहता [ अध्या; 
- — m |... b m 
कि महीने के आखिरी दिनों में गर्भाशय का मार्ग um | से m ES Mad fari की ५० qd (क 
के लिए कठिनाइयों से भरा रहता हे-- SIRS इस छोक ये. जियो के जात. s 
In cases where very great obstacles have साकर * "FRI [o mf 


to be overcome, that is, in conception, near the 
time of menstruation, Ideal Birth. 

योनि--गर्भाशय, विशेष करके उसका सुख ( आगे 
पाँचवें अध्याय के ५९वें होक का वक्तव्य देखो )। यहाँ 
पर कमल का जो दृष्टान्त दिया है, उससे यह अर्थ निकलता 
हे कि आर्तवकाळ में गर्भाशय विकसित याने कुछ बड़ा 
होता हे-- 

During menstruation the organ (Uterus) is 
enlarged, and more vascular. its surfaces rounder, 
the external orifice is rounded, etc. Grey's 
Anatomy. 

मासेनोपचितं काले धमनीभ्यां तदार्तवम्‌ | 

ईषत्क्रष्ण चिगन्ध च वायुर्योनिसुखं नयेत्‌ ॥१०॥ 

- ( आतैवस्वरूप और स्रवणयुक्ति- ) दो धमनियों के 
द्वारा महीना भर में इकट्ठा हुआ किचित्‌ कृष्णवर्ण और 
बिगन्धवह आर्तव ( अपान ) वायु ( योग्य) समय पर 
योनिसुख की ओर ले जाती हे ॥१०॥ 

चक्तव्य--आर्तव कैसे उपचित होता है, इसका 
विवरण पिछले होक के वक्तव्य में किया गया है । इसके 
सिवाय onda के प्रशस्त लक्षणों का विचार दूसरे अध्याय 
के १७वें छोक के वक्तव्य में किया गया है | काल---योग्य 
काल । यह काल प्रत्येक खी में और स्वास्थ्य के अनुसार 
बदलता रहता है । धमनीभ्याम्‌--गर्भाराय को रक्त की 
रसीद पहुँचाने वाली दो रक्तवाही धमंनियाँ होती हें । 
उनको गर्भाशयधमनी (Uterine artery) कहते हैं, 
इनके द्वारा । इन्हीं का उल्लेख S अध्याय के छठे सूत्र में 
किया गया है । धमनी से यहाँ बीजवाहिनी (Follopian 
tubes) अभिप्रेत नहीं है । विगन्धम्‌--विशिष्ट गन्धं Agami 
वा । रक्त योनि में थोड़ी देर रहने से कुछ सड जाता है, 
जिससे उसमें एक प्रकार की गन्ध आती है-- 

The menstrual discharge has also some 
odour due to slight decomposition, which takes 
place during its passage through the vagina. 
Crossen. 

वायु--आतँव को बाहर फेंकने का काम अपान वायु 
का हे ( प्रथम खण्ड पृष्ठ ३१९ Sat) । वागभटांचार्य का 
इस कोक का पाठान्तर अर्थ की दृष्टि से अधिक प्रशस्त है-- 
मासेनोपचितं रक्तं धमनीभ्यामृतौ पुनः । इपत्क्ष्णं विगन्धं च 
बायुर्योनिसुखान्नुदेत्‌ ॥ ( अष्टांगसंग्रह ) । 

AUG AAU काले वर्तमानमसक्‌ पुनः | 

जरापक्कशरीराणां याति पञ्चाशतः क्षयम्‌ ॥११॥ 

(खियों का आतेवकाळ-- ) वह आर्तवशोणित बारह 
WW (की अवस्था ) से प्रारंभ होकर फिर वृद्धावस्था 
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strual life) की मर्यादा वर्णनकी हे । रजोइ; 


| रजोनिवृत्ति (Menopause) की यह मर्यादा प्रायिक १ र्व 


प्रत्येक व्यक्ति में उसके रहनसहन, स्वास्थ्य इत्यादि) ही 
सार बदल सकती है-दादशादिति प्रायिकमेतत्‌ । : 
वार्षिकाणामपि स्त्रीणां रजःप्रवृत्तिदर्शनात्‌ । पंचाशत्त; ed 
प्येवमेव चिन्त्यम्‌! ( अरुणदत्त ) । रजोदरशन के काढ s 
का विचार प्रथम खण्ड के ७८वें पृष्ठ पर किया "| 
रजोनिवृत्ति के काल की मर्यादा में भी रजोदर्शन is 
अनुसार जाति, जलवायु, रहनसहन, गर्भधारणा m 
अनुसार फर्क होता है | विधवा feat में, qna 
मिलने वाळी स्त्रियों में, अधिक परिश्रम करनेवाली छी i 
में रजोनिवृत्ति जल्दी होती है । विवाहित, ufus. * 


| वाली खियों में, आळसी खियों में देर से qi" 
1 


होती है । रजोनिवृत्ति पेंतालीस से पचास साळ E 

में होती हे; परन्तु कभी तीस साल की आयु ile 
कभी ५५ साळ की आयु तक भी बढ़ सकती है। p 

रजोनिवृत्ति अकस्मात्‌ भी हो सकती EQ qu 
उसके पूर्व कुछ काल मासिक धर्म में गड़बड़ी हो यों 
करती है । जैसे कि, दीपज्योति नष्ट होने के gi 
काल तक न्यूनाधिक हुआ करती है, वैसे ही आहीने 
निवृत्त होने के पूर्वे कुछ महीनों से कुछ साळ तइ 
धिक राशि में और अनियमित हुआ करता है। नेः 
ama निवृत्तिकालिक परिवतेन--रजोददीन के (पयः 
जैसे खी में खन गर्भाशय बृद्धयादि गर्भधारण ण्ड 
उचित परिवर्तन होते हैं, वैसे ही रजोनिवृत्ति केरी प 
गर्भधारण प्रतिबन्ध के लिए योग्य परिवतन होते ह 
ग्रंथियों से बीजोत्सर्य बन्द हो जाता हे । इस अब? ६ 
छ्लेम्याट्रिक (Climacteric) कहते हैं । गर्भाशय, alil 
बीज ग्रेथियौँ सिकुइने लगती हैं । इस तरह आम र is 
परिवर्त NON M d ए 
नों के साथ स्तनों का सिकुड़ना, दादी, uU 0 

स्थान में कुछ बाळ निकल आना, आवाज बदलता 
स्थूल या पतला होना, चेहरे की कोमलता न 

उग्रता पैदा होना इत्यादि बाह्य परिवतन eui 
परिवत॑नों से स्री का स्रीत्व नष्ट होता हे । इन | _ 
परिवरतनों के साथ मानसिक परिवर्तन भी होते el! 
कोष का अन्तःस्राव बन्द होने पर थायराइड amd 
ग्रंथियों का अन्तःस्राव अधिक मात्रा में रक्त 8 7 
जिससे खुशमिजाज eft तेजमिजाज़, pe 
.हो जाती है । कुछ उद्विझचित्त तथा अम्यर्वार ०० 
होती हैं और कभी कभी पागल की सी तरह = |! Se 
इसके सिवाय चक्कर आना, शरीर में कंप, निद्र : 
मालूम होना, Bit, स्तन उदर इत्यादि अंगों में १६ 
दिल में धड़कन, “पेट pem, मलावरोध, 5 
अरोचक इत्यादि अनेक लक्षण भी होते हैं | 


M 
ont 


निवृत्ति खी के लिए बड़ा महत्त्व का संक्रमकाछ ९ 
| कुछ स्त्रियों में, विरोष करके अविवाहित खियों "' 
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s नहीं NE ३, तथा नियमित स्त हे है, तथा नियमित रूप से चला हुआ | 


M क धर्म अकस्मात. बन्द हो जाता हे । साधारणतया 
Tw nr १ भः fs 3 त्ति | 
vs निवृत्ति के साथ साथ गभधारणशक्ति की भी निवृत्त 
i है, परन्तु कभी कभी उसके पश्चात्‌ भी गभैधारणा | 
F? ` 


: i दिनों में कन्या ( होती है, ये नियम आचार्यों से ) 
afia हैं । इसलिए ( ब्रह्मचर्यादि से) शुचि होकर अपत्य 
» ही इच्छा करने वाला पुरुष (पुत्र या कन्या की इच्छा 
gU कै अनुसार ) ऋत॒काछ (के सम या विषम दिनों ) में स्री 
| a समागम करे ॥१२॥ 
जो 
m al वक्तव्य--समविषमद्निसमागम का फल दूसरे 
यु अध्याय के २५-३१वें सूत्र में बताया गया है | पुत्र और 
ET E के सम्बन्ध का यह मत 'शुक्रवाहुल्यात्‌ 
रन गानू, आतैवबाहुल्यात्‌ ga मत के विरुद्ध नहीं है, 
tg gifs विदेह का सत है कि सम feat में ख्रीबीज बलवत्तर 
के ए षने से पुत्र होता है, विषम दिनों में स्रीवीज कमजोर 
atta कन्या होती हे--युग्मेपु छु दिनेष्वासां भवत्यल्पतरं 
a । संयोगं तत्र या गच्छेत्‌ सा पुमांसं प्रसूयते ॥ अयुग्मेपु 
दनेष्वासां भवेद्वहुतरं रज: । संयोगं तत्र या गच्छेत्‌ सा तु कन्यां 
। के [सते ॥ ga और कन्या की उत्पत्ति में कुछ पाश्चात्य 
रण sifted खीबीज कारण मानते हैं | उसी स्वरूप का विदेह 
x à! यही मत हे । परन्तु यह नियम नहीं हे, क्योंकि आहार- 
am द्वारा झुक्रप्राबल्य किया जाय तो समागम. से 
अर्का a होगा, चाहे वह दिन सम हो या विषम हो। 


AE. श्वोक के वक्तव्य में “समागमकाल' भी देखो । 
आर : — mure | भविष्य में होने वाले फल का पूर्वरूप 
और पुष्प होता है, वैसे ही भविष्य में होने वाले गर्भ का 
उना, EST आर्तव होता हे, इसलिए आर्तव को आलंकारिक 
E z में 'ger कहते हैँ- शुद्ध च रक्त पुष्पसंश गर्भाख्यस्य 
भविष्यतो$भिव्यज्ञकत्वात्‌ । ( अरुणदृत्त ) । अँग्रेजी 
à भी आर्तव के लिए पुष्प (Flower) कहने का रिवाज 


था Menstruation, called also menses, period, 
d ] onthly flow and flowers, is known in man and 
आ | onkeys, Exceptional cases of flowers at the 


[ना परन्तु जैसे पुष्प और फल का व्यभिचारी सम्बन्ध 
पीता हे--अप्येवं तु भवेत्पुष्पं फलेनाननुवन्धि यत्‌ । फलं चापि 
, र किञ्चिदस्य पुष्पं न पूर्वजम्‌ ॥ ( चरक ), वैसे ही आर्तव 
a गर्भ का भी व्यभिचारी सम्बन्ध होता है--एवं चापि 
ह पपं गर्भेणाननुबन्धि यत्‌ । ` aia भवेततद्व्स्य पुष्पं न 


I IUI 1 — 
| — EY ———— == 
cO | 


_ तत्र सद्योग्रहीतगर्भाया लिङ्गानि श्रमो 
पपासा arazi शुक्रशो णितयो रचबर 
रण च योनेः ॥१२॥ 

सद्योग्रहीतगर्भा खरी के लक्षण--श्रम, ग्लानि, तृषा, 


Wms a 
दगा म थकावट, SUE और आर्तव का रुक जाना, तथा 
यान का स्फुरण ॥१३॥ 


ग्लानिः 
न्थः EF- 


वक्तव्य--इस सूत्र में जो लक्षण वर्णन किये हैं, उन्हे 
केवळ गर्भिणी स्वयं अनुभव कर सकती है, अर्थात्‌ इनके 
ज्ञान के लिए वैद्यको गर्भिणी के कथन पर विश्वास करना 
पड़ता है, वह स्वथ इनकी परीक्षा नहीं कर सकता । इस 

र नदान करने के लिए इनके ऊपर प्रथमगर्भा 

स्त्री स्वयं ज्यादा भरोसा नहीं कर सकती, परन्तु यदि 
वह इनके ऊपर प्रत्यक बार बारीकी से ध्यान देतोये 
उसका गर्भावस्था की निश्चित सूचना दे सकते FEN C. 
के a ये लक्षण निरथंक हैं, परन्तु जब अन्य लक्षणों के 
साथ मिलते हैं तब समर्थन की इष्टि से ae 
होता है । सद्योगृहीतगर्भा--इसकी अवधि pe 
कठिन है, तथापि समागम के बाद दो चार दिन से उसके 
बाद का मासिक धर्म टलने के समय तक (शोणितयोरवबन्धः) 
याने कम से कम चार और अधिक से अधिक छः सप्ताह 
की अवधि “सद्यः से समझनी चाहिए । अष्टांगसंग्रह और 
अष्टांगहृदय म सुश्रुत के अनुसार गरभिणीलक्षण के दो 
विभाग किये हैं--अथ नायाः सद्योगृहीतगर्भायाश्र लिङ्ग, क्रमेण 
ठु व्यक्तगर्भाया: | इससे यह स्पष्ट है कि प्रथम समूह अब्यक्त- 
गर्भा स्री के लक्षणों का हे, याने गर्भ के आधान से जब तक 
गर्भ खी या पुरुप की दृष्टि से अव्यक्त रहता है, तब तक का 
€ । यह अव्यक्त गर्भावस्था छः सप्ताह की होती हे । इसका 
उल्लेख पीछे २ अध्याय के ३३वें सूत्र के वक्तव्य में किया 
गया है, इसलिए ये रक्षण प्रथम छः सप्ताह तक के समझने 
चाहिएँ । ये सब लक्षण प्रारम्भिक हैं और अनार्तव के 
सिवाय बाकी सब अस्थायी स्वरूप के होते हैं। क्रचित्‌ हृदय 
स्पन्दन आखिर तक होता है | 

श्रमो ग्लानि: सक्थिसदनम्‌--शुक्र और शोणित का संयोग 
होने पर a के शरीर में विद्युत्सयोगजन्य स्तब्धता 
(Shock) के समान कुछ स्तब्धता आ जाती हे! इसके 
सिवाय उस नये जीव की परवरिश के लिए शरीर की 
कुछ शक्ति खर्च होने लगती हे । इसका परिणाम यह 
होता है कि Be शुरू में खी को थकावट मालूम होती है । 
इस स्थिति को दर्शाने के लिए उपर्युक्त तीन शब्द प्रयुक्त 
हुए हैं । इनके सिवाय “गौरवम्‌, गरिमा, तन्द्रा, अंगसादः” 
ये चरक और अष्टांगसंग्रह के शब्द भी इसी थकावट को 
दर्शाने के feu ही प्रयुक्त हुए हैं । 

शुक्रशोणितयोरववंधः--शुक्रं ae च SED तयोरच- 
बन्धः अप्रवृत्तिः । शुक्रशोणितयोर्योनेरस्रावोऽथ श्रमोद्भवः । 
( भावप्रकाश ) । शुक्राववंध--छी के गर्भाशय से जो एक 
प्रकार का चिपचिपा खाव होता हे, वह स्राव गर्भधारणा 
होने के कारण बंद हो ज्ञाता हे । यहाँ तक कि उसकी 
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सुश्रुतसंदिता 
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aaah से खी को गर्भाशयसुख में एक प्रकार की 
खुइकी मालूम होती हे । शोणितावबन्ध--मासिक SH el 
बंद होना (Amenorrhoea) | गर्भ का आधान होने SM 
बीज क्रिणपुट (Corpus luteum) का क्षय नहीं होता, 
चह धीरे धीरे बढ़ता है । इसलिए आतेव का खाव नहीं 
होता। जिन fadt में मासिक धम नियमपूर्वक होता हे, 
उनमें यह लक्षण विशेष महत्व का हे । जिनमें मासिक 
wi aa ही अनियमित रहता हे, तथा जिनमे पाण्डु: 
रोग, हृद्रोग (0111010518), क्षय इत्यादि मासिक का zl 
गड़बड़ी पेदा करने वाले रोग उपस्थित हैं, उन Ded में 
इस लक्षण पर विशेष जोर नहीं दे सकते। खी में मासिक 
wh पहले पहल ge होने के पश्चात्‌ कुछ मास के लिए 
aa अनियमित रहता हे या बंद रहता है । अविवाहित 
खिप्रो में समागम के बाद गर्भस्थिति के डर से कभी 
कभी मालिक धर्म बंद होता हे । कुछ स्त्रियों में रजोनिवृत्ति 
अल्यायु में होती E । शोगितावबन्ध से गर्भस्थिति का 
निदान करते समय इन सब गूढ़ बातों पर ध्यान देना चाहिए। 
गर्भस्थिति हो जाने पर भी क्रचित्‌ शोणितस्राव की प्रवृत्ति 
(२ अध्याय के २२वें छोक का वक्तब्य देखो ) प्रथम तीन 
मासो में देखी जाती हे । इस विषय के संबंध में यह 
ध्यान में रखना चाहिए कि यद्यपि गर्भस्थिति होने पर 
प्रारंभिक महीनों में मासिक ध्म हो सकता है, तथापि 
प्रायः होता नहीं | कभी कभी जो रक्तस्राव होता है वह 
मासिक धर्म का रक्तस्राव नहीं होता, क्योंकि वह उसके 
समय पर नहीं होता, तथा उसकी राशि, अवधि और 
संगठन मासिक स्राव से भिन्न होती है । इसलिए गर्भधारणा 
के लेक्षण मिलने पर भी यदि गर्भाशय से रक्तस्राव होता 
हो तो उसको मासिक धर्म न समझकर भावी गर्भपात का 
पूर्वरूप ( १० अध्याय का ६वाँ सूत्र और वक्तब्य देखो ) 
मानना चाहिए और उसी इष्टि से रोगी की परीक्षा करके 
गर्भपात टाळने की कोशिश करनी चाहिए। स्फुरणं च योने:--- 
नेत्र, बाहु इत्यादि में जिस प्रकार की अनेच्छिक गति कभी 
कभी होती है, उसी प्रकार की गति योनि में भी होती हे। 
इस प्रकार की गति को स्फुरण (Throbbing) कहते Z— 
स्फूर्तिमगे भवेत्‌ | ( भावप्रकाश ) | जैसे अन्य स्थानों का 
स्फुरण किसी घटनाविशेष का सूचक होता है--शान्तमिद- 
माश्रमपद स्फुरति च वाहुः कुतः फलमिहास्य । अथवा भवितव्यानां 
द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र ॥ ( शाकुन्तल ), चैसे ही योनि का 
स्फुरण गर्भाधान रूप घटना का सूचक होता है । कुछ 
लोग इससे योनिगत स्पन्दन (Vaginal pulsation) समझते 
हैं, परन्तु यह अर्थ गलत है । इसका कारण यह है कि 
' स्फुरण वातिक (Nervous) है, जो गर्भाधान के पूर्व या उस 
समय में हो सकता है, परन्तु योनिगत स्पन्दन योनि में रक्ता- 
धिक्य के कारण होता है। यह अवस्था चौथे महीने में होती 
है और उसी समय यह स्पन्दन योनि में प्रवेश कराने से 
प्रतीत होता है | स्फुरण स्वप्रत्यय है, स्पन्दून परप्रत्यय है । 
इन लक्षणों के सिवा चरक और वाग्भट अपने ग्रंथों में 
निम्न अधिक लक्षण देते हैं । ; 
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हृदयस्पन्दन--दिल में धड़कन (Palpitations), 
लक्षण का निर्देश अष्टांगहृदय में 'हृदयब्यथा' करे , 
गया है । यह लक्षण प्रारम्भ से अन्त तक हो सका m 
परन्तु इससे डरने का कारण नहीं होता, क्योंकि यह, 108 
के वास्तविक विकार से न होकर प्रारम्भ में gum wl (po! 
पचनसंस्थान की खराब्री के कारण, मध्य में ry pity 
और उसकी झीघ्रगति के कारण और अन्त Rule 
गर्भाशय के दवाव के कारण होता E । सगभोवर | quit 
गर्भाशय, गर्भ, स्तन इत्यादि अंगों की वृद्धि होती they 
इनकी वृद्धिका भार पड़ने के कारण, रक्तभार (py hee 
pressure) बढ़ने के कारण, रक्त की राशि बढ़ने के ब, त 
हृदय को अधिक काम करना पडता है, जिससे a d 
गति तेज होती E तथा उसकी आकारवृद्धि भी ay e 
हे । जब हृदय अविकृत होता हे तब तो वह maa _- 
अधिक काम को मजे में झेल सकता हे, परन्तु a, प्रस 
पहले ही विकृत, विशेषतया कपाटों की ug. ( 
(Valvular disease) रहता € तब विकृति equi दोग 
के अनुसार गर्भावस्था सें, प्रसूति के समय में या ग रोमर 
के पश्चात्‌ जबाब देता हे और माता की मृत्यु हो a 

तृप्ति: प्रहर्प---कामवासना की तृप्ति और सन का संतो उ 
्राप्तगर्भापेक्षया रतानभिलापता शारीरप्रीणनं वा । (ह 
गर्भधारणा होने से स्त्रियों की कामवासना स्वभाव | 3 
कम हो जाती है-- | EE 

Sudden waning of the sex urge has ॥ टु 
suggested as an early sign of pregnancy. Ri «mi 
of Sex. T 2 [eit 

अर्थात्‌ जो अपत्यार्थी eit है, उसमें ये लक्षण fes कता 
हैं। जो शरीरसुख चाहती हे उसमें न तृप्ति हो सका 


| पिला 

in ^ zJ द्वाराः 
न मन प्रसन्न हो सकता हे, परन्तु कभी कभी मन IET 
जाता E ओर वह चिड़चिड़ी, तेजमिजाज ताः पु 


निष्ठीविका, हृलासः, आस्यसंस्नवणम्‌, अनन्नाभिलापः, #| १०) 
अरोचकः, अम्लकामिता च विज्ञेपेण । (चरक) । गर्भस्थिति और t 
पर पचनसंस्थान में उथलपुथल होने से झुह में पानी ४| 8D 
जी मिचलना, भूख नष्ट होना, मिट्टी खट्टे पदार्थ guit] ^ 


की इच्छा होना ये लक्षण होते हैं । निष्ठी विका, आह (an 
gl आर 


छदि, ह्लास इनको Morning sickness कहते 
अवस्था प्रातःकाळ उठने पर मालम होती है। ः f 
कामिता--स्वाभाविक खाद्य goat के लिए su Eo 
मिट्टी, भस्म, चूना, खट्टे पदार्थ इन अस्वाभाविक पद 
लिए अभिलाषा । इस लक्षण को Pica या 10% 
कहते हैं । ये सब लक्षण द्वितीय मास में उत्पन्न 
कभी बहुत जल्दी मिट जाते हैं और कभी दो तीन 
तक जारी रहते हैं । इसलिए इन लक्षणों का f 
गर्भा के लक्षणों में भी मिलता हैं । नीचे अंग्रेज 
का जो उद्धरण दिया है, वह उपयुक्त आयुर्वेद के $ 
गोया उल्था मालूम होता है-- PE 
There are two sets of symptoms or si 
pregnancy. One is subjective and the ०) 


E  — JM 


Dr tangible character. To the first cato. 
fh 

1 g 
ie pe 


g sickness), a sickening dislike of ordi- 


3 a certain feeling of tiredness, dizzi- 
palpitation, nausea and vomitting 


ङ DID 

ह, foods, and a longing for spices and indigesti- 
ingredients. These symptoms may appear 
io ently in pregnancy. As a matter of fact, 
joy, OY form the first suspicion of having 
"leen caught.’ Riddle of Sex. 


| gait कष्णसुखता रोमराज्युद्वमस्तथा | 
| श्रक्तिपक्ष्माणि चाप्यस्याः संमील्यन्त विशेषतः ॥१४॥ 
E अक्रामतश्छदेंयति गन्धादुद्धिजते शुभात्‌। 
सा प्रसेकः खदनं चापि गर्भिण्या लिङ्गमुच्यते ॥१५॥ 
भे; (व्यक्तगर्भा खी के लक्षण--) विशेषतया उसके 
दोनों सनों पर कालापन (आ जाता E), (शरीर पर) 
कि गेमराजियों का उद्धव ( होता हे), आँखों के पलकों का 
b बन्द होना ॥१४॥ बिना कारण वमन, शुभ गन्धो से उद्वेग, 
A मुख में छाछाखाव और थकावट ये गर्भिणी के लक्षण होते 
= uma 

बक्तव्य--इन छोकों में व्यक्तगर्भा खी के अर्थात्‌ 
दूसरे महीने के अन्त से होने वाले (पीछे १३वें सूत्र के 


1 का प्रारम्भिक भाग देखो ) लक्षण वर्णन किये हैं । 


कता सम्पूर्ण गर्भावस्था में तथा प्रसूति के पश्चात्‌ दूध 
| में बराबर जारी रहती हे--धमन्यः संबृत- 


(ताः पुनः । स्वभावादेव विवृता जायन्ते ॥ ( निदान, अध्याय 
१०) । इस रक्ताधिक्य का परिणाम स्तनगत दुग्धग्नंथियों 
हि| और नालियों की वृद्धि में याने पर्याय से स्तनों की पुष्टता 
a होता हे--स्तनो पीनौ । ( अष्टांगहृदय ) | तस्माद्र्भिण्याः 
f पोनोन्नतपयोधरा भवन्ति ॥ ( शारीर ४२३ ) । प्रसूति के 
ह TAT इसी रक्ताधिक्य का परिणाम स्तन्योत्पत्ति में होता हे 
ह|| (आगे १०वें अध्याय के 1३वें छोक का वक्तब्य देखो ) | 
रक्तवृद्धि और पुष्टता क कारण स्तनों में गुदगुदी के समान 
बि| 3० खास संवेदना मालूम होती है, तथा स्तनों पर Het 
हई सिराओं का जाळ भी दिखाई देता हे । तीसरे महीने 
॥६* आखिर से स्तनों को दबाने से एक गाढ़ा द्रव निकलने 
| गता हे और यही द्रव उत्तरोत्तर अधिकाधिक होता Ed 
# इसको स्तन्य कहते हैं--स्तनौ सस्तन्यो । ( अष्टांगहृदय ) | 
इस गाढ़े द्रव को वास्तव में पीयूष (खीस Colostrum ) 
कहते हें ( आगे १०वें अध्याय के १४वें सूत्र का वक्तव्य 
खो )। कार्ष्ण्यम्‌ तीसरे महीने के प्रारम्भ से चूचुक मोटे 
EE t चारों ओर का मण्डल (Areola) उभर 
Sk, छ ओर कुछ काला पड़ जाता हे--स्तनमण्डलयोश्व 
Man । (चरक ) । स्तनमण्डलङ्कष्णत्वम्‌ । ( काइयप- 
। हेता) । चूचुक और मण्डल दोनों मिळकर बन्दर के 


| काले मुह की तरह स्तनों के मुख के समान दिखाई देते हैं, 


इसलिए fear हे—स्तनयोः कृष्णमुखता | इसके सिवा 
मण्डल में जो नन्हीं नन्ही थियौँ होती Eg (Montgo- 
mery's follicles) भी उभर आती हैं । प्रथम गर्भावस्था 
म मोटी होने पर वे सदा के लिए वैसी ही रहा करती ET 
चुचुकमण्डळ का कालापन गर्भवृद्धि के साथ अधिकाधिक 
दा जाता हे तथा उसमें कुछ चमकीलापन भी आ जाता 
हे-दिनेपु गच्छत्सु नितान्तपीवर॑ तदीयमानीलमुखं स्तनद्वयम्‌ । 
( रघुवंश २८ ) । पाँचवें और छठे महीने में कभी कभी 
स्तनमण्डल के बाहर भी कुछ कालापन आ जाता E. यह 
एक सा नहीं होता; कहीं अधिक कहीं कम होने से छत्तेदार 
(Mottled or honey combed) दिखाई देता € । इस 
मण्डल को द्वितीयक (Secondory) और चूचुक्रमण्डल को 
प्राथमिक (Primary) कहते हैं || 

स्तन am गर्भाशय में गाढ़ा सम्बन्ध दै, इसमें संदेह 
नहीं । गर्भाशय में गर्भ का आधान होने पर स्तनों में उप- 
युक्त परिवर्तन प्रारम्भ होते हैं । ये परिवतेन कैसे होते हैं, 
इनके सम्बन्ध में निश्चित ज्ञान नहीं है । तथापि यह माना 
जाता है कि गर्भ की अपरा और बीजकोप के अन्तःस्राव 
से प्रोजेस्टिन (Progestin) और आस्ट्रिन (Oestrin) नामक 
( आगे ३५वें सूत्र के वक्तब्य में अपरा के कार्य देखो तथा 
१०वें अध्याय के १३वें छोक का वक्तव्य देखो ) पदार्थ बनते 


| हैं, जो रक्त के द्वारा स्तनों में प्राप्त होकर उपयुक्त परिवर्तन 


कराते हैं । अष्टांगसंग्रह के निम्न वचन में तथा चौथे 
अध्याय के २३वें सूत्र में ( उसका वक्तब्य देखो ) यही 
सम्बन्ध पर्याय से बताया गया है--जरायुझ्षेप॑ चोर्ध्वमसुक 
प्रतिपद्यते | तस्मात्‌ पीनकपोलपयोधरता कृष्णोष्ठचूचुकल्वं च । 
ये gana qada गर्भावस्था के निश्चयात्मक लक्षण नहीं 
हैं, क्योंकि बीजकोप के अर्बुद (Ovarian tumour), TF- 
गुल्म (Uterine fibroids) और मिथ्या गर्भावस्था ( Pseudo- 
८४०४) में भी ये मिलते हें-स्तनमण्डलक्गष्णत्वं रोमराजिः 
सदोहदा | गर्भिणीरूपमब्यक्तं भजते सर्वमेव तु ॥ विपाकपाण्डु- 
anata भवन्त्यभ्यधिकानि तु । इत्येवं लक्षणं सत्रीणां रक्तगुल्मं 
प्रचक्षते ॥ ( काइयपसंहिता, गुल्मचिकित्सिताध्याय ) 
तथापि इन रोगों में स्तनगत सिराजाल प्रायः नहीं होता । 
इसलिए कुछ चिकित्सक स्तनगत सिराजाळ को अन्य परिः 
वर्सनों की अपेक्षा गर्भावस्था का सूचक मानते हैं । रोमराज्यु- 
द्वमः--खिया नामेरधो रोमराजिः प्रादुर्भवति । (m)! 
गर्भावस्था में बालों की वृद्धि होती हे, जिससे qun के 
केश अधिक लंबे और कुटिल हो जाते हैं-योनिरोम्णां de- 
लनम्‌ | ( अष्टांगसंग्रह ) | Changes in the skin are 
seen during pregnancy in several directions. 
Increased growth of hair. Ten Teacher's Midwifery. 


अकामतइछईयति इत्यादि--इसके सिवाय 'श्रद्धाप्रणयन- 


मुचावचेपु भावेपु' । ये सब लक्षण दूसरे c शुरू होते 
है और चौथे, पाँचवें महीने तक जारी रहते हें । इसलिए 


s. 


इनका निर्देश यहाँ किया गया हे । ये सब लक्षण गर्भ 


स्थापना के कारण मस्तिष्कसंस्थान में उत्पन्न हुई खलबली के 
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परिणाम हैं । गन्धादुद्विजते शुभात--यह केवळ उपलक्षण 
है ( स्वप्रतिपादकत्वे सति Geis E ga- 
लिए रूप, रस, शब्द, स्पश इनके सम्बन्ध में भी वेपरीत्य 
आ जाता है। इसी लक्षण का सामान्य निर्देश चरक और 
अष्टांगसंग्रह सें 'श्रद्धाप्रणयनमुत्यावचेपु भावेषु’ करके किया 
गया है । उच्चावचेषु इति उच्चनीचेषु भक्षणीयत्वेन कृतेषु चाक्कतेपु 
Sep । ( चक्रपाणिदत्त ) । तेषु तेष्पनुक्तेष्पपि स्वकल्पितेपु 
नानाविधेपूच्चावचेष्वनियतेपु भावेष्वाहारविद्दाराथुपयोगिष्वभिलाप 
इति । ( इन्दु ) । इसका अभिप्राय केवळ यही हे कि 
गर्भिणी की इन्द्रियार्थ अभिलाषा में कुछ असाधारण AT- 
रीस्य आ जाता É— 

The above symptoms may be 
with disturbances of sense organs, affecting 
taste, smell and sight. Riddle of Sex. 

इस विषय का कुछ अधिक विवरण आगे २५वें छोक 
के वक्तव्य में किया गया है। 

इन लक्षणों के अतिरिक्त गर्भस्थिति के और कई लक्षण 
माता में दिखाई देते हैं। इनका संक्षेप में विवरण यहाँ 
दिया जाता है । 

गर्भस्पन्दनप्रतीति-इसको फइकाव या fefe 
(Qickening) कहते & | इसका अभिप्राय है माता को गर्भ 
की हलचल का ज्ञान होना | यह लक्षण सर्वप्रथम चौथे 
सहीने के आखिर से पाँचवें महीने के मध्य तक होता हे। 
साधारणतया गर्भस्पन्दन की प्रथमप्रतीति का काल Wat 


associated 


सप्ताह माना जाता है । इसका अर्थ यह नहीं हे कि गर्भ | 


में प्रथमस्पन्दन इस समय होता है । स्पन्दन इससे बहुत 
पहले शुरू होता हे-तस्मात्तदा ( चवुर्थमासारंभात्‌ ) प्रभति 
गर्भ: स्पन्दते। ( चरक ) । स्पन्दते चलति । ( चक्रपाणिदत्त ) | 
तस्माच्चतुर्थ मासि चळनादावभिप्रायं करोति । ( मिताक्षरा ) 1 
अर्थात्‌ गर्भ में हलचल चौथे महीने से झुरू होती हे, परन्तु 
उस समय गर्भाशय उद्रप्राचीर से स्पर्श न करने के 
कारण तथा गर्भ के स्पन्दन बहुत हलके होने के कारण 
माता को उसका ज्ञान नहीं होता। पाश्चात्य पण्डितों का 
भी यही कथन हे कि गर्भस्पन्दन की प्रथमप्रतीति से यह 
न समझना चाहिए कि उसी समय गर्भ में प्रथम स्पन्दन 
शुरू होता है-- 

This means the first time that the mother is able 
to appreciate foetal movements. 
mean first foetal movements. 
Midwifery. 

अनुभवहीन प्रथमप्रसवा खी (Primipara) गर्भस्पन्दन 
को ठीक नहीं समझ सकती, परन्तु अनेकप्रसवा स्री (Multi- 
para) इसको ठीक समझ सकती है । आन्त्र की गति तथा 

e वायु से भी गर्भगति के समान संवेदना हो सकती 
हैं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए । जब आतंवदर्शन 
के काल का ठीक स्मरण नहीं होता अथवा जब आर्दव- 
दुशन के सिवाय गर्भधारणा होती हे, जैसे कि प्रायः प्रसूति 
के बाद हुआ करती हे, तब गर्भस्पन्दन प्रतीतिकाल का 


This does not 
Ten Teacher's 
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उपयोग प्रसवकालनिर्णय के लिए किया जाता N 
सप्ताह में गर्भस्पन्दन प्रथम प्रतीत हो, उसके है। 
सप्ताह के बाद प्रसवकाल होता है, यह नियम: Mg 


काष्ण्यस्‌, कालापन (Pigmentation) an3 tart 
का उल्लेख ऊपर किया गया हे । स्तनों के अति! a एक 


के अन्य अंगों पर भी कुछ कालापन आ जाता Mda ( 
पर, आँखों के नीचे, नासापालि के आसपास और iif 
कालापन आ जाता है--ओष्ठयो: स्तनमण्डलयोश् नी aff 
(चरक) । बगल के आसपास भी कुछ कालापन जता i d 


पर भगास्थि से नाभि तक, कचित्‌ कोड़ीप्रदेश 


गी) | गभ 
Res के 
UE 


काली लकीर (Linea nigra) बनती हे 1जँघासे मे 
कभी कालापन आ जाता हे । यह काण्ण्ये प्रत्येक णि 
एक सा नहीं होता; किसी में कम, किसी में अधि; 
हे। उदर और स्तनों का कालापन प्रसूति के ga 


1 
$ नहीं हो np अन्त 
पूर्णतया नष्ट नहीं होता । नि 


उदरवृद्धि--गर्भाधान होने पर पहिले दो ni K 
ar 


गर्भाशय श्रोणिगुहा में नीचे चला जाता है, जिससे is 


T 
f "^ by 181 f 
कुछ सपाट या निम्न हो जाता हे । गर्भ की अधि az 
होने पर गर्भाशय श्रोणिगुहा में रह नहीं सकता; Hee उ 
ऊपर चढता हे, जिससे उदर भी घीरे धीरे रवे मर शाती ह 
अन्त तक बढ़ता जाता हे । दसवें महीने में फिर कु un 
हो जाता है | hat 
उदर पर किकिसावासि--गर्भाशय के बढ्ने ber 
उद्र की त्वचा तनने, से उपत्वचा फट जाती है, ब मा 
उदर पर दरारें सी पैदा होती हें | इन्हें किक्किस sae क 
गर्भेणोत्पीडिता दोपास्तस्मिन्‌ हृदयमाश्रिताः । ang fnr 
कुर्वन्ति गर्भिण्याः किकिसानि च ( um EE 
सश्चर्मविदरणम्‌ ( चक्रपाणिदत्त ) । ऊरुस्तनोदरे ai किना 
रेखाकारास्तत्काले प्रायो ये जायन्ते ते किकिससंज्ञा: ॥ E. R तीः 
उदरप्राचीर अत्यधिक तनने के कारण किक्किस se a 
हैं, इसलिए ये आखिर के तीन महीनों में दिखाई के गारिथ 
गर्भावस्था के सिवाय जलोदर, बीजकोथग्रंथि (Ona प 
cyst) इत्यादि उदरव्रृद्धिजनक रोगों में भी E 
होते हैं । जैसे कि अरुणदत्त ने कहा हे उदर d 
ऊरु और अतिव्रृद्धि के कारण स्तनों पर भी किक्किस ६ 
होता हे | इसको Stria gravidaram या Linea n 
darum कहते हें l 
The stretching of the skin of the breasts I 
times produces stria like those 3 0 
abdomen. Ten Teachers Midwifery. 
किक्किस नाभि-भगास्थि रेखा के दोनों ओर 
समकेन्द्र चुटित रेखाएँ होती हैं । इनकी संग्राप्न 
चक्रपाणिदत्त ने बतलाई हे, वेसे ही होती हे 
They are produced by the tearing “ 


the subepidermal elastic fibres. 
wifery. 


प्रथम गर्भावस्था में जब ये रेखाएँ पहली ब 
हैं तब गुलाबी या बेंगनी रंग की होती हैं, परन्तु 
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| E कहलाती €! इनकी उपस्थिति भूत गर्भावस्था 
ig qs लक्षण È । नाभि--जलोदर में नाभि में जो परि- 


। iy द्धि के कारण नाभि में होते हैं । प्रथम तीन महीने 
( Wa गहरी होती है, परन्तु उसके बाद वह धीरे धीरे 
थली, सपाट और बाहर की ओर निकली हुई होती 
nF rere arn का यह एक प्रधान लक्षण हे । 
त क्रे विना अन्य किसी भी कारण से गर्भाशय क्रम से 
lig बढ़ता । प्रथम तीन महीने में गर्भाशय बढ़ने पर भी 
फे pet में छिपा रहता है। चौथे महीने के अन्त में उसका 
रे >, > मै +, 5. ७० 
नारा भगास्थि और नाभि के वीच में आता हे। पाचवे महीने 
pp अन्त में नाभि के नीचे Fi छठे महीने के अन्त में 
भि के बराबर, सातवें महीने के अन्त में नाभि से तीन अंगुल 
र, आठव महीने के अन्त में नाभि और उरःफलकाग्रपत्र 
पसे Sinsiform cartilage) के बीच म; नौवें महीने के अन्त 
En E तक और दसवें महीने में गर्भाशय कुछ 
Wie उतर आता है और कुक्षि में कुछ शिथिलता आ 
Te है--शिथिलकुक्षिता । ( अष्टांगसंग्रह ) । उस समय 
कुर्भाशय का ऊपर का किनारा आठवें महीने के बराबर 
ता है ( पाँचवें अध्याय के ५६वें छोक का वक्तव्य तथा 
थ अध्याय का एवा छोक और उसका वक्तब्य देखो )। 
, शैव मासिक धर्म की तारीख याद नहीं होती, तब इस क्रम- 
होदि का उपयोग गर्भस्थिति का काल तथा प्रसवकाल 
; Wf करने के लिए किया जाता हे । एलिस मेकेडोनल्ड 
it यह नियम बनाया है कि भगास्थि से गर्भाशय के ऊपर 


pi 


ft 


fe किनारे तक सेन्टीमीटर में जो नाप मिलता है, उसको 
d तीन. से भाग देने पर जो फल मिलता हे, वह gn 
तिति का मासिक काळ बताता हे । जैसे, यदि गर्भाशय 
॥गास्थि से १७.५ सेंटीमीटर ऊँचा हो तो गर्भधारणा के 
त्‌ पूरे पाँच महीने व्यतीत हुए हैं, ऐसा समझना 
3 । पादशोफ, सिराकुटिलता--गर्भाशयबृद्धि के कारण 


बाह में कुछ बाधा उत्पन्न होती हे, सिराओं में रक्त 
होता है और सिराएँ कुटिल (Vericose) हो जाया 
। यह परिणाम विशेष करके गुदा की सिराओं में 
अकर अशै उत्पन्न होता है--गर्भवृद्धिप्रपीडनात्‌ ( जायन्तेऽ- 


: होता है, इससे अर्शोत्पत्ति में सहायता होती है। इसके 
[गय योनिद्वार और पैरों की सिराएँ भी कभी कुटिल 
जाती हैं। गर्भावस्था में गर्भ, गर्भाशय, स्तन इत्यादि 
की बृद्धि के लिए माता के शरीर में रक्त की राशि 
होती हे। परन्तु उस रक्त में लाळ कणों की कमी 
जल की अधिकता ( जलरक्तता Hydraemia ) होती 
जिससे पैरों पर कुछ सूजन आ जाती हे--श्वयथुः पादयो- 
S| (चरक ) । रक्तकणों की कमी के कारण शरीर 
पाण्डुता भी आ जाती हे-सुखेन सालक्ष्यत लोभ- 


D 


RN (अथमखण्ड पृष्ठ ३५९ देखो) होते हैं, चे ही परिवर्तन | 


णिगुहा के भीतरी सिराओं के ऊपर दबाव पड़ता है, जिससे | 


IN । (अष्टांगसंग्रह ) । सगर्भावस्था में मलावरोध | 


हैं, और एक बार बनने पर पुनः लुप्त नहीं होतीं । | 
3 dq वर्ण के कारण यह (Lineae albicantes) श्वेत | 
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Wei | तनुप्रकाशेन विचेयतारका प्रभातकल्पा शशिनेत 
शवरी ॥ (gia 212 )। 

क्षामता--शरीर का कारये ( अष्टांगहृदय ) । qu 
वस्था के प्रारम्भिक महीनों में वमन, भूख ठीक न छगना, 
गर्भवृद्धिभार इत्यादि कारणों से माता कुछ कृश हो जाती 
€ कुछ feat में यह कृशता बहुत ही अधिक हो जाती 
© परन्तु आगे जाकर यह कृशता दूर होती हे और at 
पहले से भी अधिक qu और सुन्दर दिखाई देती R— 
चार तादादसमअ्रभूपणा मुखेन सालक्ष्यत छोश्रपाण्डना । तनुः 
प्रकाशेन विचेयतारका प्रभातकल्पा शझिनेव शर्वरी ॥ क्रमेण 
निस्तीर्य च दोहदव्यथां प्रचीयमानावयवा रराज सा | पुराणपत्राप- 
गमादनन्तर लतेव सन्नद्धमनोशपछवा ॥ ( रघुवंश ३) । यह 
प्रचीयमानावयवता सुख, ग्रीवा, स्तन, उदर, ऊरू, नितम्ब 
इत्यादि में चरबी का संचय होने से उत्पन्न होती है । 

Whilst a certain emaciation not infrequently 
occurs in the first months, after the middle of 
pregnancy the figure becomes fuller, the appear- 
ance more blooming the conformation of the 
body stouter and the gait heavier. Ideal Birth. 

योनि में परिवर्तन--(१) गर्भस्थिति के कारण गर्भाशय के 
अनुसार योनि में भी रक्तसंचार अधिक हो जाता हे तथा 
गर्भाशय के भार के कारण उसके रक्तसंचार में कुछ बाधा 
भी उत्पन्न होती EO गर्भाशयभार और अधिक रक्तसंचार 
के कारण योनि की भीतरी त्वचा बैंगनी रंग की हो जाती 
है। यह रंगपरिवतैन तीसरे महीने से झुरू होकर पाचवे 
महीने तक अधिक से अधिक होता हे और प्रसवकाल तक 
रहता है । रक्तगुल्म (Fribroids) बीजकोपग्रंथ्रि इत्यादि 
विकारों में यद्यपि योनि में रंगपरिवर्तन होता है तथापि 
गर्भस्थिति में सब से अधिक होता है | इसलिए योनि का 
रंगपरिवर्तन गर्भस्थितिसमर्थक लक्षण माना जाता हे । 
(२) गर्भस्थिति के कारण योनि शिथिल, ढीली, चौड़ी 
भी होती हे--थोन्‍्याश्वाटालत्वमिति । ( चरक ) । चाटाळल्वं 
विवृतत्वम्‌ । ( चक्रपाणिदत्त ) । 

The tissues of the vagina become relaxed, 
loose and hanging in folds. Ten Teacher's 
Midwifery. 

इस fiat का उपयोग आगे जाकर प्रसूति के लिए 
होता हे । (३) रक्तसंचार अधिक होने के कारण योनि में 
अंगुलियों को प्रविष्ट करने पर स्पन्दन (Vaginal pulsation) 
प्रतीत होता हे । आयुर्वेद के “स्फुरणं च योनेः? ( चरक ) 
इस लक्षण का यह अर्थ नहीं हे । (४) सगर्भावस्था में 
योनि से aa अधिक स्रवता हे | यह खाव योनि की 
दीवाल और गर्भाशयग्रीवा से आता है । यह Ha, 
चिपचिपा, कुछ गाहा और श्रठिक्रिया में अम्ल होता है। 
इस अम्ल प्रतिक्रिया के कारण अपज्यमार्ग में विकारी 
जीवाणु नहीं रह सकते। (७) हेगर का fug (Hegar's 
Sign) — ae चिह्न गर्भस्थिति के छठे सप्ताह से qud 


सप्ताह तक मिलता है, और इस तत्त्व पर निर्भर होता है 


D 


Li 
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सुश्रुतसंहिता 


रस | ee am गणमा कण mi इस समय में गर्भाशय के ऊपर के हिस्से में रहता 
है, गर्भाशयशरीर का निचला हिस्सा अत्यन्त ug होता 
हे और ग्रीवा कुछ कड़ी होती है। संक्षेप में तीनों अंग 
स्पझै मे. भिन्न घनता के मालूम होते हैं।इस चिह्न को 
अनुभव करने के लिए एक हाथ की दी अँगुलियों योनि = 
भीतर गर्भाशयग्रीवा के ऊपर रखनी ee और ऊपर 
से दूसरे हाथ की अँगुलियों द्वारा गर्भाशय आर उसका 
निचला हिस्सा टटोलना चाहिए | इससे ऊपर का REA 
गोळ और स्थितिस्थापक; नीचे का हिस्सा, जहा दोनों 
हाथों की अँगुळियाँ बिलकुल मिली हुई सी प्रतीत होती 
हैं, अत्यन्त सदु; और ग्रीवा का भाग कुछ कठिन मालूम 
होगा । इन तीन बातों पर हेगर का चिल्ल निर्भर होता हैः 
केवळ मध्यभाग की अतिमदुता पर नहीं | गर्भावस्‍था के 
प्रारम्भिक काळ में उसका निर्णय करने के लिए हेगर का 
चिह्न एक महत्त्व का साधन है । अब तक वर्णन किये हुए 
लक्षण गर्भ के कारण माता के शरीर में उत्पन्न हुए 
परिवर्वनों पर निर्भर होते हैं । ये परिवर्तन अन्य कारणों 
से हो सकते हैं। इसलिए उपर्युक्त लक्षण गर्भावस्था के 
सिवाय अन्य अवस्था में भी मिलते हैं । जैसे, पाण्डुरोग, 
राजयक्ष्मा में अनातैव; अमिमाँद्य में अरोचक, छदि इत्यादि; 
जलोदर में उदरबृद्धि, पादशोथ, अशे इत्यादि; CRUSH में 
गर्भाशयबृद्धि । कुछ लक्षण गर्भ के अस्तित्व की सिद्धि पर 
निर्भर होते हैं । इनका विचार आगे ३०वें सूत्र के वक्तव्य 
में किया गया हे । 5 
तदा wala व्यवायं व्यायाममतितपंणमतिक- 
xit दिवास्वप्नं राजिजागरणं शोकं यानारोहणं भय- 
सुत्कटुकासनं चैकान्ततः स्मेहादिक्रियां शोणित- 
मोक्षण चाकाले वेगविधारणं च न सेवेत ॥१६॥ 
(गभिणी स्वस्थवृत्त) तब से ( गर्भिणी eit ) मेथुन, 
ब्यायाम, अतितपेण, अतिकर्शन, दिन में सोना, रात को 
जागना, शोक, यानों पर सवारी करना, भीति, उकडू 
बैठना इनको कदापि भी; और खेहादि क्रिया, रक्तमोक्षण 
और वेगविधारण इनको अकाल भें सेवन न करे ॥१६॥ 
वक्तव्य--इस सूत्र में गाभिणी का स्वस्थबृत्त (Hygiene 
of pregnancy) संक्षेप में वर्णन किया है । तदा प्रभृति 
जब उपर्युक्त श्रमो ग्लानिः? इत्यादि लक्षणों से dt की सगर्भा- 
वस्था का निश्चय हो जाय, तब से | व्यवाय--आयुर्वेद और 
घमशाख का यह एक साधारण नियम हे कि आर्तवदर्शन 
के पश्चात्‌ ऋतुकाल में खीसमागम करना चाहिए--ऋतु- 
कालामिगामी स्यात्‌ | ( मनु ) । अर्थात्‌ यदि किसी कारण से 
आतंवदशन न हो तो खीसमागम न करना चाहिए, यह 
उपर्युक्त नियम से अनुमान होता हे ! खी में गोण aada 
(Secondary amenorrhoea) व्याधि या सगर्भावस्था के 
कारण होता है | व्याधितावस्था में समागम करने से 
उसकी व्याधि बढ़ती है, दुर्बलता बढ़ती है, और उसी में 


१ प्रभृत्येव. २ यानावरोहणं. i 
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एक युक्ति बताते हैं । वह यह है कि $ 


यदि गर्भधारणा हो जाय तो माता की व्याधि ऽ 
नाश और गर्भ के कारण माता की व्याधि "Yd 
तरह दोनों का नाश 'होता हे । यदि स्वस्थ | 
होने पर उससे समागम किया जाय तो. a \ 
पहुँचने की बहुत कुछ संभावना होती है, जि. पै 
सूढगभता ( Mal presentation of the 
निदान में मेथुन एक कारण है; प्रथमखण्ड vid 
इत्यादि आपत्तियाँ उत्पन्न होती हैं, dU 
माता का स्वास्थ्य गिर जाता हे । इसलिए a 
व्याधित खी व्यवाय के लिए निपिद् मानी E | 
व्याधिप्रपीडिताम्‌ | गर्भिणीं नोपेयात्‌ प्रमदां नर: । 
पीडा स्याद्‌ व्यावितायां बलक्षयः | ( सुश्रुत) m lj 
गर्भवती खी को भी मैथुन की इच्छा नहीं होती, | " 
का उललेख पीछे १३वें सूत्र के वक्तब्य में "gf à ABE 
विवरण में किया गया हे । इसलिए गर्भिणी di 

समागम कदापि न करना चाहिए-- | 


fes 


[याम 


1 रीरिक 
If the menses do not appear, it is raz ह 
that conception has taken place and il B 


ant mother must then be secred from all 
ach through the whole period of pregnan 
nursing. Every time a husband excite} 
wife the sexual passion, he robs his BE 
some portion of its vitality, and her o, E 
the strength she needs. Esoteric Ani U 
by Dr. Nicholas. Td शा 

परंतु साल डेढ़ साल के लिए बह्मचर्य-पालन सति मे 
लिए कठिन होता हे और कच्चित्‌ खी को भीगी ठी 
मैथुनेच्छा होती हे इसलिए यदि स्री को "e E 
उसकी इच्छा होने पर कभी कभी सावधानी पे 5 
मास तक मैथुन कर लिया जाय, ऐसी पाश्चात्य गा 
राय है-- 

There is no harm in sexual relations m 
gestation, provided the special 3 


3 ^N 
female partner is respected. Violence wf उसके 


indulgence is a menace to mother and fot 
some underdeveloped individuals abort 
follow intercourse in early pregnancy. Riad 

वाग्भटाचार्य सुश्रुत के अनुसार एकान्ततः E 
न करके “अतिव्यवायं त्यजेत्‌? (अष्टांगहदय ) ऐकार उ 
पक्ष बताते हैं; और स्मृति में छः महीनों तक अक 
से धर्महानि नहीं होती, ऐसा स्पष्ट लिखा € | 
कामयेन्मर्त्या गुर्विणीमेव वै स्त्रियम्‌ । आदन्‍्तजननाईँ 
न हीयते॥ ( अत्रिस्मृति) । गर्भवती खी के साथ. 
व्यवायनिषेध न करने के लिए पाश्चात्य 


पुरुष का शुक्र वहाँ से हमेशा शोषित होता है 
मिलकर स्त्री के शरीर को पुष्ट करने में सहायता 
गर्भवती अवस्था में यह शोषण और भी अर्ष 
और स्त्री के तथा गर्भ के पोषण में सहायता ह | 


F-— 


i the gub j EF è 
9. Since tho sperminum, a chemical 


contained in the semen, has a favour- 
orating effect on the organism, the 
he absorption of semen may be 


a plac 
ound 
|] jnvig' 
| quence of t 


rab : ised i 
ou o must, AS à rule, be recognised as desi- 


Ideal Birth. 
दस विवरण का तार्यं यह हे कि यदि स्र का स्वास्थ्य 
है) न हो, उसकी हि हो, मैथुनकर्म में उसे शारीरिक 
m होती हो तो मैथुन एकान्ततः ash करना चाहिए। 
म की विपरीत अवस्था म सावधानी से कभी कभी मेथुन 
1 झरे में आपत्ति नदीं है । अतिमेथुन और अन्तिम दो 
i at मै मैथुन सवदा ast करना चाहिए । व्यायाम 
1100000 MERE SO भिल 
रीरिक हलचल अकस्मात्‌ करनी पड़े ऐसे कर्म, जिसमें 
is छीवट हो, हाँफनी हो, दिल में धडकन हो, गर्भ में B 
| gaa हो, अधिक देर तक खड़े रहने की आवश्यकता 
| ऐसे दारुण अनुचित शारीरिक कर्म अभिप्रेत हैं---दारुणा- 
वितव्यायामसेविन्याः । ( चरक ) । समासतः दारुणाश्व 
n (अष्टांगसंग्रह ) | मामूली घर के काम-काज करना, 
(एना, खुली स्वच्छ हवा में टहकना इस प्रकार के 
(B के शारी ल स्वास्थ्य के लिए फायदेमन्द होते हें | 
से शरीर में स्फूति होती हे, पेशियाँ कार्यक्षम होकर 
ति में कष्ट नहीं होता । गर्भिणी खी को आलसी होकर 
(ना ठीक नहीं है । अतितर्पणमतिकर्शनम्‌--इसक्रा अभि- 
य यह हे कि गभिणी et अतिमात्रा में तथा अल्यमात्रा 
आहार सेवन न करे । अपने और गर्भ के पोषण के लिए 
[वश्यक जितना आहार चाहिए, उतना ही सेवन करे-- 
म हीनमात्रं तु न बलोपचयौजसे । अतिमात्रं पुनः सर्वानाशु 
प्रकोपयेत्‌ ॥ ( अष्टांगहृदय ) । गभिणी का आहारः 
oft विशेष विवरण दसवें अध्याय के दूसरे तीसरे सूत्र 
॥॥उसके वक्तव्य में किया गया हे | शोकं भयम--इससे शोक, 
M, असूया, इंष्या, भय, उट्टे, त्रास, चित्तसंक्षो भ 
दि मानसिक विकार अभिप्रेत हैं । इसका मतलब यह 
गभिणी स्त्री ऐसे कर्म न करे, ऐसी बातें न सुने न 
ऐसे इर्य न देखे कि जिससे उसके चित्त में उपर्युक्त 
DOR हो जाय--<ुर्गन्धदुर्द शनानि परिहरेत्‌ , उद्देजनी- 
JJ WT क्रोधभयसंकरांश्च भावान्‌ परिहरेत्‌ । (सुश्रुत, 
१० ) । इन मानसिक विकारों का गर्भ के उपर प्रत्यक्ष 


१५, 1610 


y 


॥१ €! परंतु आयुवेद के अनुसार पाश्चात्य पण्डितों का 
कथन है कि सगर्भावस्था में खी का मन और मस्तिष्क 
j होता है, जिससे क्रोध शोकादि अवस्थाओं का 

CN उसके शरीर पर जल्दी होकर गर्भ के ऊपर भी 
1. ७ इसलिए इन मानसिक विकारों से गर्भवती et 
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stances introduced into the vagina | as possible from all worry and excitement 


Jo to both mother and child. And this | 
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A pregnant woman should be shielded as for 
Ten 


T. g Mi. z 
eucher's Midwifery. A pregnant woman should 


| never be told tales of horror, and the tales of 


diffieult labour are specially to be avoided. The 
connection hetween shock and fear, sudden cha- 
nge in the adrenalin content of the blood is kn- 
own to us, we further know that & constant 
exchange of matter between the maternal blood 
and that of the child takes place. And, there- 
fore, we can very well imagine that in this way 


the child feels the reaction of what occurs in the 
mother. Ideal Birth, 


यानावरोहणम्‌--जिस यान या वाहन से संक्षोभ (10111४) 
उत्पन्न हाता हं, उस यान या वाहन पर चढ़ना--अतिमात्र- 
संक्षीमियानयानम्‌ । ( अष्टांगसंग्रह ) । अत्तिमात्रसंक्षोमिर्यानै- 
यानेन | ( चरक ) । जेसे, घोड़ा, बेलगाढ़ी स्वयं संक्षोभी होते 
हैं, इसलिए इन पर न बैठना चाहिए, चाहे रास्ता ठीक हो 
या खराब हो । साईकल, मोटर ex संक्षोभी नहीं हैं और 
उत्तम पक्की सड़क पर कुछ भी संक्षो भ पैदा नहीं होता, इस लिए 
इन पर सवारी करने में हरजा नहीं हे । परन्तु जब खराब 
सड़क होती हे तब उस पर घोडे या बेलगाड़ी से भी अधिक 
क्षोभ उत्पन्न होता हे, इसलिए खराब सड़क पर इन पर सवारी 
नहीं करनी चाहिए। मनुप्यवाहित पाछकी या म्याने पर 
सवारी करने में कभी भी आपत्ति नहीं होती। आखिरी 
दिनों में यानावरोहण न करना ही प्रशस्त होता हे। उत्कट- 
कासनम्‌--ग़ुद॒पा्ष्णिसमायोग: प्राहुरुत्कक्षकासनम्‌ । पेर और 
सक्थि के बल बैठना ( अवसक्थिकासन ) या उकडू बठना 
(Squatting) | इस तरह बैठने से भगपीठ ( मूलाधारपीठ, 
Perinaeum ) पर तनाव पड़ता हे, जिससे भगद्वार विद्युत 
होता है | इसके साथ साथ उदरप्राचीर पर भी दबाव 
पड़ता हे, जिससे गर्भ के ऊपर दबाव आ जाता है । इससे 
गर्भपात होने की संभावना होती हे । उत्कटुकासन के साथ 
विषमासन और कठिनासन भी वर्ज्य करने चाहिएँ । उत्कटक- 
विपमकठिनासन | ( अष्टांगसंग्रह ) । उत्कटविषमस्थानकठिः 
नासनसेविन्याः। ( चरक ) । एकान्ततः-कदापि भी, सदेव। 
इसका सम्बन्ध व्यवाय से लेकर उत्कटकासन तक प्रत्येक 
के साथ हे । अर्थात्‌ ब्यवायादि विषय गर्भिणी के लिए 
एकान्ताहितकर होते हैं, इसलिए इनका सेवन कदापि 
न करना चाहिए | अकाले-इसका सम्वन्ध खेहादि क्रिया 
और झोणितमोक्षण के साथ जरूर हे तथा वेगविधारण 
के साथ भी हो सकता हे। केसे ? इसका उत्तर' नीचे वेग- 
विधारण में देखो | ख्रेहादिकार्य गर्मिणी के लिए निषिद्ध हैं, 
परन्तु एकान्ततः निषिद्ध नहीं हैं, क्योंकि ये अधिकतर 
चिकित्सा करने के उपाय हैं, और जब गर्भिणी ऐसे रोगों 
से पीड़ित हो कि जिनमें इनके सिवाय चिकित्सा में 
सफलता नहीं मिल सकती, तब दुता से और सावधानता 
से खेहादि क्रियाओं का उपयोग करना पड़ता हे । इसलिए 
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अकारे का अभिप्राय 'अनात्ययिके काले? “अविषोपसर्ग काळे? | 
जैसे, खेदनिषेध में--गर्भिणीं पुष्पितां सूतां ( न स्वेदयेत्‌ ) 
मृदु चाऽत्ययिके गदे । ( अष्टांगहृदय ) | वमननिपेध म 
अवम्या गर्मिणी । ऋते विषगराजीणविरुद्धा$भ्यवहारतः । (अष्टांग- 
हृदय) | विख्रावणनिषेध मॅ--प्रतिपिद्धानामपि च विषोपसर्गे 
आत्ययिके च सिराब्यथनमप्रतिषिद्धम्‌। ( सुश्रुत ) । इत्यादि | 
सेहादिक्रियां शोणितमोक्षणं च--खेह, स्वेद, वमन, विरेचन, 
आस्थापन, अनुवासन, शिरोविरेचन, धूमपान और रक्तः 
मोक्षण | aes क्रियानिपेध के सम्बन्ध में चरक में 
विशेष विवरण दिया हे--व्याधींश्चास्या मदुमधुरशिशिरसुख- 
सुकुमारप्रायेरोपधाहारोपचारैरुपचरेत्‌ । न चास्या वमनविरेचन- 
शिरोबिरेचनानि प्रयोजयेत्‌ । न रक्तमवसेचयेत्‌ | सवकालं च 
नास्थापनमनुवासनं वा कुर्यादन्यत्रात्ययिकादूव्याधेः | अष्टमं मास- 
मुपादाय वमनादिसाध्येषु पुनर्विकारेष्वात्ययिकेषु मृदुभिवेमनादिभि- 
स्तदर्थकारिभिर्वोपचारः स्यात्‌ । पूर्णमिव तैलपात्रमसक्षोभयताऽ- 
न्तवैली भवत्युपचर्या। ( शारीर ८) | आत्ययिक व्याधि के 
लिए तंत्रान्तर में तीक्षण क्रियाओं का उपयोग करके स्त्री का 
रक्षण करने के लिए लिखा हे--इत्यनात्ययिके व्याधौ, विधि- 
रात्ययिके पुनः । तीक्ष्णैरपि क्रियायोगैः feni यल्लेन पाळ्येत्‌॥ 
( अष्टांगसंग्रह ) । वेगविधारण--मलमूत्रादि के आवेगों को 
रोकना | इनके Web को कदापि न रोकना चाहिए, 
अन्यथा विविध रोग उत्पन्न होते हैं--अधश्रोध्व॑ च भावानां 
प्रवृत्तानां स्वभावतः । न वेगान्‌ धारयेत्‌ प्राज्ञो वातादीनां जिजी- 
fag: ॥ ( सुश्रुत ) । यद्यपि आयुर्वेद में इस प्रकार का नियम 
हे, तथापि आयुर्वेद मनुष्यसम्बन्धी शास्त्र होने के कारण, 
मनुष्य सामाजिक और धार्मिक प्राणी ( धर्मो हि तेषामधिको 
विशेषः A Social and religious arimal ) है, जो अन्य 
प्राणियों के समान मलमूत्र का आवेग आते ही उनका 
उत्सर्ग नहीं कर सकता, इस बात का भी ख्याल रखता हे | 
इसलिए जहाँ वेगविधारण का निषेध होता हे, वहाँ ही 
अमुक सामाजिक और धार्मिक कर्म के काल में वेगोत्सर्ग 
का निषेध मिळता है--न वेगतोऽन्यकार्ये स्यात्‌, न वाय्वझि- 
सलिलसोमार्कद्विजगुरुप्रतिमुख निष्ठीविकावातवर्चोमूत्राण्युत्सजेत्‌, 
न पन्थानमवमूत्रयेत्न जनवति नान्नकाले, न जपहोमाध्ययनवलि- 
मङ्गलक्रियासु केष्मसिङ्घाणकं मुञ्चेत्‌ | ( चरक) । अर्थात्‌ 
अकाले वेगविधारण का अभिप्राय यह है कि इन कर्मो के 
समय के अतिरिक्त समय में वेगविधारण न करना चाहिए। 


इन कर्मो के समय भी यदि किसी काम का वेग उत्पन्न: 


हो जाय तो खी फुरसत निकालकर उसका उत्स कर 
छे । इस सूत्र में गर्भिणी के स्वस्थवृत्त का निषेधार्थक वर्णन 
किया है; विध्यर्थंक वर्णन निम्न प्रकार से कर सकते हें । 
गर्भधारणा का निश्चय होने पर खी ब्रह्मचर्य से रहे; जिससे 
शरीर को अधिक आयास न हो, ऐसे हलके काम करे; उचित 
मात्रा में हलका पौष्टिक आहार सेवन करे; केवळ रात को 
काफी निद्रा सेवन करे; मन शान्त, प्रसन्न और सन्तुष्ट 
रक्खे; सवारी करना हो Tt Bea पर अच्छी सड़क पर 
करे; रोग उत्पन्न होने पर यदि आवश्यक हो तो बमन- 
विरेचनादि कर्म के लिए ag सुकुमार ओषधियों को सेबन 
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करे और जहाँ तक हो सके मल्मूत्रादि का ३ 
वही कार्य प्रथम करे । गर्भिणी के स्वस्थवृत्त पेग ,, 
विवरण १०वें अध्याय के २-३ सूत्र dj और o प 
में किया गया हे । अ 
दोषाभिघातैगेमिण्या यो यो भागः मपी | 
स स भागः शिशोस्तस्य गर्भस्थस्य मपी त 
` i V p 
दोषरूप अभिघातों के कारण गभिणी d E 

3 x 

pate 


a 


S 
` 


भाग ( अंग ) पीड़ित होता हे, उस गर्भस्थ ve] 
वही भाग पीडित हो जाया करता हे ॥१७॥ १ 
बक्तव्य--इस छोक में पूर्वोक्त वयव्य 
सेवन न करने का हेतु वर्णन किया हे । acd गर्भी 
व्यायाम व्यवायादि पूर्वोक्त निषिद्ध आहार ग 
दोषों के अभिघातो से । जैसे--व्यवायशीरा दण 
खश वा, शोकनित्या भीतमपचितमब्पायुर्प वा, i + 


तापिनमीर्ष्यु ai वा, इत्यादि । ( चरक )! किंवा ए 
आहार-विहार के कारण प्रकुपित वातादि दोषों केन 
Tora 


से--माठस्तथाहारविहारदोपेः । कुर्वन्ति दोषा विवि 
संस्थानवर्णेन्द्रियबैक्वतानि ॥ ( चरक )। किंवा, E 
दोष और पतन प्रहारादि अभिवात याने निज dy, 
कारणों से । यो यो भागः प्रपीड्यते इत्यादि--माता ३ 124 
अंग में विकार होता हे, गर्भस्थ शिशु के उसी अंग | 
होता हे । इस मत का समर्थन करना यद्यपि बहा में 
हे, तथापि माता के शारीरिक और मानसिक दोपा अर्थ : 
असर गर्भस्थ शिछ॒ पर होता हे, इसमें कोई egi 
है--माता च गर्भे प्रधानं कारणं, येन आसेकात्‌ प्रभ भक्ष क 
पर्यन्तं मातुरेव शुणदोषावनुविदधाति गर्भः । ( चक्रपागिल्मा हे 

All the mother takes of food and drink, योग E 
cines and poisons from such things as jp 


सब 
ब्राइर 


ale 
body, then does it not seem, following a ya a 
logic, that likewise the psychical fare "p l 
influence on the mind of the unborn chili शः 


be sure, we can not prove this, but the Y 
h E 


and alcohol, exercises an influence on the 


many things between heaven and ea 
we can nob prove—are they therefore f 
Ideal Birth. | 
इसलिए पथ्यकर आहार-विहार का सेवन श 
अपना और गर्भस्थ fry का स्वास्थ्य बनाये 6 
कोशिश se S 
स्री विशेषेण वर्जयेत्‌ । साध्वाचारा चास्मानमुपचरेद्िंता”, 
विहाराभ्यामिति | (चरक) । प्रथमखण्ड gg १५१ भ ha 
Jaa प्रथमे मासि कलळं जायते ॥१८॥ 
( प्रथम मास में गर्भ का स्वरूप-- ) 
( गर्भ ) कळल बनता है ॥१८॥ 
वक्तव्य--शुक्रशोणित का संयोग 
सर्वागसंपूणे बाळक बनने - के समय 
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=e Ls A « 
ec गर्भ में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उसका वर्णन 
100 है । इस सूत्र में पहले महीने के गर्भ का 
पे e वर्णन किया है । अन्य ग्रन्थों में प्रथम मास के गर्भ 


aec सर्वगुणवान्‌ गर्भत्वमापन्न: प्रथमे मासे संम्च्छित: - 


यो sa i खेटभूतो भवत्यव्यक्तविय्रह: सद- 
2 2 aaa: | ( चरक ) | शुनि; प्रथम मासि सप्ताहात्‌ 

> भवेत्‌ । ( अष्टांगहृदय ) । प्रथमे मासि संछेदभूतो arg- 
तः । ( याज्ञवल्क्यस्म्ृति ) । ऋतुकाले संप्रथोगादेक- 
pated कळलं भवति, सप्तरात्रोपित॑ बुद्बुदं भवति, अर्थ 


नि 
et निष ) । नाधिक काल के 3 
b गर्भाधान के न्यूनाधिक काल के पश्चात्‌ शखक्रिया के 
ह र्ण qr ad = कारण प्राप्त हुए अनेक गर्भा का 
j आभ्यन १1६ क : 
ote और : RT मासानुमासिक गर्भ- 
| fean पाश्राच्य ATER bey 2 bi zl भारतीय 
d हियं ने प्रायः इसी प्रकार से ओर दिव्यदृष्टि से इस 
: का ज्ञान AA किया होगा । पाश्चात्य देशों में आज 
सब से अल्पकालीन गर्भ निरीक्षण के लिए मिलते हैं, 
ब्राइस और टीचर ( Bryce- Teacher's ovum), पीटर 
l ater), ग्राफ फॉन स्पी (Graf Von Spee) इत्यादि के 
॥३|। इनका काल पंद्रह से बीस दिनों का माना जाता हे | 
Tür इसके tales गर्भवृद्धि का जो वर्णन पाश्चात्य 
हां में मिळता हे, वह काल्यनिक होता हे । काल्पनिक 
पा) अर्थ मनमानी कल्यना के अनुसार बनाया हुआ ऐसा 
नही है, परन्तु अन्य प्राणियों में गर्भ की इसी स्थिति को 
y करके उसके आधार पर कल्पित (Hypothetical) 
fica है । संक्षेप में मनुष्य में झुक्रशोणितसंयोग तथा 
nk, E के पश्चात्‌ पंद्रह बीस रोज तक गर्भ में जो कुछ भी 
| je होते हैं, वे अब तक दृष्टिगम्य नहीं हुए हैं । 


खोबीज में शुक्राणु (जीवात्मा ) का प्रवेश होने के 

से उसमें विशेष परिवर्तन प्रारम्भ होकर उसका 
; परिणाम बालकोत्पत्ति में होता हैं--बालाग्रशत- 
aie शतधा कल्पितस्य च। भागो जीवः स विज्ञेयः स॒ चानन्त्याय 
bel" ( श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ) । झुक्र और ख्ीबीज का 
॥गग बीजवाहिनी में प्रायः होता हे । ख्रोबीज आकार में 
: (९ मिलिमीटर के लगभग ) गोळ और एक सेल 

। है । शुक्राणु से संयुक्त होने पर उसमें विभजन 
भ होता है। विभजन के द्वारा मूल एक सेल से दो 
बन जाती हैं । फिर दो से चार, चार से आठ, आठ 
e सोलह से बत्तीस इस तरह सेल संख्य़ावृद्धि का 
॥ छा जारी होता हे, जिससे एक छोटा सा गोळ ठोस 
JUS बन जाता हे । इसमें बाहरी WS आकार में 
E भीतरी सेले बड़ी होती हैं । इस सेलसमूह को 
था कलन कहते हें । अँग्रेजी मे इस अवस्था को 
र तर) कहते हैं । कललके संबंध में यह 
i ME चाहिए कि यद्यपि प्रारम्भिक एक सेल m 
ट अनेक सेळे होती हैं, तथापि इसका आकार 


8 


a 
rel 


हा सकता है । इसका अभिप्राय यह है कि कलल वास्तविक 

वृद्धि की अवस्था नहीं हे। वृद्धि qi अवस्था हे, जिस: 
जीव की वृद्धि के लिए उचित सेळें बनाई जाती t e 
ठीक बनने पर उसमें एक खोखला स्थान बनना शुरू होता 
ह, और धीरे धीरे इस स्थान में तरल इकट्ठा होकर इसके 


| दबाव GG nN LC 
| 83 स बाहरी सेल भीतरी सेलों से अलग हो जाती हैं। 


इस अवस्था को azaz और अँग्रेजी में ब्लास्च्यूला 
(Blastula) कहत € | तरल अधिक इकट्ठा होने से 
S237 का आकार वास्तव में बढ़ने लगता हे । इसकी 
बाहरी We अधिकांश स्थान में इ कहरी या दोहरी 
हाती हूँ, परन्तु एक स्थान में वाकी सब až इकट्ठा रहती 
हृ । य अन्तःसेलसमूह (Inner cell mass) कहलाती हैं । 
बाहरी सेल गर्भपोषण के काम में आती हैं, इसलिए पोषक 
SE (Trophoblast) कहलाती हैं; और भीतरी सेल 
maafa के काम में आती हैं । इस तरह एक तरफ कळल 
बनन का काम जारी रहता हे और दूसरी तरफ जीव 
TAIT की ओर मागे तय करता हे » झालों की राय है 
कि गर्भाशय तक मार्ग तय करने के लिए साधारणतया 
एक सप्ताह लगता हे और इस सप्ताह की अवधि में 
कलल पूर्णतया बन जाता हे--सप्ताहात, कलली अवेत्‌ । 
इस प्रवास में जीव का पोषण बीजवाहिनीगत 
aa से होता हे । कलल की बाहरी db में पाचन और 
शोपण की शक्ति उत्पन्न होती है, जिससे यह कार्य होता है। 
गर्भाशय के भीतर पहुँचने पर ये बाह्य सेळें अन्तःस्तर के 
पृष्ठभाग में अपनी पाचकशक्ति के द्वारा एक छेद बनाती हैँ, 
जिसमें से होकर गर्भ अन्तःस्तर की मोटाई के बीच में 
सुरक्षित रहता हे । जिस छेद में से गर्भ अन्दर जाता है, 
वह छेद पीछे बन्द हो जाता है । इसके बाद गर्भ का पोषण 


भक एक सेल से मोटा नहीं होता, कुछ छोटा ही | (कफ ), ऊष्मा (पित्त ) और वायु से परिपक्क महाभूतों 
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अच्छी तरह से होने के कारण उसकी वृद्धि तेजी से होती 
है । पोषण का विचार आगे ३९वें सूत्र में क्रिया गया हे । 

इस तरह गर्भाशय के भीतर तेजी से वृद्धि प्रारम्भ होने पर 
चतुर्थं सप्ताह के अन्त में गर्भ की लंबाई लगभग idu 
होती हे | उसका एक सिरा मोटा होता हे जहॉ. सिर बनता 
हे, दूसरा पुच्छ के समान नोकीला होता Ed गर्भ गोलाई 
में इस तरह मुड़ा रहता हे कि दोनों सिरे आपस में मिल 
जाते हैं । मोटे सिरे में मस्तिप्क, aia, कान, नाक इनका 
सूत्रपात होता हे; मुख के स्थान पर दरार दिखाई देती हे । 
मध्यभाग में हृदय और यकृतादि अंगों का सूत्रपात होता. 
है । शाखाओं के स्थान में छोटे छोटे उभार दीख पडते हैं। 
यह गर्भ देखने में मानवी नहीं होता हे। इसलिए लिखा 
है--अव्यक्तविग्रह: सदसदभूताङ्गावयवः । ( चरक ) । विद्य- 
मानाविद्यमानाङ्प्रतयङ्ग इत्यर्थः | अङ्गानां च बीजरूपतया स्थितत्वेन 
सत्तम्‌, अव्यक्तभावाचासत्तम्‌। ( चक्रपाणिदत्त ) । 

द्वितीये शीतोष्मानिळैरभिप्रपच्यमानानां महा- 
भूतानां संघातो घनः संजायते; यदि | पिण्डः पुमान्‌, 
eit चेत्‌ पेशी, नपुसकं चेदवुद मिति ॥१९॥ 

( द्वितीय मास में गर्भ का खरूप-- ) दूसरे में शीत 


MR. 
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का संघात (mb) घन हो जाता है॥ यदि (यह गर्भ 
आकार में ) पिण्ड हो तो पुरुष, पेशी हो qt खी, uda 
हो तो नपुंसक ॥१९॥ 

वक्तव्य--दूसरे महीने के अन्त में गर्भ की लम्बाई 
डेढ़ इंच के लगभग होती है । उसका सामान्य EO 
मनुष्य के समान दीख पड़ता है। नासिका, कात 
पलक ठीक बनते हैं । शाखाएँ लम्बी होती हें और अँगु- 
लियो का बनना झुरू होता है। नीचे का सिरा, जो पुच्छ 
के समान दिखाई देता था, प्रायः नष्ट हो जाता है । गर्भ 
के शरीर की वक्रता कुछ कम हो जाती है, जिससे शिर 
Say होता है । आन्त्र का भाग जो नाल में गया था, अब 
उदर में आता है। नाल में ऐंठन पड़ने लगती है । कुछ 
तरुणास्थियों में अस्थिभवन का कार्य झुरू होता है । छठे 
सप्ताह तक गर्भ का स्त्ररूप स्रीस्व या gata से विरहित 
याने अव्यक्त होता है ( दूसरे अध्याय के 3rd सूत्र का 
वक्तञ्य देखो ), परन्तु उसके बाद जननेन्द्रिय के स्थान में 
खी या पुरुप के लिए उचित परिवर्तन ge होते हैं। 
आयुर्वेद के सभी ग्रंथों में दूसरे महीने के गर्भवृद्धिक्रम 
में इस विषय का केवल निर्देश मिलता है। 

तृतीये हस्तपादरिरसां पञ्च पिण्डका 
निर्वेतेन्तेऽङ्गप्रत्यङ्गविभागश्च सूक्ष्मो भवति ॥२०॥ 


( तीसरे महीने में गर्भ का स्वरूप ) तीसरे में दो 
हाथ, दो पैर और सिर, इनकी पाँच पिंडकाएँ निकल आती 
हैं और अंग-प्रत्यंग विभाग सूक्ष्म होता हे ॥२०॥ 


चक्तव्य--ती सरे महीने के गर्भ का तन्त्रान्तर में स्वरूप- 


तृतीये मासि सर्वेन्द्रियाणि सर्वाङ्गावयवाश्च योगपद्येनाभिनिर्वतन्ते । 


_ (चरक.)। ठृतीये पञ्चधा प्ररोहन्ति, quar सक्थिनी वाहुः शिरश्च | 
सक्थ्यादिप्ररोहककालमेव च सर्वमङ्गावयवेन्द्रियाणि युगपत्संभ- 
वन्ति, अन्यत्र जन्मोत्तरकालजेभ्यो दन्तादिभ्यः । क्रमेण तु 
स्फुटीभवन्ति । ( अष्टांगसंग्रह ) । व्यक्तीभवति मासेऽस्य तृतीये 
गात्रपञ्चकम्‌ । मूर्था द्वे सक्थिनी वाहू सर्वसूक्ष्मांगजन्म च । सम- 
मेव च मूर्थाचैश्ञांनं च सुखदुःखयोः । ( अष्टांगहृदय) । 
अंग-ग्रत्यंगबिभाग--शाखाश्चत्रो मूर्द्धोरःपृष्ठोदराण्यङ्गानि, 
चिवुकनासौष्श्रवणाङ्कुलिपा्णिप्रभतीनि प्रत्यङ्गानि । (seem) 
wen भवति--ये सब अङ्ग-प्रत्यंग सूक्ष्म रूप में उत्पन्न 
होते हैं । 

तीसरे महीने के अन्त में गर्भ की लम्बाई ३ इंच के ur 
भग होती हे। धड़ से ग्रीवा द्वारा सिर विभक्त होता है । हाथ 
प्रों की अंगुलियों पर सूक्ष्म रूप में नख उत्पन्न होते हें तथा 
अँगुलियाँ अलग अलग दिखाई देती हें । शरीर की अनेक 
अस्थियों में अस्थिविकास केन्द्र उत्पन्न होते हैं । बाह्य 
जननेन्दियाँ स्पष्ट होती हैं, जिससे पुत्र या कन्या के संबंध में 
कोई सन्देह नहीं रहता । संक्षेप में गर्भ के अंगःप्रध्यङ्गों की 
वृद्धि यहाँ तक सूक्ष्म होती हे कि वह मानवी गर्भ है। 
इसकी पहचान सहज ही में हो सकती है ।, 
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चतुर्थ सर्वाज्ञप्रत्यज्ञविभागः प्रद यक्ते 
गर्भहदयप्रव्यक्षिभावाच्चेतनाधातुरमिव्यक्तो | E. 
कस्मात्‌ ? तत्स्थानत्वातू; aeni ` ag 
भिप्रायमिन्द्रियाथेपु करोति, amai. 
दौहृदिनीमाचक्षते ॥२१॥ 


( 

( चतुर्थ मास में गर्भ का स्वरूप तथा माता i x र्‌ 
दीने, ` 

ट्र 


T a 


यता-:) चौथे महीने में संपूर्ण अंग-प्रत्यंग निला | 
की अपेक्षा ) अधिक स्पष्ट हो जाता है; गह 2 । 

से चेतना धातु भी अभिव्यक्त हो जाता हे, ES । 
उसका स्थान होने से; इसलिए गर्भ चौथे महीने ब 


सुख-दुःखादि का स्थान जो हृदय Ki: 3 
कारण गर्भ में सुख-दुःख की भावनाएँ उत्पन्न होती jm 
सुख-दुःख के कारण गर्भ साता के उदर में हायपो। wae 
हे तथा हृदय के द्वारा अपनी इच्छाओं का प्रम. बि 
हृदय पर डालता हे, क्योंकि ये दोनों आपस में स । 
होते हैं--तस्य यत्कालमेवेन्द्रियाणि संतिष्ठन्ते SUI e 
वेदना निर्वेन्धं प्राप्तोति, तस्मात्तदा ale गर्भ: स्पन्दते, i 

जन्मान्तरानुभूतं यत्‌ किञ्चित्‌ । तस्मादिति Te 

सुखोत्यादनार्थ दुःखपरिहारार्थं च स्पन्दते चलति । हिया 
गर्भहृदयेन समं हृदयद्वयं भवति | ( चक्रपाणिदत्त )! n 3s 


तथापि उसका ज्ञान न माता को होता है, न : i 
हुए परीक्षार्थी हाथ को होता हे । परन्तु यदि अरा 
द्वारा परीक्षा की जाय तो गर्भेचळनस्वन (Stig, 
देता हे। गर्भ के माथे पर तथा शरीर के अंगा 
निकलने लगते हैं । लिङ्ग स्पष्ट हो जाता हीह 
स्वाभाविक हो जाता है । गर्भ की कुल लम्बाई 0 
लगभग होती 2 । ; 
दौहद्विमाननात्‌ कुब्जं कुणि खर्ज 
विकृताक्षमनक्त वा नारी gi जनयांत, ; 
यद्यदिच्छेत्‌ तत्तस्ये दापयेत्‌, लब्धदीहदा i 
चन्तं चिरायुषं च पुत्रं जनयति ॥२२॥ 
भवन्ति चा o E 
इन्द्रियार्थास्तु यान्‌ यान्‌ सा भोकुमिर्च्च 
गर्भावाधभयात्‌ तांस्तान्‌ भिषगाहृत्य द 
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M attest पुत्रं जनयेत गुणान्वितम्‌। 
^ - [a3 
\ गर्म लसेतात्मनि वा भयम्‌॥२४॥ 
ब्धदीददा 
CA's os oc 9E, Wn. Tee 
h न्द्रियार्थपु दोढदे चे विमानना | 
। र्तिस्तस्मिस्तस्मिस्तथेन्द्रिय ॥२५॥ 
Ags पूरण का महत्त्व-- ) dez की उपेक्षा करने 
त कुबडे, लळे, VIS, जड़ (मन्दवुद्धि, जडमति), 
UN ` आँखों के अथवा अंधे पुत्र को उत्पन्न करती 
: । इसलिए बह जिस जिस पदार्थ की इच्छा करे, वह 
उसको 


na aed 
ag 2f 


प्रदान करे । दोहृद की प्राप्ति होने से (खरी) 
और दीर्घायु पुत्र को पेदा करती हे ॥२२॥ 
यहाँ पर छोक हैं कि--गभिणी खी इन्द्रियों के जिन 
i fa बिपयों का उपभोग करना चाहे, गर्भपीडा के भय से 
" 4 उन उन पदार्थों को लाकर उसको दिलवावे ॥२३॥ 
¢ की प्राप्ति होने पर खी गुणवान्‌ पुत्र उत्पन्न करती 
l Siez की प्राप्ति जिसको age है, ऐसी खी को अपने 
| j गर्भ (के विषय ) में ( कुछ विकार पैदा हो जाय, ऐसा) 
Mya प्राप्त होता है ॥२४॥ जिन जिन इन्द्रियों के विषयों में 
शहद में उपेक्षा होती हे, उन उन ( विषयों के ) इन्द्रियों 
Wü ga में विकार उत्पन्न होता हे ॥२५॥ 


वक्तव्य--दोहृदविमानना---गर्भावस्था में माता के 

में जो विशेष वासनाएँ उत्पन्न होती हैं, उनको तिरस्क्रार 
"दधि से देखना अर्थात्‌ उनकी पूर्ति न करना। तस्मिस्तस्मि- 
र सधेन्द्रिये--तस्य तस्थेन्द्रियार्थस्य sme इन्द्रिये ( डल्हण ) | 
Mika, किसी को देखने की इच्छा माता को हुई हो और 
Raat पूर्ति की जाय तो अपत्य की आँखों में पीड़ा होने 
"i संभावना होती हे । 


js के मन में गर्भस्थिति के कारण शब्द स्पर्शादि 
teat के सम्बन्ध में जो विशेष या अस्वाभाविक 
। [सना उत्पन्न होती हैं, वे दौहद कहलाती हैं । दौहृद 
हो das में लांगिग्स या पेका (Longings या Pica) 
fe हैं । यद्यपि दौहृद का मुख्यकाल चौथा महीना 
ह बताया गया हे. तथापि उसका प्रारम्भ दूसरे महीने 
(ही होता हे | इसलिए दूसरे महीने से पांचवे महीने के 
भ तक दोहृदकाळ होता.हे--अन्ये तु पक्षत्रयात्‌ प्रभृत्या 
मान्मासाहोहृदकालमाहु: | ( अष्टांगहृदय ) । दौहृद को 
द, दोहद और दोहळ भी कहते हैं-सुदक्षिणा दौईद- 
MAT उपेत्य सा दोहददुःखशीलतां यदेव वन्ने तदपञ्यदा- 
U ( रघुवंश ) । वृथा वहसि दोहं ललितकामिसाधारणम्‌ । 
में भारतवर्ष के अनुसार यूरोप के शाख 

हद को काफी महत्त्व देते थे, परन्तु आधुनिक काल में 
: (सान के लिए दौहृद को विशेष महत्त्व 
हं देते । 


कोपिता, मानसिक te, इन्द्रियार्थों की स्वाभाविक 
हा वैपरीत्य, निद्रानाश, AZA इत्यादि अनेक 
ME sr होते हैं। ये सब लक्षण गर्भ के कारण ही 
है प हँ, इस विषय में आयुवद ओर पाश्चात्त्य वैद्यक 

का CERA हे । परन्तु आयुर्वेद दोढदलक्षणो का सम्बन्ध 
गर्भ के मन के साथ जोड़ता है, और केवळ भौतिक egt 
i विश्वास करने वाला TARA वैद्यक इनका सम्बन्ध 
es विप, अन्तःखावी अग्रियो के कार्य की न्यूनाधिकता 
और मस्तिप्ककार्य की अस्थिरता इनके साथ जोडता है । 
दाह्ृद्‌ का कारण गर्भ का मन zt या गर्भजन्य अन्य Tz 
gt ? इस विषय में आयुर्वेद और पाश्चात्त्य वैद्यक का ऐकमत्य 
हे कि सगर्भावस्था में खी का मन और मस्तिष्क अस्थिर 
स्थिति Z6 हे, जो जरा सी वात पर विगड़ जा सकता 
हे और र के मन का परिणाम गर्भ पर होता हे । इसलिए 
सगभावस्या में खी के मन में जो जो इच्छाएँ उत्पन्न होती हैं, 
उनकी पूर्ति यदि पथ्यकर हो तो hen, यदि अपथ्यकर हो 
तो पथ्यकर के साथ मिलाकर अल्पतया करके माता को प्रसन्न- 
चित्त रखना बहुत ही आवश्यक है। यदि इच्छा गर्भापघात- 
कर हो तो उसकी पूर्ति न करना ही उचित है, इसका 
ध्यान रखना उचित हे--सा यथदिच्छेत्तत्तदस्पं दद्यादन्यत्र 
गर्भोपघातकरेभ्यो भावेभ्यः | तीज़ायां तु प्रार्थनायां काममहितमप्यसै 
हितेनोपहितं दधात्‌ प्राथैनाविनयना्थम्‌। ( चरक ) | देयमप्य- 
हितं तस्यै हितोपहितमल्पकम्‌ । ( अष्टांगहृदय )। श्रद्धाविघात 
में जरा सी बात के लिए खी के मन पर बडा भारी परिणाम 
हो सकता है, जो आगे जाकर दोनों को हानि पहुँचा सकता, 
है--प्राथनासंधारणाद्धि वायुः प्रकुपितोञ्न्तःशरीरमनुचरन्‌ 
गर्भस्यापद्यमानस्य विनाश वैरूप्य वा कुर्यात्‌ । ( चरक ) । इच्छा- 
तिघातश्च मनःक्षोभकरभयादिवद्वातप्रकोपको भवति । ( चक्र- | 
पाणिदत्त ) 1 

The whole organism is in a state of strain, 
and slight causes suffice to move it either in the 
direction of abnormal depression and melancholia, 
or in the direction of excessive exhilaration. The 
mental condition and surroundings ‘of the preg- 
nant woman are of importance, inasmuch ag 
they largely influence her physical well being and 
hence that of the foetus.. A pregnant woman 
should, as far as possible, be sheltered from all 
influences which tend to give rise to excitement, 
annoyance or depression. Jellet's Midwifery. 

इसलिए दौह्नदोत्पत्ति की आयुर्वेद की उपपत्ति यद्यपि 
कुछ दूरान्वित मालम होती है तथापि उसके अनुसार माता 
की वासनाओं को पूर्ण करके उसको प्रसन्नचित्त रखने सें 
किसी प्रकार का नुकसान नहीं है, बल्कि दोनों को ही 


फायदा है 
In adhering to this theory. we shall certain 


Di 


not take a wrong path, but may preserve the ee 


सक कसल 
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सुश्रुतस हिता 


ears Á— and probably tho child too, from 


ohie and deep affliction, may givo it on the 
other band, perhaps a big plus for lifo. In any 
caso, it is also tobe borne in mind that the 
mental peace, the happy confident frame of mind, 
pleasant diversion may like wise aot favourably 
on the child. Ideal Birth. ड 
इस विषय का कुछ विवरण प्रथम विभाग म पृष्ठ ३५०, 
१५१ पर भी किया गया हे, उसे देखो । 
अब इसके बाद दौहृदविदेषता के अनुसार पुत्रस्वभाव 
विशेषता के कुछ उदाहरण दिग्दशैन के लिए दिये 
जाते हैं-- 
“राजसन्द्शने यस्या दौहृदं जायते स्त्रियाः | 
अर्थवन्तं महाभागं कुमारं सा प्रसूयते ॥२६॥ 
राजा के दर्शन में जिस खी का दोहृद ( मन ) होता हे, 
वह द्रव्यवान्‌ और महापुण्यवान्‌ पुत्र को जन्म देती हे ॥२६॥ 
डुकूलपट्टकौशेयभूषणादिषु ÅTTA! 
अलाङ्कारेषिणं पुत्रं ललितं सा प्रसूयते ॥२७॥ 
दुकूलपट्ट ( मलमल के समान महीन पतला कपड़ा ), 
कौरोय (रेशमी ga), अळंकार इत्यादि में ( गर्भवती खी 
का) दौहृद होने से वह अळंकार प्रिय और सुन्दर (रूपवान्‌) 
पुत्र को जन्म देती हे ॥२७॥ 
आश्रमे संयतात्मानं धर्मशीलं TAA | 
" देवताप्रतिमायां तु प्रसूते पार्षदो पमम्‌॥२८॥ 
आश्रम में ( निवास करने का जिसका दौहृद होता हे, 
वह ) जितेन्द्रिय और धर्मात्मा पुत्र को जन्म देती हे। 
तथा देवताम्रतिमा में ( जिसका दौहृद होता हे, az) 
पार्षदोपम ( पुत्र ) को जन्म देती है ॥२८॥ 
वक्त5य--आश्रमे-र्‍यस्याः आश्रमे तपस्विनामधिड्ञाने 
श्रद्धा भवेत्‌ सा एवंभूतं जनयेत्‌। ( डल्हण ) । श्रीसीतादेवी 
को सुनियों के आश्रम में निवास करने की इच्छा कुश की 
गर्भावस्था में हुईं थी--प्रजावती दोहदझंसिनी ते तपोवनेषु 
स्पृहयाङुरेव | ( रघुवंश ) । पार्षदोपसस--पार्षदेषु सभापुरुषेपु 
उपमा यस्य स तथा ते सभ्यसमम्‌। (sean) | सजन मनुष्य, 
जिसका देवदर्शनादि धर्मकर्मों में प्रेम हो, ऐसा । पार्षदा 
रुद्रानुचराः-- र्द्रेबलाव्यद्वैषभा दिरूढैः स पापंदेरम्वरमापुपूरे* 
इति पुराणञ्च | ( हाराणचन्द्र ) । i 
at व्यालजातीनां हिंसाशीलं प्रसूयते ॥२९॥ 
( सिंह व्याघ्र सर्प इत्यादि ) fre जाति के दर्शन में 
(दोहद होने से खी ) कूर पुत्र को जन्म देती है ॥२९॥ 
गोधामांसाऽशने पुत्र खुषुप्छुं धारणात्मकम्‌ | 
गवां मांसे लु बलिनं सर्वक्लेशसहं तथा ॥३०॥ 
योह का मांस खाने में ( दोहद होने से ) ga निद्रालु 
और धारणात्मक होता हे । गोमांस (खाने) में ( दोहद 
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AY 
होने से पुत्र) ISIA तथा सबै प्रकार के कशे ७ । 
करने वाला होता है ॥३०॥ À 

वक्तव्य-- धारणात्मक--डल्हण 


ग्रथ्यादि धारणाशक्ति समझते हैं--धारण | 


वस्तूनाममोचकम्‌ | यह धारणाशक्ति गोधा Nr 
हे, यह कहना बहुत कठिन Ed परन्तु cd e 
गोधा में होती है, जिससे वह पत्थर, चट्टान ८, j^ आ 
को जबरदस्त पकड़ती हे । यहाँ तक कि ial qe ‘ 
कसी हुईं रस्सी की सहायता से मनुष्य ऊपर Dg 
है। मराठी भाषा में गोधा को “घोरपड” कहते ‡ | ¢ 
N z रु ~ - +, R Ty क्रमण 
afta uu के किले पर गोधा की सहायता से २. 3 
और अचानक हमला करके किला सर करते a 
सर करने के समय की नरवीर तानाजी की an, (f 
संबंध में मशहूर हे । जिन्होंने सर्वप्रथम गोधा qm 
घारणाशक्ति का उपयोग किले पर चढ़ने के fy | होता 
उनके वंशज महाराष्ट्र में घोरपडे) नाम से yp दोहद 
जंगली लोग, aaa, हकीम गोधा के मांस à : 
का प्रयोग कमजोरी में करते हैं ओर चरक तथा mir E 
गोधा eau बतलाई हे--वातपित्तप्रशमनी glad 3 
वर्धिनी l इससे ARAB का अर्थ बलवान्‌ RA दोह 
उचित ह। क्‌ 
माहिषे दौहेदाच्छ्र THIR em भी 
वाराहमां लात्‌ ANG शरं संजनयेत्‌ uai हे 
मैस ( के मांस ) में दौहद होने से लाल आहे i 
और लोमयुक्त तथा सूअर के सांस में ( She end bet 
निद्रालु ओर शूर पुत्र को उत्पन्न करती ह ॥३१॥ d E 
मार्गाद्विकान्तजङ्घालं सदा वनचरं सुतम्‌। (चित सु 
सृमराद्विम्ममनसं नित्यभीतं च तैत्तिरात्‌ pater 
anata ( में दोहद होने ) से अत्यन्त तेजी से स्वभार 
वाला तथा हमेशा जंगल सें घूमने वाला; समेर ( im उत्प 
से चञ्चलचित्त और तित्तिर ( के मांस में दोहद हो वतला 
डरपोक पुत्र को ( खी उत्पन्न करती है ) ॥३२॥ heen 
वक्तव्य--मार्गात---सगमांस के अतिरिक्तप्र शस 
या शिकार खेलना भी मार्ग के अर्थ हो p cn 
अर्थो के अनुसार प्रवास करने में या शिकार ऐ निक ए 
जिसका दोहद हो, उसे | विक्रान्तजङ्वाल--जिसकी à lt 
बलवान हों, अर्थात्‌ जो अपनी eit के बल पर sorvie 
फिर दौड़ सकता हो | inite : 
इन विविध दोहदों के अतिरिक्त और भी k Ying c 
दोहद हो सकते हैं । उनसे अर्थ निकालने के Md to, 
झोक द्याजाताहे- || nm णन 
अतो <नुक्तेषु या नारी समभिध्याति tee Mr 
झारीराचारशीलैः सा समानं जनयिष्यति „ ` 


~ he 8 
इनसे अतिरिक्त अब तक न बतलाये हु a bon 
_में (जब ) खी दोहद का चिंतन करती है. mo 


१ लोमशं सुतम्‌. 


by Arya Sema] Foundation Chennai esr go UTERE 
' m Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai 


शारीरस्थानम्‌ | 


` नपणे उ. x) शरीर, आचार और शील के समान पुत्रको | 


Es करती हें ॥३३॥ 
| ? कव्य-प्राचीन काल के भारतीयों में जिस प्रकार 
ति प्रायः हुआ करती थी, उसके अनुसार ही ऊपर के 

aider के उदाहरण दिये गये हें इस प्रकार 
ह if आधुनिक भारतीयों मे प्रायः नष्ट हो गई है। इस 


रै 


लिए 
qe प्रकार का दोहद आधुनिक भारतीय खियो में 


A Ce 
waar तथा दैवयोगाद्‌ ASF जनयेद्धदि ॥३०॥ 


शि (विविध दोहदों की उपपत्ति-- ) जैसे (कि ah 
iet qu से प्रेरित प्राणी का भवितव्य पुनर्जन्म 
ME है, वैसे. ही पूर्वकर्म से (माता के ) हृदय ( मन ) 
| दोहद उत्पन्न होता हे ॥३४॥ 
à वक्तव्य--इस शोक का अभिप्राय यह E कि गर्भस्थ 
प का भवितव्य जिस पूर्वकर्म के कारण बनता है, उसी 
हमं के कारण माता के मन में दोहद उत्पन्न होता है, 
mm दोहद का प्रेरक गर्भस्थ जीव का पूर्वकर्म है। भवितव्य--- 
चित कमै की प्रेरणा से gaa में या भविष्य में जो 
jp भी निश्चिति से होता ह्‌, वह भवितव्य कहलाता है | 
कम के अनुसार पुनजन्म में जीव का स्वभाव, शील, 
V E “विहार में अभिरुचि, शारी रिक ओर मानसिक संगठन 
भता है--येपां ये यानि कर्माणि प्रासा प्रतिपेदिरे । तान्येव 
न्ते सज्यमानाः पुनः पुनः ॥ ( महाभारत ) । पू कर्म 
[फळ जीव टाल नहीं सकता--ऐहिक प्राक्तनं वाऽपि कर्म 
| aft स्फुरन्‌ । पौरुपोऽसौ परो यल्लो न कदाचन निष्फल: ॥ 
शयोगवासिष्ठ ) । प्रारब्धकर्मणां भोगादेव क्षयः। जब जीव 
सभाव, आहार-विहार में अभिरुचि इत्यादि पूर्वकर्म के 
होते हें और जब माता का दोहद इन्हीं बातों - 
वतलात है, तव दोनों का कारण एक ही होना चाहिए। 
गैगात्‌-कर्मयोगात्‌। इस विषय का विवरण पीछे चौथे सूत्र 
UL के वक्तव्य में किया गया है। जीव के भवितव्य 
में वेदान्तशाद्ोक्त कस विपाक का जो नियम है, उसे 
पाश्चात्य पण्डित भी कुछ मानने लगे हें-- 


| 
3 


All things, whether visible or invisible are 
Servient to, and fall within the scope of the 
nite and eternal law of causation. All the 
ying conditions of life as they ‘obtain in the 
ld to day, are the result of this law reacting 
tman conduct. Man can choose what causes 
(Shall sot in operation, but he can not change 
fj ature of effects. He can decide what thou- 
(T he shall think and what deeds he shall do, 
| he hag 70 power over the result of those 
‘Pehts ang deeds; these are regulated by the 


॥ 


over-ruling law. Man h 


A8 all power to act, but 
his power ends w 


ith the aci-committed, T 
result of the act ean not be altered, annulled 
escaped; it is irrevokable, 
of Meditations, 


he 
or 


James Allen, Book 


“7 पञ्चमे मनः प्रतिवुद्धतर॑ भवति ॥३५॥ 


( पॉँचवें महीने का गर्भ--) पाँचवें (महीने ) में 


( पहिले की अपेक्षा गर्भ का ) मन अधिक प्रबुद्ध हो जाता 
हे ॥३५॥ 


घक्तव्य-तन्त्रान्तर में पाँचवें महीने का स्वरूप-- 
पञ्चमे मासि गर्भस्य मांसशोणितोपचयो भवत्यभिकमन्ये भ्यो मासेभ्यः। 
(चरक) । cat मनः aise भवति मांसद्योणितो- 


wa | ( अशांगसंग्रह ) । पत्नमे gaat भवति । 
( गर्भोषनिषद्‌ ) à 


पाचवे महीने में गर्भ की लम्बाई दस इंच होती है । 
लंबाई में इतनी बृद्धि दूसरे किसी महीने में नहीं होती है । 
यह लंवाई अधिकतर टांगो में होती है । शिर अब भी दोष 
शरीर के मुकाबले कुछ बड़ा होता है । आन्त्र में कुछ मळ 
इकट्ठा होने लगता हे। यक्कत्‌ अच्छी तरह बन जाता हे । 
शरीर पर बाल अधिक लंबे होते हैं । गर्भ का चलन-वळन 
जोर से होता हे। गर्भ का तोल पहले से दुगुना याने आधा 
2 SEs 
सेर होता हे । उसके सशरीर पर एक चिकना पदार्थं 
(Vernix Caseosa) बनने लगता हे; उससे गर्भ की त्वचा 
की रक्षा गर्भादक से होती हे। 


` पीछे १३-१५ सूत्र में गमिणी के जो लक्षण वर्णन किये 
हैं, वे केवळ गर्भ की उपस्थिति पर निर्भर न होने के कारण 
पूर्णतया विश्वसनीय नहीं होते | इस महीने से गर्भ के कुछ 
खास लक्षण मिलते हैं, जिनके ऊपर सगर्भावस्था का निणीय 
करने के लिए विश्वास किया जा सकता हे । ये लक्षण 
निम्न हें-गर्भहृसस्पन्दन, गर्भ के अंगों का ज्ञान और गर्भ 


हृदय चौथे महीने में ब्यक्त होता हे और तभी से उसका 
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संकोच-विकास का कार्य जारी होता है परंतु उसकी आवाज | 
उस समय सुनाई नहीं देती । साधारणतया १०वें सप्ताह 
से गर्भहच्छब्द सुनाई देता हे । ये शब्द तकिया के नीचे 
रक्खी हुई घड़ी के शब्द के समान होते हैं। इनकी संख्या 
प्रति मिनट १२० से १६० तक और औसत १४० होती हे, 
याने माता की हृदयगति से दुगुनी होती हे । गर्भहच्छब्द 
उदरप्राचीर के साथ कान लगाने से, या एकनलिका 
अथवा द्विनलिका (Single or binaural) श्रवणयन्त्र से 
सुनाई देते हैं। कुछ लोगों का यह कथन है कि पुराने ढंग 
का काठ का बनाया हुआ एकनलिका श्रवणयन्त्र इस काम 


के लिए बेहतर होता हे । कुछ भी हो, श्रवण करते समय | र 


fe 
d RUN 
is 


यन्त्र को उदरप्राचीर पर न्यूनाधिक दबाकर सुनने की 


की गतिया | इनमें से गभ॑हृत्स्पन्दन इस महीने मं मिलता _ 
हे । गर्भहृत्स्पन्दन (Foetal heart sounds)—1ni का | 


and eGangotri ! 
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o ` कत्ल पन iS | 
की गति तेज हो जाती है, और गर्भाशय सक्ने) 


कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी हलके Hd ve 
शब्द अच्छे सुनाई देते हैं, कभी कभी अधिक दुबाव से अच 
सुनाई देते हैं । : 

miesa से फायदे--(१) THES 
छी की सगर्भावस्था का निःसंदिग्धता 
होता है | 

(२) इसके सुनने से qa की गति (Presenta- 
tion) का ज्ञान होता है । प्रथम जब कि गर्भादक 
काफी होता है, तब गर्भ का हृदय नाभि के. नीचे 
मध्यरेखा में सुनाई देता है । परन्तु आगे जाकर 
यदि mi की शिरोगति (Vertex) हो तो शब्द नीचे 
नाभि और जघनकपालपूरोध्वैकूट के बीच में सुनाई देता 
है। यदि जघनगति हो तो नाभि के ऊपर खींची हुईं इसी 
रेखा पर सुनाई देता है। 

(३) गर्भ के आसन (Position) का ज्ञान होता है । 
गर्भ के अंगविशेष का माता की शरीरमध्यरेखा के 
साथ जो सम्बन्ध होता है, उसे गर्भ का आसन कहते 
हैं । सिर और जघन गति में गर्भ का VU आसन का 
निर्णायक होता हे । ve आगे और वामपार्श्वं में होने से 

प्रथम आसन (First position), आगे और दक्षिणपार्श्च 
सें होने से द्वितीय आसन, पीछे और दक्षिणपार्श्व में होने 
से तृतीय आसन और पीछे तथा वामपार्श में होने से चतुर्थ 
आसन होता है । इस प्रकार प्रत्येक गति के चार आसन 
होते हैं और प्रत्येक आसन में गर्भहृच्छन्द की अत्यधिक 
तीब्रता एक विशिष्ट स्थान में पाई जाती हे, जिसके अनुसार 
गर्भ का आसन मालम होता है | 

(४) गर्भे का साधारण स्वास्थ्य और लिङ्ग--कुछ ma 
का कथन है कि गर्भ के हृदय की गति उसके वृद्धि के 
ब्यस्त प्रमाण में होती है, याने गर्भ की वृद्धि यदि ठीक 
ठीक हुई हो तो हृदय की गति कुछ कम होती है 
और यदि वृद्धि ठीक न हुई हो तो गति कुछ अधिक 
हुआ करती है । वेसे ही पुमान्‌ गर्भ के हृदय की 
गति खीगभै के हृदय की गति की अपेक्षा कुछ कम 
होती है । अर्थात्‌ दोनों में फर्क बहुत कम ( १३९ पुरुष, 
१३६ सत्री ) होने से निश्चिति से लिङ्गनिणैय करना 
कठिन है, तथापि कुछ सहायता मिल सकती हे। 

(५) यमं का निर्णय माता के उदर में गर्भ एक 
है. या दो हैं, इसका निर्णय करने के जो अनेक उपाय हें 
उनमें गर्भेहृदय-शब्दश्रवण एक उत्तम उपाय है । यदि 
एक समय सुनने वाले दो व्यक्तियों को दो भिन्न स्थानों 
में दो गर्भहृदय सुनाई दें जिनकी गति ( प्रति मिनट 
स्पन्दनसंख्या ) माता की हृदयगति से तथा एक दूसरे 

से भिन्न हो, और यही स्थिति अनेक बार श्रवण करने 
पर भी मिल जाय तो यमळ की उपस्थिति निश्चिति 
से समझनी चाहिए । 

(६) गर्भ की आपत्तियों का शान--प्रायः अपनी गतियों 

के कारण तथा माता की ज्वरयुक्त अवस्था में गर्भ की हृदय 


छन्द मिलने से 
से निर्णय 
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(Placenta) और नाळ पर दबाव पड़ने से से, 
मस्तिष्क पर दबाव पड़ने से हृदयगति मन छी - 
यदि हृदयगति १०० से कम और १६० से DUUM 
तो गर्भ आपत्ति में हे, ऐसा जानना चाहिए | 
गर्भेहृदयश्रवण एक बहुत उपयोगी कार्य है 0) 
प्रसव में विलंब न हो और गर्भहृदयगति ३८ àl 
तो कृत्रिमरीत्या गर्भ को तुरन्त बाहर निक ety गर्भ 
करनी चाहिए | Sig 
(७) mig का श्ञान--गर्भहदय के शब | q 
पश्चात्‌ अनेक बार प्रयत्न करने पर भी E gafa 
VE ET T d aq d scs 
सकती है--गर्भास्पन्दनभावीनां' प्रणाशः i^ 
भवत्युच्छ्लासपूतित्वं शूलं चान्तर्मृते शिशौ ॥ 
गर्भाशय का आङुञ्चन--यह लक्षण इस महीने ML 
है । उसको “आक्स्टन हिस? का लक्षण कहते us 
गर्भाशय के ऊपर उदर की दीवार पर सपार ह i 
से गर्भाशय में आकुञ्चन की अतीति होती है। अ 
समय गर्भाशय कुछ कठिन हो जाता है । a 
प्रायः प्रति पाँच मिनट पर होता हे, परन्तु कमी 
कम कभी अधिक समय पर सी होता है । य 
गर्भाशय के aga में मिल सकता है, परन्तु साधा 


इसकी उपस्थिति गर्भावस्था की सूचक | 
जाती है । |. ` 
षष्ठे बुद्धिः ॥३६॥ EN 
d 


छठे महीने में बुद्धि ( अधिक emm होती है) 
घक्तव्य--तन्त्रान्वर में छठे महीने कासा. ६ 
पष्ठे मासि गर्भस्य वलवर्णापचयो भवत्यधिकमन्येभ्यो wae e 
( चरक ) । पष्ठे केशरोमनखास्थिल्लाय्वादीन्यभिव्यत्ा/ Len 
वर्णापचयश्च | ( अष्टांगसंग्रह ) । षष्ठे मासे oen il 
श्रोत्राणि भवन्ति ( गर्भापनिषद्‌ ) 1 ei 
इस महीने में गर्भ की लम्बाई एक फुट के T i 
वजन एक सेर के लगभग होता है | त्वचा में सलग 
हैं और उसके नीचे चरबी का संचय होने लगता (नीः 
और पक्ष्म बनने लगते हैं । शिर के बार और सन हि 
अपेक्षा अधिक wer होते हैं | दी जन 
इस महीने से गर्भस्थ शिद्ध के करचरणादि वह 
ठीक परिज्ञान हो जाता है। माता के उदर को इस: 
से गर्भ के fire भिन्न अंगों का पता चळ जाता पमे 
सिवाय उद्र पर हाथ रखने से गर्भ की गति 
होती हैं । यदि गर्भ गतिहीन हो तो उदर पर जर Tag 
देने से गर्भ में गति उत्पन्न होती है । पतली Mes 
faat में ये गतियाँ कचित्‌ दीख पड़ती हैं | oe í E 
अब तक गर्भावस्था के अनेक लक्षण वणन ह चा 
गर्भावस्था का निदान करने की दृष्टि से Wi. F 
महत्ता पृथक्‌ एथक होती Pi इसलिए नीचे 7 
दिया जाता है। l | 


c 
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शारीरस्थानम्‌ । 


गर्भिणीनिदानसहायक कोष्टक 


प्रतीतिकाल महत्ता 
अठारहवें सप्ताह के पश्चात्‌ निश्चितिदशैक | 
अन्तिम चार मास 5 
अन्तिम तीन या चार मास 5: 
| | s दूसरे महीने के पश्चात्‌ | कमनिश्चिति- 
| शक 
q T m रंग मे फर्क » » ” 
दे (गर का लक्षण १? » » 
T Bo. » » » 
ki भाशय का 
| आकुंचन चौथे महीने के पश्चात्‌ X 
ico दौह्ृदलक्षण | दूसरे महीने के पश्चात्‌ | संभवदर्शक 
l हपुख और उदर के 
थ EE में फर्क | चौथे महीने के पश्चात्‌ " 
i द्धि 3? 93 2१ 
R E 


mh) GAR सर्वाङ्गयत्यङ्गविभागः प्रव्यक्कतरः ॥३७॥ 
क, सातवे में संपूर्ण अंगों और प्रत्यंगों का विभाग और भी 
अधिक स्पष्ट होता हे ॥३७॥ = 
E वक्तव्य--तन्त्रान्वर से वणन--सप्तमे मासि गर्भ: सर्वे- 
भविराप्यायते । ( चरक ) N सप्तमे सर्वाङ्गसंपूर्णता । ( agta- 
J )। सर्वे: minaga भावः पुष्यति सप्तमे | (अष्टांगहृदय)। 
Ww" महीने में गर्भकी लम्बाई १४ इंच और भार १॥ सेर 
REQUE होता है । स्वचा के नीचे चरबी अधिक जम 
QU हे, जिससे उसकी सळवटें कम होती हैं । पक्ष्म 
“अलग हो जाते हैं । आँखों के ऊपर की झिल्ली नष्ट होने 
हृगती है । अण्ड उदरगुहा में से वंक्षणसुरंगा (Inguinal 
1909) में पहुँचता है । संक्षेप में जीवन के लिए सब 
Let की कम से कम जितनी वृद्धि होनी आवश्यक 
१ उतनी वृद्धि इस महीने के अन्त में होती है--तेन सर्वेण 
त जीवनलक्षुणेनार्थनाङ्गश्च संपूर्णो भवतीत्यवतिष्ठते। (अरुणदत्त) | 
Meg यदि किसी कारण से इस मास के अन्त में बालक 


epoch of viability, 


or the period in which the 
| foetus if expelled fro 


m the uterus, is capable of 


10 dependant existance. Esoteric Anthropology. 


| अश्मे5स्थिरीभवत्योजः, तत्र जातश्रेन्न जीवे- 
झ्िरोजस्त्वान्नैर्कतभागत्वाल्च, ततो बढि मांसौदन- 
मस्मे दापयेत्‌ ॥३८॥ 


आठवें महीने में ( माता और बालक दोनों का ) ओज 
अस्थिर होता है; उस समय यदि जन्म हो जाय तो ओजो- 
राहित्य और kanma के कारण बालक जीवित नहीं 
रहता । अतः उस निऋति के लिए मांस और ओदन की 
बलि देनी चाहिए ॥३८॥ 


वक्तव्य-ओज--इसका विवरण प्रथम खण्ड के 

९४ qu पर किया गया है । अस्थिरीभवति--इसका कारण 
यह है कि इस महीने में गर्भ से माता के शरीर में और 
माता से गर्भ के शरीर में ओज का निरन्तर आना जाना 
होता रहता है--अष्टमे मासि गर्भश्च मातृतो गर्मतश्च माता 
रसहारिणीभिः संवाहिनीमिर्मुहुर्मुहुरोजः परस्परत आददाते गर्भ- 
स्यासंपूणत्वात्‌ | ( चरक ) i इसका परिणाम यह होता है 
कि कभी गर्भ ओजयुक्त होता हे और कभी ओजविरहित 
होता है । न जीवेत--यदि ओजविरहित हो तो जीवित 
नहीं रहता; यदि ओजयुक्त हो तो जीवित रह सकता हे । 
आठवें महीने का बालक कदापि जीवित नहीं रह 
सकता, यह इसका तात्पर्य नहीं हे-र्‍तत्र मातृशरीरं गते 
ओजसि यदि गर्भै प्रसूते तदा स जातो विनइयति; यदा गर्भशरीरं 
प्राते ओजसि गर्भो निष्क्रामति तदा ओजसः सङद्भावाञ््ातो 
जीवति । ( इन्दु ) | अनेनोजःस्थितिरेव जीवनहेतुरिति दर्शयति। 
( विज्ञानेश्वर ) । अर्थात्‌ आठवें महीने में जन्म लेने पर 
जीवित रहना या न रहना ओज की उपस्थिति पर निर्भर 
होता है । नैर्कतभागत्वाच--आठवें महीने का गर्भ मरने 
का यह दूसरा कारण है । नि्कतिः-राक्षस, भूत या 
रजनीचर । कुछ लोगों का यह मत है कि आठवें महीने 
मै गर्भ का जन्म होने पर मत्यु का कारण ओजोराहित्य न 
होकर निशाचरो की वक्रदृष्टि हे। यदि उनको मांसौदन 
की बलि न दी जाय तो ये गर्भ का नाश करते हें । अतः 


M जन्म हो जाय और उसका उचित पालन किया जाय 
॥ वह जीवित रह सकता हे । इस दृष्टि से गर्भापनिपद 
॥ इस महीने के गर्भ का वर्णन बहुत ही सूचित किया है-- 
मे मासे जीवने संयुक्तो भवति। इसका तात्पर्य यह है कि 
व से युक्त हो जाने के कारण जीने योग्य हो जाता हे। 
Ana लोगों का भी कथन हे कि इस महीने के अन्त में 
के Viable हो जाता हे परन्तु अकालप्रसव होने के 
| ग बालक दीर्घायु तथा उत्तम स्वास्थ्ययुक्त नहीं होता-- 
चाऽस्मिन्‌ (सप्तमे) मासि गर्भो जातो जीवति किन्व्वकाल- 
लान्न तथा दीर्घजीवितत्वादिकं स्यात्‌ । ( अरुणदत्त ) । 
| At seven months, every part has increased 
Yolume and perfection. This is reconed as the 
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इनको गर्भवती et आठवें महीने में खानादियुक्त होकर 


मांसौदन का बलिदान करे। अम्रत्यक्षतया ये रजनीचर 
गर्भ के शरीर का नहीं, उसके ओज का ही हरण करते É— 
ओजोशनानां रजनीचराणामाहारहेतोरन शरीरमिष्टम्‌। ( चरक ) । 
इसलिए ming का कारण ओजोराहित्य ही समझना 
चाहिए । आधुनिक दृष्टि से यों कह सकते हैं कि सातवें 
तथा आठवें महीने में गर्भ का जन्म होने पर यद्यपि उसके 
बचने की संभावना हो सकती हैं तथापि उसमें ओजो- 


रादित्य होने के कारण प्राणश क्ति (Vitality) कम रहती दै, _ 
जिससे वह किसी न किसी व्याधिरूप आपत्ति से मर | 


१ अस्थिरं भवति. २ नै्तभागघेयत्वात्‌. 


| 
b 
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EE [eerte E हे-तस्मात्तदा गर्भस्य जन्म , 
तत्वात्‌ | ( चरक )। 

Ohildren born at this period (eighth month) 
are less active than those born at full term, but 
can sometimes be reared if carefully attended. 
Jellet's Midwifery. 

आठवें और नोवें महीने के गर्भ का वर्णन आयुर्वेद में 
इसलिए नहीं किया गया है कि इन दो महीनों में गर्भ में 
कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता । उसके अंग-प्रत्यंग 
सुपरिपक्क हो जाते हैं । 

From this period up to nine months there 
is mere increase of size and action. Hsoteric 

Anthropology. 

परन्तु गर्भापनिषद्‌ में इसका स्पष्ट निर्देश किया गया 
हे--अष्टमे मासे सर्वलक्षणसम्पूर्णा भवति । अथ नवमे मासि सर्व- 
लक्षणज्ञानकरणसम्पूर्णा भवति ॥ एक बात का यहाँ जरूर 
निर्देश करना चाहिए कि सातवें महीने के अन्त तक अण्ड 
वङ्खणसुरगा में होता है। आठवें महीने में वह अपने उचित 
स्थान (aan) में आ जाता है । 

नवमदशमैकादशद्वादशानामन्यतमास्मिन्‌ जायते, 

अतोऽन्यथा विकारी भवति ॥३९॥ 

( प्रसवकाल-- ) नोवें, दसवें, ग्यारहवें और बारहवें 
में से किसी महीने म॑ ( गर्भ का स्वाभाविक ) प्रसव होता 
€! इसके अनन्तर (यदि गर्भ उदर में रहे तो प्रसव) 
विकारी हो जाता है ॥३९॥ 

वक्तव्य--इस सूत्र में कालग्रसव और कालातीत 
प्रसव की मर्यादा बताई गई है। सुश्रुत और वाग्भर के 
अनुसार यह मर्यादा चार महीने की होती है । चरक के 
अनुसार केवल दो महीनों की होती है-तस्मिन्नेकदिवसाति- 
क्रान्तेडपि नवमं मासमुपादाय प्रसवकालमित्याहुरादशमान्मासात्‌ ॥ 
एतावान्‌ प्रसवकाल:, वैकारिकमतः परं कुक्षी स्थानं गस्य । 
इस मतभेद को तथा मर्यादा के अन्तर को देखकर यह 
कहना पड़ता हे कि प्राचीन ऋषियों को प्रसव का 3o 
निश्चित माळूम नहीं था, अथवा कालप्रसव का निश्चित 
समय मालूम करना कठिन है, अथवा कालप्रसव का निश्चित 
समय, जो सब RUN में लागू हो, नहीं हो सकता। 
पाश्चात्य देशों में प्रसूतिशाख्रज्ञो ने प्रसवकाल निश्चित करने 
के बारें में बहुत कुछ अन्वेषण किया । प्रसवकाल निश्चित 
करने के दो उपाय हैँ- खीपुरुषसंयोग से या रजोदर्शन 
से। डॉ० रीड ने ४० स्त्रियों में पुरुपसंयोग SER शन 
` दिनों o a प्रसव 
तक के दिनों की गिनती की, तो उसको २६० से २९४ दिनों 
तक प्रसवकाल की अवधि में अन्तर मालूम हुआ। दूसरे 
‘Sto सिम्पसन ने रजोदर्शन दिन से ७८२ fasi Bee 
` काळ की अवधि निश्चित करने की कोशिश की, तो उसकी 
३५२ से ३२६ दिनों तक प्रसवकाल की aon E ss 
AIGA हुआ | डॉ० राशींग ने एक ही खी में तीन: 
प्रसवकाल की मर्यादा पहली बार २७७ दिनों की SE 
> दूसरी 
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बार ३२५ [e EE की और तीसरी बार २८५ 
इंग्लंड के हाऊस आफ sida में “गाईन 
में गर्भावस्था की अधिक से अधिक Lo: 
की जरूरत पड़ी । उस समय सारे यूरोप > 
mag गवाही देने के लिए आये श्रे। उनमें Tig 


ENS मसे 
fom soo Has ५ 
कभी कभी प्रत्येक गर्भावस्था में प्र सवकाळ $ 
भिन्न भिन्न होती हे । इसलिए सुश्ुताचार् ` 
कम और अधिक से अधिक प्रसवकाळ की च 
बताई है, वह आधुनिक पाश्चात्य शासो की | 
साथ पूर्णतया मिळती है-- गम " 
E 


Moreover, prolonged gestation is à "n (: 


^ 


qu 


~ 


uncommon occurance, wit arturi 3 
320th or ever 331st day, s her ` ब T 
gnancies are not unknown. On n p 
well developed children may be born a 
the 240th day. Introduction to Seru E | 
by Marshall. 3 E 
सवका में अनिश्चय क्यों रहता है £--इस अ वा ज 
निम्न कारण प्रधान हैं । (१) शुक्र और शोणित के ही सगभ 
काल निश्चय से मालूम न होना--यह देखा ग्य 3 
पुरुषसंयोग के पश्चात्‌ तीन सप्ताह के enm शकी 
बीजवाहिनी में सजीव रह सकते हैं । अर्थात्‌ हव, चा 
के दिन बीज और शुक्राणु का संयोग हो सक्न m 
या बीस रोज के बाद हो सकता है । 1 F 
समागम के दिन से गिनती करने में अधिक से 
बीस रोज का फर्क हो सकता है। (२) mé सपा 
पर रजोदशन होना--कुछ खियो «में gai औसत 
होने के पश्चात्‌ भी एक आध बार रजोदशेन होता 3 
रजोदशन के दिन से गिनती करने सें इस तरह ए 
सहीने का फर्क हो सकता हे । (३) आतेवदशैनक्क) 
में फक--साधारणतया feat में आर्तवदर्शनचक्र । 
का होता हे और प्रसव का काल दसवें मासिक धरगे 
आता है । इस दृष्टि से म्रसवकाछ २८० दिन का या i 
का माना जाता है । परन्तु आर्ववदर्शन के लिए र 
नियम aia लागू नहीं होता । कुछ प्रिया! 
कम और कुछ २८ से अधिक दिनों के बाद TRA 
हैं । अर्थात्‌ इस चक्र के अनुसार T ही क 
न्यूनाधिकता हो सकती हे। (४) गर्भ की YET आर 
आत्माधिष्ठित होता हे और आत्मा अपने पूर्वे पाप! : 
अनुसार न्यूनाधिक काळ तक माता के उदर मे 
करता है। प्रत्येक आत्माधिष्टित गर्भ के इस न्यू 
का परिज्ञान होना असम्भव हे और इसी अज्ञान 
भी प्रसवकाल में अनिश्चय उत्पन्न होता है | 
It is the organic soul that preside 
developement of the foetus, and fixes 


T 1 
लिए : 
से क 
वेद्‌ के 
सुश्रुत 
२ मार 


g o 
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शारीरस्थानम्‌ | 


[ ९७ 


| eee But this intelligent soul ig not 
It has the power, for good reas- 
jo bring on the process of labour earlier, or 
ho it to ७ later period. Esoterie Anthro- 


का अभिप्राय यह है कि सब गर्भ एक काठ में परि- 
ty - नहीं हो सकते, प्रत्येक के लिए प्रगल्भ | 
ईका काळ भिन्न होता हे । (५) कभी कभी गर्भाधान 
ने शन के पूर्व एक आध मास अन्य कारण से आर्दवदर्शन वन्द 
भो | क्ता है अर्थात्‌ इससे गर्भावस्था का काल 'एक आध 
aua से अधिक हो सकता है। (६) गर्भाशय की पेशी की 
पतिठीक न होने से भी गर्भावस्था के काल में फक हो सकता 
il | (७) माता पिता की आयु--चार्ल्स छे नामक aag 
n gf मत है कि माता पिता की आयु का परिणाम उनके अपत्यों 
xi गर्भावस्था के काळ पर होता है। माता पिता की आयु 
le he होने पर गर्भावस्था की अवधि भी अधिक होती हे। 
! ) goa विशेषता--कुछ खानदान की fait में गर्भावस्था 
jy sre अधिक होता है । यह विशेषता उन fnb की 
Pratt के साथ दूसरे खानदान म॑ भी चली जाती ह 1 (९) 
गि या जातिविशेषता--कुछ वंशों की या जातियों की feat 
s गर्भावस्था अधिक काल की होती है। (३०) विलंबित 
म प्रसव का प्रारम्भ उचित समय पर होने पर भी गर्भा- 
1 की कमजोरी या अन्य कारण से प्रलक्ष गर्भजन्य में 
चार दिन का Rea हो सकता हे । इन 

से प्रसवकाल में अस्थैर्य उत्पन्न होने पर भी 
E: है। साधारणतया यह देखा गया हे 
अधिकसंख्य fart में गर्भावस्था का काळ ४० सप्ताह 
आसपास होता हे और असंख्य खियों की गर्भावस्था 
औसत निकालने पर वह काळ २८० दिनों का होता है । 
इस अध्याय के छठे सूत्र के वक्तव्य के अन्त में प्रसव- 
" करने के जो कोष्ठक दिये हैं, वे इस औसत 
1% अनुसार दिये गये हैं। औसत गणना की 

1 किसी विशिष्ट eft में लागू नहीं हो सकती; 
लिए उन atest के अनुसार जो प्रसवतिथि मिलेगी, 
कुछ दिन पूर्व या कुछ दिन पश्चात्‌ प्रसव होगा। 
1 Az के अनुसार औसतकाल दस महीने का ही होता 
सुश्रुत मे यद्यपि इस सूत्र में गर्भावस्था की अवधि 
२ मास की बतलाई है, तथापि गर्भस्रावप्रतिषेधक 
मासिक में ( शारीर, अध्याय १० ) दस महीने के 
री कमे बताया हे, कप्त या अधिक महीनों के. लिए 
. आयुवद के अन्य ग्रंथों में भी (अष्टांगहृदय शारीर २, 
मह शारीर ४, वृन्द॒माधव, खीरोगाधिकार, चक्रदत्त 
५५. धकार ) दुस महीने का ही मासानुमासिक बताया 
। चरक मे भी दुस महीने का काल अवैकारिक माना 
“पस्मिच्ेकदिवसातिक्रान्तेषपि नवमं मासमुपादाय 
दशमान्मासात्‌ । एतावान्‌ प्रसवकालः । 
१ शारीर ३ ) । वेदों में भी प्रसवकाळ दस महीने का 
बा गया है--धातः श्रेष्ठेन रूपेणास्या नार्या गवीन्योः 


€ 


————— 
पुमांस पुत्रमा घेढि दशमे मासि सूतवे । ( अथर्ववेद ७५, २ 
१०-१३ ) । यथा वातो यथा मनो यथा पतन्ति पश्षिण: । e < 
दशमास्य सार्क जरायुणा पत्तावर जरायु पचताम्‌ ॥ (भवरे 
Wa ) । इस तरह प्रसवकाळ दस महीने का होने पर 
प्रसव के लिए नौवाँ और दसा मास प्रशस्त या 
अविकारी मानने का रिवाज भारतवर्ष में है । पाश्राच्यो के 
समान २८० दिन पर ज्यादा जोर भारतीय ara नहीं देते 
हैं--नवमे दशमे वापि प्रवठे: सूतिमारुती: । निःसार्थते बाण इव 
यन्त्रच्छिदरेण TR: ॥ ( याज्ञवल्क्यस्मृति ३।८३ ) | प्रसव- 
काल को अनिश्चिति के अनेक कारण होने पर तथा व्यवहार 
में ग्रसवकाछ उतना ही अनिश्चित मिलने पर maase 
की २८० दिन की एक मर्यादा बताना या मानना अयुक्तियुक्त 
मालूम होता है। इससे भारतीयों की wt और दसवें 
मास की मर्यादा मानने की पद्धति अधिक व्यावहारिक हू 1 
मासगणना के संबंध में यह ध्यान में रखना चाहिए क्रि 
पाश्च/त्याँ के समान भारतीय गर्भाधान के पूर्व anazaa 
की तिथि से गणना नहीं करते हैं, परन्तु गर्भाधान के 
पश्चात्‌ होने वाले आर्तवदशैन ( जो गर्भाधान के कारण 
नहीं हो सका ) की तिथि से करते हैं। विकारी भवति--- 
(i) विकार उत्पन्न करने वाला होता हे । यह देखा गया है 
कि कुक्षि में गर्भे अधिक काल तक रहने से उसका आकार 
और भार बढ़ता है। इसलिए उसके बाहर निकलने में 
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अधिक समय लगता है तथा कष्ट होता है। इस प्रकार की 
कष्टप्रसूति गर्भ और माता दोनों को ही विकारकारी होती 
है--र्पाद्िकारकारी स्यात्‌ कुक्षो वातेन धारितः । ९ अष्टांग- 
हृदय )॥ विकारकारी भवेत्‌, विकारमवद्यं करोति i (अरुणदत्त )1 
(२) उचित समय के पश्चात्‌ जो गर्भ माता के उदर में 
रहता है, वह विकारी ( विकारयुक्त ) हो जाता द्वे 
संवत्सरान्तरं च त्रयोदशादिपु मासेषु अन्तःस्थितो गर्भा विकारित्रं 
भजते । (इन्दु ) । 
— मातुस्तु ay रसवहायां नाड्यां गर्भनाभिनाडी 
प्रतिबद्धा, साऽस्य मातुराह्ाररसवीर्यमभिवहति | 
तेनोपस्नहेनास्याभिब्रृद्धि+वति। असंजाताज्गप्रत्यङ्ग- 
प्रविभागमानिषेकात्‌ प्रभति सर्वशरीरावयवानु- 
सारिणीनां रसवहानां तिर्यग्गतानां धमनीनासुः 
qadt जीवयति ॥४०॥ 

(गर्भ का पोषण--) माता की रसवहा नाडी में गर्भ की 
नाभिनाडी बँधी हुईं होती है; वह नाभिनाडी माता के 
आहार रस वीर्य को उसको पहुँचाती है। उस उपस्रेह से 
गर्भ की अभिवृद्धि होती हे । गर्भाधान के समय से अपरिणत 
अंगप्रत्यंगप्रविभागयुक्त ( गर्भ) को सवेशरीरावयवानुसारी 
रसवह तिर्यग्गामी धमनियों का उपखेह जीवन देता है ॥४०॥ 

घक्तव्य-इस सूत्र में गर्भाशयस्थ गर्भ का पोषण 
माता से केसे होता है, इसका वर्णन किया हे। पोषण की 


दृष्टि से गर्भावस्था के दो काल होते हैं । प्रथम काळ अपरा * 


१ असञ्चाताङ्गप्रत्यङ्घविभागं तु गर्भ निषेकात्‌ प्रभृति. 
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dx नाभिनाडी बनने के WX का याने प्रारम्भिक a 
महीनों का, और दूसरा इनके बनने के पश्चात RS 
अन्तिम सांत महीनों का होता है। RERU णितसर्याग 
पश्चात्‌ एक सप्ताह तक गर्भं बीजवाहिनी में SR होता & | 
बहाँ पर सेंलबृद्धि होकर उसके ऊपर पोषक और भक्षक 
Asi का एक स्तर (Trophoblast) ( पीछे १८वें सूत्र का 
वक्तव्य देखो ) बनता है । इस स्तर की सेलों द्वारा गर्भ 
श्रीजवाहिनीगत उपस्वेद या STAT को ग्रहण करता है । 
दही पर इन सेलो का भक्षक कार्य नहीं होता । गर्भाशय में 
प्रबेश करने पर ये सेल गर्भाशय की WAS कला का कुछ 
अंश नष्ट करती हैं, जिसमें से होकर गर्म भीतर प्रवेश करता 
ह और पश्चात्‌ वह छिद्र बंद हो जाता हे । इस अवस्था में ' 
गर्भ के चारों ओर Saw कला की केशिकाओं से निकला 
हुआ रक्त तथा रक्तरस भरा रहता हे और गर्भ के उपर की | 
पोषक qe उसमें से अपने लिए योग्य खाद्य द्रव्य को ग्रहण 
करती हैं। धीरे धीरे गर्भ के पोषक आवरण के चारों ओर 
ढी सेलों से अंकुर या अवयव (Vill) निकलने लगते हें 
इनके कारण गर्भावरण और गर्भाशय की BAS कला के , 
बीच में काफी अवकाश (Chorio-Decidual space) 
उत्पन्न होता है। इस अवकाश में गर्भाशय की रक्तवाहि नियों 
से रक्त का संचार होता है। इस तरह गर्भ के चारों ओर 
हस अवकाश में रक्त की छोटी छोटी असंख्य als बन 
जाती हैं। प्रारम्भ में इन झीलों में केवल केशिकाओं से 
क्त आया जाया करता हे, परन्तु जब गर्भावरण के अंकुर . 
झाखाम्रशाखायुक्त और लंबे हो जाते हैं, तब स्थान स्थान : 
की घमनिकाओं और सिराओं को भी खाते हैं जिससे इन . 
झीलों में धमनियों से रक्त आता है और सिराओं' से. चला | 


जो रस आता है, उससे उसका पोषण होता ३ 


जाता है। गर्भ के संपूर्ण आवरण के अंकुर इन झीलों सें 
जो रक्त आता है, उससे गर्भ का पोषण करते हैं। यह 
अवस्था:छः सप्ताह तक होती है.। इसके बाद वास्तविक ' 
अपरा बनने का काम जब Spe होता है, तब गर्भावरंण के ' 
समस्त अंकुर सिकुडने लगते हैं और अन्त में पूर्णतया नष्ट । 
et जाते हैं। केवळ जिस स्थान पर अपरा (Placenta) 
बनती है, उसी स्थान के अंकुर बढ़ते रहते हैं और छः सप्ताह | 
में अपरा पूर्ण बन जाती है। इसके पश्चात्‌ गर्भ का पोषण | 
केवल अपरा के स्थान के अंकुरो से होता है, संपूर्ण शरीर | 
के अंकुरों से नहीं । एवं अधिक से अधिक गर्भाधान से तीन 
महीनों तक गर्भ का पोषण संपूर्ण आवरण के अंकुरों से | 
होता है । उस,समय तक .अपरा और नाभिनाडी पूर्णतया | 
बन जाती है । उसके पश्चात्‌ गर्भ का पोषण केवळ अपरा में | 
होने वाले आवरणों के अंकुरों से नाभिनाडी के द्वारा होता है। | 
¦: असजाताङ्गम्रङ्गप्रविभागम्‌-यह.गर्भ का विशेषण EU. 
अद्यपि अंग-प्रलंग से गर्भ के हखपादादि अक्ञ-प्रत्यज्ञों का बोध | 
हो सकता हे, तथापि पूर्व संदर्भ (००४०३४) के अनुसार अंग- 
Sea से अपरा और नाभिनाडी की पूर्ण रचना 
।घमझनी चाहिए । इससे “अपरा और नाभिनाडी जिसकी' 


+ 


WU नहीं बनी है, ऐसे गर्भ को” यह इसका अर्थ होता है | 


अष्टांगसंग्रह में स्पष्ट लिखा हे-ततो RAER- 
lay 11 00101 1 Le dsl UN alvei ६ | 
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स्यास्य नाभ्यां प्रतिबद्धा नाडी, नाङ्यामपरा | m b 
सारिणीनां रसवहानां धमनीनाम्‌---उपर्युक्त विव "s 

होगा कि अपरा और नाभिनाडी बनने ES Min 
के सर्वशरीर के चारों ओर माता की taag 


बन जाती है, तब केवळ अपरानुसारी माता PRI : s 
नियों से उसका पोषण होता है । इस सूत्र का ७1 ( 
4 और स्पष्ट शब्दों में निम्न. प्रकार से TN "m 
सकते हैं--असंजातापरानाभिनाडीप्रविभागमानिषेक र 
सर्वशरीरावयवानुसारिणीनां रसवहानां थमनीनामुपस चार 
संजातापरानाभिनाडीम्रविभागमामसवादपरानुसारिणीत | (तव 
वहानां धमनीनासुपलेहो जीवयति ॥ मातुस्तु ay पसग 
नाड्यां गर्भनाभिनाडी प्रतिवद्धा--गर्भाशय को क 
रसीद गर्भाशय और वीजको प की (tering 2d "ra के 
घमनियों से मिळती हे। गर्भाधान होने पर iuf q 


मोटी और.विस्तृत हो जाती हें । इनकी e य 


निकला हुआ रक्त गर्भ के चारों ओर स्थान-स्थान E 
होता है और गर्भावरण के अंकुर उस रक्त में से गरी af 
पोषकरस ग्रहण करते हैं । जब अपरा बन d: || 
केवळ अपरा के स्थान की शाखा-प्रशाखाएँ रहती! शिते 
शाखाएँ तथा गर्भ के अंकुर सब नए हो जाते हे AAT 
की नाभि से जो नाडी बनती है, वह भी अपरा गे तय 
हो जाती है।इस तरह माता की रसवह नाडी गै it a 
की, नाभिनाड़ी आपस में अपरा के द्वारा मिलती | | 
का रक्त दूसरे में सीधा प्रवेश नहीं करता,। माता s i 
गर्भ फे रक्त के बीच में रक्तवाहिनियों की पती दब H बल 
गर्भ का बाह्यावरण रहता है | इन दोनों से Ria 
इतना सूक्ष्म होता है. कि रक्त में घुले हुए WR af 
दूसरी तरफ,उसमें से जा सकते हैं। जब तक ग 


रपरा a 
में होता है, तब तक पोषण श्वासप्रश्नास और ताह 


'के द्वारा ही होता हे । इसलिए माता के रक्त से T गः 
और प्राणवायु गर्भ की. ओर और गर्भे के रक्त से एता हे 
और कार्वन डायोक्साइड माता की ओर इस परे वर 
जाते हैं (संक्षेप में पोषण, श्वसन और मलोत्पर्ज पण 
के तीन। कार्य हें । इन तीन कार्या. के mer 
के रक्तगत विष और जीवाणुओं से गर्भ ae 
'तथा ` अपने ` अन्तःस्राव (Internal sessi 
'गर्भवृड्यर्थ गर्भाशय और स्तनों की बृद्धि क 
और दो कार्य अपरा के होते हैं ( पीछे Ui उ 
amet देखो ) । अपरा की उत्पत्ति और बनावट गो 
समय से गर्भाशय की अन्तःकला मोटी होने T m 
चार पाँच महीने के बाद वह दसगुना मोटी हो रि सि 
उसका बाहरी भाग अधिक ठोस होता है और भी 


: इस रचना के अनुसार अन्तःकला की 
‘tum. Compaetum) और बिरळस्तर (908 
| sum) करके दो तहें बनती हैं । बीजवाहिती F 

हुआ गर्भ /निबिडस्तर को खाकर. विरंळखर 
‘ ॥ 1७ | i at 
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नाभिनाडी--नाभिनाडी गर्भ की नाभि से अपरा के 
मध्य तक होती E इसकी लम्बाई साधारणतया 1८-२० 


भे» त्रा से अन्तःकळा के तीन हिस्से बनते हैं | 
Ux ४ और गर्भाशयपेशी के बीच में होता है, वह 
म) (Decidua Basalis) कहलाता ह; जो गर्भ के 


: ओर ( मूलकला को छोड़कर ) होता हे वह पिधान- 
m (os C wpsularis) कहलाता ह; आर जो दोप 
2 के ऊपर होता है वह पतनकला (Decidua Vera) 

है । गर्भावस्था के प्रारम्भिक छः सप्ताह तक गर्भ 
Qu ओर पिधानकला और मूलकला में माता की 
धमनियों से जो रस आता हे, उसको गर्भ अपने 
hi हि रोर के आवरण के ASU स चूसकर बढ़ता ह | 
शु jm गर्भाशय की अन्तःकला की वृद्धि केवल मूल- 
| दा के स्थान पर होती रहती है, गभांवरण के अंकुर भी 
पर वर्धित और शाखा-प्रशाखायुक्त होते हैं । कुछ 
मूलकला में भळी भाति चिपटे रहते 
गर्भावरण ओर मूलकला के बीच में खून से 
झीलों में निमञ्जित रहते हैँ । मूलकला के स्थान के 
रिक्त गर्भावरण में जो अंकुर थे, वे धीरे धीरे सिकुइने 
हैं और तीन महीने के पश्चात्‌ गभं मोटा होने के 
रण जब पिधानकला पतनकला 8 मिल जाती है, तब ये 
Ë ॥तया नष्ट हो जाते हैं ओर पिधानकला भी नष्ट हो जाती 
[प्रारम्भ में गर्भावरण के अंकुरो में वाहिनि नहीं होतीं 
धीरे धीरे वह बनने लगतीं ओर पूर्ण mew अंकुर 
iw छोटी सिरा और धमनी होती हे । इनमें बालक कां 
संचार करता हे । माता के ओर बालक के रक्त में केवल 

बैक पतला परदा होता हे | संक्षेप में मूलकला और उसके 
मने के गर्भावरण के अंकुरों की वृद्धि से अपरा बनती हे । 
वृद्धि मोटाई और गोलाई दोनों दिशा में होती हे। 
पपरा की एक ओर qme होती हे, दूसरी ओर गर्भावरण 
है; दोनों के बीच में रक्ताशय होता हे, जिसमें माता 

| d गर्भाशय की धमनियों की शाखा-प्रशाखाओं से रक्त 
1 है और छोटी सिराओं से चला जाता हे और जिसमें 
भावरण के अंकुर सदैव निमज्जित रहकर पोषक द्रब्य का 
तीपण और त्याज्य द्रव्य का उत्सर्जन करते रहते हैं । पूर्ण 
RAREN अपरा का व्यास ८-९ इंच होता है, मध्य में उसकी 
Wg एक इंच के लगभग होती है, परिसर पतला होता 
०४३ और तोल ४०-६० GIS के लगभग रहता. है । अपरा 
Mtata की तुम्बी (Fundus) में चिपटी रहती & | गर्भ की 
क्षीर उसका जो पृष्ठ भाग होता है, वह गर्भ के अन्तरावरण 
Amnion) से आच्छादित होने के कारण चिकना और 
कायम होता है और उसमें से नाभिनाडी की धमनियों 
QU सिराओं की शाखा-प्रशाखाएँ दीख पड़ती हैं। गर्भाशय 
rt ओर का भाग निम्नोन्नत ओर खुरदरा होता हे। गर्भाशय 
1610 अपरा की मोटाइ में छेद करने से गर्भ से गर्भाशय की 
ON निम्न स्तर मिलते हे--(४) गर्भ का अन्तरावरण | (२) 
a 'सावरण . (Chorian) । (३) बाद्यावरण के अंकुर और 
AES बीच का;अवकादा , जिसमें माता का रक्त संचार करता 


ge = गर्भाशय की अन्तःकला का हिस्सा! (७) गर्भाशय 
ahh 


इच हाती EO कभी कभी नाभिनाडी क्रा अभाव होता 
हः याने नाभि सीधी अपरा सं ळंगी रहती हे । यह अवस्था 
प्रायः नाभिगत araga (Umbilical hernia) में हुआ 
करती हं। कभी कभी यह बहुत लम्बी होती हे । एक 
वाळक स इसकी लम्बाइ ६७॥ इंच मिली थी। नाडी की 
Cle कम होने से बालक के बाहर निकलने में कठिनाई 
हाता हं, या वाळक बाहर निकछते समय वह zz जाती है 
या अपने साथ जवदस्ती से अपरा को खींच ळेती हे । इसमें 
माता आर बालक को खतरा होता हे । नाडी अधिक zt 

दान स गर्भ के शरीर या गळे पर उसके आवेष्टन पड़ने का 
डर रहता हं । ये आवेष्टन अधिकतर गले के ऊपर ही होते 
ह । गले के ऊपर या हाथ-परों के ऊपर नाडी के आवेष्टन 
स गभ को BY हो सकती हं या आवेष्टित अंग की ठीक 
वृद्धि नहीं होती । यदि ये आवेष्टन तंग न हों तो कोई बुरा 
परिणाम नहीं होता । आवेष्टन रूम्बी नाडी को छोटा बनानें 

का एक स्वाभाविक तरीका है । अधिक आवेष्टन से नाडी 
छोटी हो जाती हे और छोटी नाडी के सव ढुप्परिणाम उत्पन्न 
होते हें । इस प्रकार का आवेष्टन (Coiling) अनेक गर्भा में 
दिखाई देता हे । चचिल नामक प्रसवचिकित्सक को १९८ 
प्रसुतियो में से ५२ में नाडी के आवेष्टन मिळे । आयुर्वेद में 
नाडी के कण्ठावेष्टन का उल्लेख मिलता हे और यह घटना 
आपत्तिजनक मानी गई हं ओर उसका कारण माता का 
उत्तानशयन बतलाया गया हे-प्रततोत्तानशायिन्याः पुन- 
गर्भस्य नाभ्याश्रया नाडी कण्ठमनुवेष्टयति | ( चरक, शा० ८ ) । 
आधुनिक पाश्चाच्य वैद्यक में इसका कोई कारण नहीं बतलाया 
जाता है । नाभिनाडी में दो धमनियाँ, एक सिरा और कुछ 
रसदार पदार्थ (Whartonian Jelly होता हे और इन 
सब के ऊपर अन्तरावरण का गिळाफ चढ़ा रहता E । नाभिः 
नाडी में बाई से दाई ओर ऐंठन (Spiral twist) भी होती 
हे । नाभिनाडीगत सिरा अपरा के रक्तावकाशों से शुद्ध रक्त 
गर्म की ओर ले जाती हे और धमनियाँ गर्भ से su 
रक्त अपरा की ओर ले जाती हैं । 

गर्भस्थ रक्तसंवहन (Foetal circulation) —AgRT- 

संग्रह में गर्भ के रक्तसंवहन का क्रम निम्न प्रकार से वर्णन 
किया है-निषेकात्‌ wur गर्भाशयोपखेहोपस्वेदो वर्तनम्‌ । 
ततो व्यक्तीभवदङ्प्रत्ङ्गस्यास्य चास्यां प्रतिवद्धा नाडी, नाड्यामपरा, 
तस्यां मातृद्ृदयम्‌। ततो मातृहृदयादाहाररसो धमनीमिः स्यन्दः 
मानो5परामुधेति | ततः क्रमान्नाभिम्‌। ततश्च स yiia पक्कादार्थे 
खकायाभ्चिना पच्यमानः प्रसादवाहुस्याद्धात्वादिपुट्टिकिरः संपद्यते ॥ 
अपरा से BS रक्त नाभिसिरा द्वारा नामि में से होकर uu 
म्षै प्रवेश करता हे । उसमें से कुछ रक्त सीधा सेतुसिरी 
(Ductus venosus) से अधरा महासिरा में प्रविष्ट होता 
हे । बाकी रक्त्रतिहारिणी महासिरा में प्रवेश करके समस्त 
aga में संचार करके अधरा महासिरा में मिलता d 
अधरा महासिरा का रक्त दक्षिणािन्द में जाकर झुक्तिच्छिद्र 
| (Fór&men'ovale)zgmt सीधा वामालिन्द में से वामा- 
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oe चे में आता है और महाधमनी के द्वारा समस्त शरीर ï 
परन्तु विशेष करके मस्तिष्क और सिर में संचार करता है | 
उत्तरा महासिरा के द्वारा आया हुआ रक्त भी दक्षिणालिन्द में 
आता हे, परन्तु वह अधरा महासिरा के रक्त से संमिश्र न 
होकर दक्षिणनिलय में जाकर, वहाँ से फुफ्फुसा भिगा धमनी 
के द्वारा फुफ्फुस में जाकर वामानिलथ में फुझ्फुस सेराओं से 
आता है । यहाँ यह ध्यान में रखना चाहिए कि रक्त फुफ्फुस 
में विशोधन के लिए नहीं जाता, फुफ्फुसपोषण के लिए 
जाता है । अधिक रक्त फुफ्फुसाभिगा धमनी से सेतुधमनी 
(Ductus arteriosus) द्वारा महाधमनी में प्रविष्ट होकर 
समस्त शरीर में परिभ्रमण करता है । इस तरह समस्त 
शरीर में परिभ्रमण करके उत्तरा और अधरा महासिरा 
द्वारा हृदय में आता है और दारीरगत रक्तपरिश्रमण जारी 
रहता है । परन्तु अधोशाखा में आये हुए रक्त का कुछ 
हिस्सा आम्यन्तरीय अधिश्रोणिकाधमनियों की दो 
शाखाओं द्वारा नाभिधमनियों में आकर अपरा में शुद्ध होने 
के लिए जाता है और झुद्ध हुआ रक्त नाभिसिरा द्वारा फिर 
गर्भ में प्रवेश करता है । इस तरह गर्भ का रक्तपरिश्रमण 
होता है । गर्भस्थ रक्तसंवहन की बिशेषताएँ--गर्भावस्था में 
फुफ्फुस बेकाम होता है, उसका कार्य अपरा करती है। 
सब से विशुद्ध रक्त यकृत्‌ को मिलता है । गर्भस्थ बालक में 
यक्कत्‌ एक बहुत महत्त्व का अंग है | इसी में माता से जो 
पोषकरस आता E, उसका परिवर्तन रक्त में होता है। 
'स खल्वाप्यो रसो यकृत्ठ्रीहानो प्राप्य रागमुपैति' ( प्रथमखण्ड 
पृष्ठ ७७ ) यह कथन गर्भ के संबंध में पूर्णतया सत्य है। 
इसके सिवाय जन्मोत्तर क्षीरवर्तनकाल में दूध में लोहे की 
कमी होने के कारण शरीर को हानि न पहुँचे, इसलिए 
गर्भस्थ बालक माता के आहाररस से अधिक लोह का 
प्रहण करके उसको THT मे संचित करता है । इनके कारण 
गर्भ का यकृत्‌ बहुत बड़ा होता हे । जवान मनुष्य में यकृत्‌ 
का भार शरीर के भार का रवा अंश होता हे । परन्तु 
गर्भ में वह दवा अंश होता है। सिर और wed शाखाओं 
को कुछ कम शुद्ध रक्त मिलता है और उद्रविभाग तथा 
अधोशाखाओं को सब से age रक्त मिलता हे । इसलिए 
अधोशाखा की धमनियों से दो धमनियाँ रक्त को झुद्ध करने 
के लिए अपरा की ओर जाती हैं । वही नाभिनाडी की 
धमनियाँ हैं। इनके सिवाय रक्तपरिश्रमण मार्ग की कुछ 
रचनाविरोपताएँ भी होती हैं । (१) सेठुसिरा--इससे 
नाभिसिरा द्वारा आया हुआ रक्त सीधा अधरा महासिरा में 
जाता हे । (२) सेठुधमनी--इससे दक्षिणनिलय का रक्त 
सीधा महाधमनी में चला जाता हे । (३) शुक्तिच्छिद--- 
इससे अधरा महासिरा का आया हुआ रक्त दक्षिणालिन्द 
से सीधा वामालिन्द में चला जाता Ed (४) अधिश्रोणिका 
धमनियो--इससे गर्भ का रक्त OE होने के लिए अपरा की 
ओर जाता है । ये ही धमनियाँ नाभि के बाहर आने पर 
नामिधमनियाँ कहलाती हैं । गर्भ का जन्म होने के दो से 
पाँच रोजके भीतर झुक्तिच्छिद्र के सिवाय बाकी मार्ग बंद 
हो जाते हैं । इस तरह माता का रक्तसंवहन स्वतन्त्र होता 
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हे, गर्भ का भी स्वतन्त्र होता है । दोनों uS 
( संमिश्रण नहीं ) अपरा में होता हे | ud m n 
रक्त से अपरा की पतली दीवाल के द्वारा गर्भ हो. कअ 
और प्राणवायु दान करती हे और गर्भ के Maa 
कार्बन डायोक्साहंड और मळ का प्रति : Rf 
माता और गर्भ के रक्त का मिश्रण नहीं होता, Uy 
निर्देश 'उपस्नेह' शब्द से होता है--पूर्णसर ugs 
जाततरुकद॒म्बक॑ जीवयति तद्वत प्राणधारणं S > 
(डल्हण ) | आनिषेकात्‌ प्रभुति--आ समन्ततो भा 
मानिषेकी योनो शुक्रस्य feud तत्प्रभृति गर्भाधान "a 
इत्यर्थः । ( डल्हण ) 1 तिर्यग्गतानां Wo संभव 
में वर्णन की हुईं धमनियों का । भ्त्भ्य 
> गर्भस्य खलु संभवतः पूर्व शिरः समस अग 
शोनकः शिरोमूलत्वात्प्रधानेन्द्रियाणाम्‌, vi Er 
कृतवीर्य ga ससाना Say wine: 
पाराशयेस्ततो हि वधते देहो देहिनः, nione 
मिति मार्कणडेयस्तन्मूळत्वाश्वेष्टाया = wal 
शारीरमिति सुभूतिगौतमस्तन्षिवद्धत्वात्‌ सर्‌ ! 
संभवस्य ॥४१॥ Eo 
प्रधान इंद्रियाँ शिरोमूल होने से शौनक ऋषि * 
हे कि उत्पन्न होने वाले गर्भ का सब से प्रथमशि 
होता है | बुद्धि और मन का स्थान होने से हृदय (ई d 
प्रथम उत्पन्न होता है ), यह कृतवीर्य का मत है । 7, dl 
शरीर की वृद्धि नाभि द्वारा होती है अतः नामि (vnda गा 
होती है), यह पाराशर्य का मत हे । गर्भ की wd as 
होने से पाणिपाद ( प्रथम saa होते हैं ), यह गा केशर 
का मत है । संपूर्ण गात्रों की उत्पत्ति वहाँ "E ae 
होने से मध्यशरीर ( घड, अन्तराधि प्रथम उत्पन्न हशी वर्ण 
यह सुभूति गौतम का मत है ॥४१॥ पर्व अड 
बक्तव्य--इस सूत्र में गर्भावस्था में सव से पनि 
के किस अंग की उत्पत्ति होती है, इसके संबंध में| वः 
काल में जो मतमतान्तर प्रचलित थे, उनका संग्रह : के 
इनके अतिरिक्त चरक में निम्न अधिक मत दिये Ra 
शयगुदमिति भद्रशौनको मारुताधिष्ठानत्वात्‌ | «exui tee 
वैदेहः तान्यस्य बुद्धयधिष्ठानानीति कृत्वा ॥ गर्म के औं : 
की उत्पत्ति के संबंध में विविध आचार्यों के शी अं 
मतान्तर को देखकर अंधों के द्वारा हाथी के | al 
प्रदर्शित किये हुए मतमतान्तर की याद आती a 
आचार्या ने न मानवी गर्भ की उत्पत्ति का 
करने की कोशिश की, न पिण्डब्रह्माण्ड 77 


उत्पत्ति केसी होती हे इसका निरीक्षण किया ^ ; 
एक अंग के एक एक कार्य को महत्त्व देकर a 
सो मत प्रदर्शित किया । यहाँ अंधा शब्द कारम 


प्रदर्शित करने के लिए नहीं किया गया & ८ करने के लिए नहीं किया गया है! 
१ देहेन्द्रियाणाम्‌, 


pore 


E d किया है । चरक में मतप्रदशन के समय 
a र्य कहते है--परोक्षत्वादुबिंत्यमिति मारीचिः कश्यप: | 
2 4 यह स्पष्ट a आचार्यो के ऊपर अन्धत्व का जो 
q लगाया गया हे, वह ठीक है Lehm ven होने 


Ree qd का? ( विशेषण ) अथवा प्रायशः, कदाचित? 
" > koa : 
m ्रधानेन्द्रियाणाम्‌-ज्ञानेन्द्रियाणाम्‌ । ततो हि वर्धते 
eat) | मू र वधते 


hb. देहितः“नाभि के द्वारा माता का आहाररस गर्भ के 
acit जाकर उसकी बृदि होती हे, इसलिए । 
" ag न सम्यक, सवार्‌यङ्गपरत्यङ्गानि युगपत्‌ 
Reyne धन्वन्तरिर्गभेस्य सूक्ष्मत्वान्नो प- 
*तभ्यन्ते वशाकुरवच्चूतफळवच्या तद्यथा-- 
ana परिपके केशरमांसास्थिमज्ञानः qu 
थग्‌ टश्यन्ते, कालप़रकर्षातू; तान्येव तरुणे नोप- 
ni iets सूक्ष्मत्वात्‌, तेपां खूदमाणां केशरादीनां 
Mer: व्यक्त! करोति; एतेनेंब dangers 
harara: | एच THET तारुण्ये सर्वेप्वङ्गभत्यङ्गेु 
ut सोच्म्यादचुपळब्धिः, तान्येच कालप्रक- 
(गत्‌ प्रव्यक्षांनि भवन्ति ॥४२॥ 
९ धन्वन्तरि का मत-- ) यह ठीक नहीं हे, धन्वन्तरि 
कहते हैं कि सर्व अङ्ग-ग्रव्यङ्ग एक साथ उत्पन्न होते हैं; 
m (बाँस के अङ्कर ) या आम्रकल के समान गै के 
श तारुण्य में ) सूक्ष्म होने से वे उपलब्ध नहीं होते। 
(र्यात्‌ जैसे परिपक्क आम्रफल में केशर ( रेशा ), मांस 
गूदा), अस्थि ( गुठळी ) और मञ्चा ( गुठली के बीच 
गिरी) काछग्रकर्ष से प्रथक्‌ प्रथक्‌ दिखाई देते हैं, 
(ल्त) वे ही अपक में सूक्ष्म होने से दिखाई नहीं देते, 
1 केशरादि ) इन सूक्ष्म ( अंगों ) को काल ही व्यक्त कर 
b । इस ( आम्रफल के उदाहरण ) से वंशाङ्कुर का 
fier हो जाता है। इसी प्रकार गर्भ की तरुणावस्था में 


अङ्क-प्रस्यङ्गोँ 
लब्धि नहीं होती, समय पाकर वे ही व्यक्त हो जाते हैं ॥४२॥ 
| वक्तव्य-इस सूत्र में महर्षि धन्वन्तरि जी ने गर्भ- 
दि के संबंध में जो अपना मत प्रदर्शित किया है, वह 
(टित इस किसम की घटनाओं के सूक्ष्म निरीक्षण पर 
fraa होने के कारण पूर्वाचार्यों के मत के समान अंध 
हा ह । 'मनुष्यवीजं प्रत्यंगवीजभागसमुदायात्मकम्‌” होने से 
AM अंकुरित होने पर sep बीजभाग भी अंकुरित हो 
णाने चाहिएँ और प्रत्यक्षतया हो भी जाते हें । परन्तु 
पता और स्वरूपभिन्नता के कारण कुछ अंगों की 
ela या पहचान नहीं होती । अथवा जैसे कि ट्रेन 
गाडी ) में बैठे हुए कुछ लोग, जो एज्लिन के पास होते 
fb अगाडी कहे जा सकते हैं और गार्ड के पास होने वाले 
AOR कहे जा सकते हैं, परन्तु वास्तव में न कोई 
i डी है न पिछाडी हे, गाड़ी झुरू होने पर सभी लोग 
॥ साथ गतिमान्‌ होते हैं और स्टेशन पर एक साथ 
IS हू, वैसे ही गभेवृद्धिरूप गाड़ी में उत्पत्ति की 
से कुछ अंग आगे और कुछ पीछे कहे जा सकते हें, 


: गों के होने पर भी सूक्ष्मता के कारण उनकी 
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परन्तु वास्तव में न कोइ आगे है न पीठे हे । nigh: की 
गाड़ी गतिमान्‌ होने पर सभी अंगों की उत्पत्ति का सूत्रपात 
होता है और गमेव्रृद्धि पूर्ग होने पर सभी अंग गर्भावस्था में 
उनकी जितनी पूर्गता होनी चाहिए, उतने पूर्ण हो जाते ti 
महर्षि चरक कहते हैँ~-एत्रमसेन्द्रियाण्यङगात्रयवाश्च यौगपधना- 
भिनिवेतेन्ते5न्यत्र तेभ्यो भावेभ्यो येऽस्य जातस्योत्तरकालं जायन्ते। 
तथथा--दन्ता व्यञ्जनानि ( इमश्रस्तनादीनि, चक्रपाणिः ) शुक्र 
रजोव्यक्तिभावस्तथायुक्तानि चापराणि ॥ ( शारीर, ४) । सर्वाः 
भञाभिनिदेत्तियुंगपदि ति धन्वन्तरिः | तदुपपन्नं, सर्वाङ्गानां तुल्यका- 
CUMS TAS हृदयादीनाम्‌, सर्वाङ्गाना हयस्य हृदय मूलमधिष्ठानँ 
च केपांचिद्‌ भावानाम्‌ । न च तस्मात्‌ पूर्वा भिनिरृत्तिरेयां, तस्माद्‌ 
हृदयप्रभृतीनाँ साङ्गानां तुस्यकालाभिनिवृत्तिः, सर्वे भावा ह्यन्यीन्य- 
प्रतिबद्ध: । तस्माग्रथाभूनदर्शन साधु ॥ ( शारीर, ६ ) । पूर्वा- 
चाया ने हृदयादि अंगों को प्राधान्य या अधिष्टान के कारण 
शरीरबृद्धि का मूळ मानने की भूल की। एक अंग दूसरे 
अंग का अधिष्ठान या विशेष कार्य की दृष्टि से महत्त्व का 
हाने पर शरीरबृद्धि का मूल नहीं हो सकता हें--मूलमिव 
मूलतदुपघातेन सर्वाङ्गोपधातात्‌ | अधिष्ठानमिति आश्रयः । तत्रौज:- 
प्रभतीनामधिष्ठानं हृदयं भवति, न च तस्मात्पूर्वाभिनिवृत्तिरिति 
न च तथाविषमूललान्नाप्यधिष्ठानलाइ पूर्वा भिनिर्वृत्तिभवति । 
यदि हि मूल कारणमिति मतं स्यात्‌ तदा कार्येम्योऽ्गेभ्यः प्राग्‌ हृद्य 
स्यादपि, न चेहाङ्गानां हृदयं कारणं किन्तु प्रधानं, प्राधान्यं च 
तदुपघातेन सर्वोपधातादिति | यश्चाप्याश्रयाश्रयिभावः स चापि 
सहोत्पन्नत्वादेव हृदयमाश्रयि तदाश्रितौजःप्रभूतीनां भवत्रीति 
भावः | तदेवं चेद्‌ हृदयस्य प्रधानस्यापि पूर्वोत्पादो नास्ति तदा 
शिरःप्रशुतीनामपि पूर्वोत्पादो नास्त्येव ॥ ( चक्रपाणिदत्त; 
चरक, शारीर ६ ) । संक्षेप में पूर्वाचार्या के मतमतान्तर 
काल्पनिक हैं और धन्वन्तरि जी का वास्तविक है । 

तत्र गर्भस्य पितूजमातूजरसजात्मजसच््वजसा- 
त्म्यजानि शरीरलक्षणानि व्याख्यास्यामः | गर्भस्य, 
केशइमश्रुलो मास्थिनखदन्तसिरासतरायुधमनीरेतःप्र 
भ्रतीनि स्थिराणि पितृजानि, मांसशोणितमेदो मजः 
इन्नाभियरृत्पीहान्यगुदप्रभ्नतीनि sete माठजानि, 
शरी ऐोपचयो a वर्णः स्थितिर्हानिश्च रसजानि, 
इन्द्रियाणि ज्ञानं विज्ञानमायुः सुखदुःखादिकं चा- 
त्मजानि, सत्तवजान्युत्तरत्र वक्ष्यामः, वीर्यमारोग्यं 
agmi मेघा च सात्म्यजानि ॥४३॥ 


अब गर्भोत्पत्ति में गर्भ के मातृज, पितूज, रसज, आत्मज, 
सच्वज और सात्म्यज लक्षणों का व्याख्यान करते हैं । गभे 
के केश, mex, रोम, अस्थि, नख, दन्त, सिरा, खायु, 
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धमनी, रेत इत्यादि कठिन अवयव पितृज होते हैं । मांस, 
रक्त, मेद, मजा, हृदय, नाभि, यकृत्‌, होहा, आन्त्र 
गुदा इत्यादि uz अवयव माठ्ज होते हैं । शरीर की 
पुष्टि, बळ, वणे, स्वास्थ्य ( स्थिति ), अस्वास्थ्य (हानि) 
ग्रति लक्षण रसजन्य होते हैं । इन्द्रियां, ज्ञान, विज्ञान, _ 
आयुर्मान, सुख, दुःख इत्यादि आत्मज हैं । सच्चज लक्षणा 
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SSeS आगे कहेंगे । वीर्य, आरोग्य, बल, वर्ण और मेधा 
सात्म्यज होते हें ॥४३॥ ४५ 
घक्तव्य--फेश--सिर के बाल । लोम--शरीर के 
बाल--तनूरूहं रोम लोम, कचः केशः greg: | (अमरकोष )। 
सायु--शणसूत्र के समान शरीरगत दृढ शुभ्र सूत्रमय AUG 
(Fibrous tissue)! इसमें संधिबन्धन (Ligaments), 
कण्डरा (Tendors) इत्यादि अंगों का समावेश होता हे | 
स्थिति्हानिश्च--दारीरगत दोपधातु सको की साम्यावस्था को 
स्थिति कहते हैं; पर्याय से स्थिति स्वास्थ्य का निदर्शक हे । 
हानि इससे विपरीत अवस्था की सूचक याने अस्वास्थ्य की 
सूचक होती हे । शान विशानम--अध्यात्मज्ञान और भौतिक 
शास्त्रों का ज्ञान--मोक्षे धीज्ञानमन्यत्र विज्ञानं शिल्प्शास्त्रयोः | 
( अमरकोष ) । उत्तरत्र--चतुर्थ अध्याय के अन्त में com 
झोक से सत्त्व के लक्षणों का विचार किया गया है । सेधा-- 
धीर्धारणावती मेधा । ( अमरकोप ) । आत्मज--मातृजादि 
शब्दों सें 'ज' उत्पत्ति बोधक होता है । परन्तु आत्मा के बारे 
में यह अर्थ असम्भव हे क्योंकि आत्मा निर्विकार होता है । 
इसलिए आत्मज से 'आत्मसन्िकर्षजन्य' समझना चाहिए | 
इस सूत्र मै गर्भोत्पत्ति की सामग्री के साथ उसके प्रत्येक 
घटक से गर्भशरीर में उत्पन्न होने वाले अंगों और भावों का 
ada किया हे । इस विषय का विशेष विवरण चरक शारीर 
के तीसरे अध्याय में किया गया हे । इसके संबंध में यह 
ध्यान में रखना चाहिए कि उपर्युक्त सामग्री में से कोई भी 
एक या दो द्रव्य गर्भोत्पत्ति करने मै समर्थ नहीं हो सकते 


हैं। सब भाव एक समय में उपस्थित होने से गर्भात्पत्ति 


होती है---सर्वेभ्य एभ्यो भावेभ्यः समुदितेस्यो गर्भा$मिनिर्वर्तते । 
इसकी टीका में चक्रपाणिदत्त लिखते हें--ससुदितेभ्य इति 
वचनात्‌ प्रत्येकं मात्रादीनामितरकारणनिरपेक्षाणां गर्भकारणट्तं 
निषेधयति ga विषय के अन्त में चरकाचार्य लिखते F— 
एवमयं नानाविधानामेपां गर्भकराणां भावानां समुदायाइभि- 
निर्वतेते गर्भः, यथा कूटागारं नानाद्रव्यसमुदायात्‌, यथा वा रथो 
नानारथाङ्गससुदायात्‌ ॥ ( शारीर ३ )। ऐसी अवस्था में 
इस सूत्र में सामग्री के प्रत्येक घटक के सामने जो भाव 
निर्दिष्ट किये हैं, उनके संबंध में “ब्यपदेशस्तु भूयसा? इस 
न्याय से यह समझना चाहिए कि अमुक भावों की उत्पत्ति 
सें अमुक घटक प्रधान हे और शेष अप्रधान हैं । अब प्रत्येक 
के सामने वणेन किये हुए भावों का विचार क्रिया जाय तो 
माठूज और पितृज भावों का वर्गीकरण कहाँ तक ठीक है 
'इसके संबंध में कुछ संदेह हो जाता हे। इसके संबंध में 
'इतनां कथन पर्याप्त है कि यह वर्गीकरण गुणाधार पर किया 
'गया हे- सदूनि माठजानि, स्थिराणि पितृजानि ॥ 
' तत्र यस्या दक्षिणे स्तने प्राक पयोदशनं भचति 


;दक्षिणा्तिमहर्वं च, पूर्व च दक्षिणं सकथ्युत्कर्षति | 
Aes पुन्नामधेयेषु zag दौहंदममिध्यायति | 
Hu .. चोपलभते .पद्मोत्पलकुमुदा्रातकादीनि ` 
'पुश्नामान्येव प्रसन्नसुखवर्णा.च भवति. at uu 
पुत्रमियं जनयिष्यतीति, तद्विपर्यये कन्यां, यस्याः ` 
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पाश्वेद्यमुन्नत genia Oia न १॥(९ 
च तस्या नपुंसकमिति विद्यात्‌, यस्या म liom 
द्रोणीभूतमुद्र सा युम्मं प्रख्यत ee, | 
(गर्भ के ख्रीएुनपुंसकलक्षण-- ) vus 
स्तन में प्रथम दूध दिखाई दे; दक्षिण औँ 
( चलते समय ) जो दाहिने पैर को प्रथम 
प्रारम्भ करंती है; जिसका दोहद अधिकतर 7 
दव्यो में होता है; स्वस में जो पद्म, उत्पल i 


मभिसरति । ( अष्टांगसंग्रह ) | uu | 
विविध प्रकार ( प्रथमखण्ड पृष्ट ७३ देखो) । ae le 
इसके विरूद्ध लक्षण होने पर । जैसे दक्षिण के wih हृदय 
पुन्नाम के बदले खीनास इत्यादि । मध्ये mni 
में दो बालक होने के कारण दोनों के मध्यकाभा Kc à 
निम्न होता है, परन्तु यह मध्यनिम्नता दृष्टिगम्य देए 
स्पर्शळभ्य होती हे । द्रोणीभूतम्‌-पानी भरने ३{। जब 
लकड़ी या पत्थर का जो बड़ा पात्र बनाया जाता (विशेष क 
द्रोणी कहलाता हे । यहाँ पर द्रोणी से पेट के 
होने से अभिप्राय हे । यह देखा गया है कि जब: 
दो गर्भ होते हैं तब नाभि के पास उदर की परिधि 


अतः इनके ऊपर अधिक विश्वास नहीं. किया जा 
ये लक्षण अधिकतर दौहूद की जाति के हैं, जो 
गर्भवती खी में कभी कभी मिल सकते हैं 
उप्पत्ति का aa दौहृदोत्पत्ति के समान ( पीछे ईर 
में २५वें छोक का वक्तव्य देखो ) हो सकता है।' 
काल में भी गर्भलिङ्गनि्णय के संबंध में कुछ 4 
गया हे, परन्तु अभी तक इसमें विशेष सफलता ^ 
हुई है । तथापि निम्न तीन नियम, जो गर्भ E 
शरीरपरिवर्तन पर निर्भर होते हैं, . मार्गदर्शक ही f 
(3) खीगभ की अपेक्षा पुरुषगर्भ का. भार aft 
यह फर्क प्रथमप्रसवा (Primiparae) स्री i 
प्रसवा (Multi parae) स्री म आधिक! gta al ( 
गर्भ की अपेक्षा पुरुषगर्भ के हृदय की गति $us 


a | 


s 


ecd 

AC 
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१ | (२) सगर्मावस्था मै खी के शरीर से मूत्रद्वारा हार्मोन | 
ES 6 प्रणालीद्दीन HA से उत्पन्न होने वाले 
D अधिक मात्रा में उत्सर्गित होते हैं। उनकी राशि 
अनुसार भी ar य़ा पुरुष का निर्णय (Hormonie 
ig) करने की कोशिश की जाती हे । 
e लिङ्गनिर्णय में जेसी कठिनाई होती हे, घेसी | 
g युरमनिणय में नहीं होती । युग्म का निदान निम्न | 
पद्धतियो से किया जाता ह । (1)-परिधिमागन--इसका 
E व ऊपर द्रोणीभूत की टिप्पणी में किया गया हे । (२) 
Jj ह उदरनिमाग पर टटोलने से दो गर्भा के दो सिर, 
"e भी दोनों नीचे की ओर, कभी एक नीचे और एक ऊपर, 
1१ पीठ और शाखाओं की अधिकता प्रतीत होती हे तथा 
Seer d बीच में प्रणाली रहती zl इसी के उपरक्ष्य में 
i सूत्र में “मध्ये निम्नम्‌ शब्द प्रयोग किया गया है (3) 
Wags मास के पश्चात्‌ गर्भवती स्त्री के उदर पर 
Mie लगाने से या _अ्रवणनलिका से गर्भेहृदय के स्पन्द 
"pad देते हैं । उदर में दो गर्भ होने से दो हृदय के ere 
दे सकते हैं । इसलिए यदि दो सुनने वाले माता ह ' 
- भाग के दो स्वतन्त्र स्थानों पर एक समय में दो 
Raa हृदयों को सुनकर उनकी स्पंदनसंख्य़ा गिन सके 
कर यदि प्रत्येक हृदय की गतिसंख्या दूसरे की तथा माता. 
हके हृदय की गतिसंख्या से भिन्न हो तो युग्म का निदान हो ' 
जाता है । युग्मनिदान का यह मार्ग बहुत विश्वसनीय और | 
हे। (४).क्ष-किरण (8७41०8/७०॥9)--क्ष-किरणों के | 
[देखने से या चित्र खींचने से भी युग्मनिदान हो जाता 
। जब दोनों गर्भ दो पार्श्वो में होते हैं तब निदान में ' 
कठिनाई नहीं होती, परन्तु जब एक पीछे और दूसरा 
की ओर होता है, तब निदान में कठिनाई हो जाती है। 
; भवन्ति चात्र-- 
देवताब्राह्मणपराः ` शौचाचारहिते रताः | 
महागुणान्‌ प्रसूयन्ते विपरीतास्तु निगुणान्‌ ॥३५॥ 
दुवता-ब्राह्मणपरायण, ( शास्त्र ) Be और हितकर 
पार में रत ( माता या माता-पिता ) गुणवान्‌ संतान को 
म देते हैं और विपरीत ( आचारयुक्त ) गुणहीन 
संतान ) को ( उत्पन्न करते हैं ) ॥४४॥ 
घक्तव्य-शौचाचारहिते रता:--शौ चाचारे हिताचारे च ` 
i शौचाचार--धर्मशाख में जो आचार बताये गये हैं, 
अनुसार व्यवहार | हिताचार--आयुर्वेद में जो स्वास्थ्य- 
आचार बताये गये E, उनके अनुसार ब्यवहार | 
और निर्गुण--गुण से यहाँ पर. शारीरिक और: 
सिक गुणों का बोध होता है। महागुण जीव वह है, 
के शरोर में कोई व्यंग न हो तथा मन में कोई 
Bate न हो ( प्रथमखण्ड gg ८ तथा १५० देखो )। 
QN विपरीत शरीरब्यंगयुक्त और मानसिक दोषयुक्त. 
E गुण होता है। pets 
4 हस शोक में यह बताया है कि जब माता-पिता सदाचार : 
'हिताचार के अनुसार, व्यवहार रखते हैं, तव उनके' 
T बीजाङ्करन्यायेन सबः दृष्टि से गुणवान्‌ होते ` हैं 


^ 
Irc 


i 


€ 


यथा कर्म तथा लाभ इति arafa 


शान्तिपर्व ) | यथा बीजं TST । परन्तु यह नियम सन्ता- 
नाप्पत्ति के सध में निरपवाद नहीं हे । संसार में कई बार 
भइ देखा जाता हे कि माता-पिता सच्छीछ, सदाचारी और 
TAR होते हुए भी उनके सन्तान कभी शारीरिक ब्यंगों 
ले युक्त, कभी मानसिक दोषों से युक्त और कभी दोनों से 
s दुखाइ देते हैँ । यदि केवळ माता-पिता के गुणावगुण के 
EX: ae क गुणावगुण निर्भर होते तो इस तरह का 
x... ग्वा नह दिखाई देता। परन्तु इसमें माता-पिता 
के गुणावगुण के अतिरिक्त और एक कारण होता है, जिसका 
निर्देश नीचे ard छोक में करते हैं: : 


अङ्ग Sle TL. न 
ङ्भत्यङ्गनिवत्तिः स्वभावादेव जायते | 
अङ्कप्रत्य las it ये wate 
Rat ये भवन्ति गुणागुणाः N 


- भर IN ^ Em 
वे ते गर्भस्य e C धर्माधर्मनिमित्तजा; ॥४६॥ 
इति सुद्ठतसंहितायां शारीरस्थाने गर्भावक्रान्ति- 


शारीरं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ 


अंग-ग्र्यङ्गों की निष्पत्ति स्वभाव से ही होती है । 
(परन्तु) simmer की निष्पत्ति में जो गुणावगुण होते t, 
वे गर्भ के ( पूर्वजन्म के) धर्माधर्म के कारण समझने 
चाहिएँ ॥४६॥ 

, वक्तव्य--अंग्रल्नज्ञ--हाथ-पैर, धड़ और सिर ये छः 
अंग और इनके भीतरी हदय t, छीहा इत्यादि अवयव 
TUE होते हैं । इनमें मन, बुद्धि इत्यादि मानसिक गुणों का 

थे समावेश होता है । निरृत्ति:--शुक्रशोणितसंयोग होने 

am उपर्युक्त शरीरगत संपूर्ण अङ्गग्रलङ्गाँ का सूत्रपात 
होग, यथाकाल और यथोचित उनकी वृद्धि होना और 
योग समय पर प्रत्येक अंग-प्त्यंग का खरूप जैसा होना 
चाहि, वेसा बनना इसको निर्वृत्ति कहते हैं । अंग्रेजी में 
इसक Growth. and developement कह सकते * ॥ 
सभारो--इसका विवरण पीछे प्रथम अध्याय में हो चुका 
है। जैसे पानी नीचे की ओर बहता है, अभिज्वाला ऊपर 
की ओर उठती हे इनको किसी के मार्गदर्शित्व की आव- 
इयकता नीं होती, वैसे ही संयुक्त झुक्रशोणित को विविध 


. अंगों की प्पित्ति के लिए किसी के मार्गदर्शित्व की आव- 


श्यकता नई होती | युणायुणा:--बनावट और कार्य की 
दृष्टि से जो अ जैसा होना चाहिए, वेसा होना उसका.गुण; 
इससे विपरी,अवगुण | जैसे, हृदय में चार कोष्ठ होना, 
कोष्ठों के कपाटक्त द्वार होना, गर्भावस्था में दो अलिन्दों 
की दीवाल में इक्तच्छिद्र (Foramen ovale) का . होना, 
जन्म के पश्चात्‌रस- दिन .के भीतर उसका बन्द होना 
इत्यादि हृदय के ग हैं । इससे विपरीत, जैसे झुक्तिच्छिद्र 
का बन्द न होनइत्यादि, अवगुण होते हैं । महाखोत 


(Alimentary can) एक agi अंग जिसमें कई प्रत्यंग 
(| होते हैं । मदाख्रोत ga से गुदा तक का मागे अनवरुद्ध 
. होना, सब प्रयग चास्थान होकर उनकी रचना ठीक 


होना ये महास्रोत के श हैं । ओष्ठ खण्डित होना ( प्रथम 


| खण्ड पृष्ट ४०५ देखो arg में, विदार (Cleft palate), | 
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शनम्‌ । ( महाभारत, 


ga 


^ 
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n — —T ] 


—————— MÀ 


गुदनलिका का अवरोध (Imporforate anus) इत्यादि 
उसके अवगुण होते हैं । इस विवरण से यह स्पष्ट होगा कि 
निर्वृत्ति के अवशुणों से यहाँ पर सहज या जातज दाप 
(Congenital malformations. Developemental 
errors) अभिप्रेत हैं । 

इस श्वोक का संक्षेप में तात्पर्य यह है कि मनुष्य या 
अन्य प्राणियों की उत्पत्ति और वृद्धि में स्वभाव adal 
नियमानुसार काम करता है, नियम के विरुद्ध काम उससे 
कदापि नहीं होता । आधुनिक काल में जो स्वभाव के 
अवगुण Freaks of nature कहलाते हैं, वे वास्तव में 
स्वभाव के नहीं होते हें, परन्तु जिसमें ये अवगुण दिखाई 
देते हें उसके पूवैजन्म के कर्म के फल होते हैं, चाहे ये 
अवगुण मनुष्यों में हों या मनुष्येतर प्राणियों में हों, क्योंकि 
जैसे एक ही आत्मा अपने पूर्वकर्म से उच्च या नीच यानि में 
प्रबेश करता हे, पेसे धर्माधमे का फल भोगने के लिए 
अव्यङ्ग या सव्यङ्ग शरीर को पाता हे। 

इति भास्करशर्मणा गोविन्दात्मजेन बिरचितायामायुर्वेदरहस्य- 

दीपिकायां सुश्रतभापाटीकायां शारीरस्थाने गर्भावक्रान्तिः 

शारीरं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ 


तुथो Nee 


| AJASTA: । 


अथातो गभेव्याकरणे नाम शारीरं व्याख्य- 
स्यामः | यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 

अब इसके बाद गर्भव्याकरण नामक शारीर का व्याग्थान 
करते हैं, जैसे कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने किया था ॥१॥ 

वक्त5्य--व्याकरणमू---विस्तारा करना--आक्रियते 
बिस्तरशो व्याख्यायते प्रत्येतव्योःर्था5$नेनेति व्याकरणम्‌ । गर्भ- 
ब्याकरण--पिछले अध्याय में गर्भ की उत्पत्ति और बृद्धिक्रम 
वर्णन किया है । इस अध्याय में गर्भे के अंगों का विस्तार 
से वर्णन किया गया है, इसलिए यह अध्याय गर्भव्याकरण 
we "EI / 

अद्भिः सोमो वायुः सत्वं रजस्तमः पश्चेन्द्रियाणि 
भूतात्मेति प्राणाः ॥२॥ / 

(शरीर के जीवनीय qva —) पित्त, कफ, वायु, सत्त्व, 
रज, तम, ( नेत्रादि ) पाँच (ज्ञान की) इन्द्रियाँ ओर 
पुरुष ये प्राण हैं ॥२॥ 

चक्तव्य--अभि:--पित्त--अभिरेव शरीरे पित्तान्तर्गतः 

कुपिताकुपितः शुभाशुभानि करोति । ( चरक ) । (सोमः 
कफ--सोम एव शरीरे क्रेष्मान्तर्गत; कुपिताकुपितः शुभाशुभानि 
करोति | ( चरक ) । यूतात्मा--अपने झुभाशुभ कर्म के 
कारण पंचमहाभूतात्मक शरीर में अवस्थित हुआ पुरुष, 
भर्थात्‌ कमपुरुष- भूते भूते व्यवस्थितः आत्मा भूतात्मा । 
प्राणा:--जीवयन्तीति प्राणाः) ्राणनात्‌ प्राणाः । पंचभूतात्मक 
“जड शरीर में जीवन या चेतन्यता के लक्षण जिनके कारण 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


उत्पन्न ee हैं, वे तत्त्व प्राण कहलाते हें | Taf 
पुरुष चैतन्यता का कारण है, तथापि वह Ls mit शी 
को उत्पन्न नहीं कर सकता, उसको कुछ का ud 
श्यकता होती है--आत्माशः करणेर्योगात्‌ शानं a aet 
करणानामवैमल्णदयोगाद्वा न वर्तते ॥ नेक: चा 1 
नाइनुते फळम्‌। संयोगाइतेैते सर्वे तमृते नास्ति fi we 
शारीर १) । चेतन्यता के लक्षण (Signs m 

अध्याय के १८वें सूत्र में आत्मा के लिङ्ग करके दिये टा 
आधुनिक काल में जीवन के पाँच लक्षण मा 5 
(१) उत्त्जनशीलता (Lrritability)—arg Thy Me 
आघात से उत्तेजित होकर उसके प्रतिकार E " 
शरीरस्था के लिए उचित परिवतेन करने की kr 
(२) सातम्यीकरण (Assimilation)—सथ्य पेय पपि 
सेव्न करके उनको हजस करना । (३) aaa, ki 
pa शरीर की वृद्धि करना । (४) em 


लिए होने के कारण जीवन के दिये हुए लक्षण mpi 
का अधिक ख्याल wad दिये गये हैं । तथापि 
आधुनिक पाँचो का अर्थ निकलता है । यहाँ पर जे 
प्राण दिये हें, उनमें Pasta. सास्म्यीकरण, qu 
ada इत्यादि के द्वारा, त्रिगुण सुख-दुःखादि केरा 
में चैतन्य का प्रदर्शन करते हें । पंचबुद्धीन्द्रियाँ शि 
लब्धि के द्वारा वही कार्य करती हैं । 

तस्य खल्वेवंप्रवृत्तस्य amica S 
मानस्य क्षीरस्येच सन्तानिकाः सप्त त्वचो मन 
तासां प्रथमाऽव॒भासिनी नास, या सचवणीई भा 
सयति पञ्चविधां च छायां प्रकाशयति, सा T एकक 
छाद्शभागप्रमाणा सिध्मपद्मकण्टकाधिष्ठात/। में 
तीया x a 
लकालकन्यच्छुव्यङ्गाधिछाना; तृतीया EG तहें 


द 
^ 
& 
Ak 


t 


4 


वीहिह्वादशभागप्रमाणा, चमंदलाजगलीीर १ 
Agm; चतुर्थी amt बाम. ewy f: र 
d क्‌ 


विविधकिलासकुष्ठाधिष्ठाना; पञ्चमी बे 
बी दिपञ्चभागप्रमाणा,. कुष्ठविसर्पाचिष्ठाना सात 
रोहिणी नाम, नाम त्री हिप्रमाणा, अन्थ्य पच्य 14९ 
गलगण्डाधिष्ठाना; सप्तमी ३ 
gast, भगन्दरविद्वध्यर्शो5 gt 
प्रमाणं निर्दिष्ट तन्मांसलेष्ववकारोषु, 717 
सूचमाछुल्यादिषु; यतो बद्यत्युदरेपु- गी 
नाडुुष्ठोदरप्रमाणमवगाढं विध्येदिति ॥२॥ ` 
( खचा ) इस प्रकार ( भूतात्मा से 
पर ) प्रदत्त हुए और पश्चात्‌ न्निदोषों से पते 


RR, Ll 
Digitized by Ary वने श Foundation Chennai and eGangotri 
Y 
pP———— qa?) शेर रिस्थीनम | | 


—————— —Ü y 


v ~ AS | 
क्री सात त्वचाए बनती हैं, जेसे दूध की | ( अशंगस ने ara 
णित की ? टूथ की | ( अष्टांगसंग्रह ) । षष्टी सर्वासामन्तर्मासलग्ना, सा प्राणानन्तर- 


| वरुध्या5वतत्यार्वा तिष्ठ 
'थ्याञ्वतत्यावतिष्ठति । ( इन्दु )। यदि वास्तविक दृष्टि से 


रेगे) ८ | उनमें प्रथम अवभासिनी नामक ( त्वचा ) हे, 
विचार किया जाय तो त्वचा के छः स्तर होते हैं । इसलिए 
चरक का कथन ठीक हे । सुश्रुत में मांसधरा त्वचा का 


" re qud ^ z और vo 
|] i ५ वर्णो को प्रकट करती हे और पाँचों प्रकार की 
à क्‌ 
| खचा में जो समावेश किया गया हे, उसका भी कारण है 


i A प्रकाशित करती हे । वह (त्वचा मोटाई में) | 

हु (at) के अठारहव भाग के प्रमाण की है ( और ) 

tt तथा Ne Rp हैं । दूसरी | जिसका विवरण आगे किया गया हे । .अवभासिनी--यह 

॥ नामक है; जो ब TE दुर्वे भाग के प्रमाण | त्वचा सब से बाहर की हे । चरक में यही त्वचा उद्कधरा l 

à - तिलकाछक) न्यच्छ और व्यङ्ग की अधिष्टात्री हे। | बतलाई हे । इसका कारण यह हे कि इसके होने से i 
शरीरगत रस तथा लसिका बाहर नहीं जा सकती और 
इसके छिल जाने से निकलने लगती है--तासां प्रथमा देहम्‌ 

उदकं विभर्ति येन वहिरादद्रत्वामावः | (इन्दु) । tafia 

छाया--प्रथमखण्ड पृष्ट १८१ देखो । सिध्म--एक प्रकार का 

^ LA rn he ^ > का व्य 

Tapert है । aradi DR नामक हे, जो बीहि के | gz कुष्ट । प्रथमखण्ड पृष्ट १४३ देखो । पद्मिनी. कण्टक--- 

Phi भाग के प्रमाण की और कुष्ट तथा विसपै एक » देखो 

रि भाग छठी रोहिणी x कु PC विसर्प की एक A रोग । प्रथमखण्ड पृष्ठ ३९७ देखो । तिल्कालकादि--- 

ai है । छठी रोहिणी नामक हे, जो ब्रीहि के प्रमाण | A ga रोग हैं। प्रथमखण्ड पृष्ट २९७ देखो । चर्मदल--श्रुद्ध 

E टि 1 शि अपची, अ g p j - रों , 

होह है और जो ग्रंथि, अपची, dz, xiva, गलगण्ड की | कुष्ट का एक प्रकार । अजगीमशक--श्षुद्ररोंग । किछास-- 

द त्री है । सातवीं मांसधरा नामक है जो दो बीहि के | सफेद ate । प्रथमखण्ड पृष्ट ३४४ देखो । कुष्ट--इससे 


ak 


u की और भगन्दर, विद्रधि और अर्श की अधिष्ठात्री चौथी त्वचा के अधिष्ठान में त्वग्रोग (Skin diseases) और 
है। यह जो प्रमाण बताया गया हे वह मांसल स्थानों | पाँचवीं त्वचा में कोढ़ (Leprosy) समझना चाहिए । 
| s है; ललाट अंगुल्यादि सूक्ष्म स्थानों का नहीं । इसलिए | ग्रन्थ्यपची इत्यादि--कुछ अंथियाँ ( जैसे, Sebaceous cyst 
(चिकित्सा) में कहते हँ कि ब्रीदिसुख wa | प्रथमखण्ड पृष्ठ ३७७ देखो), कुछ अर्बुद (प्रथमखण्ड 
RiR की चौड़ाई के बराबर वेधन करे ॥३॥ पृष्ठ ३८० देखो ) तथा 'छीपद ( प्रथमखण्ड प्रष्ट ३८९ 
द्वा! वक्तव्य--एवं प्रदृत्तत्य--शुक्र और शोणित का संयोग | देखो ) ये रोग त्वचा में होते हैं, इसमें संदेह नहीं । 
पर उसमें जब पुरुष प्रवेश करता हे, तब आगे | अपची त्वचा के नीचे स्थित स्तर (Subcutaneous tissue) 
भनिवृत्ति की ओर वह प्रवृत्त होता है । इसलिए | में होने वाली लसिका ग्रंथियों का रोग है ( प्रथमखण्ड पृष्ठ 
a के संयुक्त होने के पश्चात्‌ सर्वाङ्गपरिपूण गर्भ | ३७८ देखो ) | गलगण्ड--थायराइड नामक ग्रीवा मध्य 
` कन्न करने की ओर TIT हुए। अभिप्रपच्यमानस्य क्षीरस्येव | स्थित ग्रंथि का यह रोग हे । यह अंधि त्वचा से बहुत दूर 
Fanart के द्वारा परिपक्क किये जाते हुए दूध के | होती हे । त्वचा और इस ग्रंथि के दरमियान पेशियाँ 
छ भाग पर जैसे सलाई की कई तहें बनती जाती हैं और | ( मांस) आती हैं । अब तक प्रथम छः त्वचाओं में जिन 
ING दूध के पर इन सब Tet से मोटी मलाई बनती रोगों का उल्लेख किया गया हे वे सब रोग, अपची और 
बसे ही त्रिदोपों के विशेषतया पित्त के द्वारा परिपक्क | गलगण्ड को छोड़कर, त्वचा में ही उत्पन्न होते हैं, यह बात 
हित ) होते हुए गर्भ के पृष्ट भाग पर त्वचा की कई | आधुनिक पाश्चात्य वैद्यक के अनुसार भी सिद्ध हे । 
[वन जाती हैं और सर्वाङ्गपरिपूणै गर्भ के शरीर पर ये | यदेतत्रमाणं Se ume का ठया साता बा 
Awe मिळकर त्वचा बनती है । स्प्त-त्वच:--सम्पूर्ण | का प्रमाण । साता खचाओ Ses मोडाई न 
रीर को बाहर से nga करने वाला अंग त्वचा हे । | अनुसार pour यव दाती ० E म 
ङ्गं शरीरमबतत्य. तिष्ठन्ति । ( चरक )! इस अर्थ से | विस्तारस्य Hat UU 
[वा को. Common integument कहते हैं । यहाँ पर | भासिन्याः प्रमाणम्‌, Ud वामा गा 
सात त्वचाएँ वर्णन की गई. हैं,. वे सात स्वतन्त्र त्वचाएँ | भागा वोडव्याः ॥ इस प्रकार से त्वचा की मोटाई Rs 
{होकर एक त्वचा के सात स्तर (Layers of skin) हैं । | मोटाई से बहुत अधिक होती है, इसलिए नी 
| wit का क्रम बाहर से भीतर की ओर है, अर्थात्‌ भागप्रमाणा' इसका अर्थ डल्हण 52 अनुसार d ऐसा 
भासिनी बाहर की और मांसधरा सब से भीतर की है। | न करके कट यव ऐसा किया गया हे | इससे सा 
ब ` की मोटाई साढ़े तीन यव (332) के लगभग होती हे । 


did और अष्टांगसंग्रह में छः व्वचाए वर्णित हैं--शरीरे होती । यहाँ 
न| लेच: । (चरक, mo ७) तत्रासुजः पच्यमानस्य क्षीरस्येव | यह मोटाई सब जगह एक सी नहीं हो pee यहाँ पर निर्दिष्ट 
AN पर्‌ त्वचो भवन्ति । ( अष्टांगसंग्रह, शा० ५ )। | किया हुआ प्रमाण उच्चतम मर्यादा का है। मांस x — 

कि भी क्रम बाहर से भीतर की ओर है और इस क्रम के | इसके दो अथे हो सकते हैं। (3) ut = = 
age सुश्नतोक्त मांसधरा स्तर को चरकाचार्य त्वचा में | याने स्थूळ M है, ऐसे अवकाश a Be j 
Y MN नहीं करते हैं, ऐसा मालूम होता हे। यह अनुमान | यह साधारण अर्थ है। (२ 2 त दोर लत ORE 
B ht टीका के आधार पर किया गया हे--षष्ठी तु प्राणधरा । अवकाशों याने रिक्त स्थानों में, जे ष्ठ या उडद्रयुहा d 
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i द | दूसरा अर्थ यहाँ पर अभिप्रेत है, क्योंकि उसी का 
उदाहरण आगे दिया है। यतो वध्यत्युदरेपु--चिक्रित्सास्थान 
के १४वें अध्याय के अन्त में उदरगुहागत जरू निकालने के 
शक में । अंगुष्ठोदरप्रमाणमवगाढम्‌--त्वचा की मोटाई की 
ऊपर जो उच्चतम मर्यादा निर्दिष्ट की गई हे, उसको सिद्ध 
करने के लिए यह उदाहरण दिया गया है । जल निकालने 
के लिए जहाँ पर वेध किया जाता हे, वह स्थान नाभि के 
तीचे बाई ओर चार अंगुल पर. होता - है--अधों नाभेवामत- 
श्वतुरंगुलमपहाय रोमराज्या ब्रीहिमुखेन इत्यादि । उस स्थान का 
जल तक छेद लिया जाय तो बाहर से भीतर की ओर 
निम्न भाग मुख्यतया मिलते हैं, त्वचा और उदरप्राचीर 
थी पेशियों । त्वचा सें उपत्वचा (Subcutaneous tissue) 
का और पेशियों में उदरकला का समावेश कर सकते हैं | 
इससे यह स्पष्ट हे कि सुश्रुत भे उदरगुहा का आगे का 
आवरण केवल त्वचा से निमित माना जाता है--अंगुछोदर- 
प्रमाणमिति, एतेनेतद्‌ क्तं भवति--सप्तानां त्वचां समुदायेनांगुष्ठोदर- 

प्रमाणमस्ति, अगुष्ठोदरं बिंशतितमभागोनपद्यवप्रमाणम्‌ ॥ 
(sen) । इसका प्रत्यय सद्योब्रणचिकित्सा में मिळता 
हे--लचोऽतोत्य सिरादीनि fear वा परिहृत्य वा। कोषे प्रतिष्ठितं 
शस्यं कुर्यादुक्तानुपद्रवान्‌ू ( चिकित्सा २ )। यहाँ पर केवल 
त्वचा ( त्वचः सप्त । डल्हण ) पार करने से शस्त्र कोष्ठ में 
प्रवेश करता हे, यह स्पष्ट लिखा हे । 
आधुनिक काल में प्रत्यक्षीकृत तरचा की बनावट--सू क्ष्मदर्शक 
के द्वारा त्वचा का परीक्षण करने पर उसमें बाहर से भीतर 
की ओर निम्न स्तर मिलते हैं। (१) याङ्ग या कठिन स्तर 
(Horny layar) — aa स्तर एपिथेलिअळ aut की कई 
wal से बनता हे । इसकी सेल सत्र से बाहर होने से पीडन 
भौर दबाव के कारण कठिन या सींग के समान होती है । 
यह अवस्था पेरों के तलुओ में, हथेलियों में, विशेषतया 
अंगुलियों की जड़ों के पास के घट्टों मे सहज ही में दिखाई 
देती है। इसलिए यह स्तर शाङ्ग या कठिन कहलाता है । 
जहाँ पर अधिक पीडन होता है, चहाँ पर इसकी मोटाई 
काफी बढ़ती है। (२) खच्छ em (Stratum lucidum)— 
इसमें स्वच्छ WS होती हैं । इसकी मोटाई aga नहीं 
होती | (३) कणमय स्तर (Stratum qran ७०5७०) — इसमें 
कणयुक्त सेलों की दो तीन तहें होती हैं । ये सेल चपटी 
भर कठिन स्तर तथा माल्यी घिअन स्तर की सेलो के बीच 
की ९ संक्रतणावस्थिक Transitional ) होती Y । (४) 
SUY स्वर (Malpighian layer)—59& स्तर कई Web की 
तहों से बनता हे । ऊपर के स्तर इस स्तर की सेलो से बनते 


हैं। सब से ऊपर के स्तर की सेलों का नाश होने पर उनके . 


स्थान पर नीचे की सेल चली जाती हैं। नीचे से ऊपर की 
भोर बढ़ते समय सेलों में इस प्रकार का परिवर्तन होता है 
कि चे कठिन हो जाया करती हैं। ये चारों स्तर मिलकर 
ga खक (Epidermis) बनती है । वर्णयुक्त लोगों की 
ध्वचा में वर्णक या रंग दरव्य-होता है, जिसके कारण चे काले 
था पीले या alas दिखाई देते हैं। वर्णक की अधिक err 
प्राल्पी घिअन खर में होती हे और उत्तरोत्तर कम होती जाती 
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त्या 1 CAE xà Tay e : c 
CUT के संबध में यह ध्यान में रखना चाहिए di 
उत्पत्ति चौथे स्तर की सेलों में होती हे, और w 

के साथ सत्र से ऊपर के स्तर में चलती हैं। इस हे 
में उनमें कुछ परिवर्तन भी होता है। जिससे à s NT 
हैं तथा उनकी रंगद्रव्य की राशि कम हो जातीः i" 3 
स्तर में रंगद्रव्य अधिक होने से त्वचा का वणे आ क 
होगा और कम होने से फीका होगा। परन्तु 

जो ज्ञान होता है, वह सब से बाहर के SN 
होता है । बाह्य त्वचा के इन चार स्तरों में EC 
नहीं होतीं । इनका पोषण लसिका द्वारा होता है। " 
के अग्र (Nerve 10019) वर्णमय स्तर की सेलो jd 
फैले हुए रहते हैं। (५) अंकुरमय स्तर (Papillary j get 
इस स्तर में नन्हे नन्हे अंकुर या कंगूरे (Paying 1 भर 
ये अंकुर तान्तव धातु, रक्तत्राहिनियाँ, eiim (€ 
tile corpuscles) और नाडियों के eit से am al 
feat और agai में ये अंकुर मोरे, अधिक संख्या! "रै 
एक लकीर में होते हैं । इनके कारण समान्तर 
जाती हें । इनके ऊपर ऊपर के स्तर ढले रहते है; gn 
कारण बाह्य स्वळू में भी HIST उत्पन्न होती हैं । क 
के शंखचक्रादि fug इन्हीं के कारण उत्पन्न होते हें |... - 
कल यह बात सिद्ध हो गई हे कि एक मनुष्य केह a 
दूसरे मनुष्य के हस्ताक्षरों से मिल सकते हैं, पल ME 


De 


feat के छाप नहीं मिल सकते | अतः मनुष्यों ay 


प्राची 


ल 


(Retieularlayer)—g* स्तर में जालि 


त्वचा में भी मांसतन्तु होते हें । इस स्तर के नीचे 7 
होती हे और उसी में मेद, रक्तव्राहिनियाँ औरल ए४ ६ 


हैं । अंकुरमय और जालिमय स्तर मिलकर कॅ 
(Dermis) होती है । इसकी मोटाई उपर कें] | 
( बहिस्ःवक्‌ ) की अपेक्षा बहुत अधिक होती है ऐप 
और अर्वाचीन स्तरों का संवंध--जैसे जब दो लेखके 
वस्तु का वर्णन करते हैं, तब उस वर्णन में कुछ मि, 
पर भी कुछ समता या साम्य स्थळ . होना अनि 
हे। पैसे ही दो लेखकों के द्वारा यहाँ पर वर्णित : 
विवरण में कुछ भिन्नता होने पर भी कुछ स्म 
अनिवार्य है । भिन्नता इृष्टिमिन्नता और सा 
कारण और एकता वस्तु-ऐक्य के कारण होती 
प्राचीन और अर्वाचीन वर्णन में कहाँ तक मिता | 
कहाँ तक एकता हे इसका विचार किया ज. गया 
चरक और .वाग्भट के अनुसार त्वचा के छः औरं 
अनुसार सात स्तर होते हैं । engine A 
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शारीरस्थानम्‌ 1 


प्र होता है । (२) जो उदाहरण दिया है, sar 
| 
॥ fa 
E 
j 
a 


; भगन्दरनिदान ४) । ये दोनों रोग यद्यपि मांस में 
i नहीं होते तथापि त्वचा में भी नहीं होते ओर मांसळ स्तर 
रे साथ घनिष्ठ संबंध रखते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं EI 
Tigar में मांसधरा स्तर त्वचा के बाहर का है और एक 
"Ra उद्देश से ( उदरवेधन की दृष्टि से) उसका 
I" समावेश सुश्रुत में त्वचा के स्तरों में क्रिया गया हे ania 
erat और अर्वाचीन वर्णन के अनुसार जब 
| Vad की संख्या समान हो चुकी हे तथा क्रम भी एक है, 
र ॥ तत्र क्रम के अनुसार एक स्तर दूसरे का पर्याय मानने में 
Sgt खास आपत्ति नहीं हो सकती । तथापि यही कार्य 
V प्राचीन स्तरों के लक्षणों की तुलना अर्वाचीन स्तरों के साथ 
Mie किया जाता हे। पॉचवीं त्वचा का नाम वेदिनी हे । 
*संवेदना का कार्य इस त्वचा से अधिक होने के कारण इसका 
[WEIT रक्खा गया होगा | आधुनिक खोज के अनुसार 
एक सशैपिण्ड तथा नाडियों के अग्र अंकुरमय स्तर में होने के 
रोम कारण संवेदना का कार्य इसी खर से होता है । दग्ध में जब 
7 इसके ऊपर के सब स्तर जळ जाते हैं और इसको भी कुछ 
वे हानि पहुँचती हे ( तीसरी अवस्था का दग्ध, प्रथमखण्ड 
१९१४ ६९ देखो ), तब अत्यन्त तीव्र स्वरूप की वेदना होती 
| इस स्तर में होने वाले जो रोग बताये गये हें, वे भी 
am इसी स्तर में होते हैं । कुष्ठ के संबंध में लिखा है-- 

hi In the earliest skin lesions infiltration of the 
g!iPapillery layer of the corium produces erythe- 
71060 05 patches, etc, Tropical medicine by 
at Rogers and Megaw. 

a विसर्प के संबंध में लिखा हे—microscopic exami- 
¢ ation of the skin of the affected part shows that 
the cutis and subeutaneous tissues are swollen, 


ote, m प ee 
€ Taylor's Practice of medicine. 


| 
i War खा पर्या मानने में कोई आपस नही हे। 


4 Reticn] 


Ar layer समझ सकते हैं । इसमें रक्त की 
कारण ( गूढाः समस्थिताः fara Qva: शुद्ध 


इससे यह स्पष्ट होगा कि वेदिनी-स्वचा- को]. 


SU त्वचा चेदिनी के नीचे होने के RUD उसको 
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शोणितम्‌) तथा त्वचा छिळ जाने पर या जल जाने पर इसी 
स्तर सं रोहित या रोपित होने के कारण इसका रोहिणी 
नाम साथ हं। इसी स्तर में उपः 
tissue) का भी समावेश करना चाहिए। चौथा स्तर ताम्रा | 
SD । इसम श्वेतकुष्ट का अधिष्ठान बताया गया हे । | 
ATEU तत्र हाता ह, जब त्वचागत iaza की उत्ति 
बंद हो जाती हे (प्रथमखण्ड gu ३४४ देखो ) । इस रंग 
का YEA स्थान वर्णमय स्तर हे । इसलिए ताम्रा खर 
Malpighian layer का पर्याय माना जा सकता है । | 
प्रथम त्वचा अवभासिनी नामक हे । इसी से मनुष्य के वर्ण E 
का ज्ञान होता है | यद्यवि रंगद्रव्य सब से अधिक माल्यी- | 
विअन स्तर में होता हे तथापि तद्वत रंगद्रब्य का प्रत्यक्ष 


२ लोहिता Stratum lucidum बाह्य खचा 
> : : Epidermis 

३ श्वता Stratum qranulosum 

४ TAI Malpighian layer, + 

4 चेदिनी Papillary layer _ | अन्तस्स्वचा 

६ रोहिणी Reticular layer Dermis 

" मांसधरा Subcutaneous tissue and muscles. 


प्रस्यक्षश्ारीर में दो स्थानों में दो मत प्रदर्शित करते É— 0 
प्रान्नस्तु सूक्ष्मदृष्ट्या क्षीरस्यैव सन्तानिका: सप्त षड्वा त्वचो मन्यन्ते । 

तासु प्रथमा अवभासिनी नाम, तस्या बाह्मत्वग्भागेना$मेदः । 
अपरासान्तु अन्तस्त्वग्भागेऽनुप्रवेशः॥ (प्रत्यक्षशारी रप्रस्तावना )। 
इसका मतलब यह हे कि प्राचीन अवभासिनी खर में 
आधुनिक चार स्तर समाविष्ट होते हैं और ms प्राचीन 
स्तर आधुनिक शेष दो स्तरों में समाविष्ट होते हें । फिर 
प्रत्यक्षशारीर के तीसरे विभाग के इन्द्रिय वर्णन में लिखते C 
हैं--प्राचां मतेन तु अन्तस्त्वचः (ल्वक्शय्यासहिताया: ) पंचधा 
घोढा वा विभाग: । तत्र सुश्रुतमते या लोहिता नाम ( चरकमते5- 
ant), सैव अंकुरिणीति सुवचम्‌ । या तु सुद्ठतस्य पंचमी 


कासम 


[ १०७ 


वचा (Subcutaneous — ; 


उसके ऊपर के स्तर sels होने के कारण नहीं हो | 
सकता। सब से बाहर की त्वचा में रंगद्रव्य की जो कुछ 
भी राशि होती हे, उसी से मनुष्य के वर्ण का ज्ञान होता है। 
इसके सिवाय उदकधरण का उसका जो up बर्णन किया 
हे, वह भी उसकी कठिनता के कारण स्पष्ट होता हे । 
इसलिए अवभासिनी से Homey layer समझना चाहिए। 
बाकी स्तर बाकी के पर्याय समझने चाहिएँ; जैसे-लो हिता 
Stratum lucidum का, और श्वेता Stratum qranu- 
losum का । अब भिन्नता जो मालूम होती हे, वह प्रत्येक 
स्तर की मोटाई में हे। वास्तव में अवभासिनी की मोटाई 
नीचे के तीनों स्तरों की संयुक्त मोटाई से अधिक होनी 
चाहिए, परन्तु यहाँ पर वह सब से कम बतलाई है । 
मोटाई का यह प्रश्न अगर छोड़ दिया जाय तो त्वचा की 
प्राचीन सूक्ष्म रचना आधुनिक प्रत्यक्ष सूक्ष्म रचना के साथ 
बहुत कुछ मिलती जुलती हे । 

त्वचा के प्राचीन और अर्वाचीन स्तरों का तुलनात्मक कोष्ठक 

१ अवभासिनी Horney layer . 


E आए NN 


कविराज गणनाथ सेन जी त्वचा के स्तरों के संबंध में ., 


DN NS, ] 


बेदिनी नाम सैव चरकस्य पछी (यस्यां छिन्नायां ताम्यति) अघ इव 
तमः प्रविशति ), वाग्भरस्य च प्राणधरा। सेयं जारिन्या, लवशः 
य्याया वा, अभिन्ना प्रतिभाति, नाडीप्रतानानां स्पशो ण्डिकादि- 
सहितानां तत्रैव बाहुल्यदर्शनात्‌ ।यातु सुतस्य FIST 
साऽपि त्वक्शय्यांश एव, रोममूललझ्मानामन्यविधार्ना वा मास- 
तन्तूनां तत्र सद्भावात्‌ | अपरासां प्राचीनविभागोक्तानां त्वचां 
इष्सामअस्थेन व्याख्यानन्तु दुःशकमेव, चरकसुश्वतादिपु TT- 
रूपवर्णनाभावात्‌॥ इसका अभिप्राय यह है कि सुश्रुत की 
लोहिता त्वचा, जो चरक की अरूग्धरा त्वचा के बराबर हे, 
आधुनिक अंकुरमय स्तर (Papillary layer) की प्रतिनिधि 
हे और सुश्रुत की वेदिनी जालिमय (Reticular) स्तर की 
प्रतिनिधि है । बाकी स्तरों का वर्णन सूक्ष्म होने के कारण 
ठीक निश्चित नहीं किया जा सकता ।-इस_तरह संपूर्ण 
शरीर _को..ढाँक्ने वाली बाह्य त्वचा का वर्णन... करके 
अब. शरीरान्तर्गत विविध--अंगों-को“-ढॉकने वाली 
या उनको एक दूसरे से एथक्‌ करने वाली आभ्यन्तरीय 
स्वचाओं ( कलाओं ) का वर्णन करते हैं-- 
“कलाः खब्वपि सप्त संभवन्ति धात्वाशयान्तर- 
मर्यादाः ॥४॥ 
भैवतश्चात्र— 
यथा हि सारः काष्ठेषु छिद्यमानेषु इश्यते | 
तथा धातुहि मांसेषु छिद्यमानेषु इयते ॥५॥ 
ख्रायुभिश्च प्रतिच्छन्नान्‌ सन्ततांश्च जरायुणा | 
स्छेष्मणा वेष्टितांश्रापि कलाभागांस्तु तान्‌ विदुः ॥६॥ 
(कलासंख्या और स्वरूप--) धातुओं के अवस्थान प्रदेशों 
के दरमियान मर्यादाभूत कलाएँ भी सात ही होती हैं ॥४॥ 
जैसे काष्ठ को छिळने से सार भाग दिखाई देता हे, Fa ही 
मांस ( आवश्यक पदार्थ ) को छिलकर निकालने से धातु 
दिखाई देती हे ॥५॥ ( आचार्य ) इन कलाभागों को ag 
( तन्तुओं ) से प्रतिष्टित, जरायु ( सरश आवरण ) से 
ब्याप्त और छेष्मा से निमित समझते हैं ua 
बक्तव्य-चौथे सूत्र में कलाओं की संख्या और 
ब्याख्या वर्णन की हे । पाँचवें छोक में कलाओं की विशेष- 
तया THAT कला की अन्तनिगूढता बतळाई है । छठे छोक 
में कलाओं का स्वरूप वर्णन किया गया है । खह--यह 
अव्यय निश्चयार्थं या नियमार्थ प्रयुक्त हुआ हे । इसके प्रयोग 
से यह अर्थ निकलता है कि स्वचाओं की संख्या सात हे 
इसलिए कलाओं की संख्या सात नहीं बतळाई गई हे, 
परन्तु वास्तव में ही उनकी संख्या सात हे, न इससे कम 
है न अधिक हे । कलाओं के नाम देखकर उनमें सूत्रधरा 
कला नहीं हे, मज्ञाधरा कला नहीं हे इत्यादि शङ्का उत्पन्न 
हो सकती हे । इसके निराकरण के लिए wu शब्द प्रयुक्त 


डया हे शायरी यतो तरम 
१ भवन्ति. ५२ भवन्ति चात्र, ३ अस्यामे-“ात्वाशयान्तरेऽ- 
we यः ङेदस्त्वधितिष्ठति | देहोष्मणा विपक्कस्तु सा कलेत्यभि- 
धीयते? इति क्वचिदधिक; पाठः. 
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qU—R t धातवो रसरक्तमां 


सादयः, कफपित्तपुरीपाण्यपि प्राकृतानि स्वकमेणा ८४५, 
तेषामाशया अवस्थानप्रदेशा धात्वाशया:, neal 
सीमाभूता इत्यर्थः ॥ ( डल्हण ) । असं 
धातु और आशय TAR पृथक्‌ मानते tay; | 
मांशया यानि स्रोतांसि तेपां दयोधात्वाशयबोम॑छे 
इत्यादि ॥ ( इन्दु )। इस तरह यद्यपि अर्थ करे | 
भिन्नता मालूम होती है तथापि कला की oe, ' 
विशेष फर्क नहीं होता । दोनों का मतलब «m रदी 
शरीर के धातुओं में या आशयों मै uuu ॥ afi 
करने वाला शरीरस्थ एक उपांग है। तथा MN अर्थ 
यहाँ पर धातु से ET का बोध होता ti प 
प्रहतात्‌ क्षीरिणः क्षीरमावद्देत्‌ । मांसादेवं क्षतात्‌ fs 2 
संप्रसिच्यते ॥ तथापि उससे सब धातु अभिप्रेत हैं|, 
यद्यपि मांस का बोध होता हे तथापि चह काष्ट ह 
निधि होने से उससे आवरण का अर्थ अभिमत है रयो म" 
पर्याय से कला के लिए प्रयुक्त हुआ हे । संक्षेप ža E í 
का तात्पर्य यह है कि जैसे दक्ष का सार याने धारो 
पदार्थ देखने के लिए ऊपर का काष्ठ या आवरण कि 


पड़ता है और निकालने के बाद उसका दर्शन होत } 7 
पः [ 


ही शरीर के धारक पोषक पदार्थों को देखने के छि 
ऊपर का आवरण निकालना पड़ता है और निकाले) 
उनका दर्शन होता है । अर्थात्‌ शरीर के समी यह 
ऊपर आवरण होता है और यही आवरण कला कह 
agha इत्यादि--इस शोक में प्रतिच्छन्न, सक्त। ८ 
वेष्टित ये जो तीन शब्द प्रयुक्त हुए हैं, वे प्रथक होगे 7 
एक ही अर्थ प्रदर्शित करते हैं और वह हें, 
कलारूप जो आवरण हें वे agar से, 1 बति 
से या gon से निमित हैं याने arg, जरायु भौ 
ये कला के उपादान कारण हें | परन्तु यह कोई TT 
नहीं हे कि प्रत्येक कळा में तीनों उपस्थित हों । को भांसा 
ष्मा से, कोई खायुओं से, कोई जरायु से गै| (रत 
इनके मिश्रण से निर्मित होती हे । आधुनिक ए भीतर 
परिभाषा के अनुसार खायुप्रतिच्छन्न को Hg 
जरायुसंतत को 5०1००5 और enr से वे 
Mucous कह सकते हैं । संक्षेप में शरीर में जो 
कलाएँ होती हैं, उनका स्वरूप स्रायवीय, a 


Bil 


Seas होता है । विदुः--आचार्या इत्यध्याहायंम्‌। | qw 
अब इसके बाद सात कलाओं के नाम तथा RA वह म 
जाते हेत | बर 
तासां प्रथमा सांसघरा नाम; य्या 
सिराख्नायुधमनी स्रोतसां प्रताना भवन्ति | मास 
भवति चात्र 

यथा Raama विवर्धन्ते समन्त 
भूमौ पङ्गोदकस्थानि तथा मांसे सिराद 7 [i 
( मांसधरा कछा-- ) इन कलाओं में प्रथमा OF औ 
नामक कला है, जिस मांसघरा के मांस मं 


१ मांसगतानां. 
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al aft सों की शाखा-प्रशाखाएँ होती हैं WM यहाँ पर 
Y : Am जैसे, कीचड़ युक्त जळ ä स्थित कमलनाल के 
भूमि में ( अधिष्ठान करके कीचड़ में) चारों ओर 
ह) रा कदा का आधार काक 
) मांस में सिरादि फेलते हँ ॥८॥ 


वक्तव्य-यस्यां मांसे-यस्यां कलायामविष्ठिते मांसे 


(aiam | (इन्दु) । यथा इत्यादि--सातवें सूत्र 
॥ अर्थ freno के दृष्टान्त से स्पष्ट किया गया है-- 
Ws पर PHATE सिरा प्रतानों के लिए, पक्कोदक मांस 
T लिए और भूमि मांसधरा कला के लिए हैं। तथा मांसे 
ह्रदय इसका अर्थ 'यस्यां मांसे’ के समान हे । 

4 लिखते हैँ--वथा प्रथमकलायां मांसस्थाः सिरा- 


[i3 2 £f * " 
"a भवन्ति । इसका अर्थ 'सांसस्थ सिरादि मांसधरा में 


i 


" [हाण ) । “यस्यां मांसे? के स्थान में 
VB  मांसगतानाम्‌” ऐसा पाठ देते हैं EH पाठ का अर्थ 
LP होता है कि सिरादि के प्रतान मांसधरा कला में होते 
S d कला अल्प होने से तथा “यथा हि सारः am) 
"a cera से सिरादि का विस्तार कला की अपेक्षा 
"fea मांस में होना उचित मालूम पड़ता हे और 
ii taai भी स्थिति वैसी ही हे, इसलिए यह अर्थ ठीक 
if 
द्वितीया CHT नाम मांसस्याभ्यन्तरतः, 
1 शोणितं विशेषतश्च सिरासु यहृत्ट्रीहोश्व 
॥९॥ 


भवति चात्र-- 
आवृक्षायथाभिप्रहतात्‌ क्षीरिणः क्षीरमावैहेत्‌ | 
i i aa क्षतात्‌ क्षिप्रं शोणितं संप्रसिच्यते ॥१०॥ 

i| (रक्तधरा कछा-- ) दूसरी रक्तधरा नामक हे, वह मांस 
É भीतर होती है; उसमें विशेषतया सिराओं में, और 
तथा छीहा में रक्त होता है ॥९॥ यहाँ पर शोक 
fn जैसे, दूधवाले Jap को प्रहार करने से दूध निकलता 
वैसे ही ( मांस पर ) क्षत करने से मांस से तुरन्त रक्त 
है ॥१०॥ 

वक्तव्य--मांसस्याभ्यन्तरत:--मांस में जो रक्त रहता 
अ पह मांसधरा.कला में रहता है। शरीर में रक्त का परि- 

"ण बद नालियों में से होता हे। । ये नालियां तीन प्रकार 
| हैं धमनी (Artery), २ सिरा (Vein), और ३ स्रोतस्‌ 
कैशिका (Capillary) | सांस तक रक्त धमनी द्वारा आता 
मास से रक्त सिरा द्वारा चला जाता हे और मांस के 
॥ तन्तुओ में रक्त केशिकाओं द्वारा फैलता है । अर्थात्‌ 
१ क भीतर जो रक्त होता हे, उसका आधार केशिकाएँ 
| ९ । विशेषतश्च इत्यादि--विशेष स्थानों में सिरा, 
और gr तीनों का उलेख किया हे--विशेषतश्च 


| ° सवति. २ क्षीरमास्रवेद. २ प्रतिरिच्यते- 


l 


ते हैं? ऐसा हो सकता है । परन्तु यह अर्थ पूर्व अर्थका | 


दौनां प्रताना विस्तारा भवन्ति । (seem) | भूमौ-- | अ 


geza । ( अष्टांगसंग्रह 


ue )! सिरा से यहाँ पर रक्त- 
वह नालिया याने धमनी और सिरा अभिप्रेत है । qF- 


EN 


ate fn 
E 


ह दो अगों का विशेष उछेख करने का एक 
कारण रक्तोत्पत्ति के साथ उनका संबंध ( प्रथमखण्ड 
| शष्ट ७७ देखो ) है। इसका विचार आगे कला के अर्थ के 
| संबंध में किया जायगा। दूसरा कारण यह है कि शरीर के 
न्य अंगों की अपेक्षा इन अंगों में रक्त की अधिक राशि 
रहती हे, याने ये अंग रक्त के भाण्डार होते हैं-- 


The spleen acts as a store house of blood. 
The power of acting as a store house of blood is 
probably shared by a number of &bdominal 
organs, e.g. The intestine and liver. Halliburton's 
Physiology. 

इन अंगों में रक्त केवळ केशिकाओं में नहीं, बढे बड़े 
शोणितावकाशों (Sinusoias) में रहता हे । क्षीरिण:--क्षीरी 
वृक्ष TOT ऊपर आघात या क्षत करने से दूध के 
समान सफेद रस बहने लगता हे; जैसे--गूलर, वट इत्यादि । 
प्रत्येक वृक्ष के ऊपर क्षत करने से उससे रस निकलता है, 
परन्तु वह पानी के समान होने से उसकी ओर जल्दी 
ध्यान आकर्षित नहीं होता | क्षीरी वृक्ष पर जरा सा क्षत 
करने से उससे सफेद रस बहने लगता है, जिससे उसकी 
ओर अधिक ध्यान आकर्पित होता है और इसलिए क्षीरी 
वृक्ष का दृष्टान्त दिया हे । क्षतात--रक्तघरा कला में क्षत 
करने से या होने से, रक्तघरा कला विदीणे होने से । 


तृतीया मेदोधरा su; मेदो हि सर्वभूतानामु- 
द्रस्थमण्वस्थिषु च, महत्खु च मज्जा भवति ॥११॥ 
भवति चात्र-- 
स्थूलास्थिषु विशेषेण मज्ञा त्वभ्यन्तराश्चितः । 


अथेतरेषु सर्वेषु सरक्तं मेद उच्यते। 
शुद्धमांसस्य यः खेहः सा वसा पारेकीतिता ॥१२॥ 
( मेदोधरा कला--) तीसरी मेदोधरा नामक कला 
हे; मेद संब प्राणियों के उदर में तथा छोटी हड्डियों में 
होता है; और बड़ी हड्डियों में मजा होती हे ॥११॥ यहाँ 
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पर ate है--विशेष करके बड़ी हड्डियों के मध्य का 
आश्रय करके मजा होती हे और इतर (छोटी) सब 
हड्डियों में ( जो मेद डोता है, वह ) सरक्त मेद कहलाता 
हे। झुद्ध मांस का Tae होता हे, वह वसा कहलाता 
है ॥१२॥ 

वक्तव्य--उदरस्थम--मनुष्यशरीर में चरबी का 
न्यूनाधिक संचय हमेशा रहता हे । जब मनुष्य स्थूळ होने 
लगता है, तब यही संचय अधिक होता है । यद्यपि स्थूल 
मनुष्य के प्रत्येक अंग में चरबी अधिक इकट्ठा होती हे, 
तथापि उसकी अधिक राशि उदर, चूतड़ और स्तनप्रदेश 
में होती है--मेदोमांसातिबृद्धत्वाचलस्फियुदरस्तनः । अयथो- 
पचयोत्साहो नरोऽतिस्थूल उच्यते ॥ ( चरक, Go) । सवे 


शरीर में यह संचय अधिकतर त्वचा के नीचे की धातु | 


RE 


EEE 
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(Subcutaneous tissue) में होता है | उद्र में इस स्थाम 
& अतिरिक्त उदरगुहा में उदरावरण के (Peritoneum) 
एक feed में भी चरबी इकट्ठा होती है । यह हिस्सा वपा 
(चरबी ) का वहन करने के कारण वपावहन (Omentum) 
कहलाता हे--पञ्चदश कोष्ठाड्ञानि-क्षद्रान्त्रं च स्थूलान्त्रै च, 
aagi चेति । ( चरक, शा० ७ ) । वपावहनं मेदःस्थानं 
तैलवर्तिका । ( चक्रपाणिदत्त ) । इस तरह उदर में चरबी 
का सब से अधिक संचय होने के कारण उदर का उल्लेख 
यहाँ किया गया है । मेद, मजा और वसा-वारहवं छोक 
में इनका आपस में भेद प्रदर्शित किया है । मनुष्यशरीर 
में az ( चरबी ) मज्जा H (Bone marrow), त्वचा के 
नीचे, मांस में और उदर के भीतर वपावहन में उपस्थित 
रहता है । मजा के दो भेद होते हें--एक पीत मजा और 
दूसरी रक्त मज । आयुर्वेद में शरीरगत खेह ( चरबी ) 
के लिए मजा, वसा, मेद और रक्तमेद इस तरह चार 
शब्द प्रयुक्त होते हैं । बड़ी हड्डियों में मजा होती है, यह 
AST पीली होती है, इसलिए मजा को Yellow mar- 
row कहना चाहिए । छोटी हड्डियों में लाळ asi होती हे, 
इसळिए सरक्त मेद से Red marrow समझना चाहिए । 
शुद्ध मांस अर्थात्‌ केवळ मांस का जो ख्रेह हे वह वसा हे, 
इसलिए वसा से Fat content of the flesh समझना 
चाहिए। अब मेद जो रहा है, उससे वपावहन और त्वचा 
के नीचे की चरबी समझ सकते हैं । रासायनिक दृष्टि से 
विचार किया जाय तो मेद और वसा Bg चरबी के रूप भ॑ 
होते E, पीली मजा में चरबी का प्रमाण बहुत होता हे 
सर सरक्त मेद या लाळ मजा में चरबी बहुत कम होती 
है। आयुर्वेद में चतुर्विध खेद होता है--पपिस्तैल बसा मज्जा 
लेहोउप्युक्तश्रवर्विघ: । इसमें मेद का उल्लेख नहीं है, अतः 
उसका समावेश वसा में किया जाता हे । यहा पर उदरस्थ 
भेद के साथ छोटी हड्डियों के भीतर के मेद का जो संबंध 
जोड़ दिया हे वह वस्तुतः ठीक नहीं हे । उद्र का मेद 
शुद्ध चरबी है और छोटी हड्डियों की रक्तमजा में चरबी 
अस्यल्य होती है और 'उसमें रक्त के छाल कण जिनसे 
gaa होते हैं वे सेल (Lrythroblasts) होते हैं, और 
इन्हीं के कारण उसमें रक्तिमा आ जाती है । छोक में इसके 
लिए सरक्त मेद जो नाम दिया है वह एक दृष्टि से ठीक हे । 


चतुर्थी AAT नाम; सर्वसन्धिपु प्राणभृतां 
'भवति॥१३॥ | 


भवति चात्र-- 

. स्ेद्दाभ्यक्ते यथा TA चक्कं साधु प्रवतेते | 
सन्धयः साघु वतन्ते संर्छिष्टाः AHTN तथा ॥१४॥ 
( छेष्मधरा कछा-- ) चौथी शेष्मधरा नामक कला है, 
छो प्राणियों के सब जोड़ों में होती हे ॥१३॥ यहाँ पर झोक 
` PAG, अक्ष के ऊपर तेल लगने से पहिया अच्छी तरह 
वळता हे, वैसे ही ( शेष्मधरा कला से निकले gu) 
Sara लिप्त संधियों अच्छी तरह ( मुड्ने का ) काम 

करती हें । 
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हैं । क्षुद्वान्त्र के अन्त तक सात्म्यभाग : प्राय 
, शोषित होता हे और स्थूलान्त्र में केवळ मर्ण 


‘pe 


| 
3 ज क ब shea पर तैल a 
में आवाज कम होती है, अक्ष ओर चाक Hp A 
हे, अक्ष कम घिसता हे, अधिक काल Es k मर 
पूर्ण आयु तक कास देता है और गाड़ी खींचने NR हार 
लगता है तथा गाड़ी अधिक तेजी से चलती i 


TTE SAAT कला से निकला हुआ x || 
कावी A ` ST छा ३ 
भीतरी अंगों पर लिप्त होने से जोडों 
आवाज नहीं होती, घर्षण नहीं होता, 
होती, अंग कम विसते हैं, अधिक काल 
उनको मोड़ने भें कम कष्ट होता है 
चल किर सकता है या हरकत कर सकता है 
3 


X Yi 
भ mg M 


चेष्टावान--संधयस्तु द्विविधाश्रे्ावन्तः ferry | ( À 
जो स्थिर हैं, उनमें गति नहीं होती । इसलिए ul 
से सर्वचेष्टावान्‌ संधियों को ग्रहण करना चाहिए। | न 
चेष्टवान्‌ संधियों को खोलने से उनके उपर E 18 
(Capsule) मिलता है, जिसके भीतरी पृष्ठमा j : 
पतली चमकदार झिल्ली (Synovial monina हे हो 
रहती हे। इस झिल्ली से एक चिपचिपा सा | 
vial fluid) निकलता हे, जो जोड़ में काम SU 
उपांगों को तर रखता हे और वही काम देता है, बे... 
में या चक्र में रोगन देता है । h 


( Viera 
ण 


गा 


पञ्चमी पुरीषधरा नाम; quera n 

a SE Tots g Trade 
विभजते पक्काशयस्था ॥१५॥ p चः 
भवति चात्र दक ' 


यकृत्समन्तात्‌ WE च तथाऽन्ञाणि aap व 
उण्डुकस्थं विभजते मलं मलधरा र डद 

( मळधरा कछा-- ) पाँचवीं पुरीपधरा नाक ` 
जो कोष्ठ के अन्दर पक्काशय में स्थित gi मह 
करती हे ॥१५॥ यहाँ पर ate है--यकृत्‌ और uM 
अंगों) के समीपवर्ती आँतों में समाश्रित हुई |! s. 
उण्डुकस्थित मल को ( जळ से ) विभक्त करती है| . । 

वक्तव्य- -अन्त्राण--इससे स्थूल और (| Ris 
का ही बोध हो सकता हे तथापि aghat rë 
केवल स्थूलान्त्र में होने के कारण Eu o S. 
का ग्रहण करना चाहिए | उण्डुकस्थ बेभजते मलम्‌; Htm 
सेवन किये हुए अन्न का पाचन तथा arrai 
gara में होता है । जब तक सात्म्यभाग भै 
एकत्र रहता है, तब तक उस द्रव को ATT | 


दो ही भाग आते हैं। ऐसी अवस्था में eT 
केवळ मळस्थित जळ को शोषित करने का E थी 
स्थूलान्त्र के प्रारम्भ से गुद तक मळ उ S 
जाय तो co प्रतिशत जळ का शोषण हा , ३ 

मंळावरोध के कारण अधिक देर तक मळ अ OP 
तो इससे अधिक पानी का शोषण होकर मर्छ 


hy P 9 ] 


e eI = 
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उसकी गँढें बनती हैं । संक्षेप में उण्डुक में पहुँचे 
क्रा विभाग जळ से किया जाता हे और यह कार्य 
वर के अन्तरावरण स॑ होता हे 1 SUZ4—q[3 


qq के छठे सूत्र का वक्तव्य देखो । 
ü 


^ 
i | qfi पिच्तघरा नाम, या चतुर्विधमन्नपानमुपभु- 
Que, प्रच्युतं पक्काशयोपश्थितं धार- 


भवति चात्र 
" | अशितँ खादितं पीतं vé कोष्ठगतं gum | 
जीर्यति यथाकालं शोषित॑ पित्ततेजसा ॥१८॥ 
“fy, ( पित्तधरा कला-- ) छठी पित्तधरा नामक कला है, जो 
rer से निकलकर THAT की ओर जाने के लिए 
ये हुए उपभुक्त चारों प्रकार के अन्नपान को धारण करती 
। |॥» यहाँ पर छोक हे--मजुष्यों के आँतों में पहुँचा 
Var अशित, खादित, पीत और लीढ ( चारों प्रकार का 
ie m) अन्न उचित काठ में पित्त के तेज ( क्रिया) से 
Mr हो जाता हे ( तथा) शोषित ( भी हो जाता हे ) ॥१८॥ 
। वक्तव्य-चवुर्तिषम्‌-अशित, खादित, पीत, और 
। पीत--दूध, पानक इत्यादि पीने के पदार्थ । लोढ-- 
छ गाढे. पदार्थ जिनके लिए चाटने की आवइश्रकता होती 
॥ यथा--श्रीखण्ड, रबड़ी, अनेक प्रकार के पाक और 
लेह | अशित--पूरी, आत इत्यादि पदार्थ जिनके लिए 
: चर्वण की आवश्यकता होती है । खादित--लड़, 
क तथा अन्य कठिन पदार्थ जिनके लिए अधिक 
prim की आवइप्रकता होती हे । को४--इसमें वक्षगुहा 
ez में होने वाले सभी अंगों का समावेश होता 
>आतान्यामाश्मिपक्कानां मूत्रस्य रुधिरस्य च । हदुण्डुकः 
wer कोष्ठ इत्यभिधीयते ॥ (gaa, चि०)। यद्यपि 
ष्ठ की व्याप्ति इतनी अधिक हे तथापि उसके प्रयोग के 
में यह ध्यान में रखना चाहिए कि वह प्रायः एक 
T के लिए प्रयुक्त होता है और उस अंग का निश्चय संदर्भ 
धर Sak कर लेना चाहिए । यहाँ पर कोष्ट से क्षुद्रान्त्र 
fdv है । तज्जीर्यति इत्यादि- तचतुर्थिधमन्ने पित्ततेजसा 
काल जीर्यति शोषितं च भवति । जीर्यति--पाचक wat के 
भय से सेवन किये हुए पदार्था का अनेक अणुयोगिकों में 
| हेपण होने की Hear को जरण या पचन (Digestion) 
" ते हैं । पित्ततेजसा--पाचक रसों की क्रिया से । पित्त 
शि रुप होने के कारण तेज शब्द का प्रयोग किया गया 
ji | शोपित--जब अन्न छोटे छोटे यौगिकों में विश्लेषित 
t है, तब उसका शोषण (Absorption) आन्त्र की 
LS के Saw स्तर से होता है । यथाकालम्‌--उचित 
AS भ। साधारणतया सेवन क्रिया हुआ अन्न पाचित और 
पेत होकर मल के रूप में स्थूलान्त्र में साढ़े चार घंटे के 
३ आता है । अर्थात्‌ पाचन और शोषण के लिए साढे 


he 


al 
" 


| 
i 
ih 
ih घंटे का औसत काळ होता है । आयुर्वेद में पाचन और 
| क काळ ३-३ घंटे का बताया हे--याममध्ये न भोक्तव्यं 
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(गरजा) । सा 
बहुत स्पष्टतया क्रिया है--पष्ठी "ero SEHE 
मध्यस्था | ; aT ieee iic ue 
Kore MS " 5 icr त्‌ पक्काशयोन्मुख- 
दोषाधिप्ठिता तु dien e HE TATE | 
TE CAAT । तवोऽवावन्रस्य AENA 
पुनसहणीसंध्ा | q च तस्याः पित्तमेवागन्यमिधानमत: सा$म्रिनो- 
परतव्धोपढ दितेकयो गक्षेमा शरीरं वर्तयति ॥ ( शा० s ) । इस 
विवरण से यह स्पष्ट होगा कि पित्तधरा कळा की मर्यादा 
आमाशय से पक्काशय तक होती हे ! इसके पश्चात्‌ मल्घरा 
= को मयादा प्रारंभ होती हे । कुछ लोग मळधरा 
कला की व्याक्ति स्थूलान्त्र और gara दोनों में समझते 
€ परन्तु यह मत ठीक नहीं है। दोनों का क्षेत्र और कार्य 
भिन्न हे और एक का क्षेत्र समाप्त होने के बाद दूसरे का 
क्षेत्र प्रारम्भ होता हे । 

सप्तमी शुक्रधरा नाम; या सर्वप्राणिनां सर्व- 
शरीर्यापिनी ॥१९॥ 

भवान्ति चात्र-- 

यथा पयसि aNg गूश्रेश्षुससे यथा । 
शरीरेषु तथा शुक्रं चरणां विद्याद्धिषग्वरः ॥२०॥ 
AJS दक्षिणे पाश्वे वस्तिद्वारस्य चाप्यधः | 
मूत्रस्रोतःपथाच्छुक्रं पुरुषस्य say ॥२१॥ 
Haat शुक्रं प्रसन्नमनसस्तथा | 
सत्रीषु व्यायच्छतश्चापि हर्षात्तत्‌ संप्रवर्तते ॥२२॥ 

(BRA कछा--) सातवीं झुक्रधरा नामक कला हे जो 
सब प्राणियों के सर्व शारीर भर व्याप्त रहती हे ॥१९॥ यहाँ 
पर छोक हे-र्‍वेद्य को जानना चाहिए कि जैसे (संपूर्ण ) 
दूध में घी और ऊख के रस में गुड़ (व्याप्त ) होता है, 
Ja ही मनुष्यों के शरीरों मै शुक्र ( व्याप्त ) रहता है ॥२०॥ 
बस्ति ( मूत्राशय ) द्वार के नीचे दो अंगुल दक्षिण ( और 
वाम ) qud में ( स्थित झुक्रधरा कला में संचित ) पुरुष 
का शुक्र मूत्रमार्ग के रास्ते से ( बाहर ) निकलता है ॥२१॥ 
प्रसन्नमन तथा खीसंग करने वाले (get) का 
सर्वशरीरब्यापी शुक्र ( खीसंगजन्य ) हषे के कारण 
(IETU कला से ) फेंका जाता हे ॥२२॥ _ 

वक्तब्य--प्रथम cube में शुक्र का सर्वेशरीरब्यापित्व 
दृष्टान्तो के साथ वर्णन किया गया हे इसलिए कि 
१९वें सूत्र में वर्णित झुक्रधरा कला का सर्वशरीरव्यापित्व 
सहज ही सिद्ध हो जाय । परंतु व्यावहारिक दृष्टि से इसकी 
अनुपयोगिता को देखकर दूसरे छोक में उसका वास्तविक 
स्थान तथा तत्स्थांन से झुक्र का बाहर निकलने का मागे 
बताया गया हे, और तीसरे छोक में झुक्रधरा कला से 
gps बाहर आने के कारण बताये गये हैं । सवशरीर- 
ब्यापिनी- शुक्र के सर्वशरीरब्यापिस्व के संबंध में प्रथम 


१ गुडश्रेक्षी रसो. 
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E Eu के ९०-९१चे पृष्ठ पर विस्तृत विवरण किया गया हे, 
उसको देखो । दक्षिणे पाश्वे-झुक्र gagi होने का स्थान 
केवल एक दक्षिणपारश्च मे नहीं हे, वामपार्श में भी हे । 
इसलिए महामहोपाध्याय गणनाथ सेन जी प्रत्यक्षशारीर 
में ( पृष्ठ ७४ प्रस्तावना ) ‘gage दक्षिणे वामे' ऐसा पाठ 
सूचित करते हें और वह ठीक हे । मूत्राशय के पिछले भाग 
के दोनों पार्श्वो में दो थैलियाँ और दो प्रणाल्या होती हैं । 
भैली की भीतर की ओर प्रणाली होती है । थैली को शुक्रा- 
हाय (Vesiculoe seminalis) और प्रणाली को शुक्रप्रणाली 
(Vasdeferens) कहते हें । झुक्रप्रणाली का अन्त झुक्राशय 
के नीचे वाले नोकीले सिरे में होता है । जहाँ पर झुक्राशय 
और झुक्रप्रणाली मिलती हैं, वहीं से एक नली का प्रारम्भ 
होता हे । इस नली को शुक्रत्रोत (Ejaculatory duct) 
कहते हैं । यह खोत प्रत्येक पार्श्व में एके स्वतन्त्र होता हे । 
मूत्रस्रोतःपथात्‌--मूत्रखोत (Urethra) एव पथः, तस्मात्‌ | 
दोनों पार्श्वो के Bala अष्ठीलाग्रंथि (Prostate) के भीतर 
घुसकर तद्गत yaaa (Prostatic portion of the 
urethra) में खुलते हैं। वहाँ से आगे मूत्र का और शुक्र 
का एक ही मार्ग होता हे । हपांत्तत्‌ संग्रवर्तते--शुक्रप्रवर्तन 
के कारणों का तथा युक्ति का विचार प्रथमखण्ड के ३७५ 
पृष्ठ पर किया गया है । 
कलावाद---अब तक कलाओं का सर्वसाधारण विवरण 
क्रिया गया है । अंब कला वास्तव में क्या हे? उससे 
शरीरगत किस वस्तु का बोध होता हे इसका विचार कर्तब्य 
है। संस्कृत में कला के कई अर्थे होते हें--कला स्यान्मूलरैवद्धौ 
शिल्पादावंशमात्रके | षोडशांशे च चन्द्रस्य कलनाकालमानयो: ॥ 
( मेदिनीकोष ) । ये अर्थ वैद्यक में अप्रस्तुत हें । आयुर्वेद 
में कला के मुख्य तीन अर्थ होते हैं, जिनका उल्लेख डल्हणा- 
चायं “पुरुषः पोडशकलः? ( उत्तरतन्त्र, No ६६ ) इस छोक 
की टीका में करते हैँ- अत्रैकै कलाशब्देन पञ्चभूतानि एकादशे- 
न्द्रियाणीति षोडशविकारा इति व्याचक्षते, परमेतन्नायुर्वेदे प्रमाणी- 
इतम्‌ । अन्ये तु कलाशन्दमङ्गभ्रसङ्गेष्वामनन्ति--शिरोग्रीबा- 
पाणिपादपार्श्वपृष्ठोदरांसीत्यष्टाङ्गानि, चिडुकना सो्ठवङ्कणाङ्ुष्ाङ्क- 
लिपाश्णियुल्फा: प्रत्यज्ञानि । स्वतन्त्रपरतन्त्राभिप्रायानुवर्तिभिरा- 
चायः कलाशब्दो गुणवाची पठित: । ते च सर्वभूतचिन्ताशारी- 
रोक्तसुखदु:खेच्छोदवेगप्रयलादीन्‌ पोडशगुणानाचक्षते । चतुष्पाद 
षोडशकलं भेषजं चरकाचार्येणोक्तम्‌; तत्र पोडशकल पोडरसुणमिति 
व्याख्यानयन्ति ॥ इनमें से विकार का विचार करने का 
कारण नहीं है क्योंकि ये विकार शरीर के नहीं हैं, प्रकृति 
के L3 आर HEUS & जिस विभाग में कला शब्द का 
EU oul है उस विभाग का शारीरिक विकारों से भी 
कोई संबंध नहीं है । इसलिए कला का अर्थ विकार नहीं 
हो सकता हे । कला का दूसरा अर्थ अंग-प्रत्यज्ञः है । शरीर- 
सख्यान्याकरण नामक पाचवे अध्याय में कळा का उल्लेख 
निम्न प्रकार से किया गया है--“अत: परं प्रत्यक्षानि वक्ष्यन्ते--- 
मस्तकोदर०- “तस्य पुनः संख्यानं--त्वच: कला धातवो मला 
दोषा TROT फुप्फुस०-- “त्वचः सप्त, कला: सप्त, आशयाः 
सप्त०चेति समासः? । 'विस्तारो$त ऊध्वे-र्‍त्वचो5मिदिता: 
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कला ae जित मला०- की च? जिस पररा 
कलाओं का उलेख किया गया हे, उस परम्परा Hy 
यह कहा जा सकता हे PTET, प्लीहा.) 
दारीरगत अवयवों के समान कला भ शरीर su p 
है जो शवविच्छेद करने के पश्चात्‌ अन्य अंगों के "n 
किया जा सकता है और उसकी संख्या 9 a 
जा सकती है । कलाओं की मोटाई (Dic | h 
में निम्न सूत्र मिलते हैं--स्वल्पत्वात्‌ कलासंश: | Pe yer 
शारीर ५) । स्वल्पत्वात्कलासंशः । (इन्द ) T ; 
कलानामस्तित्वं साधितं भवेत्‌ ( डल्हणदीक 
न्मांसान्तर्गता न सहसा चक्षुर्विपयीभवति | 
टीका ) । इन सूत्रों के आधार पर do गंगाधर ड” प 
अपने आयुर्वेदीय शारीर? में लिखते है "ड j 
It is therefore obvious that the m. a 
be exceedingly minute and invisible to m 
eye, as are the various cells in the v 3 
body. Charuk also has clearly zt एअ 
“शरीरावयवास्तु परमाणुमेदेन अपरिसंख्येया भवन्न, {पा हि 
बहुत्वात्‌, अतिसौक्ष्म्यात्‌ , अती न्द्रियत्वाच्च'। ( चरक, t "n 
इसका अभिप्राय यह हे कि शरीर की gane 
कलाएँ भी सूक्ष्म, अव्यक्त, परमाणु स्वरूप होती ६ 
कि चरकाचार्य 'शरीरावयवास्तु” वचन से कहते ¥ |g 
जिस वचन के आधार पर शास्त्री जी कलाओं का हानि कें व 
और अतीन्द्रियत्व सिद्ध करना चाहते हैं वह वचन a कला 
की सूक्ष्मता ओर अतीन्द्रियता निम्न कारणों से fee FF का 
में व्यर्थ मालूम होता हे । (१) संपूर्ण चरक dag वचन 
निर्देश कहीं भी नहीं मिलता, अर्थात्‌ जिस "E Lal 
वचन दिया गया है, उस अध्याय में कलाओं बाः 
नहीं हे यह कहने की आवश्यकता नहीं है । इसहि 
वचन कलाओं की दृष्टि से अप्रस्तुत और aH, 
(२) चरक के जिस अध्याय में यह वचन मिलता 
अध्याय ( शरीरसंख्याशारीर ) uus के श करने 
व्याकरण शारीर के टक्कर का हे । इसलिए यदि उत्प द सळ 
के क्रमानुसार त्वचा के नीचे कळाओं का समावेश (| सिद्ध व 
मान भी लिया जाय तब इस वचन से कलाओं काप करने 
सिद्ध न होकर उनका स्थूलत्व सिद्ध होता है, 
वचन के पूर्व निञ्च वचन मिळता है- इति 


1) IE 


यवों की जो संख्या बतलाई गई है, वह उ 
रूप के आधार पर बतलाई हे । यदि उनके परमा! 
विचार किया जाय तो ये अवयव enfe 
हैं? । यदि ये वचन कलाओं के लिए लागू क, 
उनका अर्थ निम्न प्रकार से हो सकता Q— किलर 
सात संख्या बतलाई है वह उनके स्थूल ACU 
पर है, यदि उनके परमाणुओं ( सेलों ) का वि 
जाय तो कलाएँ अपरिसंख्येय हो जायेगी, गय 75 
के परमाणु अतिसूक्ष्म, अतीन्द्रिय और अति | | 


| Se epee की संख्या नियमित रूप से सात होती 2 


॥ pan संभवन्ति स संख्या से यह 2 
m, हलि सपत संभवन्ति एस संख्या से यह स्पष्ट होता हे 
१०. ला इन्द्रियग्राद्य अवयव हं और उसकी परिगणना 
M 


D. घे हो सकती है । इन सब वातों का विचार करने 
पह कहना पड़ता हे कि कला शरीरगत एक स्थूल 

2 ओर शाखीजी का कथन कला के संबंध में 
Dd हे, ves कलाओं के परमाणुओं (SEE) के 
घ में ठीक माळूम पड़ता हे । अब कलाओं के संबंध में 
| सूत्र ऊपर दिये E, उनका विचार किया जायगा। 


SR 


पदार्थों के लिए प्रयुक्त न होकर स्थूल पदार्थों का 
परिमाण बताने के लिए प्रयुक्त होते हैं---स्तोकाल्प- 
( अमरकोष ) | कलाओं के लिए स्वल्प या 
सापेक्ष दृष्टि से प्रयुक्त हुआ हे । अन्य अवयवों के 
yat में कळा पतली और छोटी होने से वह अल्य या 
Laer कहलाती है । तीसरे सूत्र में डल्हणाचार्य कला के 
ate : अव्यक्त शब्द का प्रयोग करते R यह शब्दप्रयोग 
y (या हि सारः काऐपु' इस 'छोक की टीका में निम्न प्रकार से 
[ता है-र्‍तासामन्तःस्थितत्वेनाप्रत्यक्षाणामस्तित्वं प्रत्युपमानं 
admi निर्दिशत्ञाह--भवत इत्यादि । एतेन कलासाधितपृथ- 
३ ॥ातूपलम्भकार्थेणाव्य TAT कलानामस्तित्वं साधितं भवेत्‌ ॥ 
K यह स्पष्ट होगा कि कला की अव्यक्तता वह अन्तर्निगूढ 
| Pè कारण है, सूक्ष्मता के कारण नहीं हे । जीवितावस्था 
d की अन्तनिंगूढता के कारण उसकी अव्य क्तता 
तत के कार्य के द्वारा व्यक्त की जाती हे, यही डल्हणाचार्य 
QJ वचन का फलितार्थ है । इसमें कला की सूक्ष्मता का 
ji J भी संबंध नहीं हे। हाराणचन्द्र का वचन सांसधरा 
के संबंध में हे, साधारण नहीं हे.। इसके सिवाय उस 
पन का अर्थ यह नहीं होता कि वह कदापि चक्षुर्विपयी 
Rm * 
afl रोती । यदि विचार करके उसकी खोज की जाय, 
। लिए प्रयत्न किया जाय तो वह चक्षुविषयी हो सकती 
Jl इस तरह कलाओं की सूक्ष्मता और अतीन्ट्रियता 
i द करने के लिए शास्त्रीजी ने जो जो प्रमाण पेश किये 
| 194 सूक्ष्मता को सिद्ध न करके कलाओं की स्थूलता 
सिद करते हैं। स्वरूप और आकार--इसका सम्यग्ज्ञान 
प करने के लिए जिस अध्याय में और जिस क्रम में 
Pat का विचार हुआ है, उसके ऊपर ध्यान देना परमा- 
l इसके सुखावबोध के लिए प्रासाद का दृष्टान्त 
I जाता है। जैसे किसी प्रासाद का वर्णन करते समय 
; माकार का वर्णन प्रथम होता है, पश्चात्‌ उसके अन्तः- 
1 X (Partition walls) का वर्णन होता है, पश्चात्‌ उन 
॥ से बने हुए सभागृह, स्नानगृह, शयनगृह, भाण्डार- 
[s विविध ग्रहों का वर्णन होता हे, वैसे ही 
. और शरीरसंख्याव्याकरण इन अध्यायों में 
; S भासाद का वर्णन किया है, जिसमें प्राकार के 
(नो अथम त्वचा का, अन्तःप्राचीरों के स्थान ï 
t pu पश्चात्‌ अन्तर्गृहों के स्थान में विविध 
| र अवयवों का वर्णन किया गया है । इस दृष्टान्त 
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| इत में अल्प और स्वल्प ये दोनों शब्द परमाणुस्वरूप | 
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को सामने रखकर यदि “धाल्ाशयान्तरमर्यादा इस शब्द 
प्रयोग के ऊपर ध्यान दिया जाय तो उसका अर्थ समझने 
में कोई कठिनाई नहीं होगी | संक्षेप मे, कला त्वचा के 
समान आवरण करने वाला शरीर का अवयव हे, परन्तु 
त्वचा बाहर होती हे, कला भीतर अतएव अव्यक्त होती है 
त्वचा मोटी और विस्तृत ( सर्वशरीरव्यापी ) होती है, 
कला तनु और स्वल्प ( एकाध अंग को व्यापने वाली ) 
होती हे । आधुनिक पाश्चात्य परिभाषा के अनुसार कला 
Membrane, Fascia. Septum के स्वरूप की होती है l 
यदि उसकी रचना का विचार क्रिया जाय at वह UD 
वीय (Fibrous membrano), जरायुसम  (Serous 
membrane) और BTS (Mucous membrane) at 
सकती हे---लायुमिश्र प्रतिच्छन्नान्‌ संतताश्च जरायुणा । केष्म- 
णावेष्टितांश्चापि कलाभागांस्तु तान्‌ विदुः ॥ इस अर्थ से सातों 
कलाओं का भापान्तर निम्न प्रकार से होता i— 

१ मांसधरा कला fascia, 
Septa. 

२ THAT FSI—Endothelial lining of the 
blood vessels and sinuses 
in the liver and spleen. 

३ मेदोधरा *%I—Omentum, Deep fascia, 

४ SANT %Gl—Synovial membrane, 

५ पुरीपधरा कला Mucous membrane of the 
colon and rectum. 

६ पित्तधरा FeI—Mucous membrane of the 
small intestine. 


Intermuscular 


७ BBN FZI—Mucous membrane of the 
yasiculae seminalis, vas 


deferentia, etc. 

गुण, सयुण या निर्युण--कला का एक अर्थ गुण (Quali- 
ty) भी हे और डॉ० Wo qo आपरे कला का अर्थ गुण 
करते हैं-- 6 

This biologically active quality of one Dhatu 
or Ashaya giving birth to one of anothersort, is 
termed by the ancients as Kala. In ordinary 
language 16 means a quality. Some Anatomical 
Concepts. 

इस दृष्टि से “धात्वाशयान्तरमयादा' इसका अर्थ 
( अन्यो धातुधांत्वन्तरम्‌, अन्य आशय आशयान्तरस्‌, तस्य 
मर्यादा )-- एक धातु से दूसरा धातु और एक आशय से 
दूसरा आशय उत्पन्न होने का गुण” किया जाता हे । परन्तु 
गुण किसी आधार के सिवा नहीं मिळ सकते हैं---अवयवा- 
वयविनोः, युणशुणिनोः, कर्मकर्मवतोः, सामान्यसामान्यवतोः 
सहेवावस्थानम्‌ | नझवयवादीन्‌ विरहय्यावयन्यादय उपलभ्यन्ते । 
( चक्रपाणिदत्त) । इस समवायसंबंध से गुणगुणिनो- | 


रभेदाभाव साना जाता है । यदि कला का अर्थ quen | 


D 
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E 


हो तो उपयुक्त ded के अनुसार कला से एक oe E 
s जिसमें हो ऐसा शरीरगत 
धातु उत्पन्न करने का गुण DH है या 
अवयव का बोध होता है। संक्षेप में कला ATM केवल 
निर्गुण इतना ही प्रश्न सामने आता है। निरयण za 
धारण (Merely holding) करने E SUSE as = 
सगुण में धारण के अतिरिक्त कला के जो SaR RN adr 
होते हैं, उनका बोध होता है । ऊपर कलाओं के जो अग्र 
पर्याय नाम दिये हैं, ये महामहोपाध्याय गणनाथ सेन समत 
है । आपके मतानुसार कला निर्गुण याने केवल रक्तमासादि- 
धारक होती है--कला नाम धाठुछेरविशेषः, MS विपक्क:, 
ततश्च नासौ धातुर्नापि धातुनिमांपकः, छेदस्य तदयोग्यत्वात्‌ l 
कला नाम छेष्मजाय्वपराच्छन्नो शारीरवस्तुबिशेषः रक्तादिधातु- 
woman: । तञ्च धातुनिमौणकर्मणि अकिन्रित्करम्‌ ॥ 
( संज्ञापंचकविमर्शः ) | इस मत के समर्थनार्थ दो आधार 
दिये गये हैं--स तु छेदो धातुसारशेपो न पूर्वधातूनां नाप्युत्तरथा- 
तूनां प्रामोति | ( इन्दु ) । ननु रसानन्तर रक्त, ततो मासं, 
send प्रागेव मांसधरा पठिता ततो रक्तधरेति ? उच्यते--पोषणे 
क्रमोऽयं न तु धारणे, अतएव यस्यामित्याधारत्वेन कला निर्दिश । 
(seen) । प्रथम इन्दु के वचन का तात्पर्यं यह है कि 
कला स्वयं पूर्वधातु या उत्तरधातु में परिवर्तित नहीं 
होती | seen के वचन का तात्पर्य यह हे कि धातुक्रम के 
अनुसार कलाओं का क्रम इसलिए नहीं मिलता है कि 
कला स्वयं धातुपोषण में भाग नहीं लेती, धारण में 
लेती है । यह कथन बिलकुल सत्य है, परन्तु कला स्वयं 
ज्यों की त्यों रहकर दूसरी किसी चीज़ को या विशेष काम 
को नहीं करती, यह अर्थ उपयुक्त दोनों वचनों से नहीं 
निकलता है | कलाओं में विशेष गुण ( धारण के सिवा) 
होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है और यदि उपर्युक्त अंग्रेजी 
पर्याय ठीक हों तो यही बात माननी पड़ेगी । इसके लिए 
कुछ उदाहरण लिये जाते हैं । शुक्रधरा कला-इसमें 
झुक्राशय, झुक्रवह त्रोतस और शझुक्रप्रणालियों की झिल्ली 
समाविष्ट है । इसके संबंध में आधुनिक पाश्चात्य विज्ञान 
बताता हे कि वह कला Spb के तरल भाग को उत्पन्न 
करती हे-- 

The semen ejaculated through the penis is 

the secretory product of the testes, epididymis, 
vesiculae seminalis, and other &ecessory glands. 
Marshall's Introduction to Sexual Physiology. 
The vas a efferentia and epididymis are lined by 
columnar cells, some of which are ciliated, 
while others are devoid of cilia, and probably 
possess secretory functions. Halliburton’s Phy- 
siology. शेष्मधरा कला--इसके संबंध में भी ऐसा ही मत 
है—It (synovial membrane) is composed of a 
thin, delicate connective tissue, with branched 
tissue corpuscles. Tis secretion ig thick, viscid, 
and glairy, like the white of an egg and hence 
termed synovia Grey's Anatomy. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Se MEE 


न च शंक्यम्‌ स्रवतीति कथनात्‌ waa we 
कलावृतेभ्यो sra एव संधिषु NIU. 
निर्देशस्तूपचारात्‌ । परन्तु इस तरह क 
करने का कोई कारण नहीं हे, क्योंकि चे 

मेम्ब्रेन की होती हैं। उपर्युक्त ग्रे के वचन मै 
स्वतन्त्र उल्लेख नहीं किया गया हे इसके fray 
मेम्त्रेन को सायनोवियल कहना, फिर भी i Et 
विया उत्पन्न करने की शक्ति का इन्कार करा है 
विचित्र संबंध मालूम होता हे । पित्तधरा E यः 


on 


02) 


Gara का अन्तरावरण लिया जाता है । आशु 
कहते हैं कि इसमें अग्न्याशय और यकृत्‌ के ar 
उत्तेजित और धारण करने की, पाचित अन्न केस” 7” 
को शोपित करने की तथा आन्त्ररस (Succus g p 
नामक पाचक रस ( जिसको पित्त कह सकते sy lat 
करने की शक्ति होती हे । आन्त्ररस उत्पन्न करते i 
के संबंध में भी ेष्मधरा कला के समान भशन 
जा सकता हे कि यह रस आन्त्र की विशेष 1 
(Crypts of Lieberkuhn) उत्पन्न होता है । इस 
में भी यही उत्तर दिया जा सकता है कि ये ग्रधि 


echa 


की ही होती हें तथा दोनों का अन्तरावरण ए5॥ 7, 


सेलो से बनता है-- : 4 

Contained within or belonging to the x hiefly 
membrane are the following struetures-e उप 
folds, villi, intestinal glands, ete. Grey's der (Q 
इसमें Roim शब्द महत्त्व का है | Sive 
की रचना और ग्रथियो की crant 
membrane, supporting a single layer of ag वि 
lial cells, which throughout the T. 
Their (Gland 
are thin, consisting of a : me ध्यन 
lined by columnar epithelium. Grey's 4% 

इससे यह स्पष्ट होगा कि आन्त्ररस का 
आन्त्रिक कला से होता हे, इसको मानने में कोई 
आपत्ति नहीं कर सकता है । रक्ततरा कला- रप 
में यकृत और छीहा का विशेष उल्लेख किया! 
आयुर्वेद में रक्तोत्पत्ति का संबंध यक्त M sie 
माना जाता हे--स खल्वाप्यो रसो यङ्क " 


columnar in character. 


ति । विशेष E 
मुपैति । विशेष विवरण के लिए प्रथम खण्ड ए f 
इसलिए रक्तधरा कला में यकृत्छीहा E. ei नीर 
समय रक्तधरा कला का कुछ संबंध रक्त S 


सूचित करने का ग्रंथकार का उद्देश्य होना * 
बात नहीं हे । आधुनिक सूक्ष्म शारीर से यई । 
हे कि यकृत्‌ और छीहा की केशिकाओं और | 
काशों का आस्तरण (जो रक्तधरा का 
विशेष प्रकार की सेलों से बनता है जो रेटिक्य 


लिअल As (Reticulo-endothelial cells) 


F mg (R. E. cells) are sessile, for example 
1 jer* : 

i" Ob o cells of Kupffer, which constitute an 
for the hepatic capillaries, 


the endothelium of the 


"n 1 5 
pia Halli- 


p sinuses and splenic sinuses, ete, 
Physiology. 


१ on's d EN ~ 
mi sosta जो अनेक कार्य हैं, उनमें रक्तोत्यत्ति एक 
मे) । ॐ । गर्भावस्था में तथा जन्म के पश्चात्‌ कुछ काल 


$ और छीहागत सेल यह काम करती हैं । पश्चात्‌ 
लो ति का कार्य रक्तमज्जा में चला जाता है। 

"WE fn the foetus the liver and spleen take part 
D : formation, but in the adult it is confined 
mp the redbone marrow. Halliburtow s Physio- 
ony. E l 
i)! परघरा कला--मछधघरा कला मलधारण के कार्य के 
mme जलशोपण का और get के द्वारा agea 
णो के उत्सर्जन का कार्य करती हे-- 

| Tho functions of 


the large intestine are 


echanical, absorptive and excretory. The 
fig echanical functions of the large ‘intestine 
क Momprise the storage of faeces, and their evacua- 
: at due intervals. The large intestine absorbs 
o chiefly water. Halliburton’s Physiology. 

= उपर्युक्त..विवरण से यह स्पष्ट होगा कि कलाएँ केवल: 
dufmt (Quality) नहीं हैं, घातूःपादक सूक्ष्म सेल ( Forma- 
in elements de गंगाधरशास्त्री जोशी ) नहीं हैं, केवळ 
ihi Tat के आधार (Mechanieal supporters) नहीं हें, 
of धरतु विशेषगुणयुक्त आवरण (Membranes with specíal 
- netions) हैं | 0 T 


गृहीतगर्माणामार्तववहानाँ स्त्रोतसां वर्त्मान्यव- 


दधः प्रतिहतसूध्धमागतसपरं चोपचीयमा- 
मपरेत्यभिधीयते; शेष चोध्यतरमागतं पयोधराव- 
भिप्रतिपद्यते, तस्सादू mA: पीनोन्नतपयोधरा 
न्ति ॥२३॥ 


गर्भवती स्त्रियों के आर्वववह स्रोतसो के मार्ग गर्भ के 
बंद हो जाते हैं। इसलिए (.गर्भाधान के बाद ) गर्भ- 
खियो में आर्तव (aa) नहीं दिखाई देता है। 
नीचे की ओर बंद हुआ)( इसलिए लौटकर ) ऊपर की 
आया हुआ और उत्तर काल में परिवधित हुआ वही 
* अपरा कहलाता हे । शेष आर्तव और भी 
आकर स्तनों में प्राप्त हो जाता हे। इसलिए गमिणी के 
J मोरे और उन्नत हो जाते हैं ॥२३॥ 
SE चक्तव्य--इस सूत्र में गभिणी का अनार्तव, अपरा 
उत्पत्ति और स्तनों की पीनोज्ञतता; इनकी उपपत्ति 
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आ Es संबंध में यह ध्यान में रखना 
हए यह उपपत्ति लौकिक परिभाषा में बताई गई है, 
तथा बताने की पद्धति बड़ी रोचक और सूचक हे । 
वत्मान्यवस्ध्यन्ते गर्मेण--गर्भाधान होने पर adaa 
आप से आप केसे बंद होता हे, इसका ठीक उत्तर देना 
आज भी बहुत कठिन हे । परन्तु एक बात निश्चित हे कि 
गभ ही के कारण आर्तवख्राव बंद होता हे । आर्तवस्राव का 
BEL Ww बीजकोष (Ovary) के साथ होता है। इस 
बीजकोप में दो रासायनिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं । एक का 
नाम हे ओस्ट्रिन (01:11) और दूसरे का है प्रोजेस्टिन 
(Progestin) | ओस्ट्रिन बीजकोष की आन्तरिक (17६०73- 
tial) Wet से बनता हे और इसके प्रभाव से गर्भाशय की 
ORS कला का नाश होकर आर्तव का ara होता है । 
दूसरा पदार्थ प्रोजेस्टिन पक्क वीज बाहर पढ़ने के बाद उसके 
स्थान में जो पीतपिण्ड (Corpus luteum) बनता हे, उसमें 
निर्माण होता है। यह द्रब्य गर्भाशय की AAE कला को 
गर्भग्रहण योग्य बनाता हे तथा wat को भी परिपुष्ट 
करता हं | जब गर्भग्रहण योग्य गर्भाशय में गर्भ नहीं 
आता, तब ARZA अपना नाशक कार्य करके आर्तवस्राव 
उत्पन्न करता हे । उसका नाशक कार्य समाप्त होने पर 
प्रोजेस्टिन अपना रचनात्मक कार्य करता हे। इस तरह ये 
दोनों द्रव्य परस्परविरोधी होने पर भी प्रति मास नियत 
परन्तु भिन्न समय पर कार्य करके शोणितोत्पत्ति का चक्र 
जारी रखते हैं । शोणितोत्पत्ति के अक्र में गर्भाशय के 
भीतर चार अवस्थाएँ होती हें । प्रथमावस्था प्रोजेस्टिन के 
कारण होती है | इसमें गर्भाशय की Seas कला काफी 
मोटी होती है, तद्गत रक्तवाहिनियाँ तथा अंथियाँ बढ़ती हैं । 
संक्षेप में, गर्भ के आगमन और ग्रहण की सब तैयारी होती 
हे । जब गर्भ नहीं बनता है, तब ओस्ट्रिन के परिणाम से 
रक्तवाहिनियाँ, ग्रंथियाँ और कला स्थान स्थान पर विदीणे 
होकर ये सब मिलकर नीचे की ओर निकलते हैं और यही 
आर्तव शोणित होता हे । यह दूसरी अवस्था हे। जब 
पुरुष के साथ सहवास करने के पश्चात्‌ शुक्राणु का खीवीज 
से संयोग होकर वह सफल (Fertilized) होता हे और 
उसके ग्रहण के लिए बनाई हुई SHS कला पर वह 
चिपट जाता हे, तब प्रोजेस्टिन का कार्य प्रतिमास की तरह 


बंद न होकर जारी रहता है और ओस्ट्रिन कार्य प्रतिमास 


की तरह न होकर बंद रहता है । इसका परिणाम 
यह होता है कि गर्भाशय की जिस US कला और रक्त- 
वाहिनियों से आतंवशोणित बनता हे वह गर्भ उसके 
ऊपर चिपट जाने से नहीं बनता । संक्षेप में गर्भ अपनी 
उपस्थिति से और Saw कला की मोटाई के कारण आतव 
का माग बंद करता हे, इसमें कोई संदेह नहीं ( वें अध्याय 
के २२वें सूत्र का वक्तव्य भी देखो ) । इसके संबंध में यह 
ध्यान में रखना चाहिए कि गर्भ आतंवशोणित को बनने 
के पश्चात्‌ नहीं रोकता, परन्तु आतंव बनने ee नहीं देता । 
इसलिए लिखा है--तस्मात्‌ गृदीतगमाणामातर्ब न दृश्यते । 


तस्मात्‌ के पश्चात्‌ अष्टांगसंग्रह में “ततः परम” लिखा [4 Um P 


x 
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११६ ] 


शब्दप्रयोग यद्यपि आवश्यक नहीं है तथापि कल्पना को 
अधिक स्पष्ट कर देता है। गर्भ का आधान होने पर केवल 
उस मास के लिए नहीं, जब तक गर्भ गर्भाशय में होता 
है तब तक आतंव का दर्शन नहीं होता और होना भी नहीं 
चाहिए । इसलिए इन्दु अपनी टीका में रिते हें--यज्ञ 
कदाचिद्‌ इइयते तद्वृतम्‌ । गर्भधारणा होने के पश्चात्‌ sit 
Anaa होता है वह गर्भपात, बीजवाहिनी में गर्भ- 
चारणा, अपरा का गर्भाशय से अरग होना इत्यादि 
श्वेकारिक कारणों से होता है; अवैकारिक शोणितखाव 
कदापि नहीं होता | यदि किसी खी में गर्भधारणा के 
पश्चात्‌ प्रतिमास शोणितदर्शन होता हो तो वह उसमें दूसरे 
गर्भाशय की उपस्थिति का सूचक (Double uterus) 
समझना चाहिए । संक्षेप में इन्दु ने जो लिखा है, वह 
ठीक है-- 

Rarely will one be deceived who regards a 
woman menstruating regularly, with all the 
characters of menstruation; while trusting the 
contrary opinion, he is exposed to frequent 
errors. Stoltz quoted in Jellet's Midwifery. 

अध: प्रतिइतमूध्वमागतम्‌--स्वस्थान स्थितस्‌। प्रतिमास की 
तरह आर्तव उत्पन्न होने पर खस्थान में आने के लिए उसमें 
किस प्रकार की गतियाँ उत्पन्न होतीं इसका यह शब्द चित्र 
है, वास्तविक गति का वर्णन नहीं है। अपरम--भविष्यकाल 
में, उत्तरकाल सें । हाराणचन्द्र इसका अर्थ दूसरा सहीना 
करते हैं--अपरमर्वाचीनं द्वितीयमासिकन्रेत्येतत्‌ । गर्भाधान के 
समय से तीसरे महीने के अन्त तक अपरा की उपचीय- 
मानावस्था होती हे और पश्चात्‌ वह पूर्ण उपचित होता है । 
इसलिए omy’ से भविष्यकाळ मानना अधिक उचित हे । 
अपरा--जरायु' या अपरा । गर्भ का कोष जिसमें गर्भ 
गर्भाशय में रहता हे । इस कोष के दो भाग होते हैं। एक 
भाग बहुत पतला और विस्तृत होता है, जो चारों ओर से 
गर्भ को आवरत करता है । यह गर्भावरण (Foetal mem- 
branes) pot । दूसरा भाग इस आवरण के बाहर 
उसके एक हिस्से में चिपटा हुआ होता हे । यह आकार में 
दीर्ष गोळ, व्यास में ६-७ इंच, बीच में एक इंच स्थूळ और 
परिसर में पतला, वजन में एक से डेढ़ पौण्ड ( दो से तीन 
पाव ) होता है । आवरण की तरफ का इसका एष्ठभाग 
चिकना और गर्भाशय की तरफ का प्रष्ठभाग खुरदरा होता 


का कोई संबंध नहीं है । जो द्रव्य ( प्रोजेस्टिन) 3 = 


Ua 


जरायु शब्द भी अपरा के समान दोनोंके लिए... 
है, परन्तु अधिकतर उससे केवळ आवरणों ; i : 
है--जराबुणा सुखे च्छन्ने । (aza) LUN 
जरायु । ( उदयन ) । अतः निश्चित परि ततो 
अपरा Placenta के लिए और जरायु M NI भै दरे 
लिए प्रयुक्त करना उचित हे ! ELT 

अपरा की यहाँ पर जो निरुक्ति वतलाई गई 
यह मालूम होता हे कि अपरा शोणित से उत्पन्न 
यह कथन कुछ अंश तक सत्य है । यदि अपरा is 
जाय तो उसमें दो भाग दिखाई देते हैं। जा 4j 


तरफ जो भाग होता है वह गर्भाशयज अपरा |) i, 
lipi 


uterina) और गर्भ की तरफ जो होता है वह TN 
Ny रर 


(Placenta foetalis) कहलाता है । गर्भज भाग में I 
और उनके अंकुर (Vill) आते हैं और गर्भागय । 
BAS कला का हिस्सा (Decidua basalis) à EE 
तावकाश, जिनमें माता का रक्त रहता है, होते vB 
भाग गर्भ से और गर्भाशयज भाग शोणित से व 
यदि गर्भावस्था के प्रारम्भ का विचार किया जाय ह s 
कथन अधिक सत्य होता हे क्योंकि उस समय "i 
भाग अधिक होता है-- is 
During the constructive stage the B 
undergoes growth, glandular developmen, 
hyperaemia. The changes in a general E र्भः 
described as very similar to Ü र 
which occur at the commencement of पी का 5 
nancy. Marshall's Introduction to S bl उर 


being 


Physiology. I 
3 शेषम्‌--जरायुशेषम्‌। ( अष्टांगसंग्रह ) । अपरा की P. 
के लिए आवश्यक शोणित व्यय होने पर बचाए (S 
हाराणचन्द्र शेष” से तीसरे महीने के बाद का भा * 
शेषं तृतीयादिमासिकम्‌। वास्तव में आतैव का और सफ 


को गर्भग्रहण योग्य बनाता हे तथा गर्भाधानहों 
गर्भाशय में उसके पोषण के लिए आवश्यक पिस को 
करने में सहायता करता है, वही द्रव्य गर्भजन्म के oy (f 
उसके पोषण के लिए स्तनों की भी वृद्धि : ) 
स्तनों का कार्य जन्म के पश्चात्‌ होने से उस द्रब्य Veta, 


है । इसको garz (Placenta) कहते हैं | इसके मध्य 
में गर्भनाडी लगी रहती है । अपरा से वास्तव में दोनों 
(Placenta and membranes) का बोध होता हे-- 
अथापरा5पतन्त्यानाहाध्मानो कुरुते । (सुश्रुत) । तस्यास्तु 
खळ अपरायाः प्रपतनार्थ कर्मणि क्रियमाणे | ( चरक ) । अथ 
प्रसूताया न चेदपरा पतति ततः। ( वाग्भट ) | परन्तु कभी 
कभी अपरा शब्द केवर डेसन्टा के लिए भी प्रयुक्त होता 
है--नाभ्यां हयस्य नाडी प्रसक्ता, नाड्यां चापरा, अपरा चास्य 0 ERG पित 
Wg: प्रसक्ता हृदये, मातृहृदयं ह्यस्य तामपरामभिसंुवते गर्भस्य यङृत्छीहानी शोणितजो, शो. | 
सिराभिः संस्पदमानाभिः | (चरक) । अपरा inier नाभिनाडी- प्रभवः फुप्फुसः, शोणितकिट्दप्र भव sgi 


कार्य गर्भाशय पर होता है और पश्चात्‌ स्तनों पर 
अपरा की पूर्णवृद्धि तीसरे महीने के अन्त तक 
और स्तनगत परिवर्तन तीसरे महीने से प्रारंभ हो 


अध्याय के १४वें सूत्र के वक्तव्य में किया गया 


शेष का अर्थ अपरा की उपचिति होने के पश्चात की और 
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XUNG गया मर कष्मणश्चापि यः प्रसाद: परो मतः | 
RU. gaa पित्तेन वायुश्चाप्यचुधावति ॥२५॥ 
P 1 (es a 2 e ~ 
sam जायन्ते शुदे वस्तिश्च देद्विनः | 
ij पच्यमानानामाध्मानाडुक्मसारचत्‌ ॥२६॥ 
$ 3 सारो जिह्वा प्रजायते । 
पथार्थमूष्मणा युक्को वायुः स्रोतांसि दारयेत्‌ ॥२७॥ 
on Tanks 9० 
San पिशितं वभजते तथा | 
nga: खेहमादाय सिरास्थायुत्वमामुयात्‌ ॥२८॥ 
laig AS: पाकः स्थायूना च ततः खरः | 
i नेः मा x 
hy रक्मेदःप्रसादाइकी;_ ज 
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| CAR फुफ्फुस ) होता है । यह हृदय विशेष करके चैतन्य 
स्थान ह। इसलिए इसके तम द्वारा आच्छादित होने पर 

संपूर्ण प्राणी सो जाते हैं ॥३०॥ यहाँ पर शोक है-. 
अधोसुखकमल ( कलिका ) के समान हृदय ( आकार में ) 
होता है; जागरूक ( मनुष्य या प्राणी ) का हृदय विकसित 
रहता हे और निद्रित ( प्राणी या मनुष्य) का संकुचित 
हो जाता हे ॥३५॥ 1 

चक्तदय-फफ्फुत:फेफड़ा (Lungs) | आयुर्वेद में 
ऊपऊुस का उल्लेख एक वचन में होता है । वास्तव में 
फेफड़े दो होते हें-एक दाई ओर और एक वाई ओर । 


ES A ANN को ~ 
i आशय्याभ्यासयोगेन करोत्याशयसंभवम्‌ ॥२९॥ | परंतु चे दोनों फेफड़े कण्ठनलिका की शाखाओं से आपस में 


ने ANM ~~ 
इतने निगडित होते हैं कि दोनों एक कहे जा सकते हैं । 
आयुवद म फुफ्फुस का वर्णन बहुत संक्षेप में मिलता है-- 


करणी) शोणितकफप्रसाद्ज हृद्य, Wuprap हि. | हृदयनाडिकालुमः फुफ्फुसः | (seem) । उदानवायोराधारः 


भ्यः THES तँस्याधो वामतः छीहा फु 
र, दुखषिणतो य्त्‌ कोम चः mp विशे 
d LM सर्वेप्राणिनः 


i भवति चात्र-- 

एएडरीकेण सदरं हृदयं स्यादधोमुखम्‌ | 
'प्ज्ञाम्रतस्तद्विकसति., खपतञ्च र्नमीलति ॥३१॥ 
leni 

E गर्भ के यकृत्‌ और छीहा रक्त से, फुफ्फुस रक्त के फेन 
, || और उण्डुक रक्त के मल से बनते हैं ॥२४॥ रक्त और 
| का जो सारतम भाग होता हे, पित्त के द्वारा पकते 
d उसमें वायु भी आ जाती E ॥२५॥ तब उससे आन्त्र, 
E की उत्पत्ति होती हे । ( अभि पर रखकर ) 
Rte ( उत्पन्न होने वाले ) सोने के सार भाग के 


फुफ्फुसः,प्रोच्यते बुधैः । ( शाङ्गघर ) । उदानवायोः कण्ठरिथत- 
वायोराधार: । ( शाङ्गधरदी पिका ) । इस वर्णन से भी यह 
निश्चय हो सकता हे कि फुफ्फुस वही अंग हे, जो पाश्चात्य 
परिभाषा में लंग्ज कहलाता हे ।' चरक में «रै श्रेष्ममुवी' 
(शा० ७) करके दो अंग उरोविभाग में वर्णन क्रिये हैं। 
इसकी टिप्पणी में चक्रपाणिदत्त लिखते हैं--छेष्मभुवौं 
कण्ठस्य पाश्चेयोव्यंवस्थितो कठिनौ भागो | इसमें कठिन शब्द 
फुफ्फुस के वर्णन के साथ नहीं मिलता । परंतु इस शब्द के 
ऊपर अधिक जोर देने का कारण नहीं है । शरीर के जो 
छप्पन प्रत्यंग वर्णन किये हैं, उनमें जिस सिलसिले में 
इनका उलेख आया हे, उससे “प्म भुवौ? फुफ्फुस के लिए 
प्रयुक्त हुए हैं, ऐसा मालम पड़ता हे । फुफ्फुस इक्वाकार 
होता हे, जिसका नीचे का भाग मोटा और अधिक चौड़ा 
और उपर का भाग पतला और नोकीला होता है । यह 
ऊपर का भाग शिखर (Apex) कहलाता है और गरदन की 


क! it [न उद्र में ( पित्त और वात के द्वारा ) पकाये जाते 
IRRI कफ, रक्त और मांस का सार भाग जिह्वा उत्पन्न 
है पित्त से युक्त वायु प्रयोजन के अनुसार स्रोतों को 
णे करती है ( उत्पन्न करती हे) ॥२७॥ उसी तरह 
क्त वायु ) मांस में प्रवेश करके उसे पेशियों में 
क्त करती है । और मेद का ख्रेह भाग पथक करके 
at) सिरा और खायुओं में परिवर्तित करती हे 
। ( सिरा और arg में फर्क इतना ही है कि उत्पत्ति 
A 2 सिराओं का पाक झदु होता है और WIS का 
गे! 1है॥ ( वैसे ही वायु मांस में ) अवस्थान करके 
बार बार परिश्रम करके आशयों की उत्पत्ति करता है 
T ॥ a और मेद के प्रसाद से दोनों gu; मांस, रक्त, कफ 
पल दे इनके प्रसाद से वृषण ( उत्पन्न होते हैं ); रक्त 


फ के प्रसाद से हृदय ( बनता हे), जिसके आश्रय 
े aM धमनियाँ होती हैं; हृदय के नीचे बाई ओर 
| WES, ( नीचे) दाहिनी ओर यकृत्‌ छोम 


(TTG मथ्यमानस्य ध्मायमानस्य रुक्मवत्‌। जिह्वा संजायते 
वा वेदयते रसान्‌. २ तस्य वामतः 
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ओर अक्षकास्थि के पीछे रहता है । नीचे का भाग उदरगुहा 
की ओर महाप्राचीरा पेशी (Diaphragm) के ऊपर स्थित 
होता है । फुफ्फुस ऊपर से चिकने और चमकीले होते हैं 
और उन पर कुछ चित्तियाँ पड़ी रहती हैं । ये बहुत मदु 
और स्थितिस्थापक होते हैं, जिसके कारण स्पर करने और 
दबाने पर ये मुलायम और स्पंज के समान मालाम होते हैं । 
काटने पर उनमें स्पंज की भाँति असंख्य छिद्र दिखाई देते 


हैं। ये सब छिद्र वायु से भरे रहने के कारण फुफ्फुस जल 


से हलके होते हैं और पानी में तेरते हैं। गर्भावस्था में 
फुफ्फुस का रंग गहरा लाळ, बालकों में गुलाबी और 
प्रौढ मनुष्यों मे स्लेट का सा नीलापन लिये भूरा सा होता 
है। काटने पर इससे झागदार लाळ तरल निकलता हे । 
यहाँ पर फुफ्फुस की उत्पत्ति के संबंध में जो कल्पना की 
गईं है वह शवविच्छेद करके फुफ्फुस के उपयुक्त लक्षणों का 
अभ्यास करके की गई है, ऐसा मालूम पड़ता है । इन 
फुफ्फुसों में श्वास द्वारा प्राणवायु ( वातावरण की अधिक 
आक्सिजन याने विष्णुपद्‌द्धित युक्त वायु ) प्रवेश करती है 


और वहाँ पर रक्त की झुद्धि करके अधिक कार्बन डायोक्साइड _ ; न 
युक्त वायु मै परिवर्तित होती है । यही वायु प्रश्वास केसाथ | 


j 
| 
H 
1 
1 


/ दाहिना E दूसरा बायाँ । ये उदर मे पिछली दीवार से 
| छरे हुए रीढ़ की दाहिनी और बाई ओर रहते हें । qm का 


2 by Arya Samaj Foundation € Sue i and eGangotri 
gate 


११८ | 


हर आती है और इसी की सहायता से -e | है और दूसरा सिरा अन्य नारियों हे, ` 
गाना इत्यादि ध्वनि के है l r PM n की ब E 
agit वक्‍्त्रसंचारी स प्राणो नाम देहर । | ये बढ़ी नाल्या म अन्द (Pelvis) dels Rs 1 
ES n SG । तेन भाषितगीतादि विशेषी 5- Pd CR UT, उसी तरफ बलि ह ३ 
मिप्रवर्तते। (सुश्रुत ) । तत्र प्राण: कण्ठोरश्वर:। उदान उरस्पवस्तितः कृ da यार Y eus AL ER बके atl 
. क्षण्ठनासिकानामिचरो वाकप्रदृत्तिः। (अष्टांगसंग्रह) । नाभिचर Wm ier | की डे । चक्क म हा 
qe का अभिप्राय यह नहीं है कि वायु नाभिप्रदेश में | से द ien us s T उनके भीतर "m m 
भी संचार करता हे, परन्तु श्वास-प्रश्वास के समय नाभि के | प्रशाखाओं में विभक्त होती हैं । इनका अन्ति 


कण्ड-नासिका से बा 
मनुष्य स्वरयन्त्र के द्वारा बोलना, 


Nd 


न क्र ` गुच्छे ~ ७७ x Se हर... 
आसपास का भाग भी हिलता हे, इसलिए वायु नाभिचर मुतत ठका eo iN MTT MEN 
या नामिस्थ कहलाता है । जिसमें नाभि की गति अधिक छोटी सिराएँ उत्पन्न होती हँ, जो आपस मे pa 

: अन सब E = lige f 
होती है, वह नाभिवक्षचर (Abdomino-thoracic) बसन बनती हैं । अन्त में सब सिराओं से एक बुरे i 


बनती है, जो अधरा महासिरा में मिल aps ५. 
द्वारा JA में आई ES कुछ agin EN 
अम्ल, फास्फेट ) तथा जल छनकर नालियो प्र UT 
हैं और रक्त JF होकर सिरा द्वारा वापस चला क 
gei का कार्य--इक्कों में सूत्रोत्पत्ति होती हे Fe" 
नालियों से जो मूत्र बनता हे, वह ru 

होकर सूत्रम्रणालियों (Aureters) द्वारा बस्ति i E 
हे । आयुर्वेद में gat का संबंध Ex 
स्थान को छोड़कर और कहीं भी नहीं बतलाया ग 


जिस स्थान में दोनों का कुछ अस्पष्ट संबंध दि 


कहलाता हे और जिसमें नाभि की गति कम और वक्ष की 
अधिक होती हे वह वक्षनाभिचर (Thoracico-abdomt- 
nal) श्वसन कहलाता है । प्रथम प्रकार स्वाभाविक तौर से 
लिंगनिरपेक्ष बाळकों में और प्रौढ पुरुषों में तथा दूसरा 
प्रकार प्रौढ खियों में मिलता है । प्राणवायु शरीर को जीवन 
देने का भी कार्य करता है--प्राणांश्वाप्यवलम्वते ( सुश्रुत ) । 
नाभिस्थः प्राणपवनः स्पृष्ठा हृत्कमलान्तरम्‌ । कण्ठाद्वहिर्विनिर्याति 
पातु विष्णुपदागतम्‌ ॥ पीत्वा चाम्वरपीयूषं पुनरायाति वेगत s 
प्रोगयन्‌ देहमखिछं जीवयक्ञठरानलम्‌ ॥ ( शाङ्गधर ) । उपर्युक्त 
विवरण से यह बात साफ होगी कि आयुर्वेद में, यद्यपि 


स्पष्ट शब्दों में नहीं तथापि अस्पष्ट रीति से, फुफ्फुस का | वह स्थान अष्टांगसंग्रह में निम्न प्रकार से मिल ३ 
संबंध श्रास-प्रश्नास तथा रक्तशुद्धि के साथ (९ अध्याय में | सप्ताशयाः कमादसकूकफामापत्तपक्वायुमूनाधारा: | Saca 
प्राणवह खोतस्‌ देखो ) जोड़ दिया गया है । प्राणवायु से | अतिवद्धानि कोष्ठाज्ञानि हृदययकृत्छीहफुफ्फुतोप्डु jui अः 
अनेक वस्तुएँ (दृश्य या अरय, व्यक्त या अव्यक्त ) उप- | Cates) | विशेष विवरण के लिए fe T 


“आयुर्वेद में मूत्रोत्पत्ति की कल्पना” नामक अंग्रेजी b 
देखो ॥#दृषण--शिक्ष के दोनों तरफ नीचे लटके 
पिण्ड (Testicle or testes) TIN कहलाते हैं P 
ग्रंथियो में भी वृक्ष के समान छोटी छोटी edo a 
होती हैं । इनकी संख्या ८००-९०० के लगभग m e 
ये नारियाँ बहुत मुड़ी हुईं होती हैं । कई i] 
में मिलकर २०-२५ बड़ी नालिया बनती हैं, जे d 
बाहर निकलती हैं । इन्हीं नालियों से Es 


लक्षित हो सकती हें, परन्तु उनमें आक्सीजन (Oxygen) 
या तद्युक्त वायु” यह एक वस्तु है, इसमें संदेह नहीं । वैसे 
ही उदान वायु से अनेक age उपलक्षित हो सकती हैं, 
परन्तु उनमें फुफ्फुसगत परिवर्तित ( अधिक कार्बन डायो- 
क्साइड 002 युक्त ) वायु एक वस्तु है, इसमें भी कोई संदेह 
नहीं और इसी दृष्टि से फुफ्फुस उदान वायु का आधार 
माना गया है--उदान वायोराधारः फुफ्फुसः प्रोच्यते बुधैः । 
(amt) ।-बुको--कुक्षिणिल्कों । ( डल्हण ) । वृक्क 
सदेव द्विवचन में प्रयुक्त होता हे और गोलाकार कोष्टस्थ 
अंग हे। इसके सिवाय शारीर की दृष्टि से (Anatomically) 
qa का अधिक वर्णन आयुर्वेद में नहीं मिलता | परन्तु 
इतना भी वर्णन शारीरदृष्या इसका निश्चय करने के लिए 
(पर्याप्त है । झा जिसको गुर्दा या मूत्रपिण्ड (Ki 
कहते हैं, बद्दी gw हे । वृक शरीर में दो होते हैं--एक 


at 
] 


ने; 


चढती है और वृषणरज्जु के साथ उद्र भें 
शुक्राशय के नीचे के भाग में उसके साथ 

वृषणग्नथि के भीतरी असंख्य नालियों में वीर्य 
अवयव YAY (Spermatozoa) बनते € * 
आकर अधिबृषणिका की नालियों में इक 
आयुर्वेद में qum के इस कार्य का स्पष्ट परिचय qe ' 
चरक के खोतोविमान में लिखा ed ye 
gl मूलम्‌ । ( विमान ७ ) । वीर्य l 


fa 
आकार लोबिये के बीज के समान होता हे । उसकी लम्बाई l 


४ इंच, चौडाई २॥ इंच, और मोटाई $ इंच होती 2.13 
लम्ब्राई में रीढ़ के दोनों तरफ रहते हैं । रीढ़ की ओर का 
किनारा लोबिये के काळे तिळ वाले किनारे की भाँति बीच 
में दवा हुआ होता है और दूसरा किनारा बाहर की ओर 
गोळ होता है । दृक्क में असंख्य पतली पतली और लम्बी 
नालिया होती हैं । इन नाळियों का एक सिरा गुच्छेदार 
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z (TÈT ) | यहाँ पर झुक्रवद्द स्रोतस्‌ या 
_शिरा से Tubuli seminiferi अभिप्रेत € l 
और gu दोनों नालीदार ग्रंथियौँ हैं और दोनों 
॥ कार्य अत्यंत सूक्ष्म है, जो सूक्ष्मद्शक के सिवा नहीं 
[जा सकता। ऐसी अवस्था में बृषणों के कार्य का स्पष्ट 
PE E: ओर Tel के कार्य का नहीं मिलता, 
WU कारण क्या है ? इसका कारण स्थानभिन्नता 
स होता है । वृक्क उदरगुहा के भीतर होने के कारण 
प ‘ie विकार के या अपघात के परिणाम देखने का अवसर 
E + मिळता था, जिसके सबब से उसके संबंध में केवल 
की ना के सिवा ज्ञान प्राप्त करने का और कोई उपाय नहीं 
gam शरीर के बाहर का और दृश्य अंग होने के कारण 
ox विकारों का तथा अपघातों का परिणाम देखने का 
Wh सर प्राप्त होता था ओर उनको देखकर st के कार्य 
गो ज्ञान प्राप्त हो गया था। GSA के जो अनेक कारण बताये 
j हैँ उनमें राख, क्षार, अझि और बृपण का टूट जाना 
Meany कारण मिलते हैं। शस्त्र, क्षार और अग्नि का संबंध 
| : ण के साथ समझना चाहिए, शरीर के अन्य अंगों पर 


झै 


mi 
Y 


ws) । चिन्ताशोकादविखम्भाच्छन्रक्षाराञ्निविश्रमात्‌ । 
; पृथक्‌ समस्ता वा प्राप्य रेतोवहा: सिराः। शुक्र संदूपयन्त्याशु | 
rag छेव्ये त्वसाध्ये द्वे ध्वजभङ्गक्षयोद्धवे | वदन्ति शोफसइछेदाद 
Sitz च॒। ( चरक, fue ३० ) ।/हृदय--शारीर का 
ग E जो अपने संकोच-विकास से रक्त को सदैव 
[न्‌ रखता हे । संक्षेप में हृदय रक्तपरिचालक यन्त्र 
ump) € | इसको अंग्रेजी में हाटे (Heart) कहते हैं 
à यह शब्द हृत्‌ या हार्दिम इन संस्कृत शब्दों से निकला 
y आ मालूम पड़ता है । यह अनेच्छिक सांस से निर्मित 
di m à E A S NS 

Iw: अनेच्छिक कहने का कारण यह है कि उसके संकोच 


ji 
Ti 


t] 
कास पर मनुष्यों की इच्छा का पूर्ण अधिकार नहीं हे । 


A Li क्रोधादि अवस्थाओं का कुछ असर होता है । यह 
A के वामपार्श में अवस्थित हे । इसकी दाहिनी ओर 
न 


j 
य़ा 


1 और बाई ओर बायाँ फुफ्फुस रहता है । उसके 
ने उरःफलक और बाई ओर दूसरी, तीसरी, चौथी 

पाँचवीं पसलियाँ होती हैं । उसके पीछे अन्ननलिका 
गौर बृहद्धमनी और इनके पीछे रीढ़ होती है । नीचे 
्राचीरा पेशी होती हे, जिस पर हृदय आश्रय लेता 
और महाप्राचीरा के नीचे उद्रगुहा में हृदय की बाई ओर 
और दाहिनी ओर यकृत्‌ होता हे । इसके ऊपर से 
शरीर को रक्त पहुँचाने वाली वृहद्‌धमनी निकलती 
इसके सिवा फुफ्फुस को जाने वाली और उससे 
वाली रक्तवाहिनिया उत्तरा और अधरा महासिरा भी 
E । संक्षेप में, समस्त शरीर को प्राण देने वाली 
[हिनियाँ हृदय से संबंधित रहती हैं । हृदय के संकोच 
कास से इन वाहिनियों के द्वारा संपूर्ण शरीर को रक्त की 
दे पहुँचती हे और शरीर के परमाणु (Cells) सजीव 
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साथवहा:---दारीर की धातुओं का धारणपोषण तब होता 
ह, जब उनको प्राणवायुयुक्त रक्त (Oxygenated blood) 
मिलता हे । ग्राणवायुयुक्त रक्त हृदय से निकलने वाली 
रक्तवाहिनियों में से बहता है । इस प्रकार की वाहिनी को 
धमनी (Artery) कहते हैं--ध्मानादमन्यः । (चरक, 
सू० ३०) । धमनी कहने का कारण तद्वत स्पन्दन है । 
चक्रपाणिदत्त लिखते हँ- ध्मानात्‌ पूरणाद्राह्येन रसादिने- 


4: | इसका अभिप्राय यह हे कि धमनियो में जो 
पृन्टन `~ ^ ` 
स्पन्दन होता हे, वह बार बार रस या रक्त के पूरण 


से होता हे । स्पन्दन एक प्रकार की गति हे और 
गति वायु के सिवा नहीं दो सकती, यह आयुर्वेद का 
सिद्धान्त हे । इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक स्पन्दन 
के समय वायु धमनी में रक्त के साथ जाता हे, यद 
भी एक धमनीस्पन्दून के संबंध में आयुर्वेद का मत हे। 
परतु यह वायु Air होकर “तन्त्र-यन्त्र-धर” हे, जो शरीर 
म अव्याहत संचार करके शरीर को स्वस्थ रखता है-- 
अब्याहतगतिर्यस्य स्थानस्थः प्रकृतो स्थितः । वायुः स्यात्‌ सोऽधिकं 
जीवेदवीतरोगः समाः शतम्‌ ॥ ( चरक )। आर्टरी शब्द का मूल 
अर्थ वायु (५1)वाहिनी हे क्योंकि प्राचीन ग्रीक लोग 
आर्टरी को वातपूर्ण समझते हैं । आधुनिक काळ में “हृदय 
से freer वाली. रक्तवाहिनी” यह इसका अर्थ निश्चित _ 
किया गया हे। आयुर्वेद में भी धमनी शब्द प्रायः इसी 
अर्थ से ( आगे नौवें अध्याय को देखो ) प्रयुक्त होता हे. 
और इसी लिए यहाँ पर लिखा Fac: | सिराएँ 
(Veins) और धमनियाँ दोनों ही हृदय के साथ संबंध 
रखती हैं, परन्तु दोनों का हृदय के साथ संबंध भिन्न प्रकार 
का है । घमनियों की इष्टि से हृदय आश्रय हे। आश्रय वह 
कहलाता है जो धारण, पोषण या रक्षण द्वारा आश्रितों का 
कार्य चलाता है--विनाश्रया न शोभन्ते पण्डिता वनिता लता: । 
हृद्य. ओज. का स्थान होने से धमनी ओजोवह होती हे- 
तेन मूलेन महता महामूला मता दश | ओजोवद्दाः शरीरेऽस्मिन्‌ 
विधम्यन्ते समन्ततः ॥ ( चरक ) । प्राण का स्थान हृदय होने 
से धमनियौँ प्राणवह भी कहलाती हैं--धमन्यः प्राणवहाः । 
रस का स्थान होने से धमनियाँ रसवाहिनी भी होती हैं-- 
तस्य ( रसस्य ) च हृदयं स्थानम्‌, स हृदयाच्तुर्विशतिं धमनीरनु- 
प्रविदय | ( सुश्रुत ) । हृदय संकोच-विकास का स्थान-होने 
के कारण संकोच-विकास का भी ग्रहण धमनियों से होता 
हे--करस्याजु्मूळे या धमनी जीवसाक्षिणी। ( झाङ्गेधर ) । 
संक्षेप में ओज, प्राण, रस, स्पन्द इत्यादि सब बातों के लिए . 
प्रमनियाँ हृदय की आश्रित होती. हैं । सिराएँ हृदयः 
संबंधित होने पर भी उससे किसी चीज fis नहीं 
करतीं, परन्तु हृदय को ही रक्त की रसीद पढु हें 
हृदो रसः निःसरति तत एव च सर्वतः । सिरामि्ृदरयं चैति तस्माद्‌ .. 
sonum: सिराः॥ ( भेळसंहिता ) । अर्थात्‌ हृद्य रक्त के 
लिए सिराश्रयी होता हे, सिराएँ हृदयाश्रयी नहीं होती हैं। 
इसलिए यहाँ पर “यदाश्रय” शब्दप्रयोग से जो रक्तवाहिनी , 


हैं देय के बंध 3 q के अनुसार 
ययुक्त ) रक्खे जाते हें । हृदय का यही संबंध और प्रदर्शित की गईं है, वह आधुनिक परिभाषा Sd 
इस सूत्र में संक्षेप में वर्णित हुआ है gre | आर्टरी है। तस्याधो वामत इत्यादि--इस सूत्र में हृदयसमीप- | 


mM 
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(५) E के लिए तिलक शब्द भी पर्याय a 
है । यदि यकृत का नीचे का एष्टभाग देखा जा 
की आकृति काले तिळ के समान TEN पर 
तिल से छोटापन, तिछाकार और कालापन पतीत 
बोध होता हे a 
The gall-bladder is a conical o 
( तिलाकृति ) Musculo-membranoug an cue 
a fossa on the under surface of the B 
the liver. Grey's Anatomy. ; 


वर्ती अंगों का उसके साथ स्थानिक संबंध बतलाया गया 

है । इसमें फुफ्फुस केवळ एक तरफ छिखा है, परन्तु 
«वास्तव में वह दोनों तरफ है। इस प्रमाद को दूर करने के 
लिए गणनाथसेन प्रत्यक्षशारीर की प्रस्तावना में निम्न 
पाठ सूचित करते eg वहुदयस्याधो छीदा IFTA, 
1बक्षिणतों a छोम चइति diga: पाठस्तत्र प्रमाद एव ai 
| स्यते । 'हृदयस्याधो वामतः SUED दक्षिणतो यकृत्‌, 
| उभयतः छोम फुफ्फुसौ च? इति तु साधीयान्‌ पाठः) अन्यथा 
la केनापि कथमपि शक्यं समाधातुम्‌ ॥ अर्टागहृदय 


x | 


m 


५ 


झे झारीरस्थान के तीसरे अध्याय के दसवें शोक की * 


Dat में अरुणदत्त निम्न छोक हृदय के संबंध में लिखते 
हैं--कफरक्तप्रसादात्‌ स्याद्‌ हृदयं स्थानमोजसः। तस्य दक्षिणतः 
छोमयङ्कत्‌फुफ्फुसमास्थितम्‌ ॥ इस होक के अनुसार दक्षिण- 
qui में भी फुफ्फुस होना चाहिए और यदि इसके अनुसार 
प्राचीन पाठ निम्न प्रकार से परिवर्तित किया जायत 
तस्याधो वामतः प्लीहा फुफ्फुसश्व, दक्षिणतो यकृत्‌ छोम फुफ्फुसश्च-- 
तो प्राचीन आधार के अनुसार पाठ होकर वह प्रत्यक्ष 
बिरोधी भी नहीं होता | यह प्रमाद लेखक कें शारीर 
अज्ञान का परिणाम है । उसने वामपाश्व में फुफ्फुस लिखा, 
फिर फुफ्फुस के वास्तविक स्वरूप का ठीक ज्ञान न होने के 
कारण दक्षिणपार्थ में फुफ्फुस लिखने की उसे आवश्यकता 
नहीं मालूम हुईं और वही पाठ आगे चळकर रूढ हो गया। 
परंतु उपर्युक्त छोक में प्राचीन वास्तविक पाठ मिळता हे, 
उसी के अनुसार पाठशुद्धि करना उचित है उदर और वक्ष 
दोनों मिलकर कोष्ठ होता है । दोनों के बीच में महाप्राचीरा 


पेशी स्थित है, जो उदरगुहा को वक्षगुहा से VA 


करती दै । हृदय और फुफ्फुस वक्षगुहा में हैं और महा- 
प्राचीरा पर उनका नीचे का प्रष्ठभाग स्थित होता है । 
यकृत्‌ और छीहा उदरगुहा में स्थित हैं और उनका ऊपर का 
पृष्ठभाग महाप्राचीरा के साथ लगा हुआ है ।-छोम- इसके 
अर्थ के संबंध में बहुत मतभिन्नता पाई जाती है । कुछ 
लोग इसको अग्न्याशय (Pancrens), कुछ कण्ठनाडी 
(Trachae) और कुछ पित्ताशय (Gall bladder) समझते 
हैं । प्रत्येक अथ के लिए कुछ न कुछ साधक प्रमाण मिलते 
हैं। एक मत से कोई अर्थ सिद्ध नहीं होता | परंतु निम्न 
कारणों से झोम का अर्थ पित्ताशय करना अधिक उचित 
मालूम होता है । (१) इसकी उत्पत्ति रक्त के किट्ट से मानी 
गई हे-यरठु शोणितजः किट्टस्तस्मात्छोम च जायते॥ (२) 
यकृत्‌ का और कोम का उल्लेख साथ साथ होता है--छोम च 


aaa | विद्रधि के लक्षणों में भी दोनों की समानता बताई 
गई हे--श्वासो यक्कति तृष्णा च पिपासा छोमजेऽधिका ॥ (३) 
इसका स्थान यकृत्‌ के नीचे बताया गया हे--छोम काल- 
खण्डा(यक्कता)दभस्तात्‌ स्थितं 
प्रसिद्धम्‌ (seem) | तिल तु शोणितकिट्रप्रभव दक्षिणा श्रितं 
यकृत्समीपे Sadan भवति॥ ( आढमछ, शाङ्गधरदी पिका ) | 
(9) gw हमेशा दक्षिणपार्श्च में बतलाया गया हे | अधस्तु 


दक्षिणपाश्वस्थं तिलकमिति 


“ मृच्छति | यद्धि तत्‌ स्पर्शविज्ञानं धारि 


इसका गोलाकार भी अरुणदत्त ने अपनी रोक; 
किया है--समानत्रायोः प्रध्मानद्रक्तादेहोष्मपाजिताह्‌ 
दुच्छूनसंशस्तु जायते ARATA: ॥ (६) छोम c 
बताया गया है कि जो उदराध्मान होने पर i 
fre, फुफ्फुस इनके साथ अपना स्थान कुछ a dU 
हे- सदा सो$न्तग्रैतो गर्भो शूनो बस्तिरिवाततः । ijt | 


नार्यास्तु कुक्षिरानह्यते WIN उतिक्षप्यन्त इवाङ्गानि my 
भियते । छोम छ्लीहा यक्कच्चेव फुफ्फुस हृदयं तथा । s 
waged प्रक्रामति feat: | ( डल्हणटीका, मूहग/ | 
myi विशेषेण चेतनास्थानमू--जिसकी उत्पत्ति ‘fluor 
गईं, जिससे प्राणवह धमनियाँ निकलती हैं, त्त 
तरफ फुफ्फुस होता है, दाहिनी ओर नीचे gay शैव गय 
होता है और बाई ओर नीचे छीहा होती हे 
अन्य चेतनास्थानो की अपेक्षा ats area 
स्थान है । शरीर को जिससे चैतन्य प्राप्त होता वश्य 
स्थान किंवा जिससे चैतन्य (Lifo) का ज्ञान प्राप्त डि 
ऐसा स्थान चेतनास्थान कहा जा सकता है । mn z 
का स्थान हैं, प्राण का स्थान हे और चैतन्य HA 
हे--हृदि प्राण: । प्राणाश्रयस्योजतो5टो बिंदवों qud 1१ 
तत्परस्योजसः स्थानं तत्र चैतन्यसंग्रह:। ( चरक ) | 
हृदय से समस्त शरीर के समस्त धातुओं को, म 
को...प्राणयुक्त,--ओजयुक्त, चेतन्ययुक्त share fe” 
अतः इसी के कारण संपूर्ण शरीर भी चैतन्ययुक्त ह 
है । हृदय का एकाध संकोच बन्द होने से याने हा. 
दो सेकण्ड काम न करने से आँखों के सामने FAL 
आती हैं, चक्कर आता है, पेरों में कमजोरी आउ 
खृत्यु का डर माळूम होता है, संक्षेप में शरीर am 
जा रहे हैं ऐसा अनुभव होता है और जब हद, ; 
लिए बंद (Heart-failure) होता है तब मस्तिष्क 
महत्त्व के अंग कार्यक्षम और प्राकृत होने पर मी. 
चैतन्य नष्ट होता है और कितनी कोशिश क्यों नगी]. 
जान वापस नहीं आती है । इन सब बातों क| 
करके. आयुवेदज- चिक्रित्सक _ हृदय को. णादि 
( आश्रय ).मानने-लगे-और अन्य अंगों की. 
अधिक nea देने ळगे--तस्योपघातान्मूच्छा _ 
तत्तत्र (शन कि 
प्रहद 
Dag 


तत्‌ परस्याजसः स्थानं तत्र चैतन्यसंग्रहः । हृद्य 


दक्षिणे भागे हृदयात्‌ छोम तिष्ठति ॥ कण्ठनाडी मध्य में होती है 


x चिकित्सकैः ॥ ( चरक, qo ३० ) ।, 
और अग्न्याशय मध्य में होकर दोनों पार्श्वो में फैळता है । ८ 


-की दृष्टि से (Signs of life or vital í 
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भी हृदय ही सबसे महत्त्व का होता È | 
; EE बात की T करने का कारण नौं 
रोगी की सत्य होने पर या खतसम जन्म 
Wh as में चैतन्यके संबंध में जाँच करके मृत्यु का 
करने के कई प्रसर आते हैं | चेतन्याभाव का पता 
th, डा पढ़ने से--नित्योष्मणां शीतीभावः। ( चरक ) । 
X "I का कार्य बंद होजाने से, आँखों की स्थिति 
sagh प्रकृतिहीने, विकृतियुक्ते स्यातां तदा परासु- 
। (चरक ) । सर्वसाधारण शरीर के रूप से 
: और धमनियों के UE से--सततं स्पन्द- 
, शरीरदेशानामस्पन्दनं, तस्य चेन्मन्ये परिमृझ्यमाने 
i qp cim धमन्यौ | ( चक्रपाणि ) । Carotid ar- 
dier) ने स्मन्देयातां परासुरिति विद्यात्‌ ।( चरक, इन्द्रिय३)। 
प नौ होजाता है । इन सव लक्षणों में चेतन्याभाव की 
g सबसे अधिक विश्वासयोग्य लक्षण हृदय और 
at का अस्पन्दून हं । हृदय का स्पन्दुन या अस्पन्दन 
से, श्रवण से और आधुनिक काल में क्ष किरणों से 
: Fluorescent screen ) HIZA होता हे । ये पद्धतियाँ 
त्तर अधिक विश्वासयोग्य होती हैं । कई बार यह 
1 गया है कि श्रवण द्वारा हृत्स्पन्दन सुनने में न आने 
कारण BY का प्रमाणपत्र प्राक्त हुए नवजात बालक 
रोगी कुछ घंटों के बाद फिर से जिन्दे होगये हैं । 
यन्त्र से न सुनने पर भी भीतर हृदय का स्पन्दन 
रहने के कारण इस प्रकार की विचित्र घटनाएँ 
हरी कभी हुआ करती हैं । कभी कभी पानी में डूवने से 
भेभ्य आकस्मिक घटना से जब मनुष्य की g होजाती 
qi तब हृदय के भीतर अड्रेन्यालिन (Adrenalin) का 
bpem करने से मनुष्य कई बार बच जाता हे । यदि 
दय के स्पन्दन का खुद विचार किया जाय तो आधुनिक 
गज से यह मालूम हुआ हे कि. हृदय में स्पन्दन की उत्पत्ति 
; श आप होती है, केवल इसका नियन्त्रण नाड़ियों के 
a होता है । तत्‌ ( हृदयं ) संकोचं विकासं च स्वतः कुयात्‌ 
an ( उमामहेश्वर संवादे नाडीज्ञानम्‌ )-- 
1$ he property of rhythmical contraction resides 
m Muscular tissue itself, though during life it is 
a mally controlled and regulated by its nerves. 
ग is expressed by saying that cardiac. rhythm 
गी genic not neurogenic. Halliburton’ s Phy- 
are me 
उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट होगा कि आयुवेद में 
"b चैतन्य स्थान माना गया है वह बिलकुल ठीक है। 
स्थान के संबंध का कुछ अधिक विवरण आगे RRA 
र षे वक्तव्य में किया गया है उसको भी देखो। 
हे इस sant में हृदय का स्वरूप संक्षेप में 
४ किया गया है। तन्त्रान्तरो में हृदय का स्वरूप निम्न 
| से वर्णन किया हे--कफरक्तप्रसादात्स्यादधृदयं स्थान- 
Co । मासपेक्षीचयोरक्तपझाकारमधोमुखम्‌ ॥ ( अरुणदत्त 
- RTT छोक ) । प्रसन्नाभ्यां कफासुगभ्यां हृदयं पंकजा55कृति | 


Nes 
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a स्यादथोवक्त्र यक्कत्रोडान्तरस्थितम्‌ ॥ ( टोडरानन्द ) । 
"msi: (ewe) V इस की à 
SIIN हृद्य अधोमुख रक्तकमल-कलिका के समान 
नीचे की ओर नोकीळा और ऊपर मोटा मांसपेशी 
से निर्मित एक पोळा अंग होता हे । यह वर्णन 
बहुत सुन्दर हे । समीपवर्ति अंगो से इसका 
सवध ऊपर वर्णन किया हे । अव भीतरी कोष्ठों का xu 
वर्णन दिया जायगा । हृदय के भीतर एक खड़ी दीवा 
होती हे जिससे उसके दक्षिण और वाम करके दो विभाग 
होते हैं। इन विभागों का आपस में कोई संबंध नहीं होता । 
फिर प्रत्येक विभाग आडी दीवाल से दो भागों में विभक्त 
हाता ह इस दीवार में कीवाड होते हैं जिनके द्वारा ऊपर 
का विभाग नीचे के विभाग से संबंध रखता हे । परंतु ये 
कीवाड़ ( कपाट valves) इस प्रकार लगे रहते हैं कि 
ऊपर के विभाग से आया हुआ रक्त नीचे के विभाग में जा 
सकता हे, परंतु नीचे के विभाग का रक्त उपर के विभाग 
में नहीं जा सकता | ऊपर के विभाग को अलिन्द (Runes 
और नीचे के विभाग को निलय (Ventricle) कहते हैँ । 
इस प्रकार दक्षिण अलिन्द और निलय तथा वाम अलिन्द 
ओर निलय करके हृदय के चार कोष्ट होते हैं । दक्षिण के 
विभागों के वीच में जो fears होता हे वह त्रिपत्रक 
(Tricuspid) और वाम विभागों के बीच में जो होता है 
वह द्विपत्रक (Bieuspid or mitral) कपार कहलाता है । 
दक्षिणालिन्द में अधरा और उर्ध्वा महासिराओं के द्वारा 
समस्त शरीर का AYE रक्त आता हे । वहाँ से रक्त 
त्रिपत्रक कपाट के द्वारा दक्षिण निलय में जाता हे । वहाँ 
से फुफ्फुसी या धमनी द्वारा, जिसकी दो फुफ्फुसों के 
लिए दो शाखाएँ होती हैं, रक्त फुफ्फुस में जाता है । 
फुफ्फुसी या धमनीद्वार के ऊपर तीन अर्धचंद्राकार कपाट 
होते हैं जिससे रक्त लौट नहीं सकता | फुफ्फुस में झुद्ध 
हुआ रक्त प्रत्येक फुफ्फुस से दो सिराओं द्वारा वाम अलिन्द 
में जाकर वहाँ से द्विपत्रक कपाट में से होकर वाम निलय 
में जाता हे। फिर वहाँ से sea धमनी में जाकर समस्त 
शरीर में फेलता हे और शरीर का पोषण करता है । बृहत्‌ 
धमनीद्वार के ऊपर भी तीन अर्धचन्द्राकार कपाट (Semilu- 
nar valves) होते € जिससे रक्त लौटकर वामनिळय में 
नहीं आ सकता । रक्त का शरीर में परिश्रमण हृद्य के 
संकोच विकास से होता हे । प्रथम दोनों अलिन्द संकुचित 
होते हैं जिससे तद्गत रक्त दोनों निलयों में चला जाता है । 
पश्चात्‌ दोनों निलय संकुचित होते हें जिससे तद्गत रक्त 
फुफ्फुस में और शरीर में चला जाता हे । संकोच के पश्चात्‌ 
प्रत्येक में विकास या विस्फार होता हे जिस समय ये भाग 
रक्त से भर जाते हैं । वाम निलय की दीवाल सबसे अधिक 
मोटी होती हे क्योंकि उसको संकोच से रक्त समस्त शरीर 
में फेंकने का कार्य करना पड़ता हे । हृदय की संकोच 
विकास की गति आयु के अनुसार बदलती रहती हे । इसके 
सिवाय गति बदलने के और भी कारण होते हैं जिनका 
विचार आगे की टिप्पणी में किया गया है । जितना शरीर 
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सुश्रुतसंहिता 
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छोटा होता है उतनी गति अधिक होती है। नीचे वयानुसार 
गति बतलाई गई है । 


जन्म के पूर्व प्रति मिनट १५० 

जन्म के पश्चात्‌ तुरन्त a 
प्रथम वर्ष में jj. २० १ 
द्वितीय वर्ष में » 2855199 
सातवे वर्ष में » SOF 
चोदहवें वर्ष में » Cue? 
जवानी में » I EO 
वृद्धावस्था में » SF 


नाडीज्ञानतरंगिणी में नाडी की गति प्रायः ze क्रम से 
वर्णित है | सुखस्मरणार्थ नीचे ule दिये जाते हैं । "एक 
मिनट में-ढाई-पछ-होते हैं+-इसलिए-छोक में वर्णित संख्या 
को ढाईगुना करने से प्रति मिनट संख्या मिळ-जाती- ह | 
Tas जन्मकालतः पलावधि प्रकम्पते । धरारसेषुवारकं (4& 
निरन्तर शिशुप्रिये ॥ पलादारभ्यवपांन्तं पलेकेन च नाडिका | 
Semper (१२) श्वलति मत्तकुअरगामिनी ॥ अब्दादब्ददर्य नाडी 
पलैकेनप्रवेपते । वेदाब्दिवारं (४४) लोलाक्षिचलत्कुण्डलशालिनी ॥ 
वर्षद्वयात्तिवपन्ति पलैकेन च तन्तुकी । खवेदकृत्व (४०) श्वलति 
पीनोत्त॑गपयोधरे ॥ त्रिवषात्सप्तवर्षान्त पटत्रिशद्वारकं प्रिये । कम्पते 
च पलेकेन जीविताज्ञा प्रियं वदे ॥ सप्तमानूमनुवर्षान्तं वेदापिवार- 
कंधरा | ततश्च त्रिंशदर्षान्त द्वात्रिंशद्वारमेवही ॥ त्रिंशद व्दात्समारभ्य 
खशराब्दान्तमेव च । खभिवारान्‌ (३०) विशालाक्षि जीवितज्ञा 
प्रकम्पते ॥ शता्धवर्षादारभ्याशीतिवर्षान्तमेवच । चतुर्विंशति 
वारान्बै कम्पते धमनी प्रिये ॥ दाहिने और बायें निलय की 
समाई १1-१॥ छटाँक रक्त के लगभग होती हे, इसलिए 
इतना रक्त प्रत्येक संकोच के समय बाहर फेंका जाता È l इस 
हिसाब से प्रति मिनट निलय ४-६ सेर रक्त बाहर फेंकते 
हैं । जाग्रत इत्यादि-इस IE में हृदय में जाग्रतावस्था 
में और निद्रितावस्था में क्या फर्क होता हे उसका संक्षिप्त 
स्वरूप वर्णन किया हे । हृदय प्राण, ओज, रस इनका स्थान 
हे जो इनको अपनी गति से शरीर के संपूर्ण धातुओं को 
देकर उनका धारण और पोषण करता हे । ये सब वस्तुएँ 
रक्त के द्वारा संपूणण धातुओं को मिलती हैं । शरीर के अंग 
प्रत्यंग तथा धातुएँ जब काम करती हैं तब उनको अधिक 
रक्त की आवश्यकता होती हे । दिन प्रायः काम करने के 
लिए परमेश्वर रूप भगवान्‌ सूर्यनारायण ने बनाया है और 
रात्रि आराम पर्याय से निद्रा लेने के लिए बनाई हे । प्रायः 
कहने का कारण यह है कि कुछ लोग अपनी प्रकृति से और 
कुछ लाचार होकर रात्रिचर बनते हैं और दिन में आराम 
निद्रा सेवन करते हैं--अहोरात्रे बिभजते सूर्यो मानुष- 
दैविके । रात्रि: स्वप्नाय भूतानां चेष्टायै क्मणामहः॥ ( मनु १ )। 
दिन में मनुष्य कितना ही आळसी क्यों न हो कुछ न कुछ 
किये ane नहीं रह सकता--नहि कश्चित्‌ क्षणमपि 7 ] 
तिष्त्यकर्मङ्गत्‌ | कार्यते द्यवशःकर्म सर्वः प्रकृतिनेगुणे: ॥ न दिदे 
भृताशक्यं em कर्माण्यशेषतः ॥ ( भगवद्गीता ) । 
चलना, fara, बैठना, खड़े होना, खाना, पीना, 
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विचार करना इत्यादि कार्य ऐसे हें कि ES 
सुस्त से सुस्त मनुष्य का भी गुजर नहीं 
उद्योगी, परिश्रमी, शोक़ीन लोग अपनी a 
गरीब लाचार होकर WES अधिक काम E 
काम के लिए उसकी न्यूनाधिकता के अनुसार | 
रक्त की आवश्यकता होती है । यह सव. NO 
संकोच विकास से मिलता हे दिन में A | 
हृदय को एक स्वाभाविक कठिनाई का सामना 

है । मनुष्य दिन में प्रायः बठता या खड़ा होता; my 
शरीर का आधा हिस्सा हृदय के नीचे और बारी 
उसके ऊपर होता हे । अर्थात्‌ रक्त-संचाहन > 
गुरुत्वाकर्षण (Gravity) के विरुद्ध काम करना E 
रात के समय कायिक वाचिक मानसिक सव ऐकि i 
बंद होते हैं जिसके कारण हृदय को शरीर के fis : 
को कम से कम रक्त पहुँचाने का काम करना फि है य 
इसके सिवाय शरीर का ऊपर का तथा नीचे ब्जः 
हृदय की Sas (Loval) के बराबर होने के काण, 
गुरूत्वाकर्षण के विरुद्ध भी काम नहीं करना प 9180 
संक्षेप में, हृदय को रात में अधिक से अधिक T | 
दिन में अधिक कष्ट होता हे । हृदय के कार्य बे कि दै 


(Temperature), आसन (Posture), अन्नसेवन, Y bei 
और काल, जैसे पूर्वाह्न, अपराह्न, मध्यरात्रि ९१ b 
सुश्रुत के वचन का तात्पर्य यह है कि अहोरात्र में ग ४श ' 
और रात होते हैं उनके रात में हृदय संकुचित d 


विचार किया जाय तो वय लिङ्ग और वायुमा! 


0 e M [XU 

दिनरात में नहीं बदलते, बाकी सब बदलते हैं।। ६* 

S NX ex = अपेक्षा १100019 

परिणाम यह होता हे कि हृदय को रात की अपेक्षा a 

कई गुना अधिक काम करना पड़ता है, TUE a 
- ~ आ t 

अधिक रक्त बाहर फेंकना पड़ता हे । आधुनिक सार a1 


मालूम हुआ हे कि दिन में आराम के समय ह 
मिनिट में ४-६ लिटर ( पौने पाँच से साढे छः a 
बाहर फेकता हे और अत्यंत कड़े परिश्रम FH 
लिटर (३३ सेर) से अधिक रक्त बाहर T 
इसका मतलब यह हुआ कि कड़े परिश्रम के सम. 
काम ६-८ गुना अधिक होता है, और यदि रात 
का विचार किया जाय तो दसगुना तकब | 
यह कार्य हृदय की गति बढ़ने से या प्रत्येक | 
फेंकने की राशि के बढ़ने से हो सकता है। Chu 
तब बढ़ सकती हे जब हृदय की समाई = 

ag जायगी । यदि हृदय की गति काम के | 
तो उसकी समाई बढ़ने की कोई आव 
यदि हृदय की समाइ काम के अनुसार ६ 
गति बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी E 
में यह देखा जाता है कि काम के अनुसार E : 
नहीं बढ़ती | जैसे, जब पाँच या छः 4 


EF— JJ गति ३५० या ४०० नहीं होती, उससे 
होती है । साधारणतया हृद्य की गति ढ्योढी 
भ और क्रचित्‌ तिगुनी होती ह, इससे अधिक नहीं 
gau अभिप्राय यह हे कि हृदय अधिक काम की 
त; गति बढ़ाकर और अंशतः समाई बढ़ाकर करता 
दमाई बढ़ती हे तब आकार बढ़ना भी क्रमप्राप्त 

कम होने पर आकार कम होना भी वेसा 


ग्य होने के कारण हृदय की गति तथा समाई 


| कम होती है जिससे उसका आकार भी छोटा याने 
पछ त हता हे। दिन में काम अधिक होने के कारण 
d गति तथा समाइ बढ़ जाती हं, जिससे उसका 


: भी बढ़ जाता हे, याने विकसित होता हे । हृदय के 
अ. विकास का मतलब उसके आकार से हे, गति से 

है यह ध्यान में रखना चाहिए । काम के समय हृदय 
" नाकार बढ्ता ( विकसित होता ) हे और काम समाप्त 
पर वह घट जाता E! हृदय के स्वाभाविक संकोच 
mi systole और विकास ( Diastole) से इस संकोच 
( Contraction and dilation ) का कोई संबध 


It is probable that dilation of the heart occurs 
spormally during muscular exercise, the effect of 
his being to increase the output of blood at 
ach beat. It is 
ny evidence that immediately after exercise 


however, quite certain from 
t le heart normally contraets down so as to 
९९018 slightly smaller than its resting size 
arto s Practice of Medicine 
| हृदय के ऊपर एक आवरण है जो हृदावरण (Peri- 
Mdm) कहलाता है | इस आवरण की दो तहं होती हैं । 
क तह हृदय के ऊपर लगी रहती हे । इस तह में 
कीले तन्तु रहते हैं । दूसरी तह प्रथम तह से स्वतन्त्र 
Att है । इस तह में agaa तन्तु होते हैं जो तनाव 
af पर भी नहीं बढ़ते हें । इस आवरण के जो अनेक 
Wt होते हैं उनमें एक कार्य यह होता है कि परिश्रम के 
एमिस हृदय को अति विकसित (Over distended) होने से 
3 Tt has been shown by Biljoma, however 

hat the pericardium plays an important part in 
pi 98 the size of the heart and in preventing 
ij from being overdistended in exercise Halli- 
: urton’ s Physiology 
jf आयुर्वेद के अनुसार हृदय सदैव कमलकलिका के 
है! & कदापि भी कमळपुप्पवत्‌ खिलता नहीं है फर्क 
JEU ही होता है कि दिन में उसका आकार कुछ बढ़ता हे 
हु रात में कुछ कम होता हे और इसी अर्थ से विकास 
। संकोच ये शब्द प्रयुक्त हुए Pal 

: व सूत्र से तीसवें सूत्र के पूवाध तक गर्भ 


के विविध अंग केसे उत्पन्न होते हैं इसका संक्षिप्त | काली 


है । इस विवरण से यह स्पष्ट होगा कि रात मे | 


| यह उपपात्त पाचवे अध्याय में निम्न प्रकार से वर्णित 


विवरण किया है। यह विवरण कुछ अनुमानिक और कुछ 
तात्विक हे । यह ध्यान में रखकर उसकी ओर देखना 
चाहिए | अनुमानिक इसलिए हे कि स्क्मसार, 
Wee, खरपाक, क्षीरस्य सन्तानिका इत्यादि दैनिक 
भिन्न भिन्न पदार्थ उत्पन्न होने की घटनाओं को देखकर 
उस प्रकार की घटनाएँ शरीर में भी होती होंगी, इस प्रकार 
का अनुमान इस विवरण में हे । ताखिक इसलिए हे कि 
पचमहाभूता से विविध पदार्थ उत्पन्न होने की जो एक 
विशेष उपपत्ति हे उस उपपत्ति का भी इसमें आधार है। 


ब्रा 
e 


त चतनाबस्थित बायुविभजति, तेज एवं पचति, आपः छेदयन्ति 
पृथिवी defa, आकाशं विवर्धयति । दब्योत्पत्ति के संबंध में 
यही उपपत्ति चरक म॑ वर्णित ह--रसनार्थी रसस्तस्य द्रव्यमाप 
क्षितिस्तथा । निवृत्तौच farts प्रत्ययाः खादयन्त्रयः॥ (सू 3)! 
गभवृद्धि की दृष्टि से पाँच भौतिक उपपत्ति का विवरण 
इस प्रकार का होता हे । गर्भ का प्रारम्भ संयुक्त श्ुक्रशोणित 
से होता ह और माता क रस से प्रारम्भ में जो केवळ एक 
अत्यंत सूक्ष्म बिन्दु (Cell) था वही अनेक प्रकार के छोटे 
बड़े अंगप्रध्यंगयुक्त बालक बन जाता हे-र्‍वालाय्रशतभागस्य 
शतथा कल्पितस्य च । भागो जीवः स विज्लेय: सचानत्याय कल्पते ॥ 
( श्वेताश्वतरोपनिषत्‌ ) । इस गर्भावक्रान्ति के मुख्य तीन 
अंग होते हैं--बृद्धि, विविधता और विभक्ति। वृद्धि में आकार 
की और संख्या की बढ़ोतरी का समावेश होता हे । इसी 
वृद्धि के कारण मांस संघात उत्पन्न होता हे । यह कार्य वायु 
और आकाश से होता हे | विविधता में विविध धातुओं 
और उपधातुओं की तथा त्वचा कळा इत्यादि उपाङ्गं की 
उत्पत्ति का समावेश होता हे । संक्षेप में रूपान्तर प्राप्ति 
इससे अभिप्रेत होती हे । यह कार्य पित्त या तेज के प्रभाव 
से होता हे । एक वस्तु से विविध वस्तुओं की उत्पत्ति पाकः 
भेद होती हे, Fa आच-भेद से भूमिगत तेल से वेसिलीन, 
पेट्रोल, केरोसीन इत्यादि पदार्थ उत्पन्न होते हैं--सिराणांच 
मृदुः पाकः लायुनां च ततः खरः | विभक्ति में आकार भेद, एक 
दसरे से ous, आशय, धमनी सिरा स्रोतस तथा अन्य 
नालीदार अवयवों की उत्पत्ति का समावेश होता ह। 
यह कार्य वायु से होता हे । गर्भावक्रान्ति के तीनों अंग 
प्रारंभ से अन्त तक साथ साथ होते रहते हैं जिसके परिणाम- 
स्वरूप में नौ महीने के पश्चात्‌ सवाग परिपूण बालक बन 
जाता हे । अब शरीर के विविध अंगों, उपांगों और धातुओं 
का विशेष आकार, विशीष स्थान में अवस्थिति तथा विशेष 
कार्य यह कैसे पेदा होते हैं ? इसका कारण आयुवद स्वभाव 
बताता हे--भअंगप्रत्यंगनिवृत्तिः स्वभावादेव जायते | सन्निवेश 
शरीराणां दन्तानां पतनोद्भवौ । तलेष्वसंभवो यश्च रोम्णामेतत्‌ 
स्वभावतः ॥ ( सुश्रुत ) । संक्षेप में माता का रस आर शुक्र 
शोणित इन चीजों से, तेजवायु और आकाश इनकी 
सहायता से, स्वभाव के अनुसार गर्भ की बृद्धि होती हे 
यह आयुर्वेदिक गर्भेविज्ञान का सूत्र हे । 


आधुनिक. काळ में मनुष्येतर प्राणियों के भिन्न-भिन्न _ 
न गर्भो का तथा मनुष्यों के विभिन्न कालीन उपलब्ध 
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हुए गर्भा का सूक्ष्मदर्शक की सहायता से परीक्षण करके 
इस विषय का ज्ञान प्राप्त किया गया है । आधुनिक कालिक 
गर्भ विज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाणभूत, अत्यंत विस्तृत और 
अत्यन्त सूक्ष्म है । इसमें भी वृद्धि, विविधता और विभक्ति 
ये जो तीन अंग ऊपर वर्णन किये हें उनका विवरण आता 
हे, परन्तु उनके कारणों का विचार नहीं आता है । इस 
विषय का कुछ विवरण तीसरे अध्याय के १८वें सूत्र से गर्भ 
के मासानुमासिक में किया गया है । इससे अधिक विवरण 
करने की कोई आवश्यकता नहीं है । आधुनिक काल 
मै गर्भविज्ञान एक स्वतन्त्र और विस्तृत शास्त्र बन 
गया हे.^ 


aU “निद्रा तु वैष्णवीं पाप्मानमुपद्शिन्ति, सा 


स्वभाधत एव सर्वेप्राणिनो5भिस्पृश्ति | तत्र यदा 
सज्ञावहानि स्रोतांसि तमोभूयिष्ठः शछेष्मा प्रति- 
पद्यते तदा तामसी नाम निद्रा भँवत्यनववो- 
धिनी, सा प्रलयकाले; तमो भूयिष्ठानामहःखु निशासु 
च भवति, रजोभूयिष्ठानामनिमित्तं, सत्वः 
भूयिष्ठानामर्धरात्रे, क्षीणस्छेष्मणामनिलबहुलानां 
मनःशरीराभितापवतां च नेव, खा वेकारिकी 
भवति ॥३२॥ 

(निद्रा के प्रकार ) वैष्णवी (होती हुई भी) 
निद्रा को ( आचार्य ) तामसी कहते E । यह निद्रा स्वभाव 
से ही संपूर्ण प्राणियों कों ( रात में ) अपने वश में लाती 
है । जब ( हृदयस्थित ) संज्ञावह स्रोतों में तमो भूयिष्ठ कफ 
पहुँच जाता है तब बोध ( संज्ञा) का नाश करने वाली 
तामसी नामक निद्रा होती है, वह ( शरीर का) लय 
होने के समय होती है। तमःप्रधान ( लोगों) को दिन 
और रात ( दोनों समय निद्रा) होती है । रजःप्रधान 
(लोगों ) को नियम विरहित ( निद्रा होती हे ), aa- 
प्रधान (लोगों) को आधी रात के समय ( होती है ) और 
क्षीणकफ वातभूयिष्ठ शारीरिक तथा मानसिक रोगों से 
पीड़ितों को ( ठीक ) नहीं होती है, बह वैकारिकी निद्रा 
है ॥३२॥ er 

वक्तव्य--ठ--वि्रोध दर्शनार्थ इसका प्रयोग किया 
हे | निद्रा विष्णु की माया होने के कारण वैष्णवी कहलाती 

है | विष्णु जैसे सृष्टि का धारक पोषक होता हे वैसे निद्रा 
भी शरीर की धारक पोषक होती -है--आहारशयनब्ह्म चर्यै- 
युक्त्या. प्रयोजितैः । शरीरं धार्यते नित्यमागारमिवधारणेः ॥ 
निद्रायत्तं सुखं दुःखं पुष्टिः कार्ये बलावलम्‌ । वृषता Baa ज्ञान- 
मानं जीवितं न च ॥ ( अष्टांगहृदय ) । निद्रा विष्णु की 
माया और शरीर की धारण करने वाली होने पर भी पाप्मा 
कहलाती हे । पाप्मा--प्रापी । निद्रा तम से उत्पन्न ge हे 
और तम निद्रा, प्रमाद, पाप इत्यादि का मूल हे, इसलिए 
निद्रा पाप्मा कहलाती हे-तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्व- 
देहिनाम्‌ । प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निवक्षाति भारत ॥ ( xaaa- 
द्वीता १४ ) । लोकादिसर्गप्रभवा तमोमूलातमोमयी । यहा. पर 
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पाप्मा शब्द निद्रा का उत्पत्तिबोधक 
अतएव उसका विरोषण हे । इसका असि ह 
निद्रा कितनी ही शरीरधारक क्यों pu 


Nps 
R 


स्यमूलम्‌ । ( चरक ) । स्वभावतः--इसमें 
अध्याहृत समझना चाहिये । रात में तमान 
के कारण स्वभाव से ही निद्रा आती है 
रात्रौ निद्रा प्रायेण जायते । ( अष्टांगसंग्रह ) । 
भूतानाम्‌ । ( मनु ) । रात से जो निद्रा आती है E 
और अष्टांगसंग्रह में काल स्वभाव प्रभवा वतरा; 
उसी से प्राणियों का धारण होता 
या तां भूतथात्रीं प्रवदन्ति तञ्शा: । ( चरक b 
तमोगुण समझा जाता है, TH ही अँधेरा भी समन 
है । रात में स्वाभाविक अँधेरा होने से नींद भी कष 
अंधेरा नींद की एक स्वाभाविक अनुकूल स्थिति 3 
जब नींद नहीं आती तब रोशनी कम करने से 
में सहायता होती है । संशावहानि Sif. 
सुश्रुत में स्रोतों के जो विविध प्रकार वर्णन किये t 
संज्ञावह hdi का उल्लेख wet है। परन्तु dae, 

नाडी या धमनी ये शब्द ग्रंथों में कई बार i e 
यदातु रक्तवाहीनि रससंशावहानि च । प्रथकृपृथक्‌ me E 
स्रोतांसि कुपिता मलाः ॥ ( चरक, सूत्र २५) । Tri: 
नाडीषु पिहितास्वनिलादिभिः । तमोऽभ्युपैति सहसा Stel स 
व्यपोहकृत्‌ ॥ ( सुश्रुत, उत्तर ४६ ) । संज्ञावहेपु सरोतः रीरि 
व्याप्तेपु मानवः | रजस्तमःपरीतेपु मूढो आतेन चेतसा॥ (Mr हो, 
उ. ६१ ) | डल्हणाचार्यं सुश्रुत के इन वचनों की ji अधिः 


संज्ञावह स्रोतसों का अर्थ स्पष्ट नहीं 0 ES s m 


अट 


चरक ( इन्द्रियस्थान अध्याय ५ ) की टीका में gp । 
निम्न प्रकार से करते हें--संशावहानीति = 
मनोवहानि स्रोतांसि यद्यपि पृथङ्नोक्तानि तथापि मन 
मेवेदं शरीरमयनभूतं’ इत्यभिधानात्‌ सर्वशरीरख्ो। 
विशेषेण तु हृदयाश्रितत्वान्मनसस्तदाश्रिता दश थतयो 
अभिषीयन्ते ॥ इसका मतलब हुआ हृदयस्थित T 


sensation. आधुनिक परिभाषा के अनुसार 
atadi को Blood-vessels of the brain कहे , हस 
तामसी--यद्यपि तमोमूलक होने के कारण निरा at, 
होती है, तथापि यहाँ पर निद्रा की एक विश |. 
(प्रकार ) का यह नाम है । अनववोधिनी--जिस £ 
संज्ञानाश या बेहोशी होने पर फिरसे संज्ञाप्राहि j 
है । प्रलयकाले--सर्ग के प्रारंभ में जब प्रजापति T 
प्रारम्भ होता हे तब प्रथम अध्याय के तीसरें 
हुए उत्पत्तिक्रम के अनुसार अव्यक्त से संपूर्ण २३) 
की सृष्टि होती हे और कल्प के अन्त में जब p ie 
रात्रि आरंभ होकर वह निद्रा सेवन करने 


ब्यर्त |. 


um य ^ 


Oo, cn, íd 


~ t^ Sd by Arya Samaj Foundation Chennai and 
शारीरस्थानम्‌ 


eGangotri 


Tu) puer के PIER से संपूर्ण व्यक्त ब्रह्माण्ड अव्यक्त 
॥ ee होजाता है, अर्थात्‌ उसका पूर्णनाश होजाता हे । 
a अन्त में ब्रह्माण्ड के नाश के लिए प्रलय शब्द 


e होता है- दा देवो जागर्ति तदेदं चेष्टते जगत्‌ । यदा 
oM श्ान्तात्मा तदा सरवै निमौलति ॥ ( मनु. १, ५२) ॥ 
= ( भगवद्गीता. ८,१८ ) । भूतग्राम: स एवायं 
qa प्रलीयते | राज्यागमे ऽत्रशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे (१९) | 
।ण्डन्याय के अनुसार शरीर के भी व्यक्तभाव 
: : अव्यक्त में लीन होते हैं तब डसका भी नाश होता है, 
लिए मजुष्य शरीर की दृष्टि से प्रलय का अर्थ aq होता 
Wy दा सच्चे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्‌ । तदोत्तमविदां लोका- 
Ne लान्रतिपधते ॥ ( भगवद्गीता १४,१४ ) । अनिमित्तम्‌— 
पभ! im कोई कारण उपस्थित न होने पर भी रजोभूयिष्ट 
We को निद्रा आती हे। निद्रा का कारण दूर होने के 
: ए एक विशिष्टकाल की आवश्यकता होती हे। जिसको 
megaa निद्रा आती हे उसकी निद्रा विशिष्टकाल तक 
Mi की भी कोई आवश्यकता नहीं होती । अर्थात्‌ अनेमि- 
। : निद्रा किसी समय सें दिन में या रात में आती हे 
अल्पकाल तक रहती है । संक्षेप में अनिमित्त से नियम 
समझना चाहिए । अर्घरात्रेज-मध्यरात्रि के दो 
शर्त रात के नी वजे से सुबह के तीन बजे तक । निद्रा के 
Tier यही उत्तम काल होता हे और धर्मशास्त्र में भी यही 
बताया है--प्रदोपपश्चिमौयामो वेदाभ्यासेन तौ नयेत्‌ । 
यं शयानो हि ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ( दक्षस्मृति ) । नैव-- 
Reed मुख्यतया निद्रा का अभाव आता हे । साधारणतया 
शाररिक और मानसिक विकारों से पीड़ित होने पर निद्रा 
: होती है, परंतु जब उनमें कफ की क्षीणता और वायु 
फो अधिकता होती है तब निद्रा और भी कम होजाती हे। 
WIS वायु निद्रा-नाश का प्रधान कारण है--एत एव च 
निद्रानाशस्य हेतवः । कार्यकालो विकारश्च प्रकृति- 
d व च ॥ ( चरक. सूत्र २१) । विकारग्रहणेनैव वाते 
पुनवांतग्रहणं विशेषेण वायोनि द्रापहारकत्रप्रतिपादनार्थम्‌ । 
1 taa) । नेव से जैसे अभाव का बोध होता है वेसे 
[का और अप्राशस्त्य का भी बोध होता हे, क्योंकि 
शारीरिक और मानसिक विकार में निद्रा का 
अभाव न होकर उसकी अल्पता और अप्रशस्ति जरूर 
जाती हे । 
ही, इस सूत्र में निद्रा के तीन प्रकार बताये गये हैं-- 
मिसी, स्वाभाविक और वैकारिक । चरक और वाग्भट में 
[श्रा के सात प्रकार वर्णित हें---तमोभवाळेष्मसमुद्धवा च 
'शरीरश्रमसंभवा च। आगन्तुकी व्याध्यनुवर्तिनी च रात्रिस्वभाव- 
चे निद्रा ॥ परंतु ये प्रकार आखिर में स्वाभाविक, 
aU और तामस इन तीनों में ही समाविष्ट किये गये 
(0 रात्रिस्वभावप्रभवा मता या at भूतधात्रीं प्रभवन्ति तज्श्षाः । 
£| गमाबुरयस्य मूल शेषं पुनर्व्याधिषु निर्दिशन्ति ॥ ( चरक 
ff) (3) तामसी निद्रा--इसका वर्णन 'तत्र यदा' से 
"T काले” तक हे । वास्तव में यह निद्रा न होकर WT 


"i 
T 
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यः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । रात्र्यागमे प्रलीयन्ते | 


i 


पूर्वकाळीन गंभीर संज्ञानाश की स्थिति है । यदि इसकी 
daa, लक्षण और काल का विचार किया जाय तो यह 
| स्थिति चरकोक्त संन्यास के साथ मिळती t—r तु 
| रक्तवाद्दीनि रससक्ावह्यानि च । पृथक पृथक्‌ समस्ता वा स्रोतांसि 
| कुपिता मलाः ॥ मलिनाहारशीलस्य रजोमोददावृतात्मनः । प्रति- 


| 


| दत्यावतिषठन्ते जायन्ते व्याधयस्तदा ॥ मदमूरच्छाय सन्यासास्तैपा 
विद्याद्रिचक्षण: ॥ यथोत्तरं बलाधिक्यं हेतुलिङ्गोपश्चात्तिषु ॥ 
| वाग्देहमनसां चेष्टामाक्षिप्यातिवला मलाः । संन्यस्यन्त्यबलं जन्तुं 

प्राणा यतनसं श्रिताः ॥ स ना संन्याससंन्यस्तः काष्ठी भूतो मृतोपमः। 
प्रागेर्वियुज्यते शीघ्र मुक्त्वा सब्य: फलाः क्रिया: ॥ ( चरक. qa 
२४ )॥ चरक और वाग्भट में जो तमोभवा निद्रा है उसके 
लक्षण वहा पर वर्णित नहीं हैं, इसलिए तमोभवा निद्रा के 
सवध म उनकी क्या कल्पना थी इसके समझने का कोई 
साधन नहीं हे । परंतु सुश्रुतोक्त तामसी निद्रा चरकोक्त 
संन्यास के साथ मिलती हे इसमें कोई संदेह नहीं हे । 
पाश्चात्य परिभाषा में कोमा (Coma) की जो ब्याख्या 
मिलती हे उसको देखकर तामसी निद्रा को कोमा कह 
सकते g— 

Coma is a state of unnatural, heavy, deep 
and prolonged sleep, often accompanied by slow 
stertorous or irregular breathing and frequently 
ending in death. Index of differential Diagnosis 
by Herbert French. 

इस व्याख्या में अनवबोधन, मृत्यु की संभवनीयता 
| और निद्रा का एक प्रकार ये सुश्रुतोक्त तीनों लक्षण आते हैं 

यह चिन्त्य है । (२) स्वाभाविक निद्रा-इसका वर्णन 
“तमो भूयिष्टानां' से अर्धरात्रे? तक किया गया है । यहाँ पर 
त्रिगुणात्मक प्रकृति के अनुसार निद्रा के समय में जो जो 
फर्क होता हे वह बताया गया हे | सत्व भूयिष्ठ मनुष्यों के 
लिए निद्रा का जो काळ बतलाया गया हे बही वास्तविक 
काल हे । निद्रा का काळ वय, व्यवसाय, अभ्यास और 
प्रकृति के अनुसार बदलता है। बचपन में एक महीने के 
बालक के लिए २१ घंटे तक, छः महीने के लिए १८ घंटे 
तक, एक साले के लिए १५ घंटे तक, चार साल के लिए 
१२ घंटे तक और बारह साल के लिए १० घंटे तक नींद 
की आवश्यकता होती हे । इसके बाद जवानी में नींद का. 
काळ. पुरुषों के लिए सात और feng के लिए आठ घंटे का. 
होता हे। वृद्धावस्था मे निद्रा इससे भी कम हो जाती है । 
शारीरिक और मानसिक अधिक परिश्रम करने वालों के लिए 
अधिक और कम करने वालों के लिए कम निद्रा की आवः 
इयकता होती हे। अभ्यास (Habit) से मजुष्य निद्रा का . 
काळ बहुत कम या बहुत अधिक कर सकता हे-आहारो 
मैथुनं निद्रा सेव्यमानं ठु वर्षते । कफ प्रकृति मनुष्य को अधिक, 
वात प्रकृति को कम और पित्त प्रकृति को मध्यम निद्रा 
की आवश्यकता होती हे-अल्पपित्तवलजीवितनिद्राः । 
वातिकाः । आर्यो निद्रालर्दीबसत्तः कृतः । डैष्मल: । 
( अष्टांगहृदय ) । वय के अनुसार निद्रा के काळ में जो फर्क 
| उपर बताया गया हे वह प्रकृति भेद के अनुसार होता है 
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ऐसा आयुर्वेद का मत है क्योंकि बचपन में SAL जवानी 
मं पित्त और बुढ़ापे में वात की अधिकता होती हे 
बाळे विवर्धते Sor, मध्यमे पित्तमेव च । भूयिष्ठं वर्धते QE 
afer योजयेत्‌ ॥ ( सुश्रुत ) । व्यो5होरा त्रिभुक्ताना तेऽन्तम- 
ध्यादिगाः क्रमात्‌ । ( अष्टांगहृदय ) वेकारिकी निद्रा--यह 
निद्रा अनिद्रा के बराबर है । इसको अँग्रेजी मे इन्सो खिया 
(I Soni) कहते € l इसमें अपने वय SEREG यास 
प्रकृति इत्यादि के अनुसार उचित काल तक नींद दा आने 
से पूर्ण अनिद्रा तक सब दोषों का समावेश होता हे । इसके 
कारणों का विचार आगे ४१वें छोक में किया गया हे । 


^ भवन्तिचात्र-- 


Cazi चेतनास्थानसुक्त सुश्रुत | देहिनाम्‌ | 


तमोभिभूते तस्मिस्तु निद्रा विश्ञति देहिनम्‌॥३३॥ 
निद्राहेतुस्तमः सत्त्व, वोधने हेतुरुच्यते | 
~ Sn टा c 
स्वभाव एव वा हेतुगरीयान्‌ परिकीत्यते ॥३४॥ 
( निद्रा का स्थान और हेतु-- ) यहाँ पर कलक हैं। हे 
सुश्रुत ! प्राणियों के ( शरीर में ) चेतना का स्थान हृदय 
(पहिले ही) कहा गया है । उसके तम द्वारा अभिभूत 
होने पर निद्रा प्राणी में प्रवेश करती हे ॥३३॥ निद्रा का 
कारण तम और (निद्रा से ) प्रबोधित होने का कारण सत्त्व 
कहा जाता हे। अथवा स्वभाव ही ( निद्रा का ) अधिक 
महत्त्व का कारण कहा जा (सक)ता हे ॥३४॥ 
वक्तव्य--भवन्तिचात्र--भवतिचात्र, भवतश्चात्र और 
भवन्तिचात्र इस प्रकार के शब्द प्रयोग गद्य के पश्चात्‌ आने 
वाले एक, दो या अनेक शोको के पूर्वे चरक, सुश्रुत और 
अष्टांगसंग्रह में दिखाई देते हैं। इन प्रयोगों के संबंध में 
भिन्न भिन्न ग्रंथकारों के भिन्न भिन्न सत हें । (१) चरकाचार्य 
स्वयं कहते हैं कि गद्योक्त जो अर्थ फिर से छोको द्वारा 
दिया जाता है वह पूर्वोक्ता स्पष्टीकरणार्थ और ga- 


ग्रहणार्थे दिया जाता है--गद्योक्तो यः पुनः Bias: समनु-. 
गीयते । तद्वयक्तिव्यवसायाथ द्विरुक्त तन्न गर्ह्यते ( निदान. १ )। 


(२) चक्रपाणिदत्त इसी होक की टीका में लिखते हें-- 
तद्वयक्ति व्यवसार्थमित्यत्र तद्वथक्तिगंदयोक्तार्थस्य व्यक्तिः प्रसन्नतेति 
यावत्‌, व्यत्रसायोऽध्यवसायो ग्रहणमित्यर्थ:, यस्मात्‌ पूर्वोक्तार्थ- 
स्पष्टीकरणार्थ पुनःोकेनाभिधानं, तस्मात्‌ प्रयोजनान्तरयुत्तत्वान्न 
पुनरुक्ति दोष इति भावः । गद्योक्तापेक्षया क्लोकाभिधानं सुखग्रहणं भव- 
तीति लोकप्रसिद्धमेव | अन्यस्थान में भी चक्रपाणिदत्त लिखते 


हैं--भवन्ति चात्रेति, तन्त्रकारस्य समयोऽयं, यत्पूर्वव्याख्यातार्थ 
संग्रहार्थं यदा शोकेन वक्तुमारभते तदा “भवति चात्र’ इति 
करोति ( चरक, सूत्र, ५ )। (३) डल्हणाचार्यं सूत्रस्थान के 
` प्रथम अध्याय के “शारीराणां विकाराणामेषवर्गश्चतुर्विधः? 
इस ste की टीका में लिखते हैं-इदानीं गद्य विस्तरेण 
प्रतिपादितमर्थ कैः प्रकटीकुर्वत्ञाह--भवन्ति चात्र छोका इत्यादि | 
यद्यपि ga भवन्ति चात्रेति विनाऽपि कोका भवन्ति, तथाऽपि 
अत्र मन्दमतीनां गद्यपद्यमेदकथनाय भवन्ति चात्र छोका इति कृतं, 
अन्ये g वेदादिधमंसंवादार्थमिति वदन्ति ॥ 
अष्टांगसंग्रह सूत्रस्थान के चौथे अध्याय के (हेमन्ते शिशिरे 
asa विसगादानयोर्वूलम्‌? | इस ate की टीका में लिखते 


(४) इन्दु 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हैं--भवति चात्रेति पद्यारम्भे तन्त्र रीति: | 
अभिप्राय यही होता हे कि प्रायः गद्य MET 
प्रारंभ करते समय अंथकार इसका प्रयोग 1 के ई 
छोकों में प्रायः गद्योक्त अर्थ संक्षेप में दिया mil et 
उसका स्मरण सुख से होजाय। कुछ लोगों d ad" 
कि इससे अन्य ग्रेथकारों के आधार वचन दिये गे 
wa 


बनवाये गये हैं ऐसा मानने की कोई आवश्यकता i 
अगर थोड़ी देर के लिए ये कोक अन्य प्राचीन, qr? 
उदृत किये गये हैं ऐसा मान लिया जाय तो E 
अभिप्राय पूर्वाक्त aura a विसंवादी नहीं i | 
चेतनास्थानं! इस शोक में हृदय का अर्थ करने du 
भवति चात्र इसका इतना ऊपापोह किया गया र 
चेतनाखानम्‌--यह वही Ev हे जो रक्त 
प्रसाद से उत्पन्न हुआ हु, प्राणवह zaps 

संबंधित हैं, जिसके दोनो ओर फुफ्फुस mer 3 
और यकृत है और विशेष करके चेतनास्थान मागा कम 
संक्षेप में यह रक्त परिचालक, सुपिर, a 
aga कसलकलिकाकार यन्त्र हे जिसको अँग्रेजी) मांसपेः 
(Heart) कहते € । परंतु महामहोपाध्याय | 
गणनाथ सेन इस छछोकगत हृदय को मस्तिष्क |, 
और जिस गद्यगत अर्थ के स्पष्टीकरणार्थ तथा सु : 


पुष्ट्यर्थ अन्य किसी ग्रन्थ का मत प्रदर्शित ES 
> 


पृष्ठ पर तत्र च साङ्गोपाङ्गमस्तिष्फं सहस््रपद्मदलसादृऱ्यातः 
रमिति सर्वश्ञानप्रयत्नाकरं मन्यन्ते योगिनः । इस प्रकार 
का वर्णन करके पाद टिप्पणी में लिखते हैं--यहुक 
बुद्ध्निवासं हृदयं ga इत्यादि विरुद्धप्रायं 3 
तन्‌ मस्तिष्कमूलस्थिता5ज्ञाचक्रां श भूतब्रह्महृद याभिप्रायेण। ९ 
हि पट्‌ चक्रनिरूपणे मस्तिष्कमूलस्थमाज्ञाचक्रमुपक्रम्य © 
RIS निवसति च मनः सूक्ष्मरूपं प्रसिद्धम्‌? इति स 


न कथमपि तादृशलक्षणाभिधेयं भवितुमर्हति, असंभवा नं 
प्रत्यक्ष शारीर की प्रस्तावना में लिखते हेय ६ 
वामतः rer फुफ्फुसश्च दक्षिणतो यक्षत्‌ छोम च' १ रीर ३ 
पाठः, तत्र लिपिकर प्रमाद एव दरीदृश्यते | gre 
rer, दक्षिणतो aaa, उभयतः छोमफुफ्फुसो च' 9707 
यान्‌ पाठ: । अन्यथा न केनापि कथमपि शर्य ^ | 
परंतु इस प्रकार हृदय का अर्थ गद्य में हार्ट (RS 
उसी गद्य के अनुवाद के लिए बनाये गर्य 5 | 
( मस्तिष्क ) समझना न युक्तियुक्त है, न क्षर H 
है और न आवश्यक हे, परंतु adda दोषावर्ह ` 
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शारीर स्थानम्‌ | 
4 [ १२७ 


aha तो मस्तिष्क होगा या दिल होगा, दो अर्थ 
भी नहीं हो सकते हैं । परंतु निम्न कारणों से 
#4 ig मे-निरप्रवाद हृदय से हार्ट ही समझना चाहिये । 
OKE वैद में हृदय सवदा एक वचन में आता हे-- 
a PT gerade: कला धातवो मला दोपा यकृत्रीहानौ 
म उण्डुको हृदयमाशया । (सुश्रुत ) । इसका अभिप्राय 
eg कि शरीर में हृदय केवळ एक हे । (२) शरीर के जो 
शाखाएँ, सिर और मध्य करके छः अंग होते हें उनमें 
मधय में ( कोष्ट में ) हृदय होता है--पत्रदश कोष्टाक्ञानि; 
qup नाभिश्च हृदरं च छोम च यकृच्च छीहा च इत्यादि । ( चरक 
qp»)! स्थानान्यामाज्िपक्कानां मूत्रस्य रुधिरस्य च | हृदण्डकः- 
१. paa कोष्ठ इत्यभिधीयते | ( सुश्रुत, चि०२) । qaza- 
arit, तदब्॒था--नाभिश्र हृदयं च छोम च aay छीहा च 
gate | ( मेळसंहिता, शा. अ. ७ ) । तेपु aag प्रतिबद्धानि 
quura हृदययक्कत्खाहफु:फुसाण्डुकवृक्कान्त्रादीनि । ( अष्टांग- 
gag, शा० ५ ) | नाभिस्थः प्राणपवनः स्पृष्ठा हत्कमलान्तरम्‌ | 
कण्ठाढ्रदिर्वि निर्याति "rd विष्णुपदाम्रुतम्‌ ॥ (agar) । 
5 ‘aft: छीहा ASL छोम aaa शुदवस्तयः । श्रुद्रान्चमथ च स्थूल 
प्रामपकाशयोवचा ॥ ( कोष्टांगानि । काइयप संहिता ) । (३) 
,स्कमलकलिका के समान अधोसुख और अन्तःसुपिर 
य का स्वरूप वर्णन किया गया हे । यह 

"रुप ब्रेन की अपेक्षा हार्ट के स्वरूप क्रेसाक-पूर्णतया मिल 
जाता है। (४) कोष्ठस्थ अन्य उपाङ्गों के साथ उसका जो संबंध 
वर्णन किया हे ओर जिसके पाठ में गणनाथ सेन जी ने 
उपर्युक्त परिवर्तन सूचित किया हे उस संबंध से भी हृदय 
«से हाट का ही बोध होता है, मस्तिष्क का नहीं | (५) मर्मा 
E में हृदय के अतिरिक्त सिर तथा सिरगत अन्य मर्मा का 
qe मिलता है जिससे यह स्पष्ट होता है कि हृदय सिर 
५ में नहीं हे--इशैवायतनान्याइः प्राणा येषु प्रतिष्ठिता । aT 
E aa 1 ( हृदयबस्ति शिरांसि । चक्रपाणिदत्त ) । कण्ठोरक्त 
गुक्रोजसी गुदम्‌ ( चरक, सूत्र, २९ ) । तत्र शाखाश्रितेन्यो 
ममभ्यः स्कन्धाश्रितानि गरीयांसि, शाखानां तदाश्रितत्वात्‌; स्कन्धा- 
्ितेभ्योऽपिहृद्वस्तिरिरांसि | ( चरक, सिद्धि ९ ) । शरङ्गाटका- 
यधिपति शङ्कौकण्ठ शिरोगुदम्‌ | हृदयवस्ति नाभी च घ्नन्ति 
बोहतानि तु । ( सुश्रुत शा० ६ ) सप्तोत्तरं मर्मशतं यदुक्त 
ंख्यामधिकृत्य तेषु । मर्माणि वस्ति हृदयं fcu प्रधानः 
पयो वदन्ति ॥ ,चेतनास्थानम्‌--इस शब्द प्रयोग 
॥ कारण हृद्य का अर्थ मस्तिष्क किया गया हे। चेतना 
का साधारण अर्थ पीछे ३०वें सूत्र के विशेषेणचेतना- 
इस पद्‌ की टिप्पणी में किया गया हे | इसके विशेष 
का विवरण यहाँ पर किया जाता हे । पंचमहा भूतात्मक 
र अचेतन होता हे । पुरुष या आत्मा के कारण उसमें 
उत्पन्न होती हे । आत्मा चेतना का समवायिकारण 
है, इसलिए चेतना शब्द से आत्मा का अर्थ होता हे। 
जो स्थान वह चेतना स्थान--चेतनाइब्देनात्मा 
चेतनासमवायिकारणत्वात्‌ , तस्य स्थानं चेतनास्थानम्‌ | 
अभिप्राय यह हुआ कि ,आव्म्-का-निवास स्थान, 
Lae केवळ कल्पना नहीं हे, उपनिषदों में आत्मा 


| 
1: मांसपेशी मय 
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| का स्थान हृदय ही बताया गया हे और हृदय में निवास 


करन क कारण हृदय का एक अर्थ आत्मा भी होता हे 
अगारणीवान्महृतो महीयानात्मास्यजन्तोर्निद्वितो गुद्दायाम्‌ | 
( कठोपनिषत्‌ १, २ ) । अंगुष्ठ मात्र: पुरुपोन्तरात्मा सदा जनानां 
EXT संनिविष्टः । ( २, ६ ) । feat आत्मा । ( प्रश्नोपनिपत 
) । मनोमयः प्राणशरीरनेता प्रतिष्टित ऽन्न हृं संनिधाय । 

( सुण्डकोपनिषत्‌ २ )। स य एोऽन्तरहृदय आकारा: | तस्मि- 2 
T पुरुषों मनोमय: ॥ ( तेत्तिरीयोपनिषत्‌ १, 21 एप मे 
जात्मान्तहृदयेऽगीयान्‌ AEAT यवाद्रासर्पपाद्रा इथामाकाद्ा ZATI- 
कतण्डुलात्वा एव म आत्माञ्न्तहृदये ज्यायान्‌ प्रथिव्या ज्यायानन्त- 
रिक्षा ज्ज्यायान्दिवो ज्यायानेस्यों लोकेभ्यः | ( छांदोग्योपनिपद 
9, 19 ) | सवा एप आत्मा दितस्यैतदेव निरुक्त « हृद्ययमिति 
तस्मादधृदवम्‌ ( छांदोग्योपनिषद ८, 2) | ब्रह्मसूत्र और 
भगवट्टोता म भी आत्मा का स्थान हृदय ही दिया है-- 
अवस्थिति वैशेष्यादिति चेन्नान्युपगमादधृदि हि । ( ब्रह्मसूत्र २- 
नतिष्ठति । ( भगवद्रीता . 


३-२४ ) । ईश्वर: सर्वभूतानां zz 
१८-६७ ) । स्मृति में भी हृदय आत्मा का स्थान दिया है-- 
अनन्यविपयं कृत्वा मनोवुद्धिस्मृतीन्द्रियम्‌ । ध्येयआत्मा स्थिती 


| योऽसौ हृदये ATRIJ: ॥ ( याज्ञवल्क्य ३-१११ )1 जिस 


हदय स आत्मा रहता ह उसका स्वरूप भगवान्‌ Arata 
चार्यं “हृदिल्लेप आत्मा’ इस प्रश्नोपनिषद के वचन की 
टीका में लिखते हें-हृदिह्येष पुण्डरीकाकार मांसपिण्डप रि च्छिन्न 
हृदयावकाश एप आत्माऽऽत्मना संयुक्तो लिङ्गमात्मा । ( छांदो- 
ग्योपनिपद्‌ के ८, ६-७ ) के भाष्य में श्री शंकराचार्य लिखते 
हँ--छृदयस्य॒पुण्डरीकाकारस्य ब्रह्मोपासनस्थानस्य संवन्धिनो 
नाड्यो हृदयमांसपिण्डात्‌ सर्वतो विनिसृता: | ब्ृहदारण्यकोप- 
निपत्‌ २-१-१९ के भाष्य में आचार्य लिखते हँ हृदय नाम 
मांस पिण्डस्तस्मान्मांसपिण्डात्‌ पुण्डरीकाकारात्‌ । इन वचनो से 


यह सिद्ध मे) हो, योगियों का = भले ही सिर में 
( मस्तिष्क में ) हो, वेदान्तशाख् के अनुसार आयुर्वेद का 

tren जस क पर वर्णन हुआ हं क्रार और 
मांसपिण्डमय होता हे । अर्थात्‌ आत्मा| कोष्टस्थ हृदय में 
होता हे का atau mda में होने के कारण 
आत्मा के लक्षण याने चेतन्यं के लक्षण iv gdzd- 


प्रयत्नश्चेतना धृति:/बुद्धि:स्मृतिरहझारो | लिङ्गानि परमात्मनः | 
( चरक. UA) ।--भी हृदय के अपर ही आरोपित होते 
हैं । यही कारण हे कि आयुर्वेद में श्र हृदय मन बुद्धि 
अहङ्कार का अर्थात्‌ चतन्य का स्थान माना जाता हे-- 
अर्थे दशमहामूलाः समासक्ता महाफलाः | मदच्चार्थश्र हृदयं पयां- 
शैरुच्यतेवुयैः॥ षडङ्गमङ्गं विज्ञानमिन्द्रियाण्यर्थपञ्रकम्‌ | आत्मा च 
agua च हृदिसंश्जितम्‌ ॥ प्रतिष्ठायै हि भावानामेषां 
हृदयमिष्यते | गोपानसीनामागारक्णिकेवार्थ चिन्तकैः ॥ तस्थोपद्या 
तान्मूच्छाये भेदान्मरणमृच्छति | यद्धि तत्‌ स्पर्शविज्ञानं धारि 
तत्तत्र संश्रितम्‌ ॥ तत्परस्योजसः स्थानं तत्र चंतन्यसंग्रह: । 
हृदयं महदर्थश्च तस्मादुक्तं चिकित्सकैः ( चरक, सूत्र ३० ) | 
दोषाः प्रकुपिता हृदयसुपसत्य मनोवहानि खोतांस्यावृत्य जनयः 
न्त्युन्मादम्‌ | ( चरक, उन्माद निदान ) । दोषाः प्रकुपिता रज- 
ल्तमोम्यामुपहतचेतसामन्तरात्मनः श्रेमायतनं हृदयमुपसृत्योपरि- 


Beer 
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Te CERES के 
तिष्ठन्ते । ( चरक, अपस्मार निदान ) । रसधात्वादिमागाणां 
सत्वबुडीन्दियात्मनाम्‌ । प्रधानस्यौजसश्रैव हृदयं स्थानमुच्यते ॥ 

Sfr पीतेन मथेन विहृतेनौजसा च तत्‌ | हृदयं याति विकृतिं 
तत्रस्था ये च धातवः ॥ ( चरक, मदात्यक चिकित्सित ) | 
aeae मलाः aer बुद्धेनिवासं हृदयं प्रदूष्य । खोतांसि 
दुष्यन्ति हि तद्वहानि प्रमोहयन्त्याशुनरस्यचेतः ॥ ( चरक, उन्माद 
चिकिस्सित ) | धमनीभिः श्रिता दोषा हृदयं पीडयन्ति fed 
संपीड्यमानो व्यथते मूडो आंतेन चेतसा ॥ ( चरक, अपस्मार 
चिकित्सित ) तत्र हृदये दश धमन्यः प्राणापानौ मनोबुद्धि 
Raat महाभूतानि च नाभ्यामपरा इव प्रतिष्ठितानि । ( चरक, 

, त्रिमर्मीयासिद्धि ) | स्तनयोमध्यमधिष्ठायोरस्यामाशयद्वारं सत्त- 
Z रजस्तमसामधिष्ठानं हृदयं नाम, तत्रापि सद्य एव मरणम्‌ | 
(us, मर्मशरीर ) । द्वारमाशयस्य च । सत्त्वादिधाम हृदयं 
स्तनोरः कोष्ठमध्यगम्‌ | ( अष्टाङ्गहृदय, शा. ४ ) | तच्चसत्त्वादीनां 
सत्त्वरजस्तमसां तथा विज्ञानस्येन्द्रियाणां चार्थपंचकस्य तथाऽऽत्मन- 
श्वेतसो धाम स्थानम्‌। ( अरुणदत्त ) | देहिनां हृदयं देहे सुखदु:ख- 
प्रकाशकम्‌ । तत्संकोचं विकासं च स्वतः कुर्यात्‌ पुनः पुनः ॥ 
( उमामहेश्वर संवादे नाडीज्ञानम्‌ ) । हृदयं चेतनास्थानं 
तज्शात्‌ सुखदुःखयोः । तत्संकोचविकासाभ्यां जीवितश्ञा प्रकंपते ॥ 
( नाडीज्ञानतरंगिणी ) । गर्भवृद्धि के समय गर्भ के किस 
अंग की प्रथम उत्पत्ति होती हे इस विषय के वादविवाद के 
समय प्रत्येक ऋषि शरीर के प्रत्येक अंग के विशिष्ट गुणों को 
सामने रखकर उसी की प्रथम उत्पत्ति बतलाते थे । इस गुण- 
प्रदर्शन में हृदय बुद्धि मन और चेतना का स्थान ही बताया 
गया है- हृदय ( पूर्वेमभिनिवंतंते ) मिति काङ्कायनो बाल्हीक- 
भिषक, चेतनाथिष्ठानत्वात्‌ | (wee, शा. ६ ) । हृदय ( पूर्व 
संभवति ) मिति क्वतवीर्यो बुद्धेमेनसश्र स्थानत्वात्‌। ( सुश्रुत, 
झा. ३) । गर्भ की मासाचुमासिक वृद्धि में चौथे महीने में 
हृदय की प्रगल्भता बताई गई है और उसी से माता में 
दौह्द उत्पन्न होता है, क्योंकि हृदय इच्छा सुखढुःखादि 
का स्थान होने के कारण गर्भ में पूर्वकर्मानुसार कुछ इच्छाएँ 
उत्पन्न होती हैं जो माता के द्वारा प्रकट होती हैं और बही 
de होता हे-_चतुर्थे ... गभैह्ृदयप्रव्यक्तिभावाच्चेतनाधातु- 

` रभिब्यक्तोभवति, कस्मात्‌ ¦ तत्स्थानत्वात्‌, तस्माद भॅश्वतुर्थ मास्यः 
भिप्रायमिद्रियार्थेषु करोति, द्वि्दयाँ च नारीं दौहृदिनीमाचक्षते । 
( सुश्रत, शा. ३ ) | द्विहदयस्यभावाद्‌ द्वेहृदय्यं; मातृहृदयं qi 
हृदयेन संबद्धं हृदयद्वयं भवति । ( चक्रपाणिदत्त )। गर्भ के 
हृदय का और माता के हृदय का संबंध जिस प्रकार वर्णन 
किया गया हे उससे हृदय का अर्थ मस्तिष्क न होकर हाई 
(heart) ही होता है। भागमोऽपि। हृदयं मनसःस्थानमोजसश्चिति- 
तस्य च | मांस पेशीचयोरक्तपद्माकारमधोमुखम्‌ ॥ योगिनो यत्र पझ्य- 
/ न्ति सम्यग्ज्योतिःसमाहिताः | रसोयः स्वच्छतां यातः स तत्रैवाव- 
तिष्ठते । ततोव्यानेन विक्षिप्तः करस्नं देइं प्रपते ॥ ( अरुणदत्त, 
अष्टांगहृदय सूत्र, ४२) । और भी कहे वचन मिल सकते 
हैं, परन्तु इतने वचन हृदय का मन बुद्धि इत्यादि से 
साहचर्य सिद्ध करने के लिये quis हैं । अब तक हृदय का 
विचार किया गया । इसके बाद शिर और मस्तिष्क का 
विचार किया जाता हे । 'सर्वेषु गात्रेषु शिरःप्रधानम्‌? इस 
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व्यावहारिक उक्ति के अनुसार आयुर्वेद भे 
अंग माना जाता हे, परंतु यह रधान प 

अधिष्ठान होने के कारण दिया गया हे MUS 
समझ कर नहीं । यह ध्यान में रखना चाहिये के, et 
wat यत्र श्रिताः सर्वेन्द्रियाणि च । दुमाग M, 
सिधीयते ॥ ( चरक, सूत्र १७) । शिर: Tif y 

विति कुमार शिरा भारद्वाज: पड्यति, सर्वेरि iud 
मितिकृत्वा । ( चरक, शा. ६ ) । शिरस्त the 
प्राणवहानि च स्रोतांसि सूर्यमिव गर्भस्तय: समित RU 
सिद्धि ५ ) । गर्भस्य खल संभवतः पूर्व gu. d h 
शौनकः, शिरोमूलत्वात्म्रधानेन्द्रियाणाम्‌ । in 
सर्वेन्द्रियाणि येनास्मिन्‌ प्राणा येन च संस्थिता: । 
रक्षायामाइतों भवेत्‌ ॥ ( अष्टांगसंग्रह, उत्तरस्थान y) उससे म 
यदि मस्तिष्क या मस्तुलुंग (Drain) का विचार ale gm 
तो इसका उल्लेख बहुत कम होता हे और जहा wj गन 
वहाँ पर आधुनिक शारीर कार्य विज्ञान (Phys, RT. 
अनुसार जितने महत्व के साथ उसका उललेख होगा उले ह्‌ 
वेसा नहीं होता--मस्तिष्कस्यार्धा्ञलिः | चरक, b ud 
मस्तिष्क शिरस्थो मज्जा | मस्तिष्क: शिरोगत स्नेह: | (s यानि 
णिदत्त ) । अत्यवाक्शिरसो नस्यं मस्तुलुङ्गेश्यतिषते। ( F | 
मस्तुठज्ञाद्विना भिन्ने कपाले मधुसर्पिषी । दत्वा ततो f 
सप्ताहं च पिबेद्‌ घृतम्‌ ( सुश्रुत, चि. ३ ) rds 
वालवर्ति प्रवेशयेत्‌ | वालवत्यांमदत्तायां मस्तुलुङ्ग रार 
हन्यादेनं ततोवायुस्तस्मादेवसुपाचरेत्‌ । ( सुश्रुत, ह 
मस्तुङुङ्गमिति शिरसो बलाधानं स्त्यानघताकारं मतु) 
( seen) मेदोहि तस्यासुदरेऽण्वस्थिषु च सरक्त val E 
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यह 
इनि; 
( चरक 
च शिरसि कपालप्रतिच्छन्नं मस्तिष्काख्यं mae | SE 
( अष्टांगसंग्रह, शा. ५) | मस्तुङङ्गखतौखादेसति के 
जीवजान्‌ | ( अष्टांगसंग्रह, उत्तर ३9) | ES दे E 
वायुस्ताल्वस्थिनामयेत्‌ । ( सुश्रुत, शा. १०) । मस्तु : 
छृताकारा मस्तकमञ्जा । ( डल्हण ) । मस्तुलुङ्ग पंग im 
वचनों को देखकर एक बात साफ होगी ह bea: 
स्वरूप का तथा कार्यो का विवरण कहीं नहीं वर्णित 
मस्तुलङ्ग कपालास्थियों के भीतर का स्नेह है इतना 
निकलता है । 
अब महामहोपाध्याय कविराज गणनाथ सेन है 
हाटै समझने की दृष्टि से जो तीन विरोध ' 
संक्षेप में फिर से विचार किया जाता है । प्रथम M बड़ 
है कि हृदय बुद्धि का स्थान कहा गया है इसलिए गपश्चित 
हार्ट न होकर ब्रेन (Brain) होना चाहिए । इसका उ पस्थित : 
कि आयुर्वेद हार्ट में ही बुद्धि का स्थान मानता हैत" 
arta बुद्धर्मनसश्चस्थानत्वात्‌। (gga) | य 
का उल्लेख करने के बाद हृदय का उलेख आया | 
यह हृदय ब्रह्म हृदय नहीं हो सकता | दूसरा विरो 
विकास का है । इसका उत्तर यह है कि 
संकोच और जाग्रतावस्था में विकास हार्ट कां 
और इसकी सत्यता आधुनिक खोज से (३ | 
वक्तब्य देखो ) भी सिद्ध होती है । तीसरा 


मी 


EF-— अंग में इस प्रकार के गुण असंभव हैं । इसका 
af ac है कि आत्मा जिस हृदय में रहता हे वह 
gat पिण्ड है, इसकी साक्षी श्रीशंकराचार्य देते हॅ, 
हि इसमें कोडे असंभवनीयता नहीं हे । संक्षेप में 
i ne कल्पना के अनुसार यद्यपि बुद्धि और मन का 
af हृदय मानने में दोष होता हे, तथापि आयुर्वेदिक 
नो के अनुसार कोई दोप नहीं हे । जिस स्थान में 
l » की मर्यादा नहीं बताई गई हे ऐसे स्थान में 
(निक कल्पना के अनुसार हृदय से मस्तिप्क समझ 
Ma हैं, परंतु जहाँ पर हृदय की मर्यादा निश्चित हे 
॥/द्रसे-सत्वादिधाम हृदय स्तनोरः कोएमध्यगम्‌ ) वहाँ पर 
से मस्तिष्क नहीं समझ सकते । अतः आयुर्वेद में हृदय 
हमेशा हार्ट समझना ही उचित हे । 


ऊपर चरक GAAS के जो वचन प्रमाण दिये हैं 
हो चुकी हे । परंतु भेलसंहिता में मन का स्थान शिर 


r सर्वबुद्धीनां चित्तं हृदयसंस्थितम्‌ । क्रियाणाञ्रेतरासां च 
1 सर्वस्य कारणम्‌ ॥ ( भेलसंहिता, उन्मादचिकित्सित ) 
यह स्थान चरकादि के विरुद्ध नहीं हे । चरक में सिर 
इन्द्रियों का अधिष्ठान माना गया हे, मन एक इन्द्रिय 
और विशेष करके बुद्धीन्द्रिय हे--पडिन्दरियप्रसादनः । 
| चरक ) | मनः पष्ठानीन्द्रियाणि प्रक्कतिखानिकर्पति । 
' (भगवद्गीता )। मन अणु, एक और सर्व शरीरचर हे जो 

पर जरूरत होती हे वहाँ पर खट से पहुँच कर इन्द्रि- 
"HT के ग्रहण करने में सहायता करता हे--श्ञानायौग- 
"REA मन: । ( न्यायदर्शन ३-२-५९ ) । न युगपदनेक- 
"Ried: ॥६०॥ अलातचक्रद्शनवत्तदुपलब्धिराशुसंचारात्‌ 
"Rt यथोक्तहेतुत्वाचाणु ॥६३॥ मनः पुरः सराणि 
द्िधाण्यर्थथ्रहणसमर्थानि भवन्ति । ( चरक सूत्र ८) । 
YU पुनः स्वादीनां केवलं चेतनावच्छरी- 
पयनभूतमधिष्ठानभूतं च ॥ ( चरक, विमान ५ ) । इसका 
प्राय यह हे कि केशनखादि dada शरीर 
अंगों को छोड़कर मन संपूर्ण शरीर में संचार करके 
[या ज्ञान प्राप्त करता È । शरीर में ज्ञान प्राप्ति का 
॥ बड़ा साधन शिर हे क्योंकि वहाँ पर सब इन्द्रियाँ 
PU रहती हैं, इसलिए मन भी वहाँ पर अधिक 
$पस्थित रहता हे इसमें कोई संदेह नहीं और इसी दृष्टि 
| मन का स्थान शिर बताया गया है । संक्षेप में मन का 
PMR हृदय, उसका काम करने का मुख्य स्थान 
{Oco head quarter's ) शिर और उसका हल्क़ा संपूर्ण 
PN होता हे । हृदय में रहकर मन अपना काम नहीं कर 
1 । वह वहाँ से मनोवह' aadi के द्वारा समस्त 
॥ म तथा शिर में जाकर हृदयस्थ आत्मा को इन्द्रियार्था 
| शन कराता है। जब पुरुष इन्द्रियार्था के ज्ञान से परावृत्त 
| री चाइता हे तब मन को हृदय में रोकने की आवश्यकता 


8 


मन का SIM EAA में मन का स्थान होता हे इसकी 


| गतिम्‌ ॥ ( भगवद्गीता 


| कारण आयुर्वेद हृदय को 


| स्रोतसो की दुष्टि 
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शारीरस्थानम्‌ | 


[ १२९ 


। होती हे---सर्वद्वार्रा णि à Tet शि 

| SIS ह सरवेद्वाराण सयम्य मनो हाद निरुदध्य = | T 
SARAT: प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥१२॥ 

व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । यः 


धन्या 
ॐ इत्येकाक्षरं ब्रह्म 
प्रयाति लजन्‌ देहं स याति परमां 
का तात्पर्य यह हे कि e 2 विस्तृत विवरण 
र ह कि हृदय में आत्मा का निवास होने के 
न को ही मन और बुद्धि का स्थान 
मानता ह और हृदय से निकले हुए संज्ञावह, चेतनावह 
या सनोवह स्रोतसो के द्वारा समस्त शरीर को चैतन्य 
प्राप्त होता है तथा दोषों के द्वारा हृदय तथा संज्ञावह 
3 fe होने से संज्ञा के मन के तथा चेतना के 
विकार उत्पन्न होते हैं । यदि इस दृष्टि से Ser जाव ठा 
के दो अथ करने की आवश्यकता नहीं होती । आधुनिक 
कल्पना के साथ मिळने वाली तथा भारतीय अन्य zT 
ey और शिरस्थ दो हृदय मानने की कल्पना 
जाउुनदसमत नहीं हे । आयुर्वेद में केवळ ager एक 
हृदय हाता हं और वही बुद्धि और मन का अधिष्टान माना 
गया ह। दो हृदया का प्रतितन्त्र सिद्धान्त आयुर्वेदसंमत 
मानने से अनवस्था प्रसंग उत्पन्न होते ZO इसका एक 
डदाहरण यहीं पर देखने के लिए मिला है । दूसरा 
उदाहरण चरक के अर्थदशमहामूलीय अध्याय के कुछ 
छोकों में मिळता हे । धमनी का अर्थ आरी (Artery) 
होता हे। इसको सिद्ध करने के लिए गणनाथ सेन जी 
“तेन मूलेन महता महामूला मता दश । ओजोवद्दा शरीरेऽस्मिन्‌ 
विधम्यन्ते समन्ततः ॥' इत्यादि छोक उद्धत करते हैं ( संज्ञा- 
पंचकविमर्श पृष्ठ ५५ ) । परंतु यह अर्थ तब ठीक हो सकता 
हे जब ‘qe’ का अर्थ हार्ट हो । अर्थात्‌ यहाँ पर आप 
मूल! का अर्थ हार्ट मानने 'के लिए dam हुए हें, इसमें 
कोई संदेह नहीं है । जहाँ पर आप “बद्धेनिवास” पढ़कर 
हृदय को ब्रेन समझने के लिए तेयार हुए, वहाँ पर 
'qeg मङ्गं विज्ञानमिन्द्रियाण्यर्थपंचकम्‌ | आत्मा च सगुणश्रेतश्रित्य॑- 
च हृदि संश्रितम्‌ ॥' इतना स्पष्ट वर्णन पढ़कर भी आप 
हृदय को हार्ट मानने के लिए केसे तयार हुए हैं यह समझ 
में नहीं आता हे । अनवस्था प्रसंग के तीसरे उदाहरण के 
लिए सातवें अध्याय के ३९वें छोक का वक्तव्य देखो । 
&”निद्राहेत:--इस शोक में नींद केसी आती है और 
केसी Gaal हे इसकी उपपत्ति बतलायी है । यह उपपत्ति 
दर्शन शास्त्रानुसार हे। इसको ध्यान में रखना चाहिए । 
समस्त संसार त्रिगुणात्मक प्रकृति का खेल हे और पुरुष भी 
त्रिगुणों में फँस जाने के कारण पंचमहाभूतात्मक शरीर के 
पिंजरे में बद्ध हुए हँ- सत्त्व रजस्तम इति युणाः प्रकृतिसंभवा: । 
निबधन्ति महावाहो देहे देहिनमव्ययम्‌॥ (भगवद्गीता १४-५) | 
इसी कारण से कुछ आचार्य निगुण पुरुष को भी त्रिगुणात्मक 
मानते हैं । प्रथम अध्याय का ९वाँ सूत्र देखो । इस प्रकार 
त्रिगुणात्मक पुरुष के निवास करने के कारण हृदय त्रिगुणो का 
भी स्थान माना गया हे--सत्वादिधाम हृदयं स्तनोरः कोष्ठ- 
मध्यगम्‌ ॥ ( अष्टांगहृदय, Mo ४ ) । ये गुण हमेशा आपस 


में मिले हुए रहते हैं। सत्त्व का परिणाम प्रकाश, निमेलता, 
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अनालस्य और तम का आलस्य निद्रा होता है- तत्र 
सतत्वं निर्मलत्वात्प्रकाशकमनामयम्‌ | तमस्त्वश्ञानजं विद्धि मोहनं 
सर्वदेहिनाम्‌ । प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निब्भाति भारत ॥ 
( भगवद्गीता १४ )। जब हृदय तम से आदृत होता है तब 
नींद आती हे और जब तम कम होकर सर्व प्रबळ होता 
हे तब नींद खुल जाती है । इस तरह परस्पर विरोधी गुणों 
के क्रमिक प्रभाव से नींद और जागरण की अवस्था उत्पन्न 
होती हे । लौकिक इष्टि से यदि सत्त्व और तम की ओर देखा 
जाय तो तम से अँधेरा और समलता और सत्त्व से प्रकाश 
और निर्मळता का बोध होता है । प्रकाश को इन्द्रियार्थो 
की उपस्थिति का उपलक्षण समझ सकते हैं । अंधेरा 
इन्द्रियार्थ का अभाव समझ सकते हैं । जब अँधेरा, 
प्रशान्त गृह इत्यादि उपस्थित होते हैं तब नींद आती हे 
और जब प्रकाश, शोरगुल इत्यादि उपस्थित होते हें तब 
नींद खुलती है । संक्षेप में तम से बाह्य उत्तेजक पदार्थों 
(अर्था ) की अनुपस्थिति और सत्व से उनकी उपस्थिति 
समझ सकते हैं। ask; 
इस दार्शनिक उपपत्ति के सिवा आयुर्वेद में निद्रा की 
और दो उपपत्तियाँ मिलती हैं । एक के अनुसार संज्ञावह 
खोतसों का कफ से अवरुद्ध होना निद्रा का कारण होता है। 
दूसरे के अनुसार इन्द्रियों की तथा मन की इन्द्रियार्था से 
उपरति निद्रा का कारण होती है । यह उपरति ऐच्छिक या 
अनेच्छिक दोनों प्रकार की हो सकती हे। परंतु प्रायः उपरति 
थकावट के कारण, अतएव अनेच्छिक होती है, इसलिए 
उसी का निर्देश किया गया है । यदि कोई मलुष्य अपने 
इच्छाबल से जब चाहे. तब उपरति की अवस्था उत्पन्न 
कर सके तो उसको उसी समय नींद आ जाती है । 
नेपोलियन बोनापार्ट wren पर जरा-सी फुरसत मिलने 
पर उतनी ही नींद लेता था। आयुर्वेद में इस तरह नींद 
के चार कारण साने गये हैं--(१) तम .(२) कफ (3) तम 
और कफ, तथा (४) उपरति--ेष्मावृतेषु स्रोतस्सु श्रमा- 
दुपरतेषुः च । इन्द्रियेषु स्वकर्मभ्यो निद्राविशति देहिनम्‌ ॥ 
( अष्टांगसंग्रह, सूत्र ९) । यदा तु मनसि झान्ते कर्मात्मानः 
ङमान्विताः । विषयेभ्यो निवर्तन्ते तदा स्वपिति मानवः ॥ 
( चरक, सुत्र २१) । निद्रा छेष्मतमोभवा ॥ ( सुश्रुत ) । 
seme मं निद्रा उपरति की ही स्थिति मानी गई है-- 
अभावप्रत्ययाळंबनावृततिनिंद्रा ॥ ( योगसूत्र १-१० ) | 
स्वुभाव एब वा हेतु:--प्राणियों को निद्रा प्रतिदिन रात को 
एक विशिष्ट समय पर आती हे तथा विशिष्ट समय पर 
चली जाती है । निद्रा के समय तम का प्राबल्य होता हो 
और बोधन के समय सत्त्व का प्राबल्य होता हो, परंतु नियत 
समय पर इनका अस्तोदय क्यों होता है ? यह प्रश्न प्रत्येक 
विचारशील व्यक्ति के सामने खडा हो सकता है और आयुर्वेद 
के ऋषियों के भी सामने खड़ा हो गया था और उसी के 
उत्तर में ऋषियों ने बताया कि तम और सर्व निद्रा और 
बोधन के भले ही कारण हों, परंतु इनसे बढ़कर कारण 


- शरीर का स्वभाव हे जो नियत समय पर तम के द्वारा नींद 
और सत्त्व के द्वारा प्रबोधन उत्पन्न करता है । आधुनिक काळ 
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में नींद के संबंध में अन्वेषण करके वैज्ञानिक ७ 
का मतत प्रदर्शित करते $— Natural sleep ist 
manifestation of one stage in the 


WT 
hoy वु 
ny | 
S Phy; à fa 
स्वभाव दुरतिक्रम होता हे वसी निद्रा भी दुरति । तिकड 
है, चाहे मनुष्य उसको टालने की कितनी भि) a? 
क्यों न करे | अमेरिका के कछीटमन (१10 हि 
उसके साथियों ने निद्रा न लेने से शरीर पर M lac 
होता हे उसकी जाँच २-५ दिन तक निद्रा न ष » E 
तब उनको यह MGA हुआ कि शरीर के SU र यह 
रक्त, TEAN, पचन, भूख इत्यादि बातों में कोई इ | बह 
खराबी नहीं होती हे । अगर यह बात सत्य हे NGE 
कोई संदेह नहीं तो कौन बुद्धिमान्‌ मलुष्य ay होकर 
जिन्दगी नींद में खराब करेगा ? रात में आधी m ‘a नि 
में नष्ट होती है, यह बात प्राचीन काल से लोगों get 
में खटकती हे--आयुवेषशतं नृणां परिमितं रात्रौ o. | AT 
(भर्तृहरि)। तब भी आधुनिक वैज्ञानिक छोटमन क अतर 
आधार मिलने पर निद्रा को पूर्णतया छोड़कर अप जिर 
आयु का सदुपयोग करने का विचार मनुष्य as 
परिणत नहीं कर सकते । इसका कारण M. mt 
Ama 3 Ea ~ एक से 
जैसे शरीर का एक स्वभाव हे वेसे ही fuzws दाना 
स्वभाव है और अन्न-सेवन से जैसी शरीर की m E 
हे वैसी निद्रा से भी शरीर की पुष्टि होती हे) 
यथाऽऽहारस्तथा GA: सुखो मतः | स्वप्नाहारसमुत्ये Tus am i 
विज्येषतः ॥ निद्रायत्तं सुखं दुःखं पुष्टिः काइयै THA | नजन 
HAT ज्ञानमज्ञानं जीवितं न च ॥ ( चरक, सूत्र० र) Cond 
सिवा मनुष्य जितने दिन गुजरान कर सकता : शरीर म 
दिन के लगभग ( ३-४ ससाह ) मनुष्य निद्रा Tag रे 
करके भी गुजरान कर सकता हे, परंतु वह उसके हिहै | यदि 
नहीं सकता--Man can exist without sklenr अः 
about the same time that he can do संबंध अ 
food, viz, three to four weeks but he can 
without it. System of clinical medicine WIR | यह 
इन सब बातों का विचार करके सूत्रस्थान के प्रथा हि ruf 
में निद्रा का समावेश स्वाभाविक व्याधियों मे भोई दूर 


हे--खाभाविकास्तु क्वुत्पिपासाजरामृत्युनिद्राप्रशुतरः॥ ims E 
र | के 


activity of nerve cells. Halliburton g 


निद्रा की प्रक्रिया के संबंध में आधुनिक. पड 
स्वभाव से होती है, परंतु किस प्रकार से होती 
ज्ञान, बहुत कुछ खोज करने पर भी, अ 
गुहा ( Third ventricle ) के तळ के धूसर E 
कंदाधरीय भाग ( Hyp othalamus ) मे RU व 
रखने वाला कुछ अंश होता है जिसमें खराबी होते 


तथा तंद्रा बढ़ती है । प्रत्यक्ष निद्रा T E l 
॥ (१ ] 


निम्न मत पाश्चात्त्य वैद्यक में प्रचलित हैं पा 
अमेरिकन aad का मत है कि मस्तिष्क d 
और अन्य अंगों में रक्त की अधिकता होने ले 
होती है । भोजन के पश्चात्‌ पचनसंस्थान 
होकर मस्तिष्क में रक्त की कमी होने से 
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तत्र | में नींद के संबंध में अन्वेषण करके वैज्ञानिक , i 
BR सनी X js bua मोहनं | का मत प्रदर्शित करते हे Natural sleop ist, y, a 
T Dr Es ay भारत ॥ | manifestation of one stage in th, „n "psi 
p | aeg et तब activity of nerve colls: H 21090 op कि 
COL NON pa कम होकर सत्त्व प्रबल होता स्वभाव अभ्या ek 2 भी an र 
है तब नींद खुल जाती है। इस तरह परस्पर विरोधी गुणों ae ee अमेरिका m छीटम C भी ग af 
के ऋमिक प्रभाव से नींद और जागरण की अवस्था SRE क UN t DES स Coit) 
होती है । लौकिक दृष्टि से यदि सत्त्व और तम की ओर देखा ue NR शरीर पर क्या wet 
तो तम से अँधेरा और समलता और स्त से प्रकाश | होता हे उसकी जाँच ii दिन तक निद्रा EN 
m कल बोध होता है । प्रकाश को इन्दरियार्थो | तब उनको यह मालूम हुआ कि शरीर के a | T 
dr उपस्थिति का उपलक्षण समझ सकते हैं । अँघेरा | रक्त, Nl AN भूख इत्यादि बातों में कोडे «e 
इन्द्रियार्थो का अभाव समझ सकते हैं । जब अंधेरा, खराबी नहीं होर E. - अगर यह वात qu है NS ; 
शान्त गृह त्यादि उपस्थित होते € तब नींद आती हे कोई सतह तटा h न बुद्धिमान्‌ eer अपनी | OH 
eek स्थित होते E तब | जिन्दगी नींद में खराब करेगा ? रात से आधी आ la नि 
और जब प्रकाश, शोरगुल इत्यादि उपस्थित हात है ना है. यह योना oe ee 
नींद खुळती है । संक्षेप में तम से बाह्य उत्तेजक पदाथा | म नष्ट होती है, यह pude Been से iih ua 
(अर्थो) की अनुपस्थिति और सत्त्व से उनकी उपस्थिति | में खटकती हे--आयुशतं TU परिमित रात्र क d 
सकते हें । (age) । तब भी आधुनिक वेज्ञानिक र्न 
S a नेक उपपत्ति के सिवा आयुर्वेद में निद्रा की | आधार मिलने पर निद्रा a पूर्णतया छोड़कर Wil | 
और दो उपपत्तियाँ मिलती हैं । एक के अनुसार संज्ञावह | आयु का सदुपयोग करन का विचार म्य HN 
स्रोतसों का कफ से अवरुद्ध होना निद्रा का कारण i । परिणत नहीं कर सकते | इसका कारण dn a 
दसरे के अनुसार इन्द्रियों की तथा मन की इन्द्रियार्था से | wu शरीर का एक स्वभाव हे "qu ही Rim Es 
उपरति निद्रा का कारण होती है । यह उपरति ऐच्छिक या | स्वभाव हे और अन्न खंवन से जेसी शरीर की ir 
अनैच्छिक दोनों प्रकार की हो सकती है। परंतु प्रायः उपरति | हे वेसी निद्रा से भी शरीर की पुष्टि होती Mig 
थकावट के कारण, अतएव अनैच्छिक होती है, इसलिए | यथाऽऽहारस्तथा खस: gat WT: खमाददारससुत्ये uae 
उसी का निर्देश किया गया है । यदि कोई मनुष्य अपने | विशेषतः ॥ निद्रायत्तं सुखं दुःखं पुष्टिः काश्यै वला | रिज 
इच्छाबल 4 जब चाहे तब उपरति की अवस्था उत्पन्न | छीवता ज्ञानमज्ञान जीवितं न च॥ ( चरक, सूत्र० i " 
कर सके तो उसको उसी समय नींद आ जाती है। | सिवा मनुष्य जितने दिन गुजरान कर सकता हैं सीर: 
नेपोलियन बोनापार्ट रणाङ्गग पर जरा-सी फुरसत मिलने द्नि के लगभग ( ३-४ ससाह ) मनुष्य निद्रा ती 
पर उतनी ही नींद लेता था। आयुर्वेद में इस तरह नींद | करके भी गुजरान कर सकता हैं, परठु वह ST Mg या 
के चार कारण माने. गये हँ--(१) तम (3) कफ (३) तम नहीं सकता--Man can exist without साथ 
और कफ, तथा (४) उपरति--शेष्मावृतेषु स्रोतस्सु am- | about the same time that he can do ए प्रबंध: 


र 


१ 


दुपरतेषु च । इन्द्रियेषु कर्मभ्यो निद्राविशति देहिनम्‌ ॥ | food, viz, three to four weeks but he cai à 
( अशांगसंअह, qu ९) । यदा तु मनसि झान्ते कर्मात्मानः | without it, System of clinical medicum 
छमान्विताः । विषयेभ्यो निवर्तन्ते तदा खपिति मानवः ॥ | इन सब बातों का विचार करके सूत्रस्थान के प्रथा 'ह इस 


( चरक, सूत्र २१) । निद्रा केष्मतमोभवा (gaa) । | में निद्रा का समावेश स्वाभाविक व्याधियों म 
amna में निद्रा उपरति की ही स्थिति मानी गई है-- | है खाभाविकास्तु रिसाल व | m | 
अभावप्रसयालबनावत्तिर्निद्रा ॥ ( योगसूत्र १-१० ) | निद्रा की प्रक्रिया के संबंध में emit Eni id 
स्वभाव एब वा हेतु:--प्राणियों को निद्रा प्रतिदिन रात स्वभाव से होती हे, परंतु किस pt Miu 
ux विशिष्ट समय पर आती हे तथा विशिष्ट समय पर | ज्ञान, बहुत कुछ खोज करने पर a 
चली जाती है । निद्रा के समय तम का प्राबल्य होता हो | गुहा ( Third ventricle) के तळ के "i | 
और बोधन के समय सत्त्व का प्राबल्य होता हो, परंतु नियत | कंदाधरीय भाग ( Hyp othalamus ) # 72. 


: LS e x | प्र 

' समय पर इनका अस्तोदय क्यों होता है ? यह प्रश्न प्रत्येक | रखने वाला कुछ अंश होता है जिसमे oe 8 Rm 
विचारशील व्यक्ति के सामने खडा हो सकता है और आयुर्वेद | तथा तंद्रा बढ़ती है। प्र्यक्ष T SO भी 
के ऋषियों के भी सामने खड़ा हो गया था और उसी के | निम्न मत पाश्चात्य वद्यक स प्र d र शिवले 


र 
उत्तर में ऋषियों ने बतायां कि तम और सत्व निद्रा और | अमेरिकन ares का मत है कि अ ü 
बोधन के भले ही कारण हों, परंतु इनसे बढ़कर कारण | और अन्य अंगों में रक्त की अधिकता e i 
. शरीर का स्वभाव है जो नियत समय पर तम के द्वारा नींद | होती है। भोजन के पश्चात्‌ पवन S gut 
और सत्त्व के द्वारा प्रबोधन उत्पन्न करता है । आधुनिक काळ | होकर मस्तिष्क में रक्त की कमी होने 
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लग. 2) शारीरस्थानम्‌ | 
4 — MM (o ooo 0 0———— — 
। x कुछ तन्द्रा या निद्रा मालम होती है । जाड़ों के ये सब मतमतान्तर एक दृष्टि से ठी 
at > : र तान्तर एक दृष्टि से ठीक हैं, परंतु इनसे 


JU रात को ओढ़ने के feu काफी गरम कपड़ा न होने 
T ale नहीं आती, क्योंकि त्वचा की रक्तवाहिनियाँ 

ia > सै मस्तिष्क में रक्ताधिक्य हो जाता हे । प्रतिदिन 
"i er gp त्वचागत रक्तबाहिनियाँ विस्तृत होती हैं जिससे 

des में रक्त की कमी होकर नींद आती हे । इसमें कोई 
| dt नहीं कि यह अवस्था नींद में होती हे, परंतु इससे 

= जाती है या नींद के कारण मस्तिष्क में रक्त कम होता 
> यह प्रश्न फिर भी हल नहीं होता | (२) कुछ शास्त्रज्ञ 
ग्रह मत हे कि जाग्रतावस्था में शरीर में ऐसे रासाय- 
द्रब्य उत्पन्न होते हैं जो उचित मात्रा में संचित 
मस्तिष्क पर निद्रा का प्रभाव डालते हें । Hu 
निद्रितावस्था में ऐसे द्रव्य उत्पन्न होते हैं जो निद्रा 
n qm का कार्य करते हैं । (३) कुछ तज्ज्ञों का कथन हे कि 
gaen में मस्तिप्कगत नाड़ीकन्दों ( Neurons ) के 
dum ( Dendrites ) आपस में भली भाँति मिले रहते 
mt जिससे आपस में संवहन होता E जिसका परिणाम 
गे ता है । निद्वितावस्था में ये अक्षतन्तु सिकुइकर गाँठदार 
| हें जिससे इनका आपस में संबंध टूट जाता हे और 
Mig से दूसरे में संवहन नहीं होता । इसका परिणाम 
पंशनाश में होता हे । जो इस उपपत्ति के पक्ष में हे। 
Nat कथन हे कि सिकुड़न के कारण निद्रा उत्पन्न होती 
है। कुछ लोगों का कथन है कि निद्रा के कारण fum 
"a है । (४) पावलोव (Pavlov) नामक सुप्रसिद्ध 
'शिअन वैज्ञानिक का मत हे कि निद्रा सांकेतिक निवारण 
(Conditional inhibition ) का परिणाम हे | प्राणियों के 
| र शरीर में कई सहज प्रत्यावर्तन क्रियाएँ (Inborn reflexes) 
| होती हैं। अन्नदर्शन से लछालाख्राव उन्हीं में से एक क्रिया 
१हे। यदि किसी कुत्ते को नियत समय पर घंटिकावादन के 
साथ अन्न दिया जाय तो कुत्ता घटिकावादन रूप संकेत का 


k 


fate दूसरी सूचना बताई जाय जिससे वह अन्न न आने का 
॥ संकेत समझ सके और उस संकेत का उपयोग अन्न आने के 
संकेत के पश्चात्‌ किया जाय तो कुछ काल तक छालाखावरूप 
तैन क्रिया का निवारण (Inhibition) होता है | 
निवारण का कार्य भी संकेत के अनुसार होता है इस- 
इसको सांकेतिक a कहते हैं। प्रत्यावर्तन तथा 
ये दोनों भी कार्य मस्तिष्क के धूसरवस्तु में होते 
। प्रतयेक काये का स्थान भिन्न भिन्न होता है । एक स्थान 
निवारण का कार्य प्रारंभ होने पर वह अन्य स्थानों 
भी अरीभवन ( Irradiation ) के द्वारा फेलता हे । 
का अभिप्राय है कि रात्रि के समय, विस्तरा 
amas संकेतों का निवारक परिणाम मस्तिष्क 
SW होकर प्राणी को आप से आप नींद आ 


[1 
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निद्रा के कारणों का और प्रक्रिया का पूर्ण ज्ञान नहीं होता । 
कुछ भी हो, निद्रा एक शरीर का खाभाविक धर्म हे और 
उससे शरीर के हर एक पुर्जे को अधिक से अधिक आराम 
मिलता हे ये आयुर्वेद के सिद्धान्त आधुनिक खोज से भी 
अविचलित रहे EI इसमें कोई संदेह नहीं--देहं विश्रमते 


यस्मात्तस्मात्रिद्रा प्रकीर्तिता । Ex] यथा55हारस्तथा निद्रा १ 


समासतः ॥ ( आत्रेयसंहिता ) | 

ES ; 

पूवदहानुभूतांस्तु भूतात्मा स्वपतः प्रभु: । 
रजोयुक्तेन मनसा ग्रह्मात्यर्थान्‌ शुभाशुभान्‌ ॥३५॥ 

सोये हुए ( मनुष्य ) का खामी जीवात्मा पूर्वकाल में 

देह से अनुभव किये हुए gage विषयों का ग्रहण 
रजोयुक्त मन के द्वारा करता हे ॥३०॥ 

_ वक्तव्य--इस शोक में स्वप्न की उपपत्ति वर्णन की गई 
है । पूर्वदेहानुभूत--पूर्व जन्म के देह से अनुभव किये हुए 
तथा इस जन्म में स्वम्नदर्शनकाछ के पूर्व इसी देह से 
अनुभव किये हुए--पूर्वदेहानुभूतांस्तित्यादि | एतच्चोपलक्षणम्‌, 
अतोऽनेनापि देहेनानुभूतान्‌ ॥ ( डल्हण ) । ये सव अनुभव पंच 
ज्ञानेन्द्रियो के द्वारा प्रत्यक्षीकृत और मन से कल्पित या 
ग्राथित इस प्रकार के होते हैं । emp में जो अनुभव आते 
€ वे स्मृति के रूप में आते हैं--अनुभूतविषयासंप्रमोषः 
स्मृतिः । (योगसूत्र १-११) । पंच ज्ञानेन्द्रियों द्वारा जो विषय 
प्रत्यक्षीकृत होते हैं उनको अनुभूत कह सकते हैं, परंतु 
जो मन से कल्पित या प्रार्थित होते हैं वे विषय वासना के 
रूप से रहते हैं और उसी की अनुभूति खम में होती हे। 
बहुतेरे खम वासनावद्धता के कारण उत्पन्न होते हैं, चाहे 
वह वासनाएँ इस जन्म की हों चाहे पूर्वजन्म की हों-- 
जीवो यद्वासनाबद्धस्तदेवान्तः प्रपद्यति ॥ ( योगवासिष्ठ ४-१७ 
२६ ) | स्वपतः--स्वपतः शरीरसेत्यर्थः ॥ भूतात्मा--पंचमहा- 
भूतात्मक शरीर में बद्ध हुआ आत्मा जो क्षेत्रज्ञ कहलाता 
हे । रजोयुक्तेन मनसा--ऊपर निद्रा की उपपत्ति बतलाइ 
गई हे। उसमें निद्रा का कारण तम बतलाया गया हे । 
मन जब तमोयुक्त होता हे तव उसमें अकार्यकरत्ब आ 
जाता है । सृष्टि के प्रारंभ में सब तम से आवृत था। 
तमावृत होने के कारण समस्त सृष्टि प्रसुप्त याने अकार्यकर 
थी- आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌ । अप्रतक्यमविज्वेय 
प्रसुप्तमिव सर्वतः। ( मनु १-५ ) । प्रसुप्तमिव सर्वतः | स्वकार्याक्षम- 
fired: | (कुल्लूकभट्ट) | रज प्रवतेक होने के कारण जब मन 
उसके साथ मिलता है तब वह कार्यक्षम होता हे और 
नाना प्रकार mcn मनुष्य देखता हे । यही अर्थ दूसरी 
परिभाषा में अगर कहना हो तो यों कह सकते हैं कि जब 
मन इन्द्रियों के साथ प्रसुप्त याने अकायेकर होता है तब 
em नहीं होते, परंतु जब केवळ इन्द्रियां uu होती t 
और मन नहीं होता तब um होते हैं->सर्वेन्द्रियव्युपरतों 
मनोऽनुपरतं यदा । विषयेभ्यस्तदा SA नानारूपं प्रपश्यति d 
( अष्टांगसंग्रहसूत्र ९) । wu की इस उपपत्ति से यह स्पष्ट 
होगा कि स्वप्न विरहित निद्रा से जितना आराम शरीर को 
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मिल सकता है उतना.स्वप्युक्त निद्रा से नहीं सि सकता । 
भगवान्‌ शंकराचार्य भी स्वस्त की उपपत्ति इसी प्रकार की 
बताते हैं--इन्द्रियाणायुपरमे मनोऽनुपरतं यदि सेवते विषयानेव 
TRIA खप्चदशनस्‌ ॥ 
करणानां तु वेकल्ये तमसा5भिप्रवधिते | 
aaqa भूतात्मा प्रसुप्त इव चोच्यते ॥३६॥ 
तम द्वारा इन्द्रियों की विकलता बढ़ने पर न सोता 
हुआ भी जीवात्मा सोता हुआ सा कहा जाता है ॥३६॥ 
वक्तव्य--आत्मा स्वयं निर्विकार होने के कारण उसके 
ऊपर न तम का प्रभाव पड़ता हे तथा न उसमें निद्रा 
की विकृति उत्पन्न हो सकती है । परन्तु व्यवहार में आत्मा 
सोता हे इस प्रकार की परिभाषा व्यवहृत होती हे | यह 
परिभाषा एक इष्टि से ठीक है यह कहने का इस श्लोक को. 
उद्देश्य है । आत्मा जब शरीर में बद्ध होता हे तब उसका 
ज्ञान तथा बोध इन्द्रियों के ऊपर निर्भर होता हे । जब 
इन्द्रियाँ नहीं होतीं तब आत्मा को ज्ञान नहीं होता, जब 
इन्द्रिया विकृत होती हैं तब आत्मा को ठीक ज्ञान नहीं 
होता । वैसे ही जब इन्द्रियां तम द्वारा आबृत होती हैं 
` तब आत्मा प्रसुप्त हो जाता है- आत्माशः करणेर्योगाञ्जञानं 
तस्य TAGS | करणानामवैमल्यादयोगाद्वा न वर्तते ॥ पश्यतोडपि 
यथाऽऽदरों संहिष्टे नास्ति दर्शनम्‌ | तत्वं जले वा कलुषे चेतस्यु- 
पहते तथा ॥ (चरक. शा. १) करणम्‌-मन और इन्द्रियाँ-- 
'करणानि मनोवुद्धिवुद्धिकर्मन्द्रियाणि च । (चरक. शा. १) । 
NR सबलेषु दिवाखापः प्रतिषिद्धोःन्यत्र ्रीष्मात्‌ , 
प्रतिषिद्धेष्वपि तु बालबुद्धल्लीकर्शितत्षतत्तीणमय- 
नित्ययानवाहनाध्वकर्मपरिश्रान्तानामशुङ्कवतां मेदः 
स्वेदकफर सरक्कत्तीणांनामजीणिनां च मुहुर्त दिवा- 
स्वपनमप्रतिषिद्धम्‌ । रात्रावपि जागरितवतां जाग- 
रितकाळादर्थेमिष्यते दिवाखपनम्‌ | विक्रतिहि 
Raan नाम; तत्र स्वपतामधर्मः सवैदोष- 
प्रकोपश्च, तत्प्रकोपाच्च कासश्वासप्रतिश्याय शिरो- 
गीर॑वाङ्गमर्दारोचकज्वराग्निदौवल्यानि भवन्ति; 
रात्रावपि जागरितवतां वातपित्तनिमित्तास्त एवो- 
पद्रवा भवन्ति ॥३७॥ 
( द्विवास्वस. और. रात्रिजायरणः)-ग्रीप्म ऋतु के 
अतिरिक्त सब ऋतुओं में दिन में सोना ( वैद्यक man- 


gan) निषिद्ध है । प्रन्तु _निषिद्ध चत्तुओ में भी. 


HIS, qu, खीसंग के कारण थके...हुए, क्षतयुक्त, 
gw, सद्य नित्य सेवन करनेवाले, गाडी में. Wzx से, 


( घोडा हाथी इत्यादि पर ) सवारी -करने से, प्रवास करने 
से, काम. करने-से-थके-हुए, भोजन न किये हुए, सेद, 


स्वेद, कफ, रस और रक्त जिनमें क्षीण हो गया हो और 


१ dus. २ “खपनमप्रतिपिद्ध',. ३ 'गौरवज्वराशि- 
ears. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


अपचन से पीड़ित इनको दिन में एक wo 
निपिद्ध नहीं है। रात में भी जो Cras ge 2 
रहे उनके लिए प्रजागरकाल से आधा का“ ane प्र 
सोना उचित होता है । दिन में सोना Rats शि i à 


aaa wat और सर्व दोषों का प्रकोप d hls a 
दोषों के प्रकोप से खाँसी, श्वास, सर्दी, ma 7 
Wha व 


शरीर में पीड़ा, अरोचक, ज्वर और अधि at 
~ ex की 
(ये विकार ) होते हैं; रात को भी जागरण i 
को वात और पित्त के कारण उन्हीं के स्‌. नेत । 
( उत्पन्न ) होते हैं ॥३७॥ समान ३). बहु 


*“घक्तव्य--श्रीष्मादन्‍्यत्र--गर्मियों के दिनों § pn 
परिश्रम करने पर अधिक थकावट होती है ior 
और रात छोटी होती E जिससे दिन भर M a 
के लिए जितना विश्राम रात में निद्रा के रुप |, वठ 
चाहिए उतना नहीं मिलता | इसलिए दिन d 
सेवन की विधि बताई गई Bada, वि 
वर्धमाने च मारुते | रात्रीणां चातिसंक्षेपाद्विवाखप्न: s 8 


हो सकते हें । स्त्रियों के लिए दोपहर की निद्रा f 
विहित है कि घर की खियौँ रात को सबके पीठे m 
और सबसे पहले उठती V, तथा उनको ग. 
परिश्रम भी बहुत करना पड़ता है जिसके mu 
मिलने वाली निद्रा उनके लिए पर्याप्त नहीं र 
क्षतक्षीण--क्षत याने घणयुक्त तथा क्षीण याने धानि 
युक्त--क्षया एव हि ते जञेयाः IAA थातुसंक्षात्‌॥ (र २ 
उत्तर ४१ )। किंवा क्षत क्षीण नामक जो उरक्षश्रागण 
रोग होता हे उससे पीड़ित । ये अर्थभेद uud चा 
होक के आधार पर किये गये हैं--गीताः s : 


भाराध्वकशिता: | अजीर्णिनः क्षताः क्षीणा वृद्धावालासधा भष्टांगह 
( सूत्र, २९ ) । यानवाहन--यान और वाहन का : 


अर्थ एक हे, परंतु चूँकि ये दो शब्द पथक्‌ प्रथक्‌ TRA प्र 
हैँ इसलिए इनका पार्थक्य निम्न प्रकार से कर ERT ब 


यान से गाड़ी और वाहन से स्वयं चलने वाहे 
जिनके ऊपर सवारी की जाती है--समझ सकी 
अँग्रेजी में भी आजकल ( Ride or Drive) 44 
ऐसे ही भिन्नार्थ में प्रयुक्त होते हैं । इसलिए x 
( Drive ) और वाहन से ( Ride) समझना T 
परिश्रान्त--इसका संबंध यान, वाहन, wa, ती 
प्रत्येक शब्दों के साथ है ! अभुक्तवताम्‌--जिनके वि 
निद्रा विहित है उनको भी भोजन के उपरान्त 
उचित नहीं है--भोजनात्माग्दिवाखाप: $ 3 
भोजनान्ते दिवाखापाद्वातपित्तकफोद्धवः ॥ ( ल 
भुक्त्वा स्वप्न न सेवेत सुस्थोऽप्यसुखितो भवेत्‌ ॥ (er 
इससे पचन में खराबी हो जाती हे । यह नि 
निद्रा तथा रात्निनिद्रा दोनों के लिए लागू. है । » 
रात्रि के प्रथम प्रहर में भोजन करके दूसरे 
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a ॥ ( योगरलाकर ) । यहाँ पर इस तरह 
र दिवानिद्रा का निषेध किया हे और अन्य 
eat में भोजनोत्तर दिवाशयन की विधि बताई 
Lu राजवदासीत यावदन्नक्षमो गतः । ततः पादशर्त 


\ 


i 


न्हा शयानस्य तु पुष्टता | आयुश्चक्रममाणस्य मृत्युर्धावति 
;॥ ( योगरलाकर ) । भोजन के पश्चात्‌ आराम करने 
| बहुत आवश्यकता होती हे, इसमें कोई संदेह नहीं हे | 
xs gu समय शरीरगत रक्त की राशि पचन संस्थान 
à ओर अधिक आकर मस्तिप्क तथा त्वचा की ओर कम 
mtt । उस समय रक्तवह संस्थान के ऊपर अधिक भार 
eem चाहिए । भोजनोत्तर आराम, चहलकदमी करने 
ठे से या शयन सकता हे। शयन से अधिक 
राम मिलता हैं, इसलिए भोजनोत्तर शयन या संवेश 
sh बिधि बताई गड हे । इस शयन से निद्रा का बोध 
«ig सकते. क्योंकि निद्रा भोजनोत्तर निपिद्ध 21 
2 शयन से उस आसन का बोध लेना चाहिए जिसमें 
हो तथा दिवानिद्रा के दोप न हों । इस प्रकार 
!। आसन को आसीन प्रचलायित कहते . हॅ--अरूक्षमन- 
ल्वासीन प्रचलायितम्‌ ॥ ( चरक सूत्र २५ ) | इसका 
पिप्राय हे बैठे बेटे या लेटे लेटे करवट बदलते रहना । 
भोजन के पश्चात्‌ आराम करने का यही आसन 
1 और यही शरीर की पुष्टि करता हे--आसीनप्रचलखम्ो 
Cries tem: ॥ ( खरनाद ) | म॒हूर्त--अड़तालीस 
The — Patre iE RT ॥ (सुश्रुत ) । रात्रावपि 
( E रात को कारणवश जागना पड़े तो जितने घंटे 
Mimo होजाय उससे आधे घंटे दूसरे दिन निद्रा 
॥ चाहिए । परंतु यह निद्रा भी भोजन के पूर्व लेना 
Fett है--असात्म्याज्जागरादर्ध प्रातः स्वप्यादभुक्तवान्‌ ॥ 
अष्टांगहृदय, सूत्र ७ ) । जागरितका लातू---यह जागरित 
प्रकृतिसापेक्ष और अभ्याससापेक्ष होता हे । एक 
fee प्रकृति और अभ्यास के कारण स्वल्पनिद्ठ और 
m बहुनिद्र होता है । ये दो मनुष्य जब रात को 
रह वजे तक जागरित रहेंगे तब खल्पनिद्र को दूसरे 
At दिन में सोने की आवश्यकता नहीं होगी और 
TEN को होगी । इससे यह स्पष्ट होगा कि जागरित 
गि घडी के ऊपर न होकर प्रत्येक मनुष्य प्रतिदिन कितनी 
TET छेता है उस ( सात्स्यनिद्वा ) के ऊपर होगा | 
gex HI का काळ आधुनिक वेज्ञानिकों के अनुसार 
दे म ६-९ घंटे का माना जाता हे । जिसका सात्म्य- 
घंटा है उसको अगर रात को दो घंटा 

रण हुआ तो उसको दूसरे दिन भोजन के पूर्व एक घंटा 
पवन करना चाहिए--अतोऽस्माद्धेतोः कालानतिक्रमेण 
यामद्वयं त्रयं वा निशि निद्रां भजेत्‌ | असात्म्या- 
UT खम इष्यते । असात्म्यग्रहणेनेतद्‌ चोतयति । नः 
a gee जागरणकालादर्थेन दिवाखम्न इष्यते, किं 
£| 1 यावन्तं कालमुचित स्वपिति तस्मात्कालाचावन्तं 


D 


ब्ामपार्शेन संविशेत्‌ ॥ ( सुश्रुत सूत्र ४६) । मुक्त्यो- | 


q किया हे एप cR Y र TT 
lb. आदेश किया हँ-ररात्री तु भोजन कुर्यात्‌ | काळं Saad 
th f aa का १ J भाजन कुय | काल AMAL वावतोपर्धनामौ स्वप्यात्‌ । केचिद्धि स्वल्पनिद्रा: 


। खभावतों भवन्ति ॥ ( अरुणदत्त, अष्टांगहृदय सूत्र ७-६० ) | 
fatale दिवाखप्रोनाम--यहाँ पर विकृति शब्द शारीरिक 
विकार के लिए नहीं प्रयुक्त हुआ हे । पहले बताया जा 
T x s भगवान्‌ ganan के द्वारा दिवस के दिन 
fox और रात्रि नदा ERU D 
d Ei 4 ; वलि ह है | यदि 
ससार के पशु पक्षियों की ओर देखा जाय तो वे दिन होते 
हो अपना काम प्रारंभ करते हैं और रात होते ही अपना 
काम छोड़कर आराम करते हैं । अर्थात्‌ दिन में कर्म और 
रात म निद्रा, यह प्रक्रति (Nature) हे, और दिन में निद्रा 
और रात्रि में प्रजागर विकृति (Against nature) है । 
सवदोपप्रकोपणम--सबंदोष से यद्यपि तीनों दोषों का 
| बोध होता ह, तथापि कफ और पित्त का प्रकोप अधिक 
समझना चाहिए। दिवास्त्राप fara होता हे और रात्रि- 
जागरण रुक्ष होता हे-रात्रौं जागरणं रक्षं स्निग्ध प्रस्वपनं 
द्वि ॥ (चरक, सूत्र २१)। इसलिए दिवानिद्रा से कफ का 
प्रकोप सबसे अधिक और पित्त का उससे कम, वात का 
नहीं के बराबर होता हे । रात्रि का जागरण रूक्ष होने से 
उससे वात का प्रकोप सबसे अधिक और पित्त का उससे 
कम, कफ का नहीं के बराबर होता है । दिवानिद्रा के 
दोष प्रकोप के संबंध में अष्टांगसंग्रह में लिखा हैं--प्रीष्मे 
वायुचयादानरी क्ष्यरात्यल्पभावत: । दिवाखमोहितोअन्यस्मिन्कफ- 
पित्तकरों हि सः ॥ (सूत्र ७)। रात्रिजागरण का परिणाम वात- 
पित्त प्रकोप में होता हे इसका निर्देश यहीं पर सूत्र में किया 
गया है । त एवोपद्रवा--दिवास्व॒म्न से जो विकार ऊपर बताये 
गये हैं वे ही विकार रात्रि जागरण से नहीं हो सकते 


| 
| 
| 


क्योंकि दोष-प्रकोप-भिन्नता हे। अतः “त एव श्वासकासादय एव? 
यह डल्हण का अर्थ अनुचित मालूम होता है | अष्टांगहृदय 
के अनुसार रात्रि प्रजागरण से निम्न रोग होते हैं--निद्रा- 
नाशादङ्गमर्द शिरोगौरवजुम्मिकाः । जाड्यं ग्लानि अमापक्ति- 
तन्द्रारोगाश्चवातजाः | ( सूत्र ७) । इसमें श्वासकास प्रतिश्याग्र 
ये रोग नहीं है । इसके आधार पर त एवं का अर्थ उन्हीं 
के समान ( तेपामिव ) करना चाहिए । 


BS भवन्ति चात्र-- 
'तस्मान्न जाग्रयाद्रात्रौ दिवास्वप्त च वजेयेत्‌ | 
ज्ञात्वा दोषकरावेतो बुधः cu मितं चरेत्‌ ॥३८॥ 
अरोगः सुमना ह्येवं वळवर्णान्वितो gT: | 


नातिस्थूलकृशः श्रीमान्‌ नरो जीवेत्‌ समाः शतम्‌॥३९ 


यहाँ पर शोक हैं । इसलिए रात को जागरण न करे 
तथा दिन में निद्रा न सेवन करे । बुद्धिमान्‌ ( पुरुष ) 
इन दोनों को दोपजनक समझकर (रात में ही ) उचित 
मात्रा में नींद को सेवन करे ॥ ३८ ॥ इस प्रकार ( रात्रि में 
उचित निद्रा सेवन करने ) से मनुष्य नीरोग, प्रसन्नचित्त 
बृष के समान बल और वर्ण से युक्त, न बहुत मोटा न 
बहुत पतला, ( एवं गुणविशिष्टशरीर ) संपत्तियुक्त होकर 
सौ बरस तक जीता हे ॥३९॥ 


4 CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


TEIL A रक 


१३४ | 


Digitized by Arya Samaj rond Ç Land eGangotri 
सुश्रुतसीहितेः 


== = काका NE रु क N 


चक्तव्य--मितम--अपनी आवश्यकता के अनुसार 
उचित दो से तीन पहर | Te gaat अर्थ spes या 
खीरमणशील्युक्त किया गया हे; परन्तु यहाँ पर WE अथ 
उचित नहीं aren होता। gw का अर्थ सांड के ET 
बलवान्‌ मनुष्य भी होता है, जैसे--व्यूडोरस्को gres: 
शाल्प्रांशुम॑हाभुजः | ( रघुवंश १ ), और यही अर्थ यहाँ पर 
अधिक युक्त है । इस दृष्टि से ‘ay इव बलवर्णान्वित:” ऐसा 
अन्बय करना चाहिए | d 
निद्रा सात्म्यीकृता यैस्तु रात्री च यदि वा दिवा। 
( दिवारात्रौ च ये नित्यं स्वप्रजागरणोचिताः । ) 
न तेषां स्वपतां दोषो जाग्रतां वाऽपि जायते ॥४०॥ 


दिन में अथवा रात में निद्रा को जिन्होंने सात्म्य कर 
रक्खा हे तथा जो दिवास्वम और रात्रिजागरण के हमेशा 
के आदी हो गये हैं उनको ( दिन में) सोने से अथवा 


(रात को) जागने से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता ॥४०॥ 


वक्तव्य--यदि वा--यहाँ पर यदि का कोई अर्थ नहीं 
है । यदि वा मिलकर अथवा' अर्थ होता है--निन्दंतु 
नौतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु । ( भर्वृहरि ) । रात्रौ च यदि वा 
दिवा--दिन में रात में जब जी चाहे तब तथा जब आव- 
इयकता पड़े तब, संक्षेप में वक्त बेवक्त। प्रथम ोकार्धे के 
अनुसार जो ढोग होते हैं उनका निद्रा का कोई नियत समय 
नहीं होता । अनुक्रम से बदलने वाळी आठ आठ घंटे की काम 
करने की पारी जिनकी होती है वे लोग इस वर्ग में आते 
हैं। दूसरे छोकार्थ के अनुसार जो लोग होते हैं उनको 
हसेशा रात में काम करना पड़ता है । स्वम्रजागरणोचिताः-- 
स्वम्रजागरणाभ्यस्ताः | अभ्यास के कारण जो सात्म्य होता हे 
वह ओकसात्म्य कहलाता हे--उपशेते यदौचित्यादोकः- 
सात्म्यं तदुच्यते | (चरक, सूत्र ६) । औचित्यादभ्यासा दित्यर्थः । 
अपथ्यमपि हि निरंतराभ्यासाद्विषमिवाशीविषस्य “ नोपधातकं 
भवतीति भावः | ( चक्रपाणिदत्तरीका ) । सात्म्यीकृत अकाल- 
शयन ओकसात्म्य का उदाहरण है और अभ्यास से विकृति 
की प्रकृति (Nature) हो जाती हे। अँग्रेजी में भी कहते 


$£—Hobit 18 second nature. 
४ निद्रानाशोऽनिलात्‌ पित्तान्मनस्तापात्‌ क्षयादपि | 
संभवद्यभिघाताञ्च प्रत्यनीकेः प्रशाम्यति ॥४१॥ 


( निद्रानाश के कारण )--निद्रा का नाश वात से, 
पित्त से, मानसिक अभिताप से, क्षय से और अभिघात से 
होता है । विरुद्धचिकित्सा करने से वह शान्त होता हे॥४१॥ 

वक्तव्य--इस Xm में निद्रानाश के सामान्य कारण 
तथा उसकी सामान्य चिकित्सा बतलाई है । वातात्‌--वात- 
बृद्धि या वातिक विकार के कारण। सब वातिक रोशों से 
निद्रानाश नहीं होता | वातिक विकार का एक मुख्य लक्षण 
जो वेदना या झूल, वह जिन विकारों में होता हे, वे सब 
विकार निद्रानाश उत्पन्न करते हैं । जैसे, पादझूळ, पिण्डि- 
agza (Cramps), गृध्रसी ( गृध्रसीरान्देन adhue 
गृह्यते | चक्रपाणिदत्त | Sciatica), गुदाति, se 


५ 
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—À 


स्तम्भ (001१6८), उदावत (Flatulence ; b 

or intestino), वक्षतोद, कैश, १६ a 
ललाटभेद, शिरोरुक्‌, आक्षेपक d. 
( चरक, सूत्र २०), तूनी, प्रतितूनी, qe 
पुरीषक्कच्छ्र इत्यादि वातिक विकार। इनके RN d 
परिभाषा के अनुसार मस्तिष्क के रोग RS 
मस्तिष्कविक्ृति, मस्तिप्कशोथ इत्यादि विकार 
ज्वर, ओप, छोष, दाह, अन्तर्दाह (Inflama मड 
पित्त विकारों से । मनस्तापात--चिन्ता शोर बर 
विचारप्रवणता, उन्माद, पागलपन, दुःख Em iud 


( Psychical ) कारणों से । क्षयात--शरीर के i 1 


~ 


दौर्वल्य से अथवा राजयक्ष्मा से । afta हर € 


m 


णम्‌ ॥ उपवासोऽसुखा शय्या सत्त्वीदार्य तमोजयः | fa 
fed वारयन्ति समुत्थितम्‌ ॥ एत एव च बिद्ेया कहद 
हेतवः । कार्थकालो विकारश्च प्रकृतिरवायुरेब च ॥ (सूयो 
इसके अनुसार अतीसार, प्रवाहिका, जुकाम, र म 
आना, आघात, जिसमें बहुत रक्तस्राव हुआ हो, sm 2% 
शारीरिक परिश्रम, भूख, बिस्तरा ठीक wg न ayaa 
जिसमें हो ऐसे सब विकार ( विकारो व्याधिः गर fret 
निद्रानाश के कारण होते हैं। eather 
चिकित्सा करने से । अर्थात्‌ वेदनाहर, सनःातिहिए 
रोगनिवारक उपायों से । ferf 
निद्रानारोऽभ्यङ्गयोगो gfi तैलनिषेवण T. 
गातस्योद्धतनं चैव हितं संवाहनानि d. 
Bene 
भोजने मधुरं fenu erior T 

प्रति 


निद्रानाशे तु कुर्वीत तथाऽन्यान्यपि इण 
( निद्रानाश की_चिकित्सा-- ) निद्रानाश 
और 


3 


ही बिल में रहने वाले और बखेर कर खाने T "f 
के मांसरसों से ( fara भोजन भी em ei 
रात को दाक्षा, खाँड तथा ऊख के अन्य द" 
( हितकर ) होता है een निद्रानाश म 
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IRTE नम्‌ | 


~ R T ———— (खटिया, तख्त, qup इत्यादि तथा कहीं 


) १ Ea पालकी आदि) यान तथा अन्य (वस्त्र प्रावरणादि) 
मनको सुख देने वाळे ओर सूद करे ॥४०॥ 

E अभ्यंगयोग इत्यादि---इसमें सिर से पेर तक 

का अभ्यंग और मालिश का उपाय बताग्रा गया 


Lex | निद्रालाभः सुखं च arga तैलनिपेवणात्‌ ॥ 
बरक, सूत्र 4) | अभ्यङ्ग योग, Seda इत्यादि fer 
में वायु-प्रकोप प्रधान हाता है और अभ्यङ्ग तथा 


RE नींद आती है । इसके सिवाय मदन से त्वचा 


UM 
sat 
I ert 


में रक्त की राशि अधिक होकर मस्तिष्क में कम हो 
| इससे भी निद्रा में सहायता होती है--स्पर्शने5- 


hisp वायुः स्पर्शनं च त्वगाश्रितम्‌ । त्वच्यश्च परमोऽभ्यङ्गस्त- | 


id AETAT: l ( चरक, सूत्र ५ ) | उद्दतनं वातहरं कफमेदो- 
Wf fermi । स्थिरीकरणमज्ञानां त्वक्प्रसादकरं परम्‌ । सिरामुख- 
मो) pe खक्स्थस्याम्नेश्व तेजनम्‌ ॥ ( सुश्रुत, fuo २४) | 
गिकुगेश--मनोलुकूळ | अन्यान्यपि--इससे प्रावरण, निद्रा- 
" इत्यादि बातों का बोध लेना चाहिए । वस्त्र प्रावरण 
स्रधामियो के दिनों में हलके ओर जाडे के दिनों में गरम 
man मोटे होने चाहिएँ। गर्मियों में कमरा हवादार और 
ud डे मे निवात और गरम हो तथा कमरे में प्रकाश न हो, 
miaa शोरगुल न हो । संक्षेप में निद्रा के समय सव 
pif मनोनुकूल हों, इन्द्रियों को किसी प्रकार की 
तकलीफ न हो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करनी 
न्किवाहिए--प्रवाते सुरभौ देशे सुखां शय्यां यथोचिते | मनोनुकूला 
fer निर्वृतिः sazaa । निद्रा संतोषतृप्तस्य स्तं कालं नाति- 
ad ॥ ( अष्टांगसंग्रह, सूत्र ९) | वाग्भटाचार्य के इन 
कों मे शयनासनादि बाह्य कारणों का जैसे विचार किया 
हे, वेसे मानसिक कारणों का भी विचार ‘trata, 
कतकृयता ओर संतोषतृध्ति' इनसे किया गया हे । प्रत्येक 
j यक्ति का अपने देश, धर्म, समाज, स्वामी, कुटुम्त्र इत्यादि 
वै प्रति mx कर्तब्य होता हे और प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को 
RE FAA का पालन करना पड़ता हे । यदि प्रतिदिन रात 

सोने के समय मनुष्य अपने को इस बात का विश्वास दे 
A कि उसने आज के कर्तव्य का पालन यथाशक्ति और 

E किया हे तो एक प्रकार की कृतकृत्यता होती हे । 
T भी कई कार्या को पूर्ण करने से कृतकृत्यता होती हे । 
हस कृतकृत्यता के कारण मन fda और संतोषतृप्त होता 
$ और नींद आती हे । संक्षेप में नींद आने के लिए शरीर 
थच, बाह्य परिस्थिति प्रशान्त और मन संतोषतृप्त होना 


mm 


erate वमनं fa संशोधनानि | 
कित mmaa मनोव्याकुलनानि च ॥४६॥ 


` ¦ बमेन्निद्रातियोगे तु कुर्यात्‌ । 


r qi तैलनिषेवणम्‌---इन्द्रियाणि प्रसीदन्ति सुत्वग्भवति | 


बातशामक होते हँ जिसमे निद्रानाश का कारण | 


E शाखाओं की रक्तवाहिनियाँ विस्फारित होकर इन | 
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( अतिनिद्रा की चिकिव्सा=- ) निद्रा की अधिकता में 
वसन, (-विरेचन,- बस्ति, शिरोविरेचन ये) संशोधन, 


Cat, रक्तमोक्षण तथा मन की शान्ति नष्ट करने वाळे 
डपाय हितकर होते हैं ॥४६ 


कफमेदाविषातानां रात्री जागरणं हितम | 

| दवास्वमञ्च तदशलूहिक्राजीणातिसारिणाम्‌ ॥४७॥ 
| (रात्रिजागरण और haaa के लिए योग्य--) 
| कफ, मेद ओर विष इनसे पीड़ितों के लिए रात्रिजागरण 


| आर तृषा, शूल, हिक्का, अजीण और अतीसार से पीड़ितों 
के लिए दिवास्वझ हितकर होता है ॥४०॥ 


इन्द्रियाथष्बसंप्राप्तिगॉरव॑ gat mud 
निद्रातस्यव der तस्य तन्द्रां विनिर्दिशेत ॥४८॥ 


| ( तन्द्रा-- ) इन्दियो के waite ) अर्था का 
| det न होना, (ate म॑ anaa Sane लेना, 
नद्वा से पीडित हुए के समान चेष्टा ये 
जसक होते हँ उसको तन्द्रा हे ऐसा समझना चाहिए ॥४८॥ 
वक्तव्य--इर्द्रियार्थपु--इन्द्रिया था: शब्दादयः, TAA- 
प्राप्तिरग्रहणम्‌ | ( डल्हण ) । इससे संज्ञानाश का बोध होता 
| है। इहा- चेष्टा या कर्म । तन्द्रा-यह वैकारिक संज्ञानाश 
की अवस्था हे । निद्रा से इसका भेद निम्न प्रकार से होता 
हे-परं निद्रायां प्रवोधितस्थ कृमाभाव:, तन्द्रायां छु प्रबोधितोऽपि 
काम्यति, अत एवात्र कुमग्रहणम्‌ | ( डल्हण ) । अष्टांगसंग्रह में 
तन्द्रा का स्वरूप निम्न प्रकार से वणित हे-_कऋफोऽल्यो 
वायुनोद्धतो धमनीः संनिरुध्य तु । कुयात्‌ संज्ञापह्मां तन्द्रां दारुणां 
हकारिणीम्‌ ॥ उन्मीलिते विनिर्भुभे परिवर्तिततारके । भवतस्तत्र 
नयने at छुलितपक्ष्मणी | अपेत्रिरात्रात्सा ,साध्या न सा साध्या 
ततः परम्‌ ॥ (सूत्र ९)। इससे तन्द्रा के निम्न लक्षण मालम 
होते हैं। रोगी छान्त और बेहोश रहता हे, जगाने की 
कोशिश करने पर कुछ सचेत होता हे परंतु फिर से बेहोश 
होता हे तथा रोगी दारुणावस्था में होता हे और मर भी 
जाता हे । इन लक्षणों का विचार करने पर तन्द्रा को 
अँग्रेजी के stupor या Lethargy का पयाय समझना 
चाहिए। It isa condition of deeper sleep from which 
the pnetait can be aroused, distinguishing it from 
coma, from which the patient can not be aroused 
Symptom Diagnosis by Barton and Yater. Tat का 
यह विशेष अर्थ हे जो संदर्भ के अनुसार करना चाहिए । 
तन्द्रा का सामान्य अर्थ निद्रातेता, सुस्ती, आलस ( Drow- 
siness, Sleepiness ) होता & | 
इससे यह स्पष्ट होगा कि तन्द्रा संन्यास ग्रा तामसी 
निद्रा का हलका स्वरूप है और उन्हीं विकारों में मिलता 
है जिनमें संन्यास पैदा होता है । संन्यास निम्न विकारों म 
मिळता हे-आन्त्रिक जवर, आमवातजज्वर, कालमेहज्वर 
( Black water fever ), घातक विषमज्वर, न्युमोनिया, 


१ यस्यैते । 


११६ | EE 
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V त न ` इत्यादि सान्निपातिक उ्वरों के अन्त में, सै प्रकार 
के मस्तिष्कावरणशोथ ( meningitis ), तन्द्रिक मस्तिष्क- 
शोथ (Encephalitis lethargica), मस्तिष्क का aga या 
विद्वधि, मूत्रविषमयता (Urcamia), मधुमेह की अन्तिमा- 
वस्था, घातक पाण्डुरोग (Pernicious anaemia), मस्त- 
ष्काघात, सिर पर आघात, मस्तिष्क म रक्तलाव या रक्त 
का जम जाना (Embolism), पक्षाघात, छू छगना (Heat 
stroke), अत्यधिक रक्तस्राव इत्यादि | 
पील्बैकमनिलोच्छाससमुद्वेष्रन्‌ विद्यताननः | 
यं मुञ्चति aaa स जम्भ इति संज्ञितः ॥४९॥ 

(जुम्भा-_) उद्वेष्टन के साथ सुख फेलाया हुआ (मनुष्य) 
वायु के एक उच्छ्वास को लेकर आँखों से पानी के साथ जो 
(निश्वास) बाहर फेकता हे वह जम्भा कहलाता हे ॥४९॥ 

बक्तव्य- इस शोक में Sans के कमे का शब्द चित्र 

वर्णन किया हे । जेंभाई श्वासप्रश्वास का एक विशिष्ट स्वरूप 
हे जो रक्त में कार्बन डायोक्साइड (0०२) की अधिकता 
होने से बारबार आया करता हे । रक्त की खराबी दूर 
करने के लिए इसमें Sega के समय वायु की अधिक राशि 
ग्रहण की जाती हे । संक्षेप में जम्भा स्वाभाविक अनैच्छिक 
( Involuntary ) और गंभीर प्रश्वसन का एक प्रकार हे 
जिसमें dia मुख द्वारा ग्रहण की जाती है । एक--यह 
संख्यावाचक विशेषण इयत्तादर्शन के लिए प्रयुक्त न होकर 
असाधारणता wu के लिए प्रयुक्त हुआ हे । इसका 
अभिप्राय यह हे कि साधारण श्वास प्रश्वास के समय जिस 
तरह से और जितनी लंबी साँस ली जाती हे उससे भिन्न 
तरह की और अधिक लंबी सॉस जभाई में ली जाती हे । 
उद्देश्न--यहाँ पर जँभाई के जितने लक्षण दिये हैं उनमें 
यह लक्षण सबसे महत्व का हे । मनुष्य मुख खोलकर और 
आँखों से पानी के साथ Gal सॉस ले सकता हे परन्तु वह 
कर्म जभाई नहीं कहा जा सकता । जब उसमें SEES 
होगा तब वह जभाई होगी । हाराणचन्द्र उद्वेष्टन का अर्थ 
'ggq: शिरो व्याक्षिपन्‌? ऐसा करते हैं, परन्तु यह अर्थ ठीक 
नहीं मालूम होता | आयुर्वेद में उद्वेष्टन का अर्थ इस प्रकार 
कहीं नहीं होता । साधारणतया SER शब्द पीड़ा या 
ऐंठन या ऐंठनजन्य पीडा ( Cramps) इस अर्थ से प्रयुक्त 
होता है--उद्देष्टनं मूलविषैः प्रलापो मोह एव च । JARIR- 
श्वासा ज्ञेया पत्रविषेण तु ॥ ( सुश्रुत, कल्प २) । तत्र दर्वीकर- 
विषेण दिक्कावायोरूध्वगमनं Aer तास्ताश्ववातवेदना भवन्ति। 
( कल्प ४ ) | हृत्पीडोरध्वानिलःस्तम्भः सिरायामोऽस्थिपर्वरुक्‌ । 
घूर्णनोद्वेष्टन गात्र श्यावता वातिके विषे ॥ ( चरक चि. २३ )। 
पादयोः सुप्तता, पिण्डिकयोरद्देष्टन, जानुनोः केवलानां च संधीनां 
बिश्लेषण; इति वातज्वरस्य लिङ्गानि स्युः॥ ( ज्वर निदान ) । 
उद्वेष्टन पेशियों की सख्त सिकुड़न ( Contraction) से 
होता है। यह सिकुडन अनेच्छिक (Involuntary) होती 

'हे। उसके उपर मनुष्य की इच्छा का कुछ भी अधिकार 

या असर नहीं होता। यहाँ पर भी उद्देष्टन का यही अर्थ हे। 

शरीर में सिराज (Venous) रक्त अधिक होने पर उसकी 
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posee ee के लिए जँभाइ आती है। उसके \ 
ऊपर मनुष्य अपना अधिकार नहीं चला Sy \ 
के समय नीचे का जबड़ा अधिक से अधि. | 


तक कि कभी कभी हनुसंधि faq "i Ww 

lower jaw) होजाता हे । यह कार्य नीचे Catig feit 
वाली पेशी की सख्त सिकुड़न से होता ३ Pale 
प्रकार का SZLA हे, और इसी दृष्टि M: : परि 
प्रयुक्त हुआ है । शाङ्गेघर में इसलिए मद जहा Ry GE 
प्रयुक्त किया गया $—3 तन्यशिथिलत्वाद्य: Be Ty a 
विदीणेवदन:श्वासं FAT सा कथ्यते बुधैः ॥ een a : 
कितना न खोले इसके ऊपर मनुष्य का कोई a C 

£ D 


A 
चल सकता और वह इतना अधिक t भि 
m है। E: धक खुलता हे at 
चर माझम दोला ET इसलिए आयुवेद eus; 
सुख रखकर जभाड लेना निषिद्ध माना E y s 
मुखः कुर्यातक्षुतिहास्य बिज्ञम्भणम्‌ T ( api RNY : 
ign में f रीचे जबड JI R Uite ५ 
संक्षेप में नीचे का जबडा खोलने वाली WO pr AM 
और अत्यधिक सिकुड़न से जिसका सुख बुद शमाश 
“उद्वेष्ट z दि of अ ९२ ७४ 4 
यह RES विवृत्ताननः! का अर्थ है। Pa 


यो5न्ायासः श्रमो देहे प्रबृद्धः satrap sa, [at 

a ६३ : | 
कुमः ख इति विज्ञेय इल्द्रियाथेप्रवाध$ (द के 

ae e ^ y 

E ( झम 2 साँस की कठिनाई (Dyspne {ard 
बिना परिश्रम के ( शरीर में जो थकावट (age को 
tiredness) बढ़ती है और जो इन्द्रियों से (az f मा 
विषयों के ग्रहण में कठिनाई उत्पन्न करती है क्‌ 
की अवस्था) SA (Asthenia) समझना afe ii 
खुखस्पशेप्रस ङ्कित्वं डुश्खद्वेषणुलोत्ा| 


( आलस्य--- ) बलवान्‌ मनुष्य की i 
दुःख में द्वेष और भीति तथा काम करने मे 
इसको आलस्य कहते हैं ॥५९॥ 

वक्तव्य--छखस्पशप्रसंगित्वं+-सुख, SE 
eal, इन्द्रियार्थों का उपलक्षण जिससे स्प केप 
रूप रस और गन्ध इन अर्था का भौ ग्रहण है 
प्रसंगित्वमासक्तिः । खृदुशयन, मुलायम a 
सुगंधित द्रव्य, रुचिकर मधुर भोज्य पदार्थ 
गान, नयनसनोहर वस्तुओं को देखना gati] 
संचेदना उत्पन्न करने वाले पदार्थों के संबंध 
दु:खद्वेषणलोलता--प्रतिकूळ वेदना उत्पन्न 
विषयों के संबंध में द्वेष तथा डर । quei 
` S सी था 3T 
केवळ अनुत्साह से न होकर सुखस्पश ^ र 
दुःखद्देषणलोलता इनके साथ भी है । शर्फ 
स्वस्थ या नीरोग मनुष्य । अनुत्साह- कर्म 
मन न लगना । हौसले के साथ काम न 
आदमी भी काम करता हे, क्योंकि काम 
का नहीं चल सकता | परंतु उस. काम म॑ E 
होता और वह जहाँ तक हो सके उसे अधूरी 


cy 


Pp—— c-c GI करता हे | कर्मसु--कर्वव्य कर्मा में । 
2 qd, समाज, Het इनके प्रति मनुष्य का जो 
"rr है उन कर्तव्यकर्मा में अनुत्साह | जिसमें 
भ ga 1 कोडे ARIRE अवस्था नहीं हे । प्रकृति 
iL परिणाम है ! xm 

: fq न निगेच्छेत्‌ प्रसेकष्ठीचनेरितम्‌ | 

: S st fafafss 

E ai पीड्यते चास्य तमुत्केश विनिर्दिशित्‌ ॥५२॥ 
उत्केश-- ) अन्न ( आमाशय में ) उपतप्त होकर 
न निकले, प्रसेक ( मुख में पानी भरना) और 
न ( पानी को थूकने की प्रवृत्ति ) को प्रेरित करे तथा 
( प्रदेश ) पीड़ित हो जावे उसे THU कहते 


वक्तव्य-उत्छेश---इसको Heart burn कहते हें । 
ipie की विकृति का यह एक लक्षण हे । इसमें 
में हेड्रोझोरिक अम्ल की अधिकता होती हे या 
E- होने पर ब्याक्टिक ब्यूट्रिक इत्यादि सेन्द्रिय 
[की उत्पत्ति होती है । ये अम्ल हृदय प्रदेश में उत्छेश 
| F हैं, हृदय में कुछ भी खराबी नहीं होती । आमाशय 
Rea के समीप है । उसका ऊपर का द्वार हार्दिक द्वार 
१0४६० orifice) कहलाता हे | आमाशय के अम्ल इस 
को खोलकर कुछ ऊपर आ जाते हैं । इससे हृदय में 
m हा मालूम होती हे, वास्तव में नहीं होती । यह हृदयो- 
(ger अस्लपित्त, आमाशय का ब्रण, आमाशय विस्तार 
T ilatation), आमाशय का जीणेशोथ इन विकारों में 
al था अपचन अजीणे (Dyspepsia) 3t उत्पन्न होता हे । 
तेति मधुरता तन्द्रा हृदयोद्वेष्टनं a: | 
र चान्नमभिकाङ्केत ग्लानि तस्य विनिर्दिशेत्‌ ॥५३॥ 
| (ग्लानि ) मुँह का स्वाद मीठा, तन्द्रा, हृदय में पीड़ा, 
[म( चक्कर आना ) और अन्न सेवन में अनिच्छा (ये 
E जिसमें हों ) उसमें ग्लानि ( हे, ऐसा ) समझना 
प्हिए॥५३॥ ` 
क. पेक्तत्य--इस छोक में तीब्र अपचन (Acute dysp- 
bia or gastritis) के लक्षण वर्णन किये हैं । यह 
१ त प्रायः अध्यशन या अत्यशन से उत्पन्न होती हे। 
१ e वही हृदयोत्क्लेश है जो पीछे के छोक 
| वर्णित है | ग्लानि---10697989100 या Languor एक 
APR की कमजोरी । 


4 S - € ~ 3 
चर्मावनद्धं (वा हि] यो गात्रमभिमन्यते | 
Jj गुरु शिरोऽत्यर्थं गोरवं तद्विनिर्दिशेत्‌ ॥५४॥ 
। ( गौरव-- ) कोई (aga जब ज़पने ) शरीर को 
iL Yas से लिस सा और सिर को अत्यन्त भारी 
“SUG ( तब ) वह गौरव जानना चाहिए ॥५४॥ 
पित्ततमःप्राया, रजःपित्तानिलाद्भमः | 
| भतिकफात्तन्द्रा, निद्रा स्छेष्मतमोभवा ॥५५॥ 


] 
7 
९ 
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शारीरस्थानम्‌ | 


[ १३७ 


( मूर्च्छादि की संग्राप्ति-- ) मूर्च्छा पित्त और तम 
प्रधान होती हे; अम, रज, पित्त और वात से होता हे; तन्द्रा 
तम और कफ से होती हे और निद्रा कफ और तम से 
होती है ॥५०॥ 

वक्तव्य--इस छोक में मूर्च्छा, तन्द्रा, भ्रम और 
निद्रा इनकी संग्राप्ति वर्णन की हे । मूच्छा-इसकी 
चरकोक्त durs पीछे ३२वें सूत्र के वक्तव्य के अन्त ü 
तामसी निद्रा की टिप्पणी में दी गई है । मूर्च्छा और 
सन्यास दोनों में भी संज्ञानाश होता है तथा दोनों की 

1 विचार एक साथ किया हे । संन्यास का 
विचार पीछे तामसी निद्रा में तथा तन्द्रा में किया गया 
है । मूर्च्छा को Syncope या Fainting fit कहते हैं । 
Tol एकाएक आती हे थोड़ी देर के छिए रहती है और 
प्रायः आप से आप ठीक हो जाती हे--दोपेषु मदमूर्च्छायाः 
ETRY देहिनाम्‌ । - खयमेवोपशाम्यन्ति, संन्यासो नोपधेर्विना ॥ 
( चरक, qo २४ ) । मस्तिष्क में रक्त की कमी होने से 
मूर्च्छा आती हे । डरपोक और वातिक (Nervous) प्रकृति 
के जवान स्त्री-पुरुषों में भीति, दुःख, क्रोध, विरह, आनंद, 
भयानक इय, शखकम इत्यादि मानसिक उत्तेजनाओं से 
तथा अत्यंत गरम और जनसंकुल स्थान में रहने से मूर्च्छा 
उत्पन्न ( ६ अध्याय के २४वें सूत्र का वक्तव्य भी देखो ) 
होती हे । इसके सिवाय अतिपरिश्रम, रोगनिवृत्तिकालीन 
दौर्बल्य, अनशन, मर्मा पर आघात ( जैसे वृषण ), आघात 
के कारण अत्यधिक रक्त्राव, शरीर के भीतरी अंगों में 
(Internal) tera, विविध प्रकार के झूल ( जैसे 
qwe, पित्ताइमरी झूल, age इत्यादि), विविध 
प्रकार के रक्तक्षय या पाण्डुरोग, एकाएक उठकर बैठना या 
खड़े हो ना, उदरगुहागत भार कम होना ( जैसे जलोदर में 


जल निकालने के बाद या प्रसूति के बाद होता है) और 
हृदय के विकार ये भी मूर्च्छा के कारण होते हैं । मस्तिष्क 
में रक्त की कमी निम्न तीन प्रकार से होती हे । (१) 
maa mama या वाह्य । (२) वाहिनीनियन्त्रणघात 
(Vasomotar paralysis)— शरीर में स्वतन्त्र नाडीः 
मण्डल द्वारा रक्तवाहिनियों का नियन्त्रण इस प्रकार से 
होता है कि जहाँ पर अधिक रक्त की आवश्यकता होती है 
वहाँ की रक्तवाहिनियाँ विस्फारित होकर अन्य स्थानों 
की संकुचित होती हैं । जैसे, भोजन के पश्चात्‌ पचन- 
संस्थान में अधिक रक्त की आवश्यकता होती हे तब उदर 
में रक्तवाहिनियाँ विस्फारित होकर त्वचा तथा मस्तिष्क 
की संकुचित होती हैं जिससे सर्दी और सुस्ती मालूम 
होती है । जब इस नियन्त्रणसंस्थान का घात, दौबेल्य 
या अस्थेये हो जाता है तब आवश्यकतानुसार शरीर में 
रक्त का विभजन नहीं होता और रक्त शरीर में कहीं पर 
इकट्ठा होता हे । मूर्च्छा प्रायः इस प्रकार की विकृति से 
होती है । (३) हृदय की कमजोरी--हृदय अपनी 
विकृति से या अन्य कारण से कमजोर होने पर मस्तिष्क 
में रक्तविक्षेप करने में असमर्थ होता हे । इससे भी मूर्च्छा 
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आ जाती है । रक्तक्षयी, रोगनिवृत्त, हृद्रोगी, = हर, सारा लायक ` 
थके हुए इनमें उठने या खड़े होने पर जो मूर्च्छा आती 


है वह इस प्रकार से आती हे । मानसिक कोधादि विकारों 
से तथा विविध भयंकर या घृणाजनक CT देखने पर जो 
मूच्छ आती है, वह दूसरे प्रकार से आती हे। इससे BY 
को डर नहीं होता । जो मूर्च्छा हृदय की विकृति से आती 
हे, उससे wy होने का डर रहता हे । श्रमः--चक्रवद्धमतो 
गात्र भूमौ पतति सर्वदा | भ्रमरोग इति JA रजःपित्तानिळात्मकः ॥ 
( माधवनिदान ) । अम को Vertigo ( वर्टीगो ) कहते 
हैं । यह विकार हमेशा कान के कान्तारक (Labyrinth) 
की या श्रुतिनाडी की तुम्बिकाभिया शाखा (Vestibular 
nerve) की विकृति से या अनुम स्तिष्क (Cerebellum) की 
विकृति से होता है। 

-३ गर्भस्य खलु रसनिमित्ता मारुताध्माननिमित्ता 
च परिवृद्धिभेवति ॥५६॥ 

भवन्ति चात्र 

तस्यान्तरेण नाभेस्तु ज्योतिःस्थानं TI स्मृतम्‌ | 
सदाधमति वातस्तु देहस्तेनास्य वर्धेते ॥५७॥ 
ऊष्मणा सहितश्चापि दारयत्यस्य मारुतः | 
ऊर्ध्व तिर्यगधस्ताञ्च स्रोतांस्यपि यथा तथा ॥५८॥ 


( गर्भवृद्धि के कारण--) सच पूछिए तो गर्भ की 
परिवृद्धि ( साता के आहार ) रस के कारण तथा वायु के 
आध्मान के कारण होती है ॥५६॥ यहाँ पर छोक हैं-- 
गर्भ की नाभि के भीतर ( उदरयुहा में ) अभि का स्थान 
निश्चय से होता है । वायु (उस स्थान की) अभि को 
qana से प्रदीप्त करती है, जिससे शरीर परिवधित होता 
है ॥५७॥ (sa ज्योतिःस्थान की) अशि से संयुक्त हुई 
वायु ( गर्भ के मांसल पिण्ड में प्रध्मापन से) जैसी जेसी 
ऊपर, नीचे तथा तिर्यक्‌ दिशा में aadi at विदारण 
( करके उत्पन्न ) करती है, वेसे वेसे ( उस गर्भ की वृद्धि 
होती है ) ॥५८॥ 

वक्तव्य--प्रथम सूत्र में गर्भवृद्धि के दो कारण 
बताये हैं । इनमें माता का आहाररस गर्भवृद्धिरूप 
इमारत का मसाला है । जैसे, माता का शरीर उसके आहार 
पर परिवर्धित होता हे वैसे ही उसके शरीर पर ale की 
तरह लगा हुआ गर्भ उसी के आहाररस पर Rafia 
होता है । इसलिए रस गर्भशरीर का उपादान कारण हे । 
वायु और उसके साथ पित्त या तेज ये उस आहाररस से 
गर्भशरीर मे विविध अंग, विविध धातु उत्पन्न करते हैं, 

इसलिए ये निमित्त कारण हैं। अन्तरेण - नामेस्तु--उदर- 
त्वचा के मध्य में जो निञ्नमध्य भाग होता हे और जहाँ 
पर गर्भ की नाल लगी रहती हे वह स्थान नाभि 
(Umbilicus) है, उसके मध्य में | इसका मतलब यह 
नहीं है कि नाभि का जो एक या दो वर्ग इंच क्षेत्र होता 
है, उसमें ज्योतिःस्थान होता हे । नाभि केवळ नाड़ी के 
लिए प्रवेशद्वार है । नाभि के पीछे उद्रगुहा में जहाँ पर 
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यकृत, छीहा, हृदय, आमाशय इत्यादि पित्त के 
हैं वहाँ पर । ज्योतिःस्थान--अझि या तेज अथ Mya शुर 
स्थान | शरीर में उष्णता रूप जो शक्ति होती है | कष 
या ज्योति कहते हैं । इसका स्थान नाभि शौ | 
मध्य में होता है ते व्यापिनोऽपि हाम्रो. 
संश्रयाः | ( अष्टांगहृदय ) । तदाधमति H2 
ज्योतिःस्थान के पित्त को प्रज्वलित करती है hus 
आहाररस का पचन होकर उसका परिवर्तन aa 
विविध धातुओं में होकर गर्भ का पिण्ड बनता mh 
पित्त या अभि स्वयं 9g है, वायु की सहायता के ६. 
कुछ नहीं कर सकता--समीरणो नोदयिता s 
केन हुताशनस्य | ( कुमारसंभव ३ )। पित्त c 
पद्धवो मळधातवः । वायुना यत्र नीयंते तत्र व B 
Carat) । खोतांसि--शरीरगत धातुओं के | अन 
Qadi के बिना नहीं हो सकती हे । कुछ E 
को खोतसों का समुदाय मानते हें-सबें fan 
नान्तरेण ख्ोतांस्यभिनिवर्तन्ते । अपि चेके खोतसामेव समुळ b 
मिच्छन्ति ॥ ( चरक, विमान ५ ) अर्थात्‌ समस श॑ केक 
खोतसों की उत्पत्ति mats के लिए बहुत | rif 
ये खोतस वायु पित्त के साथ मिलकर md के परा 
में प्रधमन के द्वारा उत्पन्न करती हे । जैसे उष्णता हे। 
हुए कांचपिण्ड में वायु के प्रधमन से नालिग क 
इत्यादि उत्पन्न होते हैं, वैसे ही पित्त के द्वारा पाग 
गर्भपिण्ड में वायु के ग्रधमन से ऊपर, नीचे, ay 
खोतस बन जाते हैं । यथा तथा--गर्भवृद्धि कीर 
यदि इस शब्द-समूह का विचार किया जाय #| सम 
विचार यहाँ पर संदर्भ के अनुसार अधिक mmi शुक्र 
इसका अर्थ निम्न प्रकार से होता है--अभियुक्त ब mi 
x री जेली सोत | 
शरीर में इधर उधर जेसी जेसी खोतसों का! 
करती जाती है वैसी em गर्भ की अधिकाफि 
होती है । यदि खोतसों की उत्पत्ति की दृष्टि पे 
किया जाय तो इसका अर्थ निम्न प्रकार का होता ह! 
युक्त वायु गर्भ शरीर में इधर उधर प्रधमन à 
बिदार उत्पन्न करती है, वेसे छोटे मोटे खोतस औं 
हैं। रसनिमित्ता मारुताध्माननिमित्ता-गर्म की बृ 
नाडी के द्वारा होती है--माठस्त खळ रसवहायां © 
नाभिनाडी प्रतिबद्धा, साऽस्य age citt PN 
तेनोपस्ेहेनास्थामिवृद्धिभवति | यदि नाभिनाडी की @ 
दृष्टि से उपर्युक्त वचन का अर्थ करना हो तो रस 
सिरा (Vein) और मारुताध्माननिमित्ता से धमनी / 
थे दोनों नाभिनाड़ी में होते हैं, यह HE 
संक्षेप में नाभिनाडी में सिरा और धमनी ' 
होते हैं । 
efi रोमकूपाश्च न वर्धन्ते aa 
घुवाण्येतानि मर्त्यानामिति घन्वन्तरेमत | 


ज़नव 


केसि 


प्रवल 


१ कथचन | 


है. उ 4 1 
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शारोरस्थानम्‌ | 


[ १३९ 


~ > कल्ला || = 
mst वर्धेते द्वाविमौ सदा 
NP क्षीयम AR सदा। 


| व प्रकृति कृत्वा नखकेशाविति स्थितिः ॥६०॥ 
दृष्टि और रोमकूप कभी भी वृद्धि को प्राप्त नहीं होते । 


qnn शरीर के क्षीण होते हुए भी नख और केश ये 
js jd स्वभाव को कारण करके सदा बढ़ते ही रहते हैं, ऐसी 
; (बास्तविक ) स्थिति & ॥६०॥ 
वक्तव्य-इटि इसके तीन अर्थ हो सकते हैं । (१) 
हगोचर क्षेत्र (Sight em (२) इष्टिमण्डल (Pupil) — 
ृ्त्सप्तममिच्छन्ति दृष्टि दृष्टिविशारदा: ॥ (३) इष्टिवितान 
ढा ज्ञान होता है | रोमकूपाः airfollicles Eirne 
g | तनम के पश्चात्‌ शरीर की वृद्धि होते हुए भी इनकी वृद्धि 
। | dt होती । ये अंग मोटाई में जन्मकालीन रहते हैं । जन्म 
| समय बालक की लम्वाई ३५-२० इंच के लगभग होती 
| ३, जो जवानी में ४-५ गुना हो जाती हे। वज़न ६ पौण्ड 
"| करीब होता है, जो पच्चीस गुना अधिक हो जाता हे । यदि 
१७ हस दृष्टि से देखा जाय तो दृष्टि और रोमकूप qa निश्चल 
Wi लूम होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है । स्वभाव प्रकृति 
M कृत्वा--सभावं कारणं कृत्वा । कझ्वरीर का क्षय होने पर भी 
IR श्रीरगत नखों और केशों की वृद्धि होना यह एक mari- 
* ननक बात मालूम होती हे । अर्थात्‌ इसका कारण स्वभाव 
के सिवा और कोई नहीं हो सकता | 


सप्त प्रकतयो भवन्ति-दोषेः gene, द्विशः, 


i 
Ai 
सप्ञप्रकाल को Hated? 


P समस्तेश्च ॥६१॥ 
T शुक्रशोणितसंयोगे यो भवेद्दोष उत्कटः | 
4 प्रकृतिर्जायते तेन तस्या मे लक्षणं ozo ॥६२॥ 


is ( प्रकृति-- ) सात प्रकृतियाँ होती हें--प्रथक्‌ पृथक्‌ 
ब दोपों से (तीन ), दो दोषों से (तीन) और सब दोषों 


i {8 ( एक ) URA शुक्र और शोणित के संयोग मै जो दोष 
qe होता है, उसी से (पुरुष की ) प्रकृति उत्पन्न होती है। 
qa et उसके लक्षण सुनो ॥६२॥ 

gi वक्तव्य दोषैः पृथक्‌--वातप्रक्कति, पित्तप्रकृति और 
हकिफप्रकृति । द्विश:--वात पित्तप्रकृति, वातकफप्रकृति और 
र्य प्रकृति | समस्तैः-वातपित्तकफप्रकृति । त्रिदोषज 
# » a तीनों दोष समप्रबल होते हैं, इसलिए उसको 


i र 
MCR कहते हैं । और प्रकार की प्रकृतियों में एक या 
tU दोषों का प्राबल्य होता हे. इसलिए त्रिदोषज प्रकृति 
हे o और एक या दो दोषज प्रकृति अस्वस्थ होती है-- 


à फा: केचिद्वर्भादिमानवा: । दृश्यन्ते वातलाः केचित्‌ 
तिरः क्रेष्पलास्तथा ॥ तेषामनातुराः पूर्वे, वातलाद्या: सदातुरा: | 
rre ह्यपां देहप्रकृतिरुच्यते ॥ ( चरक, सूत्र ७) | 


व जे aR के मनुष्य यद्यपि देखने में स्वस्थ होते हैं, 
ता! d उनको अपने स्वास्थ्य रक्षण के लिए परहेज़ रखना 
"1 है>-एतेषां वातलादीनां मुख्य स्वास्थ्यं नास्ति, किं तर्हि 


एते इति दयति । ( चक्रपाणिदत्त ) । इन 


Bir 
SES 


म॑ के ये अंग अचल होते हैं, ऐसा धन्वन्तरि का मत | 


asl (Retina) जिसके ऊपर प्रकाशकिरण पड़ने से वाह्य वस्तु | 


| विषम होने के कारण 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| दोषज प्रकृतियों में कफप्रक्रति 
| वातग्रकृति कनिष्ठ और द्विदोपज 


श्रेष्ठ, पित्तप्रक्रति मध्यम, 
1 प्रकृतियाँ निंद्य होती हैं--- 
E A für: प्रतयो हीनमध्योत्तमा: JAF | समधातु: समस्तासु श्रेष्ठा 
far द्विदोपजाः ॥ ( अष्टांगहृदय, सूत्र १) : 

4 7 यहा पर सुश्रुताचार्य प्रकृति के सात भेद बताते 
हैं । इनमें से समप्रकृति के संबंध में कुछ आचार्यों का 
कथन ह कि उस प्रकार की प्रकृति असंभवनीय हे क्योंकि 
RIA का आहार हमेशा विषम होता हे और आहार 
शरीरगत त्रिदोष भी विषम हो जाते 


~ - 
| €— केचिदाहु:--न समवातपित्तकेष्माणो जन्तवः सन्ति, 


बिपमाहारोपयोगित्वान्मनुप्याणाम्‌ ; तस्माच वातप्रकृतय: 
केचित्‌ पित्तप्रकृतयः, केचित्‌ पुनः श्रेष्मप्रक्ृतयो भवन्तीति ॥ 
दोपो विकतो aS - i रच DN 
रता अवतीति भावः ॥ ( चक्रपाणिदत्तटीका ) । इस 
पर आत्रेयजी का कथन हे कि, मनुष्य स्वस्थ होते Ë 
और स्वास्थ्य त्रिदोपसाम्य के सिवा नहीं ETAT 
इसलिए समग्रक्ृतिं होती हे; परंतु प्रकृति के जो अन्य 
भेद बतलाये गये हैं उनके लिए प्रकृति शब्द का प्रयोग 
करना उचित नहीं हे क्योंकि दोषाधिक्य होने के कारण वह 
विकृति हे । अतः वातप्रकृति कहने की अपेक्षा वातल, 
पित्तल इत्यादि कहना उचित हे-तचानुपपननं कस्मात्कारणात्‌ ? 
समवातपित्तेष्माणं ह्यरोगमिच्छन्ति भिषजः । यतः प्रकृतिश्वा- 
रोग्यम्‌ , आरोग्याथाँ च मेपजप्रवृत्तिः सा चेष्टारूपा, तस्मात्‌ सन्ति 
समवातपित्तकचेष्माणः । न खलु सन्ति वातप्रक्ृतयः, श्रेष्मप्रकृतयः 
पित्तप्रकृतयों वा । तस्य तस्य किल दोपस्याधिक्यात्‌ , सा सा दोष- 
प्रकृतिरुच्यते मनुष्याणाम्‌, न च विक्रतेपु दोषेषु प्रकृतिस्थत्वमुपपद्यते, 
तस्मान्नैताः प्रकृतयः सन्ति; सन्ति तु ug वातलाः पित्तलाः 
शेष्मलाश्च, अप्रकृ तिस्थास्तु ते RT: । ते त्वनातुरास्तन्त्रान्तरीयाणां 
भिषजाम्‌ ॥ ( चरक, विमान ६ ) | शुकृशोणितसंयोगे--प्रकृति 
की उत्पत्ति का यह एक कारण है । पुरुष का शुक्र और खी 
का शोणित, जिनके संयोग से गर्भ उत्पन्न होता हे, वात- 
पित्त-कफ-युक्त होते हैं। प्रत्येक में दोषों की कुछ न्यूनाधिकता 
हो सकती हे । जब दोनों का संयोग ( Fusion). होता हे 
तब दोनों के भीतरी त्रिदोषो का भी संयोग होकर वात 
वात में, पित्त पित्त में, और कफ कफ में मिळकर गर्भ का 
त्रिदोष बनता हे । इस त्रिदोष में संयोगवश तीनों की जब 
समता होगी तब समम्रकृति बनेगी और गर्भ की वृद्धि तथा 
प्रकृति भी यथोचित और स्वस्थ रहेगी । परंतु इस प्रकार 
समता होना बहुत कठिन काम हे, प्रायः कोई न कोई दोष 
प्रबल हो जाता हे और उसी के अनुसार वातल, पित्तल 
इत्यादि प्रक्ृतियाँ बन जाती हें । जब दो दोषों की प्रबलता 
होती हे, तब द्विदोपज प्रकृतियाँ बनती हैं । उत्कट--यह 
उत्कटता संयोग के पश्चात्‌ उत्पन्न होने वाली है । माता में 
या पिता में एक आघ दोष की उत्कटता होने से बालक में 
उसकी उत्कटता होना आवश्यक नहीं हे । यदि पिता में | 
वात की उत्कटता है और माता में उसकी क्षीणता हे | 
तब बालक में न वात की उत्कटता मिलेगी, न क्षीणता 


केचित , 


M 
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erat परंतु समता होगी । यदि माता में और पिता में 
बात की उत्कटता हो तो बाळक में वात की उत्कटता माता 
पिता से भी अधिक होगी । संक्षेप मे, गर्भ-प्रकृति में दोष 
की जो उत्कटता होती है वह पिता माता के झुक्रशो णित- 
गत त्रिदोषों के एथक्‌ एथक परिमाण के जोड का परिणाम 
होता है । पाश्चात्त्य वैद्यक में माता पिता से प्राप्त रोगों 
के संबंध में इसी प्रकार की कल्पना होती È—The 
tendency to disease in one parent may either be 
neutralised by opposing characters in the other 
parent, or it may be reinforced if identical pecu- 
liarities exist on both sides. Manual of Patho- 
logy by Green. प्रक्ृति--त्रिदोपसास्य ( Normality ) 
यह जो प्रकृति का अर्थ ( साम्यं प्रकृतिरुच्यते ) है वह यहाँ 
पर अभिप्रेत नहीं है । प्रकृति: शरीरखरूपम्‌ | (अरुणदत्त) | 
प्रकृतिमिति खभावम्‌ । ( चक्रपाणिदत्त ) । स्वभाव या शरीर- 
स्वरूप यह अर्थ यहाँ पर अभिप्रेत हे । स्वभाव आदिवल- 
प्रवृत्त (Hereditary) होता है | प्रकृति के लिए RM 
Nature, character या Temperament कहते र | 
आयुर्वेद के अनुसार अँग्रेजी में भी नेचर के Nervous 
( वातिक ), Lymphatic ( छेष्मल ) और Sanguine 
( पित्तल ) करके विभाग किये जाते हैं । यहाँ पर प्रकृति 
की उत्पत्ति का एक कारण दिया है । चरक और अष्टांग- 
हृदय में और भी कारण दिये हैं जिनका विचार आगे 
७७-७९वें छोकों के वक्तव्य में किया जायगा | 
“तत्र यः प्रजागरूकः शीतद्वेषी दुर्भगः स्तेनो 
मत्सर्यनार्यो गान्धवेचित्तः स्फुटितकरचरणो 5दप- 
 रूक्षइमश्रुनखकेशः क्रोधी दन्तनखखादी च 
भवति ॥६३॥ 
Rg “अधरतिरदृढसौहृदः FAIR: 
कृशपरुषो धमनीततः 
द्वुतगतिरटनो $नवस्थितात्मा 
वियति च गच्छति संभ्रमेण सुप्तः ॥६४॥ 
अव्यवस्थितमतिश्चळहष्टि- 
मेन्द्रलधनसंचयमित्रः ] 
किंचिदेव विलपत्यनिवद्ध 
मारुतप्रकृतिरेष मलुष्यः ॥६५॥ 
वातिकाश्वाजगोमायुशशाखूष्रलुनां तथा | 
ग्रधकाकखरादीनामनूकेः कीर्तिता नराः ॥६९॥ 
( वातप्रकृति के छक्षण-- ) इन प्रकृतियों में जो प्रजा- 
गरूक, शीत का द्वेष करने बाला, कुरूप, चोर, ( दूसरे का ) 
मत्सर करने वाळा, असभ्य ( अशिष्ट, गवार ), संगीतप्रेमी, 
जिसके हाथ पैर फटे रहते हों ऐसा, जिसकी दाढी ( मूद्धें ) 
नख और केस अत्यन्त रूक्ष हों ऐसा, तेजमिजाज़, ( कोध 
से या नींद में erat को कटकटाने वाळा तथा नाखूनों को 
eiat से खाने वाला होता है ॥६३॥ धैर्यरहित, जिसकी मैत्री 


प्रलापी। 
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.त्वाच्छीघ्रसमारम्भक्षोभविकारा: = Dur 


दृढ़ ( टिकाऊ और गाढ़ी ) न हो ऐसा, कृत EC 
शरीर का), रूक्ष शरीर का, जिसका शरीर ( à (७, 
सिराओं से भरा हो ऐसा, बातूनी ( बकवादी री wl 
चलने वाला, ( हमेशा ) भटकने वाला, Vae. 2 Thy 
सोने पर नींद ठीक न आने के कारण जो ie परे ES 
करने के स्वप्न देखता है ॥६श॥ अस्थिरबुद्धि is ar 
जिसके पास जरजवाहिर अल्प हों तथा जिसके we 
at, जो असंबद्ध ही कुछ बकता हो चह मनुष्य "3 DS di | 
होता है ॥६५॥ वातिक मनुष्य बकरी, ates hts! कहा 
चूहा, उँट, कुत्ता तथा गीध, कौआ, x i, it 
स्वभाव के ( समान स्वभाव में ) कहे जाते हैं hea, : | 
वक्तव्य-प्रजागरूक:--जिसको नींद बहुत कम; y 
हो या जो नींद में भी बडा सावधान होता हो। E 
अमनोरमाकारः। ( डल्हण ) | शीतद्वेपी--वायु सरत m 
होने के कारण वातिक मनुष्य शीत से डरता है e तोइक 
उसको सहन नहीं कर सकता--शेत्यात्‌ शीतासहिष, (पित्त 
( चरक, विमान ८ ) । गांधव॑चित्त:--गंधर्वों की कह; गक 
संगीत, उसमें दिलचस्पी लेने वाला । धमनीतत सिगार f 
गात्रः | धमनी शब्द यहाँ पर सिरा (Vein) के अर्थ gs ERG 
हुआ है । आगे Sd अध्याय के दूसरे सूत्र का वक्त 
देखो । अव्यवस्थितमति:--सारासार विचार mu 


ऐसा मनुष्य | अनूकेः--अनुकं स्वभावः स्वररूपचेष्टानुकर 
( अरुणदत्त ) । वातिक मनुष्य के स्वभाव में अ 
प्राणियों के स्वभावों का संमिश्रण मिलता है, यह Publ 
श्लोक का अभिप्राय हे। इन लक्षणों के st wi 
में निम्न लक्षण अधिक मिलते हे-- नास्तिक, अधिक मे 
करने वाले, मधुराम्लूपट्ष्णसात्म्यकांक्षी । नेत्राणि बेर T 
धूसराणि वृत्तान्यचारूणि मृतोपमानि । उन्मीलितानीव vp. 
सुप्त ॥ चरक में निम्न लक्षण अधिक मिलते tees 
रूक्षापचिताल्पशरीराः प्रततरूश्षक्षामसन्नसक्तजजरखरा: j c 


णोऽल्पस्मृतयश्च) प्रायेणाल्पवलाश्वाल्पायुषश्राल्पापत्या 
armaa भवन्ति ॥ ( विमान, अ० ८ ) | 
खेद्नो zem: > 
तालुजिह्ीष्ठपाणिपादतळो दुर्भगो बलि 
Sag बहुभुगुष्णद्वेषी क्षिप्रकोपप्रसादौ 
मवलो मध्यमायुश्च भवति ॥६७॥ 
मेधावी निपुणमतिचिणुह्य वक्ता | 
तेजस्वी समितिषु डुर्मिवारवीय' 
सुप्तः सन्‌ कनकपलाशकणिकारान _ 
संपश्येदपि च ganado 
न भयात्‌ प्रणमेद्नतेष्वसड: or ति M 
प्रणतेष्वपि «c 


पय 
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शारीरस्थानम्‌ | 


| ^ E यसता 7 7 100 २ 
| (चक्रदत्त टीका, चरक, विमान 3) । 


3) a भवेदिह पित्तक्रतप्रक्न ति: Nee | f < समर में शत्रु 
4 A ER T त: ॥६० | का अधिक बळ देखने पर य़ा युद्ध प्रारंभ होने के प 2 

गेलूकगन्थवेयक्षमाजारवानरेः | अपनी हार होने ; - 3 SN 
4 reum धर्वेयत्त जारवानर | | अपनी हार होने का समय आने पर धीरज न छोड़कर 


o SA > 
4 anra TE ERE पत्तिकास्तु नराः स्मृताः ॥७०॥ | ZE वाळा, तथा प्रसंग आने पर मर मिटने के लिए तेयार 
w| (mazi के छक्षण--) जिसे बहुत पसीना आता | Aes ie ET exu के i अष्टांगह्ठद्य में पित्त 
il. a शरीर से दुर्गंध आती हो; जिसका sr PUE Ta लक्षण मिलते हैं--दवितमाल्यविलेपनमण्डन: 
mi तहा और शिथिल हो; जिसके नख, नेत्र, तालु, जीभ, | प्रा. ELLE Md म 
thl gis, हथेलियों और TSA ताम्रवर्ण हों; कुरूप, शरीर पर gum DIN amit चलानि चैवा areren हिम | 
हि यँ हों; वाल सफेद हों और गिर जाते हों; बहुत खाने LARA मधेन रवेश्च भासा रागं व्रजन्त्याशु विलोचनानि ॥ 
| [gan गरमी से द्वेष करने वाला; ओ जल्दी ही क्रुद्ध 
addit शान्त हो जाता हो; मध्यम बल का और मध्यम 
jag वाला (मनुष्य पित्त प्रकृति का) होता है ॥६७॥ उत्तम 
i धाएणाशक्ति का, saagis Fl; प्रतिवादी का पक्ष | 
: 4 बोलने वाला, तेजस्वी, संग्राम में दुदेमन वीर्य का = a x 
(पित्त प्रकृति का मनुष्य ), सोने पर सुवर्ण, QE, SS स्थिरकुटिलालि(ति) नीलकेशो = 
शिकार, अभि, बिजली, उल्कापात को देखता है ॥६८॥ लक्ष्मी वान्‌ जळदसुदङ्गसिंहघ्रोपः | 
is! pU xiii नग्न न होने वालों के लिए | Gt सन्‌ सकमलहंसचक्रवाकान्‌ 
: होने वालों के लिए amam देने सव्य ति Š 
; d TR bse a m à 5 atu च जलाशयान्‌ मनोज्ञान्‌ ॥७२॥ 

het + ॐ, Sea, सुखपाक | रक्कान्तनेचः gagna: 

दि के कारण ) पीडितसुख होता हे वह संसार में 


वेन्दी ~ e 

दूवन्दीवरनिस्त्रिशा्द्रा रिएक्रशरकाणएडान/मन्य- 
usur सुभगः प्रियदर्शनो ngra: zast 
aama  सहिष्णुरळोलुपो वलवांश्चिरग्राही zz- 
वरश्च भवात ॥७१॥ 


Wu * धच्छ — चिः सर 
प्रकृति का होता हे ॥६९॥ पैत्तिक मनुष्य ( स्वभाव में ) सिग्धच्छुविः सत्त्वगुणोपपन्नः | 
म उल्लू, यन्धर्व, यक्ष, बिल्ली, बन्दर, शेर, रीळ और केशक्षमो सान वा उसका i 
ELS स्वभाव के समान होते हैं ॥७०॥ | शेयो वलासप्रकृतिर्मनुष्यः ॥७३॥ ६ ; 
qj, पेफ्तेव्य--वहुभुक--पित्ताधिक्य के कारण अधिक दढशास्त्रमतिः स्थिरमित्रधनः ¢ 
FR वाला--तैक््यात्‌ RENAA: प्रभूताशनपाना: | (चरक) । परिगण्य चिरात्‌ प्रददाति बहु | 3 
m उष्ण सह करने En c ~ i . T. D 
ij Ee oar Ri न करने वाला--ऑष्ण्यात्‌ पित्तला | परिनिश्चितवाक्यपदः सततं | 
3 ` । ( चरक ) । दुर्गन्ध:--विख्रवात्‌ mp शुरुमानकरश्च भवेत्स सदा ॥७४॥ 

: 


id E eer । K चरक ) । मेथावी--मेधा-- 
बधधारणाशक्ति से युक्त--मेधाधारणेन परीक्षेत ( चरक )। 


ह aga संभाषापद्धति के अनुसार सभा-समि- 
तजर meer esae m E SS | क EN 
9 um i ; डा इनमें से किसी एक के 
१ छळ, जाति, निग्रह स्थान इन उपायों के द्वारा इस | वर्ण का; सुडौल; प्रियदशन; मधुर पदार्थों को पसंद करने 
करता है कि प्रतिवादी हार जाता हे | निग्रह के कुछ | वाला; कृतज्ञ; धीर; सहन करने वाला; लालच से रहित; 
| अहन महता सूत्रपाठेनाभिभवेत्‌, विज्ञानहीनं पुनः | बलवान्‌ और वेर को अधिक काल तक पकड़ने वाला होता 
(रदेन वाक्येन, वाक्यधारणाहीनमाविद्धदीर्षसन्नसंकुले्वाक्य- | है ॥७१॥ सफेद नेत्रों का; स्थिर धुँघुरीले बहुत और काले 
मतिभाहीनं पुनर्वचनेनेकविधेनानेकार्थवाचिना, वचनः | केश वाळा; धनसंपन्न; मेघ, मृदङ्ग और सिंह के ( समान 
य वाक्यस्याक्षेपेण, अविशारदमपहेपणेन, कोपनमा- | गंभीर ) ध्वनि वाला ( श्रेष्मप्रक्कति का मनुष्य ) सोने 
| ' भेरि वित्रासनेन, अनवहितं नियमनेनेति । एवमेतेरुपायै: | पर कमल हंस चक्रवाक युक्त सुंदर सरोवरों को (खम में ) 
hon च्छाप्रम्‌ ॥ ( चरक, विमान ८ ) । व्यथितास्य- | देखता है ॥७२॥ नेत्रों के प्रान्त भागों में लाली होने वाला, 
m, 3 सुखा: प्रभूतविष्ठव्यज्ञतिलपिडका: | (चरक) | | ( ब्यायाम के कारण यथाप्रमाण शरीर की वृद्धि होने से ) 
|| समिति का अर्थ यहाँ पर सभा नहीं है, सुडौल शरीर का, स्रिंग्धकान्ति वाला, सत्त्वगुणयुक्त, केश 
i जथे ऊपर विगृह्य वक्ता में आ गया है । यहाँ | सहन करने वाला, ( माता पिता गुरु तथा अन्य वयो वृद्ध, 
युद्ध संग्राम अर्थ लेना चाहिए--अथ | ज्ञानवृद्ध ) आदरणीय मनुष्यों का मान करने वाला मनुष्य 


ब्रह्मरुद्रेन्द्र ul: सिंहाश्वगजगोवृयेः | 
ताक्ष्यहंससमानूकाः स्छेष्मप्रक्तयों नराः ॥७५॥ ५ 


= pow समितिः | (अमरकोश ) (क्िनिवारवीय:-- | कफ़प्रकृति का जानना चाहिए ॥७३॥ वह ( कफप्रकृति : 
ibis की दुष्करता देखकर भी उससे बाज़ न आना | का मनुष्य ) शाखो में दृढ विश्वास करने बाला, मित्र और. १ 
| का अर्थ हे-र्‍यीर्यमारव्यदुष्करकायेष्वव्यावृत्तिमनसः । | धन को स्थिर रखने वाला, बहुत देर तक सोच विचार 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


EN —— 3 


$ 


ha 


_ करके बहुत दान देने वाला, 
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a 1 सिसि 


सुश्रुत संहिता 


११७ —— — णय 


हमेशा निश्चित बात कहने 


बाळा तथा गुरुओं का सम्मान करने वाला होता हे al 
इन्द्र, वरुण, सिंह, 


कफप्रकृति के मलुष्य ब्रह्मा, wb X75 
घोडा, हाथी, गौ, बैल) गरुड और du इनके समान 


स्वभाव में होते हैं eu 
चक्तव्य--निर्लिश-तलवार | यह शख का उपलक्षण 


है। जिसके वर्ण में शख्र का तेज हो, ऐसा। gm डे 
जानातीति कृतश | चिरग्राही दुढवेरश्व- ये दोनों मिलाकर 


sd करना चाहिए अच्छनन॑ वहति दढ ER या 
e but cannot 


i ॥ an forgiv 
( अष्टांगहृदय ) | One who ean g 
forget. अतिनीलकेशः--अतिनील का विशेषण न समझकर 


केश का स्वतन्त्र विशेषण माना जाय- घननीलकेश: | 
जिसके केश संख्या मै बहुत और नीलापन लिये काले हों | 
अष्टांगहृदय में BRIR के निम्न लक्षण अधिक मिलते 
हैं--बहोजोरतिरसशुक्रपुत्रृत्य: | धर्मात्मा वदति न निष्ठुर च 
जातु | समददिरेन्द्रतुल्ययात: | स्मृतिमानभियोगवान्‌ विनीतो a 
च वाल्येऽप्यतिरोदनः । तिक्तं कषार्य कठुकोष्णरूक्षमल्पं स NW 
बरवांस्तथापि | दीर्घदर्शी | श्राद्धो गंभीरः स्थूललक्षः क्षमावानार्यो 
निद्राठदीर्षसत्नः । ( शरीर ३ ) । आझुष्मन्तश्व भवन्ति । 
( चरक ) । : 

द्वयोर्वा Rani वाऽपि प्रकृतीनां तु लक्षण; | 

eC ES fat ` z 

ज्ञात्वा संसगंजा वेद्यः प्रक्तीरभिनिर्दिशेत्‌ ॥७६॥ 


( मिश्रप्रकृति-- ) दो या तीनों प्रकृतियों के लक्षणों 
से ( युक्त ) प्रकृतियों को मालूम करके वेद्य ( उन्हें ) 
संसर्गज ( मिश्र ) निर्दिष्ट करे ॥७६॥ 
प्रकोपो वाऽन्यभावो वा क्षयो वा नोपजायते | 
प्रकृतीनां स्वभावेन जायते तु गतायुषः ॥७७॥ 

(प्रकृति की निश्रलता- ) प्रकृतियों का प्रकोप, 
अन्यथाभाव या क्षय स्वभाव से नहीं होता, परन्तु आयुष्य 
समाप्त होने वाले की प्रकृति का होता है ॥७७॥ 

बक्तव्य--प्रमोप--तरतमभेद से वृद्धि । जैसे, अगर 
किसी की प्रकृति साधारण वातिक हो तो तीब्र वातिक होना। 
अन्यथाभाव--विषमम्रक्ृति का परिवर्तन समप्रकृति में, 
वातप्रकृति का पित्त या कफप्रकृति में, एकदोपज प्रकृति 
द्विदोषज प्रकृति में, इस प्रकार प्रकृत्यन्तर होना | क्षय-- 
तरतमभेद से कम होना । इस शोक का तात्पर्य यह है कि 
qui के समय त्रिदोषों के जिस सांचे में गर्भ की 


प्रकृति ढल जाती है, वही साँचा जन्म से ay do 


समय तक बना रहता है, उसमें कुछ भी फर्क नहीं 
होता और जब प्रकृति में फर्क होता है, तब वह 
अरिष्ट मरणसूचक चिह्न माना जाता. हे--शरीरशीलयोर्यस्य 
प्रकृतेविकृतिभवेत्‌ | तत्त्वरिष्टं समासेन व्यासतस्तु निबोध मे ॥ 
( सुश्रुत, सूत्रः ३० ) | आरोग्यं हीयते यस्य safe: 
परिहीयते | सहसा सहसा तस्य मृत्युर्हरति जीवितम्‌ ॥ ( चरक, 
इन्द्रिय ६ ) प्रकृति: खभावः सुशीलत्वादिरूपः, किं बा जन्म- 


१ वाऽन्यथाभावः। 
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बीतप्रकृतिन भवति, वातप्रकृतिः पित्तप्रकृतिर्न भवति 
( चक्रपाणि, चरक, सूत्र ७-४० )। अब प्रश्न Tis 
कि जिनके आधार पर मनुष्यों की प्रकृति > 0 
त्रिदोष तथा जिनके आधार पर मनुष्यों m j 
अस्वास्थ्य निर्भर होता है वे त्रिदोप, एक है साल a 
इसका उत्तर यह है कि प्रकृतिदशक बोर से i 
त्रिदोष स्वरूप की दृष्टि से यद्यपि एक हैं तथापि नि? 3 
से शरीर में इन दो अवस्थाओं को दर्शाने र 

स्वतन्त्र होते हैं । (१) प्रकृतिगत त्रिदोष भा त्वा 
मनुष्य में आते हैं, अर्थात्‌ ये त्रिदोप ६ Wi 

(Hereditary ) होते हैं । स्वास्थ्यदर्शक Sf 
के पश्चात्‌ सेवन किये हुए आहार-विहार से उता 
अर्थात्‌ ये त्रिदोष जन्मोत्तर होते हैं । (र) " 
वातादि दोष गर्भारंभ से झत्यु के समय तक Ran 
इनके स्वभाव में कोई भेद नहीं होता, जिसके का 
भी जीवनभर एक-सी रहती हे । खास्थ्यदश ही 
दोष आहार-विहार, दिनमान और अक्षमान ३) 
हमेशा बदलते रहते हें--वयो$होरात्रिभुक्तानां dn 


ma 
qo ६) । (३) स्वास्थ्यदर्शक दोषों की कषयति ह| qa 
उत्पन्न होते हैं । परंतु इनकी क्षयवृद्धि का परिणा॥ og 
गत दोषों पर”नहीं दिखाई देता । जैसे, वात AH ing 
चातल प्रकृति के शरीर में होने पर उसमें बधार 
लक्षण दिखाई देते हैं, परंतु उसकी वातल Wu 
प्रकृति नहीं होती । (४) जब किसी की प्रहि ना 
दोष का आधिक्य होता हे, तब उसका स्वास्थ $| aera 
रहता है- वातलाबाः सदातुराः | और summ 
स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए जीवनभर उस TUNE: 
से आहार-विहार रखकर रहना पड़ता है। परंत पिका: 
विहार के हीनमिथ्यातियोग से शरीरगत b अनुस 
वर्धित होकर रोग उत्पन्न होता है, तब si p 
आहारविहारौषधियों का उचित उपयोग $7 
करने से घातुसाम्प अर्थात्‌ आरोग्य प्राप्त d w 3 
पश्चात्‌ उस आहारविहारौषधि सेवन B ir 
नहीं होती । (७) प्रकृतिगत वातादि दोष शरीर J, 
कारण नहीं होते, परंतु खास्थ्यजनक en 2 
ड adi 
उपादान कारण होते हैं । चक्रपाणि wt 
सब बातों का समारोप निम्न प्रकार d A 
शायिता उल्बणवातादिभाविताऽव्यरि 
प्रकृतिदेंहस्वास्थ्यमिति यावत्‌ । एतेनेतेषां 
स्वास्थ्यं नास्ति, किन्तर्हि उपचारखस्था * 
गर्भादीत्यनेन शुक्रशोणितजीवानां सेस” 
समा विकृता वा तथाभूतैव प्रकृतिभवति/ सा 
मनुवतेतेरिष्टं विना । तत्र यदा 


quif 


E — JJ तदा वातस्य प्रक्रतिभूतस्या थिक्यं भवत्येव, यदा च 
| a qa भवति, तदा वातम्रकृतेरन्यथाभावः पित्त- 
JU यदा ठु समम्रकृतेरन्यतरदोषक्षयो भवति प्राकृतस्व- 
भवति? दासौ प्रकृतिक्षयो भवति। यदुक्तं दोपक्षयलक्षणे-- 


तेगोत्मत्तौ न प्रकृतिभूतस्य वृद्धिः, विन्त हेन्छरजनि 
qme बिकारकारित्वस्‌ | प्रकृतिभूतस्तु दोपस्तत्रोपदर्शको 
__काळदूष्यप्रक्ृतिर्दोषलुल्यो हि संततम्‌ । निम्प्रत्य- 
queda: सुदुःसहः ॥ इति । वातप्रकृतेस्तु पित्त- 
i पत्तों वातः प्रकृतिभूतस्तय्रेव करचरणस्फुटनादिकं कुर्वन्नास्ते, 


c 


वाता 


F प्राकृतकर्महानिलक्षणो न शुक्रशोणितसंसर्गकालजस्य 
ame बीजभूतस्य क्षयमावहतीति न प्रकृतिभूतदोप- 
,। बदि वा, TER: प्रकोपान्यथाभावक्षया न भवन्तीति प्रकृति- 
ga । तेन समग्रकृतिवातप्रकृतिन भवति, वातप्रक्कतिः 
तर्ने भवति समप्रकृतिर्वा; विकारावस्था तु हीनाधिकवात- 
क्षणा भवतीत्यर्थः ॥ ( चरक, सूत्र० ७1४० 31 
तो यथा कीटो न विषेण विपद्यते | 
तयो मर्त्ये शक्कुत्चन्ति न वाधितुम्‌ ॥७८॥ 
द्विप से उत्पन्न हुआ कीड़ा Ge ( अपने शरीरगत ) 
ऋ से वाधायुक्त नहीं होता, ae ही ( शरीरगत ) 
॥|[तियाँ मनुष्य को वाधाएँ नहीं पहुँचा सकतीं ॥७८॥ 
ह| बक्तव्य--विषजातः--विपक्कमिजातः | विपेले कृमि 
र उन्न हुआ अर्थात्‌ विपेला कीड़ा--विषेणेव विषक्षमेः । 
। क्ष बगहदय, सूत्र १) | कुछ लोग अश्ववेद्यक के निम्न- 
धार पर--सर्वान्‌ प्राणभूतो हन्ति नूनं कायगतं विषम्‌ । 
Riven समुत्पन्ना दृञ्यन्ते कमयो यथा | तथाच विषमो दोषः 


शं 


i 


Fi उत्पन्न gar ( Bred in a poisonous medium ) 
aM करते हैं, परंतु यह अर्थ अनुचित है । विपद्यते-- 
तियुक्त या शारीरिक मानसिक पीड़ायुक्त होना | इससे 
अयु का अर्थ अभिप्रेत नहीं हे । न वाधितुम--महर्षि सुश्रुत 

अनुसार दोपोत्कटता होने पर भी सातों प्रक्रतियौँ 


«| 
(eater नहीं) होती हैं। इसलिए इस पदसमूह 
थे कुछ भी पीड़ाएँ नहीं कर सकतीं” ऐसा किया 

हैं । परंतु चरकाचार्य समत्रिदोष प्रकृति के सिवा 
PY आतुर समझते हैं-_वातला्याः सदातुराः | दोपानु- 
गा tt देहप्रकृतिरुच्यते ॥ ( चरक, सूत्र ७ ) । इस वचन 
प| गर पर इस पदसमूह का अर्थ “किंचित्‌ या ईपत्‌ 
ANUS) पीड़ा देते हैं? ऐसा अर्थ क्रिया जा सकता हे 
mar भी अपनी टीका में ऐसा ही अर्थ करते 
| RI: प्राणिकाया वातादिजेन ` स्फुटितकरचरणा- 
र Sm सेददोर्गन्ध्यादिना च fafata वाध्यन्ते ॥ इस 
l d यह अर्थ, प्रकृतिगत दोषों की उत्कटता का जन्म 
स्वास्थ्य पर क्या परिणाम होता है, इस दृष्टि से 
गया है। इस कोक का और एक अर्थ, गर्भारंभ पर 
का क्या परिणाम होता है, इस दृष्टि 


A 


वुद्धिवांडपि विरोधिनाम्‌ | इति । अत्रोच्यते-- | 


ang पित्तविकारेण किञ्चित्‌ क्रियते, वातादीनां तु | 


EE | 
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शारीरस्थानम्‌ | 


| 
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से किया जा सकता हे और वही अ 


दत्त, इन्दु 
Ne 


at अर्थ वाग्भटाचार्य, अरुणः 
चक्रपाणिदत्त अपने ग्रंथ में करते हैं । उसका 
अभिप्राय यह हे । विकारों धातुवैषम्यं साम्यं प्रकृतिरुच्यते? यह 
आयुर्वेद का सिद्धान्त हे, और इसी के अनुसार केवळ सम- 
त्रिदोष शुक्रशोणित संयोग गर्भ में परिणत हो सकता हे । 
और दोपोत्कट संयोग वेकारिक होने के कारण qd 
परिणत नहीं हो सकता । परन्तु यहाँ पर जो सात 
प्रकार की प्रकृतियाँ वर्णन की गई हैं, उनमें छः 
प्रकृतियों में दोपोत्कटता होती हे । इसका अर्थ 

यह हे कि शुक्र-शोणित संयोग में दोपोस्कटता होने 
प्र भी उसका वेकारिक परिणाम गर्भ पर बहुत कम 
होता हे । आयुर्वेदसिद्धान्तविरोधी यह कार्य कैसे होता 
हे, इसको समझाने के लिए विपक्रमि का दृष्टान्त इस श्वोक 
में दिया गया हे । इस दृष्टान्त के अनुसार भी दोपोत्कटता 
में गर्भात्पत्ति के संबंध में निम्न दो मत मिलते हैं। (1) 
इसका अभिप्राय यह हे कि सर्प, वृश्चिकादि विषमय प्राणियों 
के बीज में विपांश होने पर भी उनकी उत्पत्ति में कोई 


` विकृति नहीं उत्पन्न होती, वैसे ही माता-पिता के झुक्र- 


शोणित संयोग में उनकी प्रकृति से आये हुंए दोषों की 
उत्कटता से गर्भ की वृद्धि पर कुछ भी घातक परिणाम 
नहीं होता, केवल दोषाधिक्य के अनुसार गर्भ की प्रकृति 
बनती हे, क्योंकि “यस्य यस्य ह्यंगावयवस्य बीजे वीजभाग उप- 
तप्तो भवति, तस्य तस्याङ्गावयवस्य विक्कतिरुपजायते? | ( चरक, 
शा० ३) । यह भी आयुर्वेद का एक सिद्धान्त हे-गयी ठु 
aana समादधाति | यथा--ननु, स्वभावतः शुद्धं बीजं 
कर्मणा वा amag गर्भ निष्पादयति, अनिलादिदोपदुर्ट तु 
गर्भजननाय न समर्थमिति शुक्रशोणितशुद्धावुक्तम्‌, तत्कथमुत्कटेन 
दोषेण प्रकृतिरिति ? उच्यते--न हि सर्वमेव बीजं दूषितं किं तर्दि 
वीजावयवो दूपितः, न च अवववगतदोषेण गर्भप्रतिवन्धो जात्यन्ध- 
मूकादेगर्भस्य दईनात्‌, तस्माद्य एवांशो वीजस्य दुष्टों भवति 
तत्कार्यस्थैव गर्भावयवस्य विकृतिरभावो वा भवति; यथा दृष्टया” 
रम्भके वीजभागे zE जात्यंथो गर्भो भवति न तु गर्भ एव न भवति, 
तथा दोपाख्ये वीजभागे दुटे तत्कार्यस्यैव गर्भशरीरभागस्य सम” 
धातोरपेक्षया frat: स्फुटितकरचरणा दिलक्षणा भवति न तु 
mimaa: । तदुक्तम्‌-- शुद्धं खभावकर्मम्याँ वाताबेदुष्टमंशतः । 
दृष्टं बीजार्थक्रद्धीजं तत्र प्रकृतिरुत्तरम्‌ ॥” इति । ( सुश्रुत, seem 
टीका, झा० ४-६३ ) | (२) इसका अभिप्राय यह है कि 
दोषोत्कटता गर्भजन्म के समय से याने सहज होने के 
कारण घातक नहीं होती, जसे reg f का विष सहज 
होने के कारण उसको घातक नहीं होता हन च वाच्य 
प्रकृतिभूतानां वातादीनां दूषणात्मकानां कथ न शरीरवाधकत्वम्‌, 
सहजातत्वेन तथाविधविनाशविकाराकवृत्वात्‌ । तदुक्त सुश्रुते-- 
विषजातो यथा कीटो न विषेण विपद्यते | तद्वत्‌ प्रकृतिमिर्देहस्तञ्ञात- 
त्वान्न वाध्यते ॥ इति । ( चक्रपाणि, चरक, सूत्र ७-३० ) । इन 
दो मतों के सिवा और दो मत मिलते हैं जिनका संबंध 
इस शोक के दृष्टान्त के साथ नहीं है, परन्तु जो दोषोत्कटता 
होने पर भी गर्भोत्पत्ति का समर्थन करते हैं । (१) डल्हण 
का सत हे कि दोषोत्कटता प्राकृत और वेकृत करके दो 
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सुश्रतसंहिता i 


« अभि और जल से तीन 


D] 


प्रकार की होती हे । प्रकृति की उत्पत्ति में प्राकृत उत्कटता 
होती हे इसलिए गर्भ का घात नहीं होता- दिविधा लाटा 
वातादयः प्राकृता वैक्ृताश्व, तत्र प्राकृताः सप्तविधायाः प्रकृते हतुः 
भूताः शरीरेकजन्मानः, वैकृताश्च गर्भव्याघातकाः। ( शा० 9183 )! 
वाग्भटाचाय भी अष्टांगसंग्रह ( शा० ८ ) में अन्य आचार्यो 
का यही मत SET करते हैं | (२) चक्रपाणिदत्त लिखते हैं 
कि उत्कटता हीन मध्योत्तम करके तीन प्रकार की होती है। 
प्रकृति के समय जो उत्कटता होती है वह हीन होने के 
कारण गर्भ का घातक नहीं होती--वातादिप्रकोपाणामेव होन- 
मध्योत्तमानां नानाशक्तित्वात्‌ ; प्रवळा वात पदयो विनाशयन्ति, 
हीनास्तु विकृतिमात्रं जनयन्ति | ( चरक, qo ७-४० ) | 
प्रकृतिमिह नराणां भौतिकीं केचिदाहुः 

पवनदहनतोयैः कीतितास्तास्तु तिस्रः | 
स्थिरविषुलशरीरः पार्थिवश्च क्षमावान्‌ 

शुचिरथ चिरजीबी नाभसः खेमेहद्धिः ॥७९॥ 

( पाँच भौतिक प्रकृतियाँ-- ) कहै आचार्य आयुर्वेद ü 
मनुष्यों की प्रकृति को भौतिक (भी) कहते हैं । वायु, 
( प्रकृतियाँ होती हैं ), परन्तु वे 
( ऊपर वात, पित्त और कफ प्रकृति में ) वर्णित हो चुकी 
हैं। ( शेष जो दो प्रकृतियाँ उस पर वर्णित नहीं हुई हैं 
उनमें से ) पार्थिव ( प्रकृति का मनुष्य ) मज़बूत और 
बड़े शरीर का तथा क्षमाशील होता है और नाभस (प्रकृति 
का मनुष्य ) पवित्र ( आचरण का ), दीर्घाय्यु ( और ga- 
नासादि ) बड़े छिद्रों का होता है ॥७९॥ 

वक्तव्य--भौतिकी---आकाशादि पंच महाभूतों की 
उत्कटता के अनुसार पार्थिव, नाभस, भाप्य इत्यादि प्रकार 
की । यहाँ पर केवल पाँच प्रकार वर्णन किये हैं, परन्तु दोषों 
के अनुसार इनकी संमिश्र प्रकृतियाँ हो सकती हैं--अन्ये तु 
सा Saat द्रिशस्िशश्चतुर्भि्वा भूतैः प्रस्तर्यमाणा बहुधा संजायते 
इति वदन्ति--'एकैकेन वदन्ति पंच, दश तु द्वाभ्यां, त्रिभिस्तावती- 
भूतैः पञ्च चलुर्भिरेव भिषजस्तवेकां समस्तैरपि । एकत्रिंशतमत्र 
भूमिसलिलस्वाहाप्रियस्प Saal प्रकृतीगुणेरपि पुनः प्राहुः स्म 
सप्ताऽपरा’ इति | ( डल्हण ) | 

त्रिदोष और पंच महाभूतों के अनुसार प्रकृतियों का 
विवरण करके अब त्रिगुणों के अनुसार प्रकृतियों का विवरण 
किया जाता है । त्रियुणों में सत्त्व उत्तम, रजस्‌ मध्यम और 
तम दीन होता हे-तत्र शुद्धम्‌ (uuu) अदोषमाख्यातं 


कल्याणांशत्वात्‌ | राजसं सदोषमाख्यातं रोषांशत्वात्‌। तामसमपि _ 


सदोषमाख्यातं मोहांशत्वात्‌ ॥ ( चरक, शा० ४ ) | त्रिगुणों के 
अनुसार भी प्रकृति के अनेक भेद होते Y । पीछे प्रथम 
अध्याय के १९वें सूत्र में त्रिगुणों के जो धर्म बताये गये हैं 
वे ही धर्म तद्गुणविशिष्टप्रकृति में मिलते हैं और उनके 
संसर्ग से मिश्रगुण प्रकृतियाँ बन जाती हैं। इसलिए यहाँ 
पर डनका वर्णन नहीं किया गया है । यहाँ पर केवळ 
सात्त्विकादि प्रकृति के कुछ विशेष प्रकार ( Types ) वर्णन 
किये जा रहे हैं--तेषां तु त्रयाणामपि सच्तानामेकैकस्य मेदास- 
मपरिसहबेय॑ तरतमयोगाच्छरीरयोनिविशेषेभ्यश्वान्योन्यानुविधा- 
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० A 
a = 


^N 


नत्वाच्च । तस्मात्‌ कतिचित्‌ सत्तमेदाननूकाभिनिदेके \ 
नार्थमनुव्याख्यास्यामः । (चरक, Fo 2 P hi ( 
सात्त्विक प्रकृति का सात प्रकार वर्णन करते $| पै f 
qud ü 
५शीचमास्तिक्यमभ्याखो वेदेषु 
प्रियातिथित्वमिज्या च ब्रह्मकायस्य eum 
( ब्रह्मकाय के लक्षण-- ) पवित्रता, E 
का अभ्यास करना, गुरुजनों का पूजन, अर 
सत्कार करना और यज्ञ करना ये ब्रह्मकाय ३? 
हैं ॥८०॥ : । 
, NES s j 
! माहात्म्यं शीयमाज्ञा च सततं शास्त्रवुद्धिता। # 
५ त es E à 
yamai भरणं चापि माहेन्द्र कायर्म्‌ qn 
( माहेन्द्रकाय के लक्षण-- ) बड्प्पन, 3m |à 
( करने का स्वभाव ), हमेशा शास्त्रानुसार आचरा, 
की बुद्धि, नौकरों का पालनपोषण ( करने का at 
माहेन्द्रकाय के लक्षण हैं ॥८१॥ 
- A - 
शीतसेवा सहिष्णुत्व॑ ager हरिकेशता। 
प्रियवादित्वमित्येतङ्वारुणं 
( वारुणकाय के लक्षण-- ) ठंडे पदार्थो के सेवन; 
सहन करने की शक्ति, नेत्रों का सूरापन, केश कपिह ३ 
होना और मधुरभापण करने का स्वभाव ये वारा 
रक्षण हैं ॥८२॥ 


। मध्यस्थता सहिप्णुत्वमथस्यागमसंचयो। 
“महाप्रसवशक्तित्व॑ MAÈ कायलक्षणम॥ 
( कौबेरकाय के लक्षण-- ) मध्यस्थता ( हर एकर 
पक्षविरहित ( Impartial होकर बोलना या काम म 


अवलस्बन करने का स्वभाव, कि वा--जहा पर ३ 
वहाँ पर मध्यस्थ (arbitrator) का काम कण, 
स्वभाव, किं वा--सुखदुःखादि द्वन्द्दों से दूर (1४ 
ent) रहने का स्वभाव ), सहिष्णुता, धनो पाजेन गौर 
(करने का स्वभाव ), महाप्रसवद्गक्तिसंपन्नता (र| (: 
के पड़ने पर उसमें सफलता प्राप्त किये बगेर ग (भनु 
किं वा--अधिक प्रजोत्पत्ति की शक्ति होना ) ये GRR 
के लक्षण हैं ॥८३॥ 


{ea 


विहारशीळता चेव गान्धर्वं कायलक्षणम 
( गान्धर्वकाय के छक्षण-- ) सुगन्धी game 

तेल, इत्र इत्यादि ) का शौक, नाच, गाना बजा 

में प्रवीणता और अ्रमणशीछता ये गान्धर्व 


लक्षण हैं ॥८४॥ 
| भाप्तकारी हढोत्थानो निर्भयः 
\रागमोह मदद्वेषेवेजितो 
१ रागमोहदभयद्वेषैवजितो यमसत्त्ववान्‌ | 
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। के छक्षण--) युक्त कार्य करने बाला, | 
- का (of indefatigable energy), निर्भय, 

क्ति का, स्वच्छ रहने वाला, राग, मोह, मद, 
विमुक्त ( मनुष्य ) याम्यसत्त्व का होता हे ॥८५॥ 


(¢ उत्सा 


तसे ह 
P y गृहो माध्ययनसे विनम्‌ । 
i वज्ञानसपत्रम्टषिसत््व नरे विदुः ॥८६॥ 
f (ऋषिकाय के लक्षण) जप, व्रत, ब्रह्मचर्य, होम 


नेत्र ), अध्ययन ( स्वाध्याय ) सेवन करने वाले 
| आत्मज्ञान और विज्ञान से संपन्न ager को ऋषि- 
द आतते E ॥८६॥ | 
हैते सास्विकाः काया, राजसांस्तु निवोध मे ॥८७॥ 
मै (ब्रह्मकाय से लेकर ऋषिकाय तक ) सात काय 
होते हैं । अब राजसकाय मुझसे समझ लो ॥८७॥ 
वक्तव्य-साच्विक-इन सातों में झुद्धता और कल्या- 
मा होने के कारण ये सात्विक कहलाते हैं । इनमें बाझकाय 
भ हे--इत्येवे शुद्धस्य सत्वस्य सप्तविधं Farr विद्यात्‌ 
णद्वत; THATS वराह्ममत्यन्तशुदध व्यवस्येत्‌ ॥ (चरक) 
i De च रर चण्डमसूयकम | 
fa चौदरिकमाखुरं सत्त्वमीदशम्‌ ॥८८॥ 
(आसुरकाय के लक्षण-- ) ऐश्वर्ययुक्त, भयङ्कर, झूर, 
, असूयक, अकेला खाने वाला, और औदरिक इस 
केसत्त्व को आसुर जानना चाहिए ॥८८॥ 
वक्त5य--असूयक---दूसरे का उत्कर्ष सहन न करने 
ls जिसका स्वभाव हो ऐसा; कि वा--दूसरे के गुणों पर भी 
रोप करने वाला--असूया दोपारोपो युणेष्वपि । ( अमर- 
) | एकाशी--औरों को न देकर अकेला खाने वाला | 
--जिसके मन में खाने के सिवा और कोई विषय 
ही नहीं, अर्थात्‌ पेटू या धस्मर--सर्वत्रौदरिकस्थाभ्यव- 
विषय: । ( विक्रमोर्वशीय ३ ) । 
'तीदणमायासिनं भीरुं चण्डं मायान्वितं तथा | 
चपलं ayer विदुनेरम्‌ ॥८९॥ 


चार में चपळ मनुष्य को सर्पसच्च जानते हैं ॥८९॥ , 


वक्तव्य--भीरु--अक्रुद्धावस्था में डरपोक और 
था में शूर--कुडशारमक्तुद्धभीरुम्‌ | ( चरक )। अक्नुद्धा- 
VICE सर्प की भीरूता और क्रुद्धावस्था में झरता सुप्रसिद्ध 
aH a महदालस्यं सपे चैव महद्भयम्‌ | पिशुने चव 
तेन जीवन्ति जन्तवः॥ ( सुभाषित ) | ज्वलति चल्तिन्ध- 
: पन्नगः फणां कुरुते | प्रायः स्वमहिमानं क्रोधात्मति- 
Sed: ॥ ( शाकुन्तल ) | विहाराचारचपलम्‌--इसके 
_ [RS 'बिहाराचारचपलम्‌? ऐसा भी पाठभेद है । यह पाठभेद 
PTR सर्प के बारे में आचार का कोई संबंध नहीं 
D. — ihm आहार का संबंध जरूर होता है । साँप घूमने फिरने 
| तया खाने में बडा तेज होता है, इसमें कोई संदेह नहीं 
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हैं । चरक में भी सार्पक्राय 


के वर्णन में “विहाराहारपर गर १ 
ऐसा शब्द-प्रयोग मिलता है। हाराहारपर 


अ्रमपणो ऽनवस्थायी शाकुनं RATATA ॥९०॥ 
क) अत्यन्त मैथुनपरायण, निरन्तर 
खाने वाळा, असहिष्णु, चंचळ चित्त वाळा ये पक्षिकाय के 
लक्षण हैं ॥९०॥ 
हि वक्तव्य--कामपरायणता, उद्रपरायणता और अस- 
CUM इन गुणों का पता चिढड़ियों या कबूतरों के ऊपर 
ध्यान देने से खट से लगा जाता है । भर्तृदरि छिखते हैं-- 
सिंहों बली द्विरदेशुकरमांसभोजी संवत्सरेण रतिमेति किलैकवारम्‌ i 
पारावतः खरशिलाकणमात्रभोजी कामी भवत्वनुदिनं वद FISA हेतु: ॥ 
यहा पर पारावतशब्द व्यापकदृष्टि से पक्षिजाति के लिपि प्‌ 
ही प्रयुक्त हुआ हे । 
एकान्तग्राहिता रोद्रमसूया धर्मवाद्यता । 
भ्रशमात्मस्तवश्चोपि राक्षसं कायलक्षणम्‌ ॥९१॥ 

( राक्षसकाय के लक्षण-- ) एकान्तग्राहिता, भीषणता, 
असूया, अधर्माचरण, अत्यन्त आत्मश्चाघा ये राक्षसकाय के 
लक्षण हैँ ॥९१॥ 

वक्तव्य--ए्कान्तग्राहिता--शन्रु अकेला होने पर उस 
पर आक्रमण करके पकड़ने का स्वभाव, किंवा किसी विषय 
का पूर्ण विचार न करके अपने मत को पकड़कर रहने का 
स्वभाव | असूया--परोत्कषै असहिष्णुता, किंवा परगुण 
असहिष्णुता--असूया तु दोपारोपो गुणेष्वपि । ( अमरकोश )। 
डच्छिष्टाहारता duri साहसप्रियता qu! 
खीलोलुपत्व॑ eei पैशाचं कायळक्षणम्‌ ॥९२॥ 

( पैशाचकाय के ळक्षण-- ) उच्छिष्टाहार सेवन (का 
स्वभाव), क्रोध, साहस करने का शौक, खीळंपरता, 
निर्ळूजता ये पेशाचकाय के लक्षण हैं ॥९२॥ 

वक्तव्य--साहसप्रियता--चौयै, हत्या इत्यादि पातक 
कर्म करने का शौक । 
असंविभागमळसं डुःखशीलमसूयकम्‌ | 
Ó 7 4 oS 
लोलुपं चाप्यदातारं प्रेतसत्त्व विढुनरम्‌ ॥९३॥ 

Gara के लक्षण) विभाग न करने वाला, आलसी, 
दःख करने वाला, असूया करने वाला, लोभी, दान च करने 
~ 
वाला, ( ऐसे ) मनुष्य को प्रेतसच्च समझते हैं ॥९३॥ 

वक्तव्य--असंविभाग--जो अपनी कोई चीज दूसरे 
को देने के लिए तैयार नहीं होता है, ऐसा । प्रेत पिशाच 
जाति की एक योनि । 

[स्तु निबोध मे ॥९४॥ 
घडेते राजसाः कायाः, तामसास्तु 
ये ( आसुर से प्रेतकाय तक ) राजस काय हैं । अब 
तामसकाय सुझसे श्रवण करो ॥५४॥ 


१ अवद्धकामसेवी । २ WIAA तमश्चापि । 
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giued मन्दता च खे मेशुननित्यता। 
निराकरिष्णुता चैव विज्ञेयाः पाशवा शुणाः NAAN 
( पझुकाय के लक्षण ) डद्धिद्दीनता, (बुद्धि की ) 
मन्दता ( किंवा कुटिलता ), नींद में नित्य कामुक स्वस- 
दर्शन और निराकरिष्णुता ये पाशवी (काय के) गुण हैं ॥९६॥ 
वक्तव्य निराकरिष्णुता--दूसरे के रास्ते में विन्न 
उत्पन्न करने की प्रवृत्ति, किंवा दूसरे की चीज छीन eu 
की प्रवृत्ति, किंवा स्मतिहीनता | 
.अनवस्थितता died भीरुत्वं संलिलाथिता | 
'परस्पराभिमर्दश्व॒मत्स्यसत्त्वस्य लक्षणम्‌ ॥९६॥ 
,( मत्स्यसत्त्व के लक्षण-- ) चञ्चलता, मूखेता, भीरुता, 
जळ से प्रेम, आपस में छड़ना-झगड़ना ये मत्स्यसत्त्व के 
: क्षण हैं ॥९६॥ 
एकस्थानरतिसित्यमाहारे केवले रतः। 
वानस्पत्यो नरः सच्त्वधर्मकामार्थवजितः ॥९७॥ 
( वानस्पत्यकाय के लक्षण-- ) एक स्थान में रहने की 
:इच्छा करने वाला; नित्य खाने पीने में लगा हुआ; सत्त्व, धर्म, 
काम और अर्थ इनसे विरहित मनुष्य वानस्पत्य होता है ॥९७॥ 
वक्तव्य- सचधर्मकामार्थवर्जितः--सत्त्गुण से सोक्ष 
मिलता है--ऊर्ध्व गच्छन्ति wem । ( गीता ) । इसलिए 
are शब्द मोक्षपर समझना उचित है । सत्वादिवर्जित का 
अभिप्राय यह है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये जो मनुष्यों के 
"चार पुरुषार्थ होते हैं इनको प्रास करने की आकांक्षा जिसमें 
'न हो, ऐसा मनुष्य । 
इत्येते त्रिविधाः कायाः प्रोक्ता वे तामसास्तथा | 
कायानां प्रकृतीज्ञात्वा त्वनुरूपां क्रियां चरेत्‌ ॥९८॥ 
इस तरह ये तीन प्रकार के तामसकाय भी वर्णन किये 
Ei ( रोगियों में उपर्युक्त ) कायों की प्रकृति को ( लक्षणों 
को ) देखकर उसके अनुसार ( वैद्य ) चिकित्सा करे ॥९८॥ 
महाप्रकतयस्त्वेता  रजःसत्त्वतमःळछृताः | 
प्रोक्का ळक्तणतः सम्यग्भिषक्‌ ताश्च विभावयेत्‌ ॥९९॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां शारीरस्थाने गर्भव्याकरणं शारीरं 
नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ 


सत्त्व, रज और तमोगुण से बनी हुई ये महाग्रकृतियाँ 
लक्षणों के साथ भली भाँति वर्णन की गई हैं । ( चिकित्सा 
के समय ) वेद्य इन ( प्रकृतियों ) का सूक्ष्मता से विचार 
( करके चिकित्सा ) करे ॥९९॥ 
इति भास्करशर्मणा गोविंदात्मजेन विरचितायामायुरवेदरहस्य- 


दीपिकायां सुश्रुतभाषाटीकायां शारीरस्थाने गर्भव्याकरणं 
नाम चतुर्थोऽध्यायः समाप्तः ॥४॥ 
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'पञ्चसाऽध्यायः ES 
अथातः शरीरसंख्याव्याकरणं शारीर 
स्यामः | यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः m 
Mth 


“अब इसके बाद शरीरसंख्याव्याकरण 

का विवरण करते हैं, जैसे कि T 
किया था ॥१॥ >) 
वक्तव्य--₹ रीरसंख्याव्याकरण--शरीर के. सा 
प्रत्यंगों की संख्या का विवरण या विस्तार fui 
गया है, वह अध्याय | प्रथम चार और अन्तिम & | 
शारीरस्थान के अंध्याय होने के कारण यि 
कहलाते हैं तथापि आधुनिक परिभाषा में जिसके 
विज्ञान या अनाटोमी (Anatomy) कहते हैं उसका 
चतुर्थ अध्याय के आरंभिक भाग को छोडेको जञ ह 
अध्याय में नहीं किया गया हे । अनाटोमी कराह B 
विच्छेदन, और रूढार्थ हे शवविच्छेदन से meas] ई- 
के अंग-प्रत्यंगों का ज्ञान । इस अध्यायं g SE 
(Dissection) का महत्त्व दर्णत करके उसके inl परि 
प्राप्त हुआ शरीर के अंग-प्रत्यंगों का विवरण fel c 
इसलिए शरीरसंख्याव्याकरण का अँग्रेजी उल्था || af 
of the body कर सकते हैं । इस अंध्याय में ahi हाः 
हुआ मर्त्यशरीर का ज्ञान अत्यन्त संक्षिप्त और एइ ह| पत्र 
अप्या हे, इसमें कोई संदेह नहीं । इसका एक | ga 
हे कि आयुर्वेदश्ध ऋषि उस समय के ज्ञानविज्ञान ब से। 
के अनुसार शरीर के तत्त्व, आत्मा, मन इत्यादि x 
विषयों को शारीरविज्ञान सें अधिक महत्त्व देतेगे! 
संहिता के शारीरस्थान के प्रारंभिक छः wen 
विषयों का विवरण किया गया है । सुश्रुतसंहिता॥॥ उद 
की स्थिति अनाटोमी की दृष्टि से चरक से agr] है. 
हे। इसलिए सुश्रुत शारीर में श्रेष्ठ (unus धार 
माना गया है । दूसरां कारण यहं हे कि प्राचीत सच 
अंथ सूत्ररूप में लिखने की पद्धति थीं और भि होत 
गुरु से प्राप्त किया जाता था । भारतवर्ष में जब 
दन की प्रथा जारी थी, तब आयुर्वेद के वि 
शारीर का ज्ञान इस ग्रंथ को पढ़कर प्राप्त हुए | 
की अपेक्षा बहुत अधिक और अच्छा था UT 
परंपरा नष्ट होने पर शारीरज्ञान भी कम हुआ 
शारीरज्ञानाभाव के कारण कई दोष मी प्रवि 
इसलिए इन ग्रंथों के आधार पर प्राचीन काढ के 
की इयत्ता निश्चित करना उचित नहीं है। 


मूच्छित गर्भ' इत्युच्यते। तं चेतनाव 
भजति, तेज: एनं पचति, आपः aca 
n m e 

संहन्ति, आकाश विबधेयतिः एवं 
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\ e “शुरीरम्‌' इति संज्ञा लभते । तञ्च षडङ्गं 
, मध्यं पञ्चमं, षष्ठे शिर इति ॥२॥ . 
(गर्भ और शरीर ) गर्भाशय में, स्थित, आत्मा, 
और विकारों से युक्त झुक्र और शोणित any 
दहता है । चेतनायुक्त उस गर्भ में बायु विभजन पैदा 
dr है, तेज पाचन करता हे, जल fea पैदा करता है, 
qui कठिनता करती है और आकाश आकारवृद्धि करता 
2 इस प्रकार परिवधित हुआ वह गर्भे जब हाथ, पाँव, 
gg कान, नितम्ब इत्यादि अंगों .से युक्तः होता है तब 
j| शरीर? संज्ञा मरकत करता. है । वह ,शरीर पडंग होता हे । 
पच | FAA शाखाएँ, पाँच घड और छठा शिर ॥२॥ 


Roi बरक्तदय-_शात्मम्रकृतिविकारसंमूच्छितम्‌-पुरूप, अष्ट 


mi प्रकृतियाँ और घोडश विकार इनसे अभिव्याप्त। वायुर्विभजति 


HN इयादि-बालाग्रदशसहखांशसम सूक्ष्म जीव शरीर में 
hi बसे परिवर्धित होता हे, इसकी प्रक्रिया इस सूत्र में 


M 


nd वर्णन की गई है । इसकी टीका में डल्हणाचार्य लिखते 
al हैतं वायुर्विभजति दोपधातुमलाझप्रत्यक्षविभागेन, तेज एन 
$ प्रचति रूपाद्रपान्तरेणावस्थान प्रापयति, आपः छेदयन्ति, विभाग- 
परिणामकारिणोरनिलानलयोः शोपणे$प्याद्रतां जनयन्ति, पृथिवी 
मरि संहन्ति, भद्भिः छिन्नमपि कठिने मूर्तिमत्‌ करोति, आकाशं विवर्धयति 
[| भनिलानलविदारितस्रोतसामाध्मापनेनो्ध्वमधस्तिर्यग्विवर्धितमव- 


वा| काशदानेन विवर्धयति ॥ आधुनिक परिभाषा के अनुसार इस, 


Ti प्रक्रिया का वर्णन RA प्रकार .से कर सकते हैं--संयुक्त 
ह| झुक्रशोणित प्रारम्भ में केवळ एक सेल होती हे। इस सेल 
रै से विभजन के (Segmentation) द्वारा अनन्त सेलों.का 
भा मनुष्यशरीर बनता है । इन aut से पोषक स्तर 
(Trophoblast ), amasa? ( Ectoderm ), . मध्यस्तर 
(Mesoderm ), अन्तःस्तर. (Entoderm ) ये स्तर 
qi उत्पन्न होते हैं । यह विभजन का कार्य वायु के द्वारा होता 
है। पश्चात्‌ इन तीन स्तरों से शरीर. के विविध प्रत्यंग और 
धातु बनते हैं । यह काये तेज करता हे। इनमें जल का 
संचय लसिका की उत्पत्ति और आद्रता जल के द्वारा उत्पन्न 
| होती हे । उत्पन्न होने वाळे विविध धातुओं और प्रत्यंगों में 


स्रोत, वाहिनियाँ इत्यादि शरीर के भीतर जो अवकाश या 
रिक्त स्थान होते हैं वे आकाश के कारण होते हैं । हस्तपाद 
| श्यादि-इसका अभिप्राय यह है कि जब गर्भ में इन 
«| विविध अंगों की उत्पत्ति होकर उसको मनुष्य. का आकार 
१ | WW होता हे, तब । शिर--ग्रीवा के साथ. शिर । गर्भ और 
शॉ ahaa से प्रसूति के समय तक गर्भाशय में 
जो जीव होता हे, उसके लिए बृद्धि के अनुसार ये दो 
गाम दिये गये हैं । गर्भ तब तक कहना चाहिए, जब 

Eoi मनुष्य का आकार प्राप्त न हुआ हो | इसकी 
1 मर्यादा तीन महीने की होती है--ठृतीये हस्तपादशिरसां 
¡| से पिण्डका निवैपैन्तेऽङ्गप्रत्यङ्गविभागश्च सक्ष्मो भवति | (सुश्रुत, 
किकी | शा०३ )। इसका अभिप्राय यह है कि तीन महीने तक 
di गर्भाशयस्थ्न जीव at “गर्भ! कहना चाहिए और चौथे 


कठिनता या मूतेता पृथिवी के द्वारा होती हे और आशय, . 
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मद्दीने से उसको 'शरीर! कहना चाहिए | व्यवहार में हस 
परिभाषा का उपयोग बहुत कम होता हे । प्रायः सभी 
अवस्थाओं के लिए गर्भशब्द का ही .प्रयोग होता है । 
अग्रेजी में भी इस प्रकार एम्ब्रिओ (Embryo) और फीटस 
(Foetus) करके दो शब्द प्रचलित हैं, जिनमें एम्त्रिओं तीन 
महीने तक और फीटस चौथे महीने से पश्चात्‌ प्रयुक्त होता 


‘The term foetus is usually applied. to the 


embryo after 16 hag acquired something of its 
final shape, that is, at about the third month, . 
Introduction ८० sezual physiology by Marshall. 
जिस लक्षण के ऊपर 'एम्त्रिओ फीटस कहलाता है, उसी 
लक्षण के आधार पर भायुर्वेद में गर्भ शरीर कहलाता है, . 
यह चिन्त्य हे :। इसढिए गर्भ का. पर्याय एम्त्रिओ और 
शरीर का पर्याय फीटस समझना उचित हे 

7^. अतः परं प्रत्यङ्गानि वक्ष्यन्ते--मस्तकोद्रपृष्ठना- 
भिळलाटनासाचिबुकबस्ति्रीवा इत्येता एकैकाः .। 
कणेनेत शरूशङ्खा सगण्डकक्षस्तनबृषणपाश्वेस्फिग्जानु- - 
बाहरुप्रभ्नतयो qu, विशतिरडुःलयः, स्रोतांसि 
वक्ष्यमाणानि, एष प्रत्यङ्गविभाग उक्कः ॥३॥ 

( प्रत्यङ्गविभाग-- ) इसके पश्चात्‌ .प्रत्यक्ष कहे जाते 
हैं-सिर, उदर, पीठ, नाभि, माथा, ठोड़ी, मूत्राशय, 
ग्रीवा ये एक एक; कान, आँख, .भौंह, कनपटी, कन्धा, गाळ, 
aia, स्तन, वृषण, पाश्वं नितम्ब, gen, बाहु, जाँघ 
इत्यादि दो दो; बीस अंगुलियाँ; आगे कहे जाने वाळे ates 
यह प्रस्यङ्गों का विभाग कहा गया हे ॥३॥ EN 

वक्तव्य--7त्वक्ष--दूसरे सूत्र में शरीर के (छः बड़े 

विभाग या अंग बताये गये थे। इस सूत्र में उन अंगों के 
छोटे छोटे अवयव बताये जा रहे हैं। इसलिए ये छोटे 
अवयव प्रत्यंग कहछाते हैं--अवयवमवयवं प्रति यो$वयवस्तत्म- 
त्यङ्गसुच्यते | ( अरुणदत्त, अष्टांगहृदय, शारीर ३)। ये 
सब प्रत्यङ्ग शरीर,बाद्यभागस्थ विभाग हैं, इसको ध्यान मे 
रखना चाहिए । इनसे अभ्यन्तरीय अङ्गां का बोध नहीं 
होता हे । अंग्रेज़ी में इस प्रकार के प्रत्यङ्ग Surface regions 
कहलाते हैं । मस्तक--सिर का उच्च मण्डलाकार भाग, जो 
टोप.या पगडी से ढक जाता हे Roof of the head! . 
उदर--पेट (Stomach) के सामने का पृष्ठभाग Gastric 
region | नामि--नाभि के आसपास का कुछ विभाग 
Umbilical region | ललाट--आँखों के ऊपर का केश- 
मर्यादा तक का केशविरहित भाग (Forchead) जहाँ पर 
प्रत्येक व्यक्ति का भविष्य लिखा रहता है, ऐसी कल्पना हे-- 
लिखितमपि ललाटे प्रोज्झितुं कः समर्थ:॥ ( हितोपदेश ) । 
बस्ति--बस्तिप्रदेश Umbilical. region | स्तन--स्तन- ~ 
प्रदेश Mammary region । पावे>-पाश्वेप्रदेश Lateral 
regions | स्फिग--नितम्बप्रदेश Gluteal region | स्रोतांसि 
वक्ष्यमाणानि--स्रोतस का अर्थ नौर्वे अध्यायोक्त प्राणोदुकान्न- `` 
वाही स्रोतस किया जाता है । परन्तु यह अथै ठीक नहीं है । 
यहाँ पर प्रत्यङ्गों में केवळ शरीर के बाह्य भाग पर स्थित . 
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सुश्रुतसंहिता 


seagt का ही उल्लेख हे, भीतरी प्रत्यक्को का नहीं । इसलिए È नाडी. 
ये वक्ष्यमाण स्रोतस as प्रकार के ही होने चाहिएँ । | पर्याय नहीं मिलता । इसलिए योगवह खोतसों hy ; 


इस अध्याय में आगे नौवें सूत्र में श्रवण नयनादि बहिसुख नाडीसंस्थान समझना अयुक्तियुक्त मालूम होत मे 
स्रोतस वर्णन किये हैं | थे खोतस यहाँ पर अभिप्रेत € l “(त्वचः GA, कलाः सप्त, आशयाः ca 
Wem reed BME TUE em सत er, एव vg 
छ घण्टु t ^ X A E 

pe A “आगे ही je Sad ara कहे | CINE, तरा न, E दश ite S 
जाने वाले शरीर के श्रवणनयनादि नवद्वार' ऐसा करना | d, सप्तोत्तरं AAG, चतुरविशतिधमस्य: 
चाहिए | | दोषाः, चयो मळाः, नव स्रोतांसि, (पोडश काडा ^ 
—L qur पुनः संख्येयानि--त्वचः कला घातवो मळा | षोडश जालानि, षट्‌ Rah, चतस्त्रो ud 
दोषा यकृत्छीहानो फुप्फुस उण्डुको हृदयमाशया | सेवन्यः, चतुर्दश सङ्घाताः, चतुदेश सी E 
अन्त्राणि वृक्कौ स्रोतांसि कण्डरा जालानि कूर्चा | द्वाविशतिर्योगवहानि स्रोतांसि, rs 


IL a7 


रज्जवः सेवन्यः सङ्घाताः सीमन्ता अस्थीनि सन्धयः | चेति समासः ॥५॥ » 

~ A 
स्नायवः Tat मर्माणि सिरा धमन्यो योगवहानि ( आभ्यन्तरीय अवयवों की संख्या-- ) age | है 
स्रोतांसि च ॥४॥ कलाएँ सात, आशय सात, धातु सात, सिराएँ सात (p 


फिर उस ( प्रत्यज्ञविभाग ) के गणनीय (अवयव ये हैं) | पेशियाँ पाँच सौ, ag नौ सो, अस्थियों तीन & 
त्वचाएँ, कला, धातु, मल, दोष, यकृत्‌, छीहा, फुफ्फुस, | संधियाँ दो सो दस, ad एक सौ सात, अनियोगे र 
उण्डुक, हृदय, आशय, अन्त्र, वृक, खोतस, कण्डरा, जाळ, | दोष तीन, मळ तीन, स्रोतस्‌ नौ, ( कण्डरा पोह & 
कूर्चा, रज्जु, सेवनी, संघात, सीमन्त, अस्थियाँ, सन्धियाँ, | जालक सोलह, कूर्चस्‌ छः, रज्जु चार, Bic 
ag, पेशियाँ, मर्म, सिराएँ, धमनियाँ और योगवह | संघात चौदह, सीमन्त Sree, योगवह खोतस abl दिव 


स्रोतस्‌ ॥४॥ और ata दो ) इस प्रकार संक्षिप्त गणना है ॥५॥ |स 
वक्तव्य--पिछ्ले सूत्र में शरीर के एष्ठभाग के विविध वक्तव्य--पिछले सूत्र में गणना करने योग्य अब्र ds 


विभाग बतलाये गये हैं । इस सूत्र में इन विभागों के पीछे | के नाम देकर इस सूत्र में उनकी संख्या वता? 
शरीर के भीतर जो अवयव मिलते हैं, उनकी गणना कर | है । द्विकान्त्राण-स्थूल (Large) और क्षुद्र Ga 
रहे हैं । पिछले सूत्र में वर्णित प्रत्यज्ञों को बाहर से देख | आन्त्र (Intestine) | आयुर्वेद में आन्त्र शब्द wm १ 
सकते हैं, परन्तु इन सूत्रगत अवयवों को देखने के लिए | और अनेक वचन में आता हे । दो प्रकार का आन्त्र गाए है। 
शवच्छेदन की आवश्यकता होती हे । तस्य- प्रत्यङ्गबिभागस्य। | होने पर भी द्विवचन्‌ में प्रयुक्त नहीं होता हे । अनेक | fa 
संख्येय--गणना करने योग्य अर्थात्‌ नामनिर्देश करने योग्य | में जब आन्त्र का प्रयोग होता है, तब प्राय; दोनों # गोट 
या महत्त्व के योग्य । इनके अतिरिक्त शरीर में और भी अवयव | की अँतिं उससे अभिप्रेत होती हैं, और जब UST] महा 
हो सकते हैं । खोतस--हस सूत्र में खोतस दो बार आये | होता है तब क्षुद्रान्त्र या स्थूलान्त्र या आन्त्र का ए] सूख 
हैं। प्रथम खोतस शब्द श्रवणनयनादि बहिर्सुख स्रोतसों के | (4 portion) अभिप्रेत होता है । SI] एक 
लिए और दूसरा योगवाही स्रोतस शब्द नौवें अध्यायोक्त | निष्क्रान्तं प्रवेइयं नान्यथा भवेत्‌ । ( सुश्रुत, चि०२)। 
RE M Erit | योगबहानि-योगान V विस्तार पत ऊध्च--त्वचो stated 
KA z हानि | योग का अर्थ यहाँ पर द्रव्य 3 | 
हे-र्‍योगो$पूर्वार्थसप्राप्ती संगतिध्यानयुक्तिपु । वपुः्थैे प्रयोगे धातवो get दोषा यहत्छीदानी फुप्फुस म 
c4 विष्कम्भादिषु भेषजे । विश्रव्धधातके द्रव्योपायसन्नहनेष्वपि॥ | ETT चक्की च ॥६॥ 


अतः 


| निशा 


( मेदिनी ) । रसरक्तादि धातुरूप gat का वहन स्रोतस अब इसके पश्चात्‌ ( उन: त्वचादि अवयवो *| ei 
करते हैं, इसलिए योगवह कहलाते हैं-स्रोतांसि खळ परि- | विस्तार(पूर्वक वर्णन किया जाता है-- ) त्वचा, ud 
णाममापद्यमानानां धातून्तामभिवाहीनि भवन्त्ययनार्थेन । ( चरक, | धातु, मळ, दोष, qmd, Fer, फुफ्फुस, IS Tex 
विमान ५ )। पं० हरिप्रपन्नजी योगवाही खोतसों का अंग्रेज्ञी | और वृक्क इनका वर्णन हो चुका है ॥६॥ द्वारा 
पर्याय Autonomie (Sympathetic) nervous system वक्तव्य--दोष, धातु और मल इनका ak 
देते हैं । आगे के सूत्र मै इन खोतसों की संख्या asa | सूत्रस्थान के १४, १५ और २१वें अध्याय में u^ i 
बतलाई हे । उससे तथा संदर्भ से ये धमनी व्याकरण | विवरण निदान के प्रथम अध्याय में किया गया mu 


अध्याय में वर्णित श्रोतस हैं, इसमें संदेह नहीं है। वहाँ | अवयवों का विवरण fo अध्याय में किया ; 
पर जो प्राणवहादि स्रोतस वर्णन किये हैं उनका स्वतन्त्र | जिनका विवरण बहुत संक्षेप से हुआ t 
नाडीसंस्थान ( Autonomic Nervous system) से कोई | टिप्पणी में विस्तार नहीं किया गया है, g T भी 
संबंध नहीं हे तथा उन स्रोतसों के जो अँग्रेज्ञी पर्याय | यहाँ पर किया जाता है । यक्त्डीहानो- आड | 


3 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ik 
A 


E 


$c c —— 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


] . शारीरस्थानम्‌ | 


रो अवयवों का घनिष्ट संबंध माना गया हे और एक दृष्टि 
ररह ठीक भी है । इसलिए ये दोनों अवयव एक साथ 
द्विवचन में ( जैसे, यहाँ पर हैं) या सात्र साथ ( जैसे, 
ga Gel च चरक, शा० ७ । किंवा नाभियक्रत्मीहान्त्र- 
gonpfif माठेजानि | BBA, शा० ३। ) निर्दिष्ट क्रिये 
बाते हैं | मे सरीर भरम थह सव-से~बड़ी-अंथि-.हे। 
इसका औसत भार पीने-दो-सेर के लगभग 
शरीर भार के साथ इसका प्रमाण 1: : ४० 
गर्भावस्था में तथा नवजात वाळक म यह ग्रंथि सापेक्षतया 
बहुत बड़ी होती है, E शरीरभार के साथ इसका 
प्रमाण १ : ¦ २० होता हे । इसका रंग कुछ ळाळपन और 
qa लिये काला (Dark reddish brown) होता Eg 
इसके भार और रंग के कारण यकृत्‌ 'कालखण्ड' कहलाता 
है। यकृत्‌ उदरगुहा के ऊपर के भाग में महाप्राचीरा पेशी 
(Diaphragm) के नीचे पसलियों की आइ में रहता है। 
इसका अधिकांश दाहिनी ओर और कोडी प्रदेश में रहता 
है। शेष भाग दाई ओर आमाशयिक प्रदेश में उसके सामने 
| रहता है | यकृत्‌ के ऊपर, परन्तु महाप्राचीरा पेशी से 
Wm, विभक्त, दाहिना फुफ्फुस और हृदय रहता हे । स्वस्थावस्था 
lal daa का सब uu पसलियों की आङ में रहता है । 
Tal बिकारों के कारण जब उसका आकार बढ़ता हे, तब वह 

पसलियो के नीचे उतर आता है और स्पर्दलभ्य (Palpable) 
"| होता है | यक्रत्‌ के पाँच WE (Surface) होते हैं | दाहिना, 


T ॥ fü का, पीछे का औ नेका । ये पृष्ठ कुछ 

३ ४ पार्थिक, ऊपर का, पीछे का और सामने का । ये पृष्ट कुछ 
~ > AU कैच a eee ३2 

(४५ उभरे हुए होते हें तथा महाग्राचीरा पेशी से संबद्ध रहते 


ए हैं। नीचे का पृष्ट उत्खात (Uneuen) और निम्नमध्य होता 
Vd है। इसमें पाँच खात ( ग्रढहे..ए०58०७ ) होते हैं। एक में 
क क| faa (Gallbladder) होता हे, एक में TEL का 
L| गोल बन्धन (Round ligament) होता हे, एक में अधरा 
THY महासिरा होती हे, एक में गर्भावस्था की नाभिनाडी का 
51 सूखा भाग (Ligamentum venosum) रहता हे और 
क| एक मे, जो “थकत gR Portahepatis) कहलाता हे, 
| यकृत्‌ की धमनी, सिरा, नाडिया (Nerves) और पित्त- 

A वाहिनी रहती हैं । यकृत्‌ का यह प्रष्ठ आमाशय, T, 

ए अधिवृक्क और ग्रहणी इन अंगों के साथ संबंधित रहता हे। 
भतः उनके दबाव से यकृत्‌ के इस पृष्ठभाग पर उनके 
_| निशान मिलते हैं । यकृत्‌ में चार पिण्ड (Lobes) होते हैं । 
S इनमे दक्षिणपिण्ड सब से मोटा, वाम पिण्ड उससे छोटा 
भैर दूसरे दो पिण्ड अत्यन्त छोटे होते हैं । यक्कत्‌ के कार्य-- 
। | पत्‌ शरीर का एक बहुत महत्त्व का अवयव È । इसके 
दारा शरीर में अनेक कार्य होते हैं, जिनमें निम्न महत्त्व के 

t । (१) रक्तोत्पत्ति--गर्भावस्था में यकृत्‌ रक्तोत्पत्ति के लिए 
| WC का अवयव होता हे और इसी कारण से गर्भावस्था 
| i उसका सापेक्ष तोल जन्मोत्तर काल की अपेक्षा दुगुना 
1 धिक होता हे । जन्म के पश्चात्‌ यद्यपि रक्तोत्पत्ति में Ed 
साधारण स्थिति में भाग नहीं लेता तथापि आवश्यकता 
f इने पर वह कार्य भी यक्कत्‌ करता हे । इसके सिवाय यह 
॥|" सिद्ध हुआ हे कि जन्मोत्तर काल में उसमें रक्तोत्पत्ति के 


होता हे। | 
होता हे। | 


\ ~ = 


Fa आवश्यक एक पदार्थ संचित होता हे । इसलिए सब 
p के रक्तक्षयों 4s विशेष करके घातक ( कि 
रक्तक्षय स, यकृत्‌ सेवन फ़ायदेमन्द होता है | आयुर्वेद में 
TEL CERTA का स्थान माना गया हे--स खल्वाप्यो रसो 
TREA प्राप्य रागमुपैति । ( सूत्र १४ ) । तस्यां ( मांसधरा 
कला ) शोणितं विशेषतश्च सिरासु यक्रत््री होश्र मवति। (शा०४)। 
और उसी आधार पर उसका उपयोग रक्तपित्त में किया 
गया हे-यक्रदा मक्षयेदाजमाम पित्तसमायुतम्‌ | (aga, 
SAEs ) । (२) जीवनीय द्रव्यसंचय--्यक्कत में जीवनीय 
द्रव्यों (Vitamines) का भी संचय होता हे। काड, हेलिबट 
मछलियों के यकृत्‌ में इनकी राशि aga होती है जिसके 
कारण उनके यकृत्‌ के तेलों में ये द्रव्य अधिक मात्रा में 
मिलते हि द्ब्यों की अपेक्षा “ए? द्रब्य यकृत में 
"s inis रतौंधी के जो अनेक कारण हैं, उनमें 
SD द्रव्याभाव एक महत्त्व का कारण हे। इस रोग 
स ए दब्य़युक्त पदार्थ देने से आराम होता हे । यह एक 
आश्चर्य की तथा संतोप की वात हे कि आयुर्वेद में रतौंधी 
की चिकित्सा में यकृत्‌ सेवन का उपदेश किया गया है-- 
तथा FESAI हुताशने विपाच्य सम्यडमगधासमन्वितम्‌ । 
प्रयोजितं पूर्ववदाश्वसशयं जयेत्‌ श्षपांध्य सक्दश्षनाननृणाम्‌ ॥ 
छीहायक्रचाप्युपभक्षिते उभे प्रकल्प्य शुल्ये छततैलसंयुते । ते सार्ष- 
पस्नेहसमायुतेऽअनं नक्तान्ध्यमाश्चेव इतः प्रयोजिते ॥ ( सुश्रुत, 
उत्तर १७ ) । खादेच प्लीहयकृती माहिपे तैलसर्पिषा । ( avin 
हृदय, उत्तर १४ ) । (३) पित्तोत्यत्ति--यकृत. में सततपित्त 
की उत्पत्ति रक्तगत mei से होती रहती हे । यह पित्त 
पाचकरस हे, जो fara पदार्थों के पाचन में अधिक 
उपयोगी होता हे । (४) निर्विपीकरण (Detoxitying 
funciion)—sTe से जो कुछ भी AIS पदार्थ शरीर 
में शोषित होते हैं, वे यकृत्‌ के द्वारा निर्विष किये जाते 
€ । (७) रक्त का भाण्डार-यकृत्‌ में रक्त की बहुत 
राशि हमेशा संचित रहती हे ओर आवश्यकता पड़ने पर 
उसका उपयोग किया जाता हे । आगे आशयो में भी 
देखो । (६) ग्लैकोजन का संचय और उत्पादन करना 
शरीर को शक्ति पिष्टमय (Carbohydrates) पदार्था से 
मिळती हे । ये पदार्थ सरीर में ग्लेकोजन के रूप में संचित 
होते हैं और संचय तथा उत्पादन का कार्य यकृत्‌ के 
द्वारा होता हे । (७) प्रोटीन और स्निग्ध पदार्थों के 
पाचन, सात्म्यीकरण और उत्सर्जन इन कार्यों में भी यकृत्‌ 
का बड़ा भारी भाग होता हे । (८) mz तज्ज्ञों की यह 
राय हे कि aga अन्तःखावी ग्रेथि (Endocrine gland) 
भी हे, जो अपने अन्तःस्राव (Internal secretion) से 
अन्य ग्रंथियों को अपने काम में सहायता करती हे । इनके 
सिवा और भी कुछ कार्य यकृत्‌ करता हे । ह्लीहा--यह 
अवयव उदरगुहा के बायें भाग के उपर के हिस्से में रीढ़ 
के पास आमाशय के पीछे और पसलियों की आइ में 
रहता हे । स्वस्थावस्था में यह अवयव स्पशेलभ्य नहीं 
होता । इसके ऊपर महाप्राचीरा पेशी से विभक्त बायाँ 
फुफ्फुस होता है । इसका रंग बैंगनी होता हे । इसका 
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———— c rT, or 
कि यद्यपि मलविभजन का कार्य -— 


आर तीन छटाँक के लगभग होता है । इसकी लम्बाई 

४-७ इंच होती है । इसके दो VE होते हैं । एक पृष्ठ Aer 

प्राचीरा के साथ संबंधित होता है, जो चिकना ae ay 

आ रहता है । दूसरा आमाशय, TH, स्थूलान्त्र M 

o होता है, जिस पर इन अंगों के खात बनते हैं। 
. वय और स्वास्थ्य या अस्वास्थ्य के अनुसार set के 

परिमाण में बहुत फर्क मालूम होता है। नवजात बालक में 

छीहा के भार का उसके शरीर के भार से प्रमाण १: : ३५० 

होता है । युवावस्था में भी सापेक्ष प्रमाण करीब करीब 

इतना ही रहता हे | वृद्धावस्था में इसका भार 
शरीरक्षय के प्रमाण से अधिक कम होता है, जिससे उसका 
और शरीरभार का प्रमाण १ : : ७०० हो जाता हे । 
भोजनपचन के समय इसका परिमाण बढ़ता हे और भोजन 
का पचाव समाप्त होने पर यह अपने पूवे परिमाण पर 
आ जाता है । पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलने वालों की 
अपेक्षा अपर्याप्त मात्रा में भोजन मिलने वालों अर्थात्‌ गरीबों 
की छीहा परिमाण में छोटी होती है । छीहा के कार्य-- 
(3) रक्तोत्पत्ति--गर्भावस्था में यकृत्‌ के साथ ser भी 
रक्तोत्पत्ति का काम करती है । पश्चात्‌ साधारण अवस्था में 
fret से रक्तोत्पत्ति का कार्य नहीं होता, परन्तु. तीव्रावस्था 
भें यह कार्य भी छीहा कर सकती है। आयुर्वेद में यकृत 
और छीहा, इसलिए, रंजक पित्त के स्थान माने गये हैं । 
(र) रक्तसंचय--छीहा में संकोच और विकास काफी और 
तुरन्त होता हे और विकास के समय उसमें काफी रक्त का 
संचय होता है। विशेष विवरण आगे आशयों में भी होगा। 
(३) ere कणों का नाश--जो लाळ कण अपना काम करके 
दुर्बळ हो गये हैं, उनका नाश करने का कार्य Stet करती 
है। छीहा में प्रविष्ट हुए रक्त em कणों में जो दुर्बल 
होते हैं वे वहाँ पर नष्ट होते हैं और केवळ सबळ कण 
बाहर आते हैं । संक्षेप में हीहा बैंक का काम करती हे, जहाँ 


पर गये हुए रुपयों की ठीक जाँच होकर नकली रुपये तोड़ 


दिये जाते हैं और केवळ असली रुपये बाहर आते हैं। 
(४) श्रेतकणों की उत्पत्ति-झीहा में Haart की उत्पत्ति 
विशेष करके लिम्फोसाइट कणों की उत्पत्ति होती E 
उण्डुक--आयुर्वेद में इसका वर्णन संक्षेप में निम्न प्रकार 
का मिळता है--हदुण्डकः फुफफुसश्च कोष्ठ इत्यभिधीयते । 
उण्डुकस्थं विभजते we मलधरा कला ॥ ( सुश्रुत ) | उण्डुकः 
पोट्टलक इति लोके। चरके च पुरीषाधारशब्देनोण्डुकंः प्रतिपादितः 
(डल्हण, GAA, शा० ४-१७)। उण्डुको मलाधारः। (इन्दु) | 
इससे उण्डुक के स्वरूप का निर्णय करके आधुनिक परिभाषा 
में उसका पर्याय देना कठिन है ।.तथापि निम्न प्रमाणों पर 
उण्डुक को सीकम (Caecum) कह सकते हैं । (१) उण्डुक 
का स्वरूप पोटली के समान होता हे।.सीकम का अर्थ भी 
बही हे और उसका स्वरूप भी वैसा ही $—The caecum, 
the commencement 'of the large intestine, 18 
the large blind pouch situated below the colic 
, valve. Grey's Anatomy. (2) मलधरा कला में उण्डुक 
का स्वतन्त्र उल्लेख किया गया हे | इसका अभिप्राय यह हे 
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हे तथापि उण्डुक में विशेष होता हे। आ Uh 
भी यही सिद्ध हुआ है कि मलस्थित जल तथा Shi ॥ 


द्रब्य का शोषण अधिकतर उण्डुक में ही हुआ जन पो) पि 
During its passage along the Thee ME 
n र 


these are absorbed and most absorptio testi, 
to occur in the caecum. Halliburton’ 28 De. 
idt EN हे १८5 phys; 1. 
उण्डुक एक थेली जेसा होता है । उसका बेद म 
हे NM सुख fy प 
चौड़ा होता हे । उसके तंग तथा खुले gaa,” 
पतली नली लगी रहती है । इसको उण्डुकपुच्छ ग 


पुच्छ (Appendix) कहते हैं । इसी में t कभी m a 
विद्रधि (Appendicitis) उत्पन्न हो जाती is S 
साथ आरोही बृहदन्त्र (Ascending colon) ene 
है । हाराणचन्द्र उण्डुक का वर्णन निम्न प्रकार से करे? E 
उण्डुकस्तु स्थूलक्षदरान्त्रयोराथन्तसीमासन्निविष्टो MEME) 
नाऽनुलोमसन्निविष्टेन कपाटद्वितयेनानुविद्ध: daga. The 
षडङ्लिमितयाऽनुभूतक्रियया नाड्या समेतः पुरीपविभाजनो ३/०० 
यन्त्रमेदः ॥ चरकसंहिता में उण्डुक शब्द नहीं fre | 
~ आशयास्तु-वाताशयः, पित्ताशयः iem P. 
रक्लाशयः,. आमाशयः, THA, ATTA ज्ञ, 
गर्भाशयो प्रम इति mon 
( आशय--) आशय तो वाताशय, पित्ताशय, शे 
शय, रक्ताशय, आमाशय, पक्वाशय, मूत्राशय गरि ७ 
का आठवा गर्भाशय हैं ॥७॥ 
वक्तव्य---आशयास्तु--इसका अभिप्राय यह ii 
शारीर पारिभाषिक संज्ञाओं में आशय शब्दसामास शि 
है, वे ये सात शब्द हैं। इन आशयों की न आपस में मि 
की आवश्यकता है, न पूर्वोक्त अवयवों से भिन्न हो 
आवश्यकता है। ऊपर चौथे qa में जो dens 
निर्दिष्ट किये हैं वे इस दृष्टि से नहीं दिये हैं किए 
निर्दिष्ट किया गया अवयव फिर दूसरी बार निर्विश 
पावे । वहाँ पर शरीरस्थ. अवयवों का वर्गीकण 
सामान्य, शब्दसामान्य और स्वखूपसामान्य के भ्ण 
किया गया हे। जिस अवयव. में कायेभिन्नता, ससा म 
और शब्दभिन्नता होती है, वह अवयव अनेक वर्गच: 
जाता है। जैसे, मर्मत्व के आधार पर किये हुए (00. 
शरीर के सभी अवयव आ जाते हैं, जो पहले ' 
चुके हैं । इसलिए वर्णन में पुनरुक्तिदोष मात्र है। ह 
नहीं हे । आशय्र--अधिष्ठान । वांताशय--शरीर _ शेर 
दो स्थानों में हो सकता है-फुफ्फुस: 
फुफ्फुस: प्रोच्यते बुधैः | ( शाङ्गधर ) | किंवा पका 
पक्काशयो विशेषेण वातस्थानम्‌ । ( चरक, सूत्र २० J! 4 
से कोलन (Colon) समझना चाहिए ! वायु we 
ऊपर उठने का होने के कारण वह 
(Transverse) विभाग में अधिक मिलता है। 
ग्रन्थप्रामाण्य के. अनुसार पित्ताशय 
समझना चाहिए- तत्राप्यामाशयो 
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M 91 दि आधुनिक दष्टियुक्त अर्थ से देखा जाय तो 
Why Kia पित्ताशय (Gall bladder) युक्त यकृत्‌ और 
far (Pancreas) समझना चाहिए, क्योंकि पाचक 
# अन्य 'प्रकारों से श्रेष्ट माना गया हे वह इन दो 
Ll रयं का उद्रेक होता हे l ZATIA — FHT का मुख्य 
उर माना गया हँ--तत्राप्युरोविशेषेण छेष्मस्थानम्‌ । 
) । क्रेष्माशय: स्यादुरसि k ( qum )। उर से 
| फुफ्फुस समझना उचित है। आयुर्वेद में कभी कभी 
Leger फुफ्फुस के लिए भी प्रयुक्त होता हे । रक्ताशय--- 
aa निश्न अवयव समझ सकते हँ | (१) "Tx और We 
dia में रक्त का स्थान माना गया हे--शोणितस्थ स्थानं 
“हानो । CHE सूत्र २१ ) । आधुनिक दृष्टि से 
प्रदे देखा जाय तव भी यकृत्‌ छीहा शंरीरगत रक्त के 
प्रति भांग्डार (Blood depot या Reservoir) माने 'गये हें— 
Tan The reservoir function of ‘the spleen plays a 
xj sjeonsideinble role. Asa aie of ond influ- 
"Lars such as psychic disturbances, inhalation 


carbon monoxide, haemorrhage, exercise eto, 
मार } is capable ‘of contracting sufficiently to in- 
सीः «esse the circulating volume by 10 to 12 per- 

deent. Spleen can modify both the volume and 
quality of blood in à mechanical way. Bancroft 


the spleen. Contraction of the spleen to one half 
3 dits normal size hot only increases the total blood 
ह ह|. A 3 
volume coùsiderably but also augments red cell 
(00798 by 250,000 ‘per c. mm. Physiology in 
à Health and Disease by Carl. 7. Wiggers. qe à 
संबंध में भी ऐसी ही स्थिति ( पीछे यकृत्‌ का एवा कार्य 
द) होती है । संक्षेप में शरीर के भीतर यकृत और 
Vite के अतिरिक्त और कोई ऐसे अवयव नहीं हैं जहाँ पर 
क्त संचित रहता है और जो आवश्यक समय पर शरीर 
रक्त दे सकते हैं । इसलिए रक्ताशय से E SERT 
मझना अधिक उचित हे । (२) रस और रक्त का अभेद 
gli से हृदय भी रक्ताशय माना जा सकता हें--आहारस्य 
१: सारः स रस इत्युच्यते । तस्य च हृदयं स्थानम्‌ ( सुश्रुत, 
पूत्र १९ ) । आशय में उस द्रब्य का अवस्थान कुछ काल 
बा तक होना ज्ञरूरी हे। हृद्य में रक्त क्षण-भर भी ठहरता नहीं 
WE इसलिए हृद्य को रक्ताशय मानना उचित प्रतीत नहीं 
र होता । (३) हाराणचन्द्र रक्ताशर्य से त्वचादि अवयव मानते 
€~ शोणितस्य स्थानं यक्ृत्छीहानौ” इति स्थितेऽपि रक्ताशयशब्दे- 


i ii ama एवाभिप्रेयन्ते पारिशेष्यात्‌ रक्तस्याद्य: क्रमात्‌ परे? 
) IRM तन्तान्तरीयाच्च । परन्तु यह अर्थ ठीक नहीं हैं । महामहो- 
#। “ध्यायं कविराज गंणनाथ सेन प्रत्यक्षशारीर की प्रस्तावना 
ANS ७० ) में इन आंशयों के संबंध में पुनेरुक्तिंदोष बताते 
GR तथा रक्ताशय से हृदय मानते हैं-आशयपदार्थाऽज्ञानाद- 
d : श्व॒प्रतिसंस्कर्तूकृत: प्रसङ्गाद्‌ यथा, तिस्य पुनः 


इत्याद्युपक्रम्य तत्रेव “आशयास्तु--वाताशय ... 


रक्ताशयळष्माशयपक्ाशयाचा आशयाः क्चिदपि लभ्यमानवैद्यके, 
अत्यक्षदशने afa नूनमर्थाञ्चानमूलोच्य पृथङ्निर्देशः । यदि ऊपर 
बताये हुए दृष्टिकोण से आशयों की ओर देखा जाय तो 
पुनरुक्ति होने पर भी उसका दोष दूर होता है । यक्त और 
rar के संबंध में ऊपर जो लभ्यमान वेद्यक ग्रंथो के उद्धरण | 
दिये गये हें, उनसे शरीर में हृदय के अतिरिक्त रक्त का 
आशय होता हे यह भी सिद्ध हे । इसलिए रक्ताशय से 
AFT, हीहा मानने में न स्वतन्त्र विरोध है, न परतन्त्र 
विरोध ह, न प्रत्यक्ष विरोध होता हे MER के आशय 
वणेन की दीका में आढमल स्पष्ट लिखते हैं--जीवरक्ताशय 
इति--जीवतुल्यं रक्तम्‌, तस्य आशयस्थानं तञ्च प्लीहा 
इति प्रसिद्धे हृदयस्य वामभागाश्रितं भवति ।. आमाशय-- 
आमानामन्नानामाशयः | जठर (Stomach) जहाँ पर सेवन 
किया हुआ अपके अन्न रहता हे । आमाशय की उपर और 
नीचे की मर्यादाएँ इस प्रकार वर्णित हैं--नाभिस्तनान्तरं 
जन्तोरामाशय उदाहृतः ॥ आमाशय की नीचे की मर्यादा 
नाभि से भी नीचे उसके स्थायी विस्तार (Dilatation) 
में होती है | पकाशय--जहाँ पर अन्न का पचन होता है, 
वह महास्रोत का भाग अर्थात्‌ आन्त्र (Intestines) । इसमें 
स्थूल और क्षुद्र दोनों का समावेश होता है । पक्काशय 
से सांधारणतया सथूलान्त्र का बोध होता है तथापि कई 
वार संदर्भ के अनुसार उससे दोनों आन्त्र अभिप्रेत 
होते हैं । यथा--परंतु पच्यमानस्य विदर्धस्याम्लभावतः । 
आझयाच्च्यवमानस्य पित्तमच्छमुदीर्यते ॥ पक्वाशयं तु प्राप्तस्य 
शोष्यमाणस्य वह्विना । परिपिण्डितपक्रस्य वायु: स्यात्‌ कडभावत; | 

( चरक, चिकित्सा १५) | मूत्राशय-इसको बस्ति भी 
कहते हैं (Urinary bladder) | इसका विवरण निदान 
'स्थान के तीसरे अध्याय में ( प्रथम विभाग पृष्ठ ३३६-३३७ 
देखो ) तथा छठे अध्याय के ३३वें सूत्र के वक्तव्य में किया 
गया है | खीणाम--स्त्रियो में पुरुषों की अपेक्षा कुळ आशय 
अधिक होते हैं । यहाँ पर तथा अष्टांगहृदय और संग्रह 
में केवळ गर्भाशय का उलेख हे, परंतु शाङ्गेघर में और 
दो स्तन्याशय बतलाये गये हें--पुरुपेभ्योऽधिकाश्चान्ये नारी- 
णामाश्चयां्जयः । धरागर्भाशयः प्रोक्तः स्तनौ स्तन्याशयौ मतौ ॥ 
ÈN का यह कंथन भी ठीक है । स्तन पुरुष और खी 
दोनों में होने के कारणं उनका उलेख सुश्रुत में नहीं किया 
aim परंतु पुरुषों में स्तन होने पर भी वे खन्याशय 
नहीं हो सकते केवल feat के स्तनों में स्तन्याशय में 
परिवर्तित होने की शक्ति होती हे । पुरुषों के स्तन आखिर 
तक बाल्यावस्था में (Rudimentary) ही रहते हैं | fart 
के स्तन यौवन में पदार्पण करने के समय बढ़ते हें । जब 
खी गर्भवती होती है, तब खन और भी बढ जाते हैं। 
ag वृद्धि दुग्धम्रंथियो और खोतसों के बढ्ने से होती है 
और इसी अवस्था में ये खन्याशय कहे जाते हैं । स्तन्याशय 


छाती पर दोनों तरफ दो होते हैं । ये छाती की पेशियों 


पर होते हैं । आकार में ये कुछ अर्धगोलाकार होते हैं। 
ये दूसरी पसली से छठी quét तक और उरःफलक के 
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किनारे से कक्षामध्य रेखा तक फैले रहते हैं । इनके मध्य 
में एक उभार होता हे, जो चूचुक या eU (Nipple) 
कहलाता है । इसमें दुग्धखोतों के कई fuz होते हैं 
( आगे नौवें सूत्र में देखो ), जिनमें से चूसने पर दूध 
बाहर निकलता हे । चूचुक के चारों ओर गहरे रंग का 
एक घेरा होता है, जो स्तनमण्डल (Arcola) कहलाता Èl 
गर्भाशय और स्तन्याशयों का बड़ा भारी संबंध होता हे। 
इसलिए गर्भ का आधान होने पर उनके आकार और स्वरूप 
में फर्क होने लगता हे | इसका विवरण तीसरे अध्याय 
के १५वें छोक के वक्तव्य में किया गया है । up को 
दूध पिलाने के समय में स्तन्याशय काफी बड़े हो जाते 
हैं। प्रजोत्पादन बंद होने पर ये कुछ fuss जाते I 
wai में दुग्धोत्पत्ति की प्रक्रिया का विचार स्तनरोगनिदान 
(प्रथम खण्ड पृष्ठ aov, ३७५) में तथा आगे ded 
अध्याय के १३वें Ble के वक्तव्य मे किया गया है । 
गर्भाशय--शरीर का वह अवयव, जिसमें गर्भ आश्रय 
करता है (Uterus) । इसके स्वरूप का वर्णन इसी अध्याय 
के अन्त मे किया गया है । यहाँ पर केवळ उसके स्थान 
का कुछ विवरण किया जाता हे । गर्भाशय श्रोणिगुहागत 
अवयव है । कुमारी में इसकी लम्बाइ तीन इंच, चौड़ाई 
दो इंच और मोटाई एक इंच के लगभग होती है । प्रजाता 
faal में इसका आकार कुछ बड़ा हो जाता हे । इसका 
नीचे का भाग योनि से जुड़ा रहता हे, जिसमें एक fox 
होता हे और डसी से आर्तव प्रत्येक महीने में बाहर 


आता है । यह छिद्र mataga (05-८४०1) में होता , 


हे और इसी का उल्लेख आगे नौवें सूत्र में 'रक्तवह' स्रोत 
करके किया गया है | इसके दोनों तरफ दो चौड़े बंधन 
(Broad ligaments) होते हैं, जिनमें बीजकोष (Ovary) 
और ऊपर बीजवाहिनियाँ (Fallopian tube) होती हैं । 
गर्भाशय के सामने मूत्राशय और पीछे पक्काशय का 
अन्तिम हिस्सा उत्तरगुद या मलाशय होता हे । इसका 
विचार आगे ५९वें होक के वक्तव्य में किया गया हे । 


~ सार्खज्रिव्यामान्यन्त्राणि gat, स्त्रीणामधेव्या- 
महीनानि ॥८॥ 

v^ झान्त्र की रूम्बाई--) पुरुषों की sd साढ़े तीन 
ब्याम और खियों की आधा व्याम कम ( लम्बी ) होती 
हैं ॥८॥ 


घक्तठ्य--व्याम--व्यामः वाहोः सकरयोस्ततयोस्तिर्य- 
गन्तरम्‌ ॥ ( अमरकोश ) | दोनों हाथ दोनों कन्धों की रेखा 
में शरीर से दूर फैलाने पर जो अन्तर होता है, वह । यदि 
सूत्रस्थान के ३५वें अध्याय में ( प्रथम खण्ड पृष्ट १९४ ) 
बताये हुए प्रभाण पुरुष ( Standard) के अनुसार व्याम की 
लम्बाई अँगुलियों में देखी जाय तो वह १३० अँगुलियाँ 
होती हैं । आधुनिक नाप के अनुसार यह लम्बाई ७ फुट के 
करीब होती हे । इससे पुरुष में आंतें २४॥ फुट लंबी और 
स्त्रिया भें २१ फुट लम्बी होंगी । आधुनिक काळ में आन्त्र 
की लम्बाई का प्रमाण निम्न प्रकार का दिया गया है। 
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gaa की औसत लम्बाई साढ़े 


& वाइँस होत; ६ 
अधिक से अधिक लम्बाइ बत्तीस फुट डे Ua 
साढ़े पन्द्रह फुट होती हे । स्थूलान्त्र की र D 
होती हे। इसमें बहुत फर्क नहीं होता $ SER EMI 
शास्रज्ञ ने सौ शवों की आँतों का नाप eI EN cid 
निकाली हे । उसका कथन हे कि EE Ur 
पश्चात्‌ AGA की आँत की लम्वाई उसका Th हे 
और आयु के निरपेक्ष होती हे। खियो के . 
यु के निरपेक्ष हो खियो के आळ | 
संबंध में आधुनिक शब्यविदों का वचन m 
हे ज्‌ का कथन है <N ER 
है । ट्रीवज का कथन हे कि स्त्रियो में छोटी आँच i 
अपेक्षा एक फुट अधिक weet होती है। अर्था Wi 
पुरुष की अपेक्षा कदापि कम नहीं होगी, m" i 
होगी। यह भूल केसे हुईं? इसके दो कारण हो ह| 
(१) प्रलक्ष प्रमाण--एक खरी की आँत एक dl Le 
की अपेक्षा कम हो सकती है । यदि संयोग | 
ही स्त्री-पुरुष की आँत देखी रट्टे होगी तो m. || 
सकती हे । (२) अनुमान प्रमाण--स्त्रियो के शरीर Yy 
मस्तिष्कादि सभी अंग पुरुषशरीरगत अंगों की आशा ध 
भारादि में कम होते हैं; यह प्रत्यक्ष हे । अत. भा 
आँत भी पुरुष की अपेक्षा लम्बाई में कम होगी, इ 
के आधार पर यह वचन लिखा होगा। | 

A श्रचणनयनवद् नघ्राणशुद AIN नव सो 
नराणां वहिसुखानि, एतान्येच eff 
त्रीणि द्वे स्तनयोरधस्ताद्रक्षवहं च ॥९॥ 

> ( शरीर के द्वार ) (दो) कान, (दो) आर! 
(दो) नाक, गुद और शिइन ये पुरुषों के बहिसुंल गै 
होते हैं। ये ही स्त्रियो के भी ( होते हैं परंतु उन) 
भी तीन होते हैं, दो स्तनों में और एक नीचे aria 
घक्तव्य--पध्राण--दो नाखाएुट या नासाद्वा!! 
गुदद्वार (Anus) | मेढ---पौ रुषदर्शक शिश्ववाचक (Heri ( 
यह शब्द नहीं हे । इससे Wage अभिप्रेत हे, गर, ए 
स्रोतस खियो में भी बतलाया गया हे । पुरुषों में छीह-- 
से छक्र बाहर आता हे, इसलिए छुक्रवह ख्रोतस शग: पर 
उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं रही । दरै सत“ LI 
में जो चूचुक होते हैं, उनमें ढुग्घस्रोतो 3g 1 
उनका उल्लेख यहाँ किया गया है । SU 
गर्भाशयसुख से बाहर आता है। इसलिए आतवर [पैन 
से गर्भाशयद्वार ( Externatos ) समझना चाहि 
में आतेववहन और मूत्रवहन खतन्त्र माण | 
इसलिए आर्तववह alae का स्वतन्त्र उल्लेख 
आवश्यकता रही | खोतत--यह शब्द यहाँ पर 
न होकर मुख, द्वार या छिद्ववाचक है। दरी 
त्वचा में जो स्वाभाविक बड़े द्वार होते $5] 
अभिप्रेत हें । वहिमुखानि--यदि यहाँ पर a hi 
प्रयोग होता तो बहिमुख शब्द का f 
आवश्यकता नहीं रहती | शरीर में और भी * ॥ 
स्रोतस होते हैं, जिनका स्वरूप नालीदार और | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
शारीरस्थानम्‌ । j 


- हैं। उन asino कक nS Hu ac | a = 

i | Lu EE ठ खे (९ अध्याय का | मालूम होता 21 इसलिए f 3 
E] ls सूत्र देखो ) TAFA करने के लिए aga शब्द क - >" ९' इसलिए कि इस सूत्र में हाय पर 
È प gil है ह स्या के शरीर में नौ अं शब्द di | atar ओर पीठ इनकी कण्डराओं = as a 7 पर, 
My jen किया qr s err और fait | छाती और नेत्रपिण्ड इनकी P T रहा है, 
|. शरीर में बारह द्वार हात ह! ससार मे आधी fant | ži ZTR कण्डराओं का नहीं हा रहा 


| हैं | इल्हणाचार्यसंमत पाठ (वही ऊपर दिया है ) और 


~ ce 
€ | WE सब कळ =p भी 
आधे पुरुष हांत ह € सब कुछ होते हुए भी | उन्हीं S hé MES 
g “हा का दूरान्वय करके किया हुआ अर्थ कुछ ठीक मालूम 


A SO NN Am 
निर्माण पुरुषों के हाथों में होने के क रि 
लनिर्माण GEN के हाथ म होने के कारण मनुष्य- | होता हे और उन्हीं के अनुसार stum 
नवद्वारयुक्त वर्णन करने की प्रथा पड़ गई हे-- | ढल्हणाचार्य लिख > JAR ऊपर अनुवाद किया Eq 
पन्यस्यास्ते सुखं वशी । नवद्वारे परे देही ॐ pex Sud ह-मूर्थारुवक्षोंऽसपिण्ड चेति पर्व js 
णि मनसा सन्पसास्त सुख वशी। नवद्वारे पुरे देही नैव वाक्यात्‌ विम्वमनुवर्तते, तेन हि टीन 
Y. ॥ ( भगवद्गीता ५-१३ ) । मनो नवद्वारनिपि ; TED, तेन मस्तक 
E. POLUM ia 2 Uu 5 EI श्रितानां ग्रायुक्तानामेत्र चतसुणामुपरि गतानां कण्डराणामयप्ररोह: 
oon ( £ at शननिदो विदुस्तमा- | तथा पादगतानां चतसणामुपरिगत wc 
न्यवलोकयन्तम्‌ ॥ ( कुमारसंभव ३-७ आगे | तः 2 BSE 'गतानामूरुमण्डलमग्रप्ररोह: 
UU क्तव्य में “परुष” Pon ) । आगे | तथा PTT चतसुणां कण्डराणामुपरिगतानां वक्ष = 
# सूत्र के वक्तव्य स ger! की टिप्पणी देखो। "गा कण्डराणामुपरिगतानां वक्षोमण्डलम्‌ । 


| आधदिशब्दग्रृद्दीतस्य स्तनस्य च मण्डलमग्रप्ररोह: | इस्तगतानां 


“areal Hoe et चतस्रः पादयोः, ma- | +7रूणामुपरिंगतानामंसपिण्डो वाढुशिरोऽग्रप्रोद् इति । इसका 
गक धो हस्तग्रीवापृष्ठेपु; तत्र हस्तपादगतानां कण्ड- oa pS कि ग्रीवाश्रित कण्डराओं का etae 
नखाः (अग्र)प्ररोहाः, ग्रीवाहृदयनिवन्धिनी- | "द मस्तक हे । हाथों की कण्डराओं का उपरिगत प्ररो 


i T धोभागगतानां We, श्रोणिपृष्टनिवन्धिनी नाम- 


स्य Ux बिम्ब मण्डलं ap. d 


2 3 > s 
बाहुशिर E । परां की कण्डराओं का उपरिगत प्ररोह 


lib i (ard > c ऊरुमण्डल ( श्रोणिमण्डल ) हे | न 
d dT "est A Y Sw पृष्टाश्रित कण्डराओं का 
तः ीमागगताना Ari, मूर्धारुवक्षोंउसपिण्डादीनां | उपरिगत प्रोह वक्षमण्डल ओं का 


D हे । उपरिगत प्ररोह से zz 

इस न ॥१०॥ (Origin) समझ सकते = I 9 PE 
(कण्डरा और उनके प्ररोह-- ) सोलह कण्डराएँ हैं। 
PEN Ase ws रू ४४ E 

apd से चार परो म आर उतनी ही हाथ, ग्रीवा और 


E मांससिरास्नाय्वस्थिज्ञालानि प्रत्येकं चत्वारि 
i, हाथों और पैरो ने स्थित कण्डराओं के प्ररोह E. तान मणवन्धणुल्फसंश्चितानि परस्परः 
होते हँ । ग्रीवा ओर हृदय को बाँधने वाली कण्डराओं RSUN परस्परसान्छि्टांनि परस्परगवाक्षितानि 

fidt ओर गये हुए प्रांत का प्ररोह Hz हे । श्रोणी | जोति, यैगवाक्षितमिद्‌ शरीरम्‌ ॥११॥ 

WR UIS विस्य हैं। (इन कण्डराओं के | इनके प्रत्येक के जाल चार चार हैं । ये मणिबन्ध और 
|| गवे हण मात क RUE) मस्तक, ऊरु, वक्ष और | gem ( टखना ) में आश्रित हैं और परस्पर SÀ इण 
maA हैं ॥१०॥ परस्पर जुड़े हुए और परस्पर गवाक्षित हैं । इन्हीं से ls 
U} वक्तव्य--कण्डरा--महत्य: लायवः प्रोक्ता; कण्डरास्तास्तु | ( समस्त ) शरीर गवाक्षित हुआ है ॥११॥ 
1i i ( भावप्रकाश ) | (Tendons) | पोडश--एक एक पेर वक्तव्य--मणिवेव-मणिर्वध्यतेऽत्र मणिबंधः । जहाँ पर 
s थी, एक एक हाथ में दो, पीठ में चार और ग्रीवा में चार | मणि या घड़ी या चूड़ी या वल्य पहना जाता हे, वह भाग । 
मेः mme, अन्तिम भाग जिससे वे चिपट जाते हैं। | कलाई, पहुँचा wrist, अनभिललितज्याघाताङ्कं मुहुमणिवंधनात्‌ 
पह परोहा:--नखों का प्रांत, जिसमें ये afge (Insert) | कनकवलयं ae स्तं मया प्रतिसार्यते ॥ ( शाकुन्तल ३ ) । 
al | E संक्षेप में इसका तात्पर्य यह हे कि हाथों और पेरों के | परस्परगवाक्षितानि--ये मांस, सिराएँ, स्नायु और अस्थियाँ 
CEST का नीचे का निवेश (Insertion) नखों के पास | आपस में इस तरह अनुप्रविष्ट होती हैं कि जहाँ पर इनका 
६. है। इसका यह अर्थ नहीं हे कि इन कण्डराओं के | संयोग होता हे, वह स्थान छिद्रित हो जाता है । गवाक्षित- 
i म भाग से नख उत्पन्न होते हैं। मेढम-_-श्विश्‍नवाचक fad शरीरम्‌--इसका अभिप्राय यह है कि यद्यपि दो मणि- 
ह शब्द नहीं है, जननेन्द्रियवाचक है, जिसका अर्थ | वंध और दो टखने जालों के स्थान बताये गये हैं तथापि 
Tí "SW (Pubic region); ग्रीवादि स्थानों की | संपूर्ण शरीर जाल के समान होता हे क्योंकि सिरा 
AUT का निवेश गुह्य प्रदेश में होता हे । बिम्वम्‌-- | स्नाय्वादि अंग आपस में हमेशा इस तरह अनुप्रविष्ट होते 

ji चन्द्र बः A weg "1st ; 

| अर्थ सच्छिद लिखसि eet ti EUR पीठ ii इनत EE बात 

पादयोद्दों, ग्रीवामेडूयोरेकेकः ॥१२॥ 


[| रेण्डराओ का निवेश श्रोणिचक्र भें होता है । मूर्घोरु 

है| इस अन्तिम वाक्य का अर्थ ठीक से नहीं (कूर्चा--) छः कूर्चं हैं। ये हाथ, पैर, ग्रीवा और ae 
1 है । हाराणचन्द्र इसका पाठ निम्न प्रकार से लेते | में हैं; हाथ में दो, पाँव में दो, रीवा में एक और मेदू में 

*शेथ्क्षपिण्डादिगतानां च मूर्था। यह पाठभेद अनुचित | एक ॥१२॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


I, 


} 
बक्तव्य--कर्चा--पेशी, arg, धमनी या सिरा इनका 


सन्निपात जो कूँचे (Brush) के समान दिखाई देता हे ॥ 
कूर्चा नाम खायुधमनीसन्िपातास्तेष्वेकैका: ख्ायुसन्निपाताः TAY 
गरीवाकक्षावङ्कणभागेष्वेकश्च धमनीसन्निपातो मेढे. श्यत इत्युच्यते 
षडिति । ( हाराणचंद्र ) ! 

महत्यो मांसरञ्जवश्चतस्रःपृष्ठवशसुभयत' 
पेशीनिवन्धनार्थं द्वे वाहये, आभ्यन्तरे च द्वे ॥१३॥ 

( मांसरज्जु--) बड़ी मांसरज्यु चार yeaa 
के दोनों ओर पेशियों को बाँधने के लिए दो भीतर और 
दो बाहर ॥१३॥ 

वक्तव्य--मांसरज्जु--रज्जुसम जिनमें तन्तुं की 
रचना हो, वे मांसरज्जु हैं । इस प्रकार के मांसरज्जु एष्ठवश 
के दोनों तरफ Longissimus, spinalis और Ilio-costalis 
इन पेशियों की रचना में दिखाई देते हैं। 
aa gaa; शिरसि विभक्लाः पञ्च, Brut 
शेफसोरेकेका; ताः परिहतव्याः शस्त्रेण ॥१४॥ 

( सेवनी-- ) सात सीवन हैं; सिर में पाँच अलग 
अलग और जिह्वा तथा शिइन ( के निचले भाग) में एक 
एक; (aari के समय ) wa से उनको बचाना 
चाहिए ॥१३॥ 

वक्तव्य--सीवन--सिलाई A द्वारा मिलाये हुए 
भाग के समान जो रचना होती हे, वह सीवन कहलाती 

_हे। daa त्वचा, Saw त्वचा और अस्थियाँ gaa 
मिलती हैं | शिइन की सेवनी त्वचा की, जिह्वा की Seas 
त्वचा की और fac at अस्थियों की हे । अंग्रेज़ी में त्वचा 
तथा sce त्वचा की सेवनी को र्थाफी या रिज 
(Raphe or Ridge) कहते हैं; और अस्थियों की सीवन 
को सूचर (Suture) कहते हैं । -जिहासेवनी--यह सेवनी 
जिह्वा के अधस्तळ पर उसके अग्र से मूल तक होती हे। यह 
सेवनी फरेन्यूलम Ret (Frenulum 1०६४००). कहलाती 
हे । शेफससेवनी--वास्तव में यह सेवनी frg पर नहीं 
होती | इसका प्रारंभ शिइन के नीचे उसके मूळ से होता 
हे और वृषणकोष पर से होकर गुदद्वार तक चली जाती 
है। फिर गुदद्वार के उस पार से वह अनुत्रिक (Coccyx) 
के अग्र तक पहुँचकर वहाँ पर समाप्त होती हे । गुदद्वार 
तक का पूर्वभाग वृषण सोवनी (Raphe of the Scrotum) 
और पीछे का भाग गुदानुत्रिक सेवनी (Ano-coccygeal 
raphe) कहलाता हे | सिरःसीवनी--ये सीवनः कपाला- 
स्थियों के संयोग पर होती हैं । यदि संपूण कपालास्थियों 

के संयोगों का विचार किया जाय तो सीवनों की संख्या 
बहुत अधिक होगी | यहाँ पर केवल पाँच संख्या बताई 
है । इससे यह मालम होता हे कि करोटी (Skull) हाथ में 
लेने पर उसके ऊपर के भाग (Roof) पर जो सीवनें साफ 
साफ दिखाई देती है, वही यहाँ पर निदिष्ट हैं । ये सीवनें 


पाँच ही होती हें । (3) गूढसीवनी (Frontal या 


१ सीवन्यः. 
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| हैं, old f 
पुर:सीवनी (Coronal suture) यह ine हे | |) 


] 
और meset के बीच में होती Y qa 
सीवनी (Lamboid suture)—2ág सेवनी a " 
और पार्श्रकपालों के बीच में होती है । का s 
(Sagittal suture) —ag सीवनी दो VH. Es 
में सिर के मध्य में गूढसीवनी की रेखा x 
(3) पाश्वसीवनी (Temporal या Squamosa] ति 
यह सेवनी पुरः, Wa और पश्चिम कपालों xm y 
ri i संयोग स्थान पर होती हे । अस्थियो के ठ 
को सीमन्त भी कहते हें । आगे १९वें सूत्र में देख | 
के सीमन्त या सीवनी बाहर से नहीं दिखाई 
सीमन्तः सीवन्यश्च वहिस्त्वचः शिरसि न दृश्यन्ते । (इह्‌) 

चतुदेशास्त्रां संघाता; तेषां जयो गुरु. 
qgrürg, एतेनेतरलक्थि वाहू च ब्याख्यातो | 
शिरसोरेकेकः ॥१५॥ "qe 
( संघात-- ) हड्डियों के संघ चौदह v । | ८ 
टखना, जानु और UD में तीन; इससे mu 
और ( दोनों हाथों ) का भी व्याख्यान हो गया। f 
एक ओर शिर पर एक ॥१५॥ 
वक्तव्य--संधात--प्रायः दो से अधिक sf 
संमेलन को संघात कहते हैं । गुल्फ--इसमै q^ 
तथा उसकी समीपवर्ती हड्डियों आती हैं lal, s 
हड्डियाँ पेर की कमान (Tarsal) की और २ जंघा dd 
प्रकार ९ हड्डियाँ होती हैं । जानु--इसमें जंघा ई, 
wm की एक और जालुकपाल Um, इस प्रक E. 
हड्डियाँ होती हैं ।-वंक्षण--इसमें ऊरु की एक और हे 
फलक की तीन, इस तरह चार ह्या होती हैं। गार सर 
इसमें पहुँचे की आठ (Carpal bones) और भ्रश्य 
दो, इस प्रकार दस हड्डियाँ होती हैं” sg. 
aang की दो और बाहु की एक, इस JH जर 
होती हैं । कक्षा--इसमें सिर्फ दो होती । k 
(Sacrum) — a अस्थि पृष्ठवंश के नीचे होती है॥ ४ 
अस्थि पाँच मोहरों के आपस में जुड़ जाने से 1] स्यतः 
अर्थात्‌ त्रिक में पाँच हड्डियां होती हैं । शिर-इस | अभी 
हड्डियों होती हैं । आगे ३३वें कोक का वक्तव्य दल) 
vaga सीमन्ताः; ते चास्थिसङ्घातर्ष|| 
याः, .यतस्तैयुक्का अस्थिखङ्घाताः; 
सीमन्तास्तु खट्वष्टादशेकेषाम्‌ ॥१६॥ ` 
( सीमन्त--) सीमन्त भी चौदह हैं uA 
संघात के समान ही गिनना चाहिए, 
संघात अभी कहे हैं, उन्हीं से युक्त ( सीम m 
कई आचार्यों के मत से सीमन्त अठारह होते 
. वक्तव्य--प्तीमन्त--संघाता: E 
प्रचक्ष्महे ॥ ( भोज ) । सीवन और सीमत D 


3) 


^ 


E c | 


`. 
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3 मन्ताद, FP नव ( अष्टांगहृदय ) । तद्वत्‌ 
Thr E a EAS आज DES! 
| क्षी = ठु पत्र शिरसि इत्यष्टादश । ( अष्टांगसंग्रह )। 


ni ss ie = - is Sys 
ह gaat यह है कि सिर के एक संघात के बदले पाँच 


| ॥ 


Wwe. e बाकी तेरह संघात पहले की तरह ठेना-- | 
D d a मूर्धि स्युर्यल्फादिप्वस्थिसंववत्‌ ॥ ( अरुणदत्त 
मै Ld डल्ह णाचार्य ETISERI अस्थिसंघाता:, ये aan: 
i y ) सल्वष्टादरीकेपास्‌ । इस पाठ को देकर उसका अर्थ 


Ck 

la से करते हँ---परमतमाह--ये ant इत्यादि | 
वार्याणां मते संघाता अष्टादश} यद्यथा--पूर्वोक्ताश्रतुर्दश , 
f sire it वक्ष उपर्येकः, उदरोरःसंधाने एकः, अंस- 

दकः, एवमष्टादश i 
"am संषष्टीन्यस्थिशतानि वेदवादिनो भापन्ते; 
यतन्ते तु त्रीण्येव शतानि । तेषां सर्विशमस्थि- 
{ शाखाखु, सप्तद्शोत्तरं शतं थरोणिपाश्वपृष्ठो- 
cg, ग्रीवां प्रत्यूध्य Daum, qanat जीणि 
तानि पूर्यन्ते ॥१७॥ 

॥/( अस्थि और उनकी संख्या-- ) वेदवादी (gf 
शौर में ).२९०- हड्डिया ( होती हँ ऐसा ) कहते हैं, परंतु 
१ तन्त्र में केवल ३०० ( हड्डियाँ होती हैं )। इनमें से 
रि met में १२०; श्रोणी, पार्थ, gu और छाती, इनमें 
. ७; ग्रीवा से ऊपर ६३; इस प्रकार हड्डियों के तीन सो 
Wi 'ए होते हैं ॥१७॥ 
| वक्तब्य-वेदवादिनः-चेद्‌ का अनुवाद करने वाले । 
३ भवेद में अस्थियों की संख्या ३६० बताई है--द्वादश 
peat त्रीणि नभ्यानि क उ तच्चिकेत । तत्राहतास्त्रोणि 
anit शङ्कवः षष्टिश्च खीला अविचाचला ये ॥ ( १०-८-४ ) । 


उ 


MRA च सह Tear शतत्रयम्‌ ॥ ( ३-८४ ) । त्रीणि सपष्टीनि 
श्ान्यस्थ्नां सह दन्तोळ्खळनखेन | ( चरक, शा० 9) | 
- | fit पष्टयधिकान्यस्थिशतानि | ( अष्टांगसंग्रह ) | काइयपसंहिता 
PL शरीरविचयशारीराध्याय में प्रत्यंगों की हड्डियों की जो 
Wer बताई गई हे, वह ठीक ठीक चरक के साथ मिळती हे, 
| अर्थात्‌ उसके अनुसार भी हड्डियों की संख्या ३६० होती है । 
| गसतन्ने- सुश्रुतसंहिता में | सुश्रुत का अनुवाद भेलसंहिता 
मै भी किया गया हे। आधुनिक पाश्चात्य शल्यचिकित्सको के 
' भुसार शरीर में अस्थियों की संख्या कान की अस्थियों को 
f| घोइकर दो सौ और उनके साथ दो सौ छः होती है । 


| T किसी प्रकार से न मिलने वाले पदार्थो को हड्डी में 
। गना । जेसे--नख । नखों का समावेश अस्थि में चरक म 
कया गया हे, सुश्रुत में नहीं | (२) अस्थि के साथ मिलने 


S गिनना । जैसे--तरुणास्थि ( Cortilage ) और दाँत | 


९ पष्टयधिकानि. 


Whe काल में सूक्ष्मद्शक (आगे २२वें स्‌ इनिक काल में सूक्ष्मदर्शक (आगे २२वें सूत्र का वक्तव्य 


पाले पदार्थों को, परंतु जो वास्तव में अस्थि नहीं है, अस्थि | 


BM व 
साद वयात E CASU 
z गि E fel राटयशास्त्रज भी दाता को अस्थियों 
ue गना करत थे । (३) जिनका वास्तव में स्वतन्त्र 
के वल (6. a 
ee ME ockets ये चरक कॅ अनुसार स्त्रतन्त्र 
गणना | त डि PU lc le 
Maia दया की संख्या प्रत्येक पार्श्व में ३ 
ANS है और उनकी गणना १२ पसलियाँ, बारह अर्बुद 
आर वारह MEE इस प्रकार की गई हे--पाश्चै पढ़- 
व्रिंशदेवमेकस्मिन्‌ | (सुश्रुत ) । इसका विवरण चरक में इस 
प्रकार eat: पार्थयोश्तुविशतिः पश्ुुंका:, तावन्ति स्थाल- 
कान, तावन्ति चेव स्थालकावुंदानि । ( शारीर ७ )। यहाँ पर 
प्रत्येक पसली के तीन भाग माने गये हैं--पसली, स्थालक 
ओर अर्बुद । इनमें agg पसली का ही भाग है, 
उसे पसली से अळग गिनने की आवश्यकता नहीं हे। 
p कशेरुका (Vertebra) का भाग है, जिसे 
पसलियों में गिनना उचित नहीं । परंतु यदि सुभीते के 
लिए या अपनी विशेष गणनापद्धति के अनुसार इनको 
अलग भी गिना जाय तथापि अन्तिम दो पसलियों के 
लिए न aga होते हैं, न स्थालक । इसलिए प्राचीन 
गणनापद्धति के अनुसार भी पार्श्च-अस्थियों की संख्या ७२ 
न होकर ६४ होगी । (७) अस्थियों के उभारों को प्रथक्‌ 
पृथक्‌ अस्थि मानना | जेसे, ऊपर के पसलियों के उभार; 
इसके सिवा पीठ की कशेरुकाओं के प्रवर्धन (Transverse 
process) | वास्तव में ये स्वतन्त्र न होकर एक होते हैं । 
(६) गणीकरण (Generalization) की पद्धति । जैसे, 
एतेनेतरसक्थि वाहू च व्याख्यातो । एकैकस्यां पादाङ्गल्याँ त्रीणि 
त्रीणि तानि waza । इससे यद्यपि अस्थियों की संख्या में 
फर्क नहीं पड़ता तथापि वास्तविक संख्या का ठीक ठीक 
ज्ञान नहीं होता । जैसे, पादकूर्चास्थियो की (Tarsal 
bones) संख्या करकूर्चास्थियों (Carpal bones) -से 
वास्तव में भिन्न हे, परंतु इस गणीकरणपद्धति से वह एक 
हो जाती हे । प्रत्येक अंगुलि में तीन हड्डियों और age में 
केवल दो ही होती हैं । परंतु अंगुलियों का एक गण करने 
के कारण उनकी कुल संख्या चौदह के बदले पंद्रह हो जाती 
हे । (७) अस्थियों के ऊपर के निशान देखकर उसके 
अनुसार एक एक अस्थि की कई अस्थियाँ मानना- जैसे, 
वक्षोस्थि और श्रोण्यस्थि | (८) गणना करने की पद्धति में 
भेद होने के कारण एक ही अंग की हड्डियों की संख्या भिन्न 
भिन्न होती है । जैसे, सुश्रुत में पीठ की अस्थियों की संख्या 
३० और चरक में ४५ बतलाई हे । वैसे ही सुश्रुत में सिर 
की अस्थियो की संख्या ४ और सुश्रुत में ६ बताई गड्ढे है। 
(९) उत्तरकालीन शारीरज्ञानाभाव--शवविच्छेद की प्रथा 


रचना का ज्ञान होने 


a 
If 


| बंद होने के पश्चात्‌ शारीर का प्रत्यक्ष ज्ञान मिलने का मार्ग 


बंद हो गया । इसलिए उत्तरकाळीन ग्रंथकार, टीकाकार 
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| तथा पुराने ग्रंथों के लेखक शारीर के संबंध में अनुमान से 


-— 


E — 3 काम लेने लगे । इसका परिणाम यद्यपि | 
की कुल संख्या पर नहीं हुआ तथापि भिन्न भिन्न अंगों की 
अस्थिसंख्या पर जरूर हुआ, जिससे “एकेकस्यां पादाहलुलयां 
त्रीणि त्रीणि इति पञ्चदश? इस प्रकार के प्रमाद या विकृत पाठ- 
भेद ग्रंथ में प्रविष्ट हो गये । मतभिन्नता के इतने कारण होने 
पर भी अनस्थियों को अस्थियों में गिनना और अस्थियों के 
उभारों की स्वतन्त्र परिगणना करना ये ही अस्थिसंख्या- 
भिन्नता के मुख्य दो कारण हैं । आयुभिन्नता भी एक कारण 
माना जाता है | इसका विचार आगे ६५वें सूत्र के वक्तव्य के 
“पुरुष” की टिप्पणी में किया गया है, उसे देखो | शाखासु-- 
दो ऊर्ध्व और दो अधोशाखाओं की संख्या एक सो बीस 
है । यह संख्या आधुनिक संख्या के साथ मिळती हे । इसका 
तात्पर्य यह हे कि शाखाओं की अस्थिगणना में एकाध अस्थि 
को छोड़कर और कोई मदभेद नहीं है । चरक में नखों का 
समावेश अस्थियों सें करने के कारण यह संख्या कुछ अधिक 
(१२८) हो गई है । अष्टांगसंग्रह चरकमताचुसारी होने पर 
भी अंगों की संख्या में चरक से विभिन्नता रखता हे। उसके 
अनुसार शाखाओं की अस्थिसंख्या एक सौ चालीस है-- 
तेषां चत्वारिशच्छतं शाखासु ॥ श्रोणिपार्श्वपृष्ठोरःसु--आधुनिक 
गणना के अनुसार इस विभाग की अस्थियो की संख्या 
केवल ५० होती है । चरक के अनुसार यह संख्या १४१ और 
अष्टांगसंग्रह के अनुसार १२० होती हे--सविंशच्छतमन्तराधौ ॥ 
वां प्रत्यूध्व॑म--इस विभाग में आधुनिक मतानुसार केवल 
३६ अस्थिया होती हैं। चरक के अनुसार इसमें ९१ और 
अ्टांगसंग्रहानुसार १०० अस्थियाँ होती हें--शतमूर्ध्वीमिति । 
५.” अब पडंगों की wore gaa अस्थियों की गणना 
बताई जाती हे-- 
एकैकस्यां तु पादाङ्कुल्यां त्रीणि त्रीणि तानि 
पञ्चदश, तलकूचंगुरफसंश्चितानि दश, पाष्ण्यामेकँ, 
जङ्घायां द्वे, 'जानुन्येकम्‌ , एकमूराविति, त्रिशदेव- 
मेकस्मिन्‌ ata भवन्ति, एतेनेतरसक्थि वाहू 
च व्याख्यातो ॥१९॥ 
JY ( शाखाओं की अस्थियाँ- ) पेर की एक एक अंगुलि में 
तीन तीन ( हृड्डियाँ होती हैं, इस प्रकार सब मिलकर 
अंगुलियों में ) वे पंद्रह ( होती हैं ) । तल, कूर्चं और गुल्फ 
संश्रित हड्डिया दस, पाष्णि में एक, जङ्घा में दो, जानु में 
एक, Se में एक; (ईस प्रकार ) एक टांग में तीस 
हड्डियों होती हैं ee से ही दूसरी टांग तथा दोनों 
बाहुओं ( की हड्डियों ) का वर्णन हो गया है ॥१९॥ 
वक्तव्य- तानि पन्नदश--प्रत्येक अंगुलि में तीन तीन 
हड्डियों होती हैं, परंतु अँगूठे में तीन न होकर केवळ दो 
ही होती हैं; अतः यह संख्या पंद्रह न होकर चौदह होनी 
चाहिए | परंतु इस आक्षेप के ऊपर एक उत्तर यह हो 
सकता है कि अन्य अंगुलियों की जेसी गतिमर्यादा होती 
है, वसी गतिमर्यादा ays के बारे में न होने के कारण 
उसके तळ की अस्थि ( शलाका ) उसके सांथ हिलती हैं | 
अतः अंगूठे की अस्थिगणना में उसकी तलास्थि उसके 
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साथ गिनी गई है । यह aata 


न बहत 

युक्त ( रसयोगसागर, EN si ठीक th 
संदेह नहीं, परंतु निम्न दो कारणों से oe 
पाठ के समर्थन के लिए नहीं किया जा रा 
यह विचारसरणि प्राचीन काल में भी E | 


अंगुलितल की शलाकाओं की संख्या चार डो Ud 


परंतु वह संख्या पाँच ही बताई गई id i 
शलाका: । ( डल्हण ) । अष्टांगसंग्रह dang 58 
हे--प्रल्लेकमडुल्यां त्रीण्यस्थीनि तानि quiza । di à 
अरुणदत्त भी अशांगह्ृढय की टीका में इसी d 1 
हन /चपादनखासक्थिप्रलद्भुस्यस्थिकत्रयम्‌ á vi m Ma 
शलाका: पंच तु स्मृता: ॥ (२) यह कारण विशेष 7 
क्योंकि यह सुश्रुतान्तर्गत हे । अंगुलियों n d 
वर्णन करते समय प्रत्येक अंगुलि में तीन ओर E 
दो ही संधियाँ बललाई हें--एकेकस्यां पादाडुया 
अंगुलियों के समान होतीं तो संघियाँ भी a i 
तीन होना जरूरी था, परंतु दो ही संघियाँ लिखी है। 
लिए अंगूठे में दो ही अस्थियाँ मानना उचित है 
युल्फसंश्रितानि दश--पादतल, पादकूच और vj 
तीन समूह की अस्थिप्रॉ इसमें शामिल [4 रि 
अस्थिप्रो को शलाका भी रते हैं । E. m 
होती है । यदि अंगुल्प्रस्थियो की संख्या पदह ही l f 
जाय तो इनकी संख्या चार माननी पड़ेगी । पाऊ Ee 
इनमें पाँच अस्थियाँ होती हैं । ये बहुत zb दती 
युर्फ--जंघास्थियों के साथ मिलने वाली हड्डी | क! 
हे। इस प्रकार ये दश और यदि पादाळुलिया d 
तो ग्यारह होती हैं । जङ्घायां दे~जंघा में दो ह 
हँ--एक बाहर ओर एक भीतर | भीतर Tg: 
बाहर की पतली होती हे । जानुन्येकम्‌- रने हेह a 2 
होने वाली थह पतली चपटी हड्डी हे । अधोझाखा री) ' 
के अँग्रेजी नाम--अँगुछि की अस्थिय्रौ--0॥४/ 
-रालाका--)18॥8॥8/'88] bones; sgstfer— Tarsille ` 
dent — Talus; पाप्णर्यस्थि- 01८81९08}. 
शारीर में gen और पा््णिकूच (Tarsal bow 
समाविष्ट करते हें ओर ga तरह matii 
संख्या ७ होती हे; sieccsigifer—Tibia; बृहि 


१ 


if: 
qu diit 


शाखा की हड्डिओं के नाम--अंगुल्यस्थियाँ--/ दे 
हस्त शलाकाएँ--- Metacarpal bones; हक [पं 
Carpal bones; हस्तगुटफ--- Lunae and Nw 
of the carpal bones; पाश्चात्य शारीर & «e 
कूर्चास्थियों की संख्या ८ होती है, जिसमें T€ , १ 
अस्थियो का भी समावेश होता है । यदि अथु 
अस्थियों की संख्या पंद्रह मानी जाय l 
गुल्फसंश्रित अस्थियों की संख्या बारह 1 {| ! 
यहाँ पर हाथ के छिए जो दश संख्या बताई ग 13 
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| dit! पेर की जङ्घा के समान ऊध्वैशाखा का जो 
UN हता है, उसकी अरलि या प्रकोष्ट कहते हैं। इसमें भी 
है uf A पीत ^ se E AN OR 
ey zara बाहर और भीतर की दो अस्थियाँ होती 
| () अस्तःप्रकोष्टास्थि- Un बहिःप्रकोष्टास्थि--17२, (1४५; 
| in Seq या प्रगण्डास्थि--- Humerus; हाथ में जान्वस्थि के 


हाथ में 


os en न होकर अन्तःप्रकोष्टास्थि का ऊपर का सिरा Ed 
ग हो BACHE । 10070107) या agana के अनुसार 
Bel कपाल कहते € । अन्तःप्रकाष्ठास्थि का यह सिरा 


EN «aget ब्रीणि त्रीणि, SIE E, तानि चतुदश । तलकूच॑गुल्फ- 
ej ह्रितान्येकादशा | पाष्ण्यामेकम्‌ । जङ्कायां द्वे । एकमूराविति त्रिंश- 
lisfra, सक्थि भवन्ति । द्वितीयेप्येवम्‌ । एतेनैव जानुवर्जेन वाहू च 
ap | हाराणचन्द्र का यह कथन भी सदोप हे 
(रोकि यद्यपि बाहु में जान्वस्थि की तरह कूर्परास्थि नहीं 
गुळ हिती तथापि हस्तकूच स्थियों में एक अस्थि अधिक होती 
दक, जिससे टांग की अस्थिसंख्या के बराबर हाथ की अस्थि- 
i ge जाती है । 

श्रोण्यां पश्च, तेषां गुदभगनितस्वेषु चत्वारि, 


manda, = पाश्वे षद्निशदेकस्मिन, 
थ|वितीये ऽप्येवं, gU त्रिशत्‌, अष्टाबुरसि, X अंस- 
ग IS 

एके ॥२०॥ 


Y (धड़ की अस्थिय्रॉ-- ) श्रोगी में पाँच, इनमें से 
गुद भगं ओर नितम्त्र में चार, त्रिकाश्रित एक, एक पार्श्व 
d छत्तीस, दूसरे सें भी इतनी ही (छत्तीस), पीठ में 
, Aa, छाती में आठ, दो अंस फलक ॥२०॥ 
| वक्तव्य--मध्य और सिर की अस्थिगणना में 
बहुत भिन्नता है, जिसका समन्त्रय करना कठिन हे । 
1 Ami पंच--आधुनिक गणना के अनुसार दोनों तरफ दो 
[aimas (Osinnominatum or hip bone) होते हैं | 
Qe श्रोणिफलक तीन अस्थियों के संयोग से बनता हे । 
उनके नाम हैं aaus (lium), कूकुन्दरास्थि 
Ach schium), और_भगास्थि-?0)85) | ये तीनों अस्थियाँ 
भापस में जुड़ी रहती हैं, इसलिए नव्थगणना में वे एक 
समझी जाती हैं । अष्टांगसंग्रह में नितम्त्र की हड्डियाँ 
ही ही बतलाई हें--नितम्बयोद्दे । चरक और काश्यप- 
महिता में ्रोणिफलक दो ही बतलाये हैं, परंतु भगास्थि 
उससे पृथक्‌ गिनी है--दे श्रोणिफलके एकं भगास्थि । श्रोणी 
T पाच हड्डियों का ठीक समर्थन करना कठिन Ed 
गिक-तीनों के संधानस्थान को त्रिक कहते हैं । यह 
T अधिकतर पृष्टवंश और दोनों नितम्बास्थियों के 


टशन शास्रीय: संविस्तत्‌ Ph मतम्‌ ॥ कभी कभी त्रिकशब्द 


पृष्टवंदा और अंसफलकों की संधि के लिए 
होता हे--उरःस्थखिकरसंधारणमात्मतरीेणान्नरससि 
वलम्बनं करोति । ( 
नीचे के 


भी प्रयुक्त 
णान्नरससद्वितेन हृदया- 
सुश्रुत, सूत्र २१ ) । 'त्रिकसंश्रितमेकम? से 
त्रिकस्थान में आश्रित एक हड्डी अर्थात त्रिकास्थि-- 


६ R m No 
Saeron) समझ सकते हँ । यह अस्थि पाँच मोहरो के 
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आपस में जुड़ जाने से बनी हे । इसके दोनों qua 
अनु eee” जुडा रहता हे ऊपर स 
os ता मोहरा मिला रहता हे । इसकी ay 
zo Set हाता ह आर यदि गुदास्थि को इसके साथ 
मिलाया जाय तो पूरी तिकोनी बन जाती हे । गुदास्थि-- 
परा न्या रा अन्तिम अस्थि हे । चार छोटी छोटी 
सी "स पुच्छ निकलता हे तथा उनमें ये अस्थियाँ अलग 
अख्या अधिक संख्या में होती हैं । इसकी भी शक्ल 
तिकोनी हे । गुदद्वार के पीछे दबाने पर इसकी नोक को 
हम स्पशे कर सकते हैं । श्रोणी की पाँच हड्डियों की संख्या 
अगर कायम करना हो तो निम्न प्रकार से कर सकते É— 
१ भगास्थि ( इसमें दोनों तरफ के भगास्थियो के संयोग 
का पृथक्‌ माना ह), २ नितम्बास्थि, गुदास्थ्रि और १ 
त्रिकास्थि। पाइने पद्त्रिंशद-पार्श्व की पसलियों (Ribs) की 
संख्या ३६ होती हे । वास्तव में पञ्जुकाएँ प्रत्येक ni मे 
वारह होती हें । परंतु यहाँ पर उनके उभार (Tubercle) 
तथा स्थालक ( पीठ के मोहरों के प्रवर्धन, जिनके साथ 
पसलियों मिलती हैं ) अलग माने गये € | इसलिए उनकी 
संख्या तिगुनी हो गई हे-पार््वोश्चतुर्विशतिः पर्शुकाः, 
तावन्ति स्थालकानि, तावन्ति चैव स्थालकार्बुदानि । ( चरक ) | 
स्थालकानीति पर्शुकानां मूलस्थानलम्चानि, स्थालकाबुंदानि तु 
पर्शुकामूलान्यबुंदाकाराण्यस्थीनि । ( चक्रपाणिदत्त) । पृष्ठे 
त्रिंशत्‌--प्रृष्ठंश (Vertebral column) के gg और कटि 
विभाग की अस्थियों की अर्थात्‌ रीढ़ के मोहरों की संख्या । 
इसके daa में बहुत मतभेद हे । चरक में इसकी संख्या 
३५ बताई हे । sperat की ३६ या ७२ सख्या के संबंध 
में संहिता में तथा टीका में जैसा स्पष्टीकरण मिलता है, वैसा 
स्पष्टीकरण पृष्ठ की संख्या के संबंध में नहीं मिलता । अतः 
इसके स्पष्टीकरण के संबंध में प्रत्येक अपनी बुद्धि से काम 
लेता हे। वास्तव में TE के मोहरे १२ और कटि के ५ मिलकर 
पीठ में १७ अस्थियाँ होती हैं । यहाँ पर जो तीस संख्या 
बतलाई गई हे, उसके संबंध में एक पक्ष का मत हे कि 
वास्तव में यह संख्या संपूर्ण guia की अस्थियों की हे । 
दसरे का मत हे कि, जैसे पर्जुकाओ में उनके उभार और 
स्थाळक स्वतन्त्र गिने गये हैं, वेसे ही एष्ठवंश में मोहरों 
के प्रवर्धन (Processes) अलग Qm गये हैं । इन दोनों 
के साथ तीसरा भी एक पक्ष सूचित किया NIS तो अप्रस्तुत 
नहीं होगा । वह तीसरा पक्ष इस प्रकार का हे । पृष्ठवंश के 
मोहरे आपस में सीधे नहीं मिलाये गये हें । उनके बीच में 
शणसूत्रसंतततरुशास्थि के वलय (Intervertebral fbroca- - 


msnm m ] 
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rtilagos) होते हैं । ये वलय काफी मोटे होते हैं। यहाँ तक कि 
सब मिलकर प्रष्ठवंश की लम्बाई की चौथाई के लगभग हो 
जाते हैं । अतः यह बहुत संभवनीय है कि yu की अस्थियों 
में इनकी गणना की गई हो । नवीन गणना के अनुसार 
पीठ में १७ मोहरे और १७ अन्तःकरेरुवलय अर्थात्‌ दोनों 
मिलकर ३४ अस्थियाँ हो सकती हैं । अष्टावुरसि--इसमें 
उरःफलक (Sternum) और दो अक्षक (Clavicles) 
मिलकर तीन अस्थियाँ होती हैं । अक्षक--इसी को हँसली 
भी कहते हैं । यह लम्बी हड्डी हे, जिसका एक सिरा 
उरःफलक के ऊपर के हिस्से के साथ और दूसरा सिरा 
अंसफल के कूट के साथ मिला रहता है। यह हड्डी दो जगह 
कुछ मुडी हुई E! राजयक्ष्मी--दुर्बल e कृश agent में 
यह अधिक उभरी हुई दिखाई देती है क्योंकि इसके ऊपर 
और नीचे कुछ गदा-सा बन जाता है । उर: फलक या वक्षोऽस्थि-- 
यह अस्थि चपटी और लम्बी है, जो ग्रीवा के नीचे के भाग 
से प्रारंभ होकर उदर के कौडीप्रदेश तक रहती हे । इस 
अस्थि के तीन खण्ड होते हैं। ऊपर का चौड़ा और छोटा 
(Manubrium) भाग, जिसके ऊपर के सिरे में कण्ठकूप 
(Sternal notch) करके एक गढ़ा होता है । मध्यखण्ड 
रम्बा होता Pa इसमें चार अस्थियाँ जुड़ी रहती हैं । 
तीसरा eum (Xiphoid process) जो कौडीप्रदेश मे 
दबाने पर स्पशलभ्य होता है।इस तरह वक्षोस्थि में छः 
अस्थियौँ होती हें । सोलह साल के पूर्व ये सब अस्थियाँ 
स्वतन्त्र होती हैं । इसके पश्चात्‌ २५ साल की उमर तक 
मध्यखण्ड के चारों विभाग आपस में जुड़ जाते हैं। ऊपर की 
और नीचे की अस्थियाँ मध्य के साथ अधेड़ उमर के बाद 
मिलती हैं! द्वे अंसफलके--अंसफलक (Scapula) प्रत्येक TÈ 
में पीछे की ओर एक होता है । इसका आकार कुछ तिकोना 
होता है। यह चपटी हड्डी है, परंतु इसमें कईं उभार होते हैं । 
इसका चौड़ा भाग खवे में और मोटा भाग कंधे में रहता हे । 
इस मोटे भाग में अंसपीठ (Glenoid cavity) नामक गढ़ा 
रहता है, जिसमें बाहु की अस्थि का सिरा मिला और बँधा रहता 
है। चौडे भाग के दो पृष्ठ होते हैं । एक पसलियों के समीप 
का और दूसरा पिछला, जो स्पश किया जा सकता हे । पिछले 
. 98 पर तलवार की तरह एक टेढ़ा नीचे से ऊपर की ओर 
जाने वाला उभार होता है, जिसे अंसप्राचीरक (Spine) 
कहते हैं । कंधे की ओर इसका सबसे ऊँचा जो भाग होता 
हे, उसे अंसकूट कहते हैं । इसी के साथ अक्षक लगा रहता 
हे। इस अस्थि के तीन किनारे होते हैं--एक geia की 
ओर का जो सब से लम्बा होता हे, दूसरा कक्षा की ओर 
का और तीसरा ऊपर का होता हे। कक्षा की ओर का सब से 
मोटा और ऊपर की ओर का सब से छोटा होता है । ऊपर के 
किनारे के पास अंसतुण्ड (Cora-coid process) नामक 
gn हुआ उभार होता है | 
ग्रीवायां नव, कण्ठनाड्यां चत्वारि, द्वे हन्वोः, 
दन्ता द्वारिशत्‌, नासायां त्रीणि, एकं ताळुनि, 
गण्डकणराङ्केष्वेकैक, षद्‌ शिरसीति ॥२१॥ 
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गंडास्थि--इसमें Maxilla और Malar | 


(शिर और ग्रीवा की हिया 
कण्ठनाड़ी में चार, हनु के दोक E ) 
ताल म एक, गण्ड, कणे और "E मै ^N 
में छः ॥२१॥ a मे एक 

वक्तव्य--य़रीवायां नव--य़रीवा मे 
मोहरे होते हें । पहले और दूसरे मोहरों eu | 
मोहरे एक से होते हैं। नीचे वाळे मोहरे ३ “भे 
अपेक्षा कुछ बडे रहते हें । पहला मोहरा asc UN 
इसलिए यह चूडावल्या (Atlas) कहलाता है 
दाँत के समान एक उभार होता है, इसलिए ५ ES 
(Epistrophius) कहलाता हे । इसके हो 
पहला बैठता है और दोनों नरमादगी (9, | 
तरह संधित होते हें । इसके कारण सिर : गळ. 
घुमाव काफी हो सकता हे । अष्टांगसंग्रह मे m 
की संख्या १३ और चरक में १५ बतलाई ७ 
अस्थियों के संबंध में सी मतभेद है । कण्ठनाल् 


ये प्रायः खरयन्त्र की तरुणास्थियाँ भक ài 
होती E । यदि कण्ठनाडी (Trachea) Sane 
किया जाय तो वे संख्या में १६-२० होते हैं।॥ ह; 
इससे वाम और दक्षिण तरफ की इनु के दे | 
समझने चाहिएँ । वास्तव में हनु की हड्डी एक हेह 
यह हड्डी आधुनिक परिभाषा में अधोहन्वस्थि (|; 
कहलाती है। परंतु बचपन में दो साल की झा 
इसके दो विभाग साफ साफ दिखाई देते हैं। 
हनु और हचुसूलबंधन करके हनु की तीन हृ 
हैं । नासायां त्रीणि--दोनों तरफ की नासा की तो? 
(Nasal bones) और नासा के पर्दे की एक। 
Vomer और Ethmoid दोनों का संबंध al’ 
एकं तालुनि-ये वास्तव में दो होती हैं, परंतु ए। 
गई हे। चरक और काइ्यपसंहिता में ये दो ही का 
हैं--छे ash । ( चरक ) । द्वे द्वे श्रोणी ms) 
( काइयपसंहिता ) । गण्डकर्णशह्लैष्वेकेकम--एक d 
तरफ, इस तरह ये छः हड्डियाँ होती हैं। इतस 
कहीं पर नहीं बताई गई है, परंतु यदि WAG 
से देखी जाय तो इनसे निम्न अस्थियों का बोध है 


B 
at 
aR 


और गण्डास्थि ) का समावेश कर सकते [aes 
इससे Mastoid portion of the temporal ( 
पिण्ड) समझ सकते हैं । ांखाखि- Y 
( जतूकास्थि ) और Squama of the e 
( शंखास्थि का शंखचक्र) का समावेश कर । 
ug शिरिसि--शिरस्‌ से यहाँ शिरःपटछ (Roly 
का अर्थ लेना चाहिए | पटल में वास्तव में 7 है 
होती Fi पुरःकपाल एक, पार्श्व कपाल M 
कपाळ एक | चरक और क if 
चार हड्टियाँ बतलाई हैं | यहाँ पर 9 7" | 
| 


क — 


[ १५९ 


[8 कि बचपन में प्रायः छः साल तक पुरः 


aa हीत 


- [it कपाल दो भागों में बिभक्त रहता हे । अतः 
EAN दो दो हड्डियों होने से कुछ संख्या छः हो जाती 
"s गणना के अनुसार सिर की अस्थियों में ग्रीवा 


e 


|` तका समावेश नहीं किया जाता और मुख के साथ 


| 


tal, शंखकास्थि--॥ poral, जतूकास्थि--४॥॥७] oidal 
afe Eth moidal, ararea—Nasal, di 
fe —Maxilla, agtratea—Lachrymal, गंडास्थि-- 
Malar or zygomatic, areafea— Palatino, आक्तिका- 
Ra—Inferior nasaleonchae, सीरिकास्थि—Vomner, 


पे इ #१ ८ हड्डियों बाइस होती हैं । इनके अँग्रेज़ी 
€ १ अञः * अब > >. 
jin हीत संस्कृत नाम दिये जाते हें । क ण | अव इसके वाद चरक, qua और नवीन अस्थि- 
ES M पा्चेकेपाल- Pirital, पश्चिमकपाल--0 | सल्या का तुलनात्मक कोष्टक दिया जाता है, जिससे तीनों 
EN E copi- | के साम्य और वपम्य के स्थान तुरन्त ध्यान में आ जायँगे । 
ib 
UN अस्थिसंख्य र कळक क पया टा र 
i [S यातुळनात्मक कोष्टक 
DES चरक To = —— HE । 
Joy —À — a 3 í सुर | नवीन 
| तख i २० को a न 
रो a ३० » ३० | P Pw 
fel „ TERS qo तळ aaa Phelanges 28 
ayy अधिष्टान 3 ay | Metatarsals 10 
m». Jem 9 aot 19 | Tarsus 12 
Inl s पार्षिण २ 2 | Oscalcis 2 
| E रे ; 
aM हस्त-अंगयुलिया ३० » ३० | Pbalanges 28 
SONT शलाकाएँ १० तल १० | Metacarpals 10 
गो o अधिष्ठान ‘२ कूचे Carpus 16 
i|» मणिक 2 मणिक | १२ 
अन्तं Tibia a 
॥॥| भन्तजधास्थि २ 5 २. : 
i x Fi : 
m| बहिजघास्थि २ पा २ | ibula E 
lh जानुकपालिका २ जु २ Patella 2 
y TS २ = 3 
dd अरु, नलक 3 5 2 | Fsemur 2 
SR २ k R| Ulna 2 
mf बहि'प्रकोष्ठास्थि २ 2 2 | Badius 2 
g| We = $ 3 = 
qi ETER २ 2 २ | Humurus 2 
m १२८ १२० | 120 
1 ag ( अन्तराधे ) 
ह| श्रोणिफलक र i ह Os innominatum 9 
| F 43 
& भगास्थि q | गोणी 
a त्रिक lem 4 Sacrum 1 
ERIE 2771 N (9 T 
i Add ) ed e m4 be E 1 
Gi एए की अस्थियाँ ३७ ३० oracio; umber T 
i| "às as २० |) Vertebrae 
3? 
४| » wq २४ E २४ | | Ribs 24 
e» स्थालक २४ 3 २४ EO 
r| उरस की अस्थियाँ ` १४ a | Starnum 1 
TET 2 Clavi 
क्ष्क 3 t २ | Clavical 2 
अं » as 
a > um | 
अंसफलक 2 » २ | Scapula 
१४० uua 
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शिर, ग्रीवा 
ग्रीवा की अस्थियाँ is » ९ | Cervical verte: ~ 
s १ कण्ठनाडी = ee 
हन्वस्थि 4 ” R Mandible 
हनुमूलबंधने २ Ej — 
Frontal 
शिरःकपाल 9 १३ & Parieta] 

7 Occipital 
ताब्वस्थिया २ T 3 | Palatines 
शंखास्थिया २ % 3 | Temporal 
नासास्थि | 2 | Nasals 
गण्डकूट 4 áp 2 | Malar 
were) = — 
कर्णास्थियाँ — TR R | Audi tory Ossicleg 
दाँत ३२ ११ RR = 
» उलूखल ३२ = "E 
जतुकादि अन्य erferar वाती 
अनि्िष्ट s penoidal ang oie 
अनिदिष्ट या अनिर्णीत — — bones 7 रि 

९२ ६३ 
iA 


एतानि पञ्चविधानि भवन्ति; तद्यथा--कपाल- | आवश्यकता होती है, वहाँ पर चपटी 1 
रुचकतरुणवल्यनलकसंज्ञानि। तेषां जानुनितस्वां- | चपटी हड्डियों के दोनों wu बढ़े मजबूत होते * १ 
सगण्डताळुशङ्कशिरःसु कपालानि, दशनास्तु रुच- बीच में जो अवकाश रहता हे, उसमें gud? 3j 
कानि, घाणकर्ण्रीवाक्तिकोषेषु तरुणानि, पार्श्व- 
पृष्ठोर'सु वलयानि, शेषाणि नलकसंज्ञानि ॥२२॥ | 
E (iat के -अकार-- ) 3 ( शरीरगत अस्थियाँ ) | टुकड़े के समान दिखाई देते E इसलिए दाँत 
पांच प्रकार की होती हँ । जसे- कपाल, सुचक, तरुण, | कहलाते हैं तथा उसके समान व भी होते 
वल्य और नलकसंज्ञक | इनमें से जानु, fata, अंस, | स्फुटन्ति रुचका नि g (gaa, निदान १५)। चक 

- गण्ड, तालु, UF और _सिर ( पटल इन स्थानों ) में | और भी एक कारण हो T हे । रुचि उत्पन्न के 
कपार T अस्थिया होती हैं ); दाँत तो रुचक पदार्थो को भी रुचक कहते हैं। जैसे--सौवर्चह ; EUR 
( संज्ञक अस्थि हैं ); घ्राण, करणे, ग्रीवा और अक्षिकोष में  मातुलुंग इत्यादि । ना भी जब | ie 

तरुण ( संज्ञक अस्थियाँ होती €) qni, zg और डर | चबाया जाता है, तब रुचिकर होता हे । इसलिए भी 
Io a Sa होती E), शेष अस्थियाँ Me nm होंगे । म० z गणनाथसेन "m हों 
2 क का अर्थ qux 'हें--रुचकानि ed 
व्य-इस सूत्र ü शरीर के भीतर मिलने वाली | रुचकं नाम कङ्कतिका an ann oo | तरणः ae 
eee i = RN ओर आकार के' अनुसार पाँच | हड्डियों में अस्थिभवन (Ossifidation). का) | 
खपड़ा या खप्पर । शर्र tees ct oe का भाग, | नहीं हुआ हे, ऐसी हड्डियाँ । जन्म के wie. 

होतो हैं, इसलिए vere कहलाती i MM के पट | ऊळ इड्यं ७ qn हैं और p X 

E ट्ट E हें आरि es ५ 

की हड्डियों कपाल के साथ अन्य कपालाकारी हड्डियों की E p x Sues > s n (i : 

अपेक्षा अधिक मिलती जुलती Ed इसलिए कपाल से ee 

S rur भी बोध होता हे । कपालास्थियों को अंग्रेज़ी तरुणास्थि (Cartilage) कहते हैं | डेढ़ महीने à । 
qu स (Flat bones) कहते हैं ॥ जहा पर पेशियों शरीर में कहीं भी अस्थि नहीं मिलेगी । अस्थि n 

के निबंधन (Attachment) के लिए अधिक स्थान की | काम इसके बाद झुरू होता है और जवानी M 

आवश्यकता होती है या भीतरी अंग की रक्षा करने की | सभी तरुणास्थिया परिपूर्ण अस्थि में परिवर्तित हे शै का 


Ff 
Q. 


€ 
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452 तरुणास्थियाँ पेसी £ कि जो जीवन भर तरुण 
: तरंग रहा करती हैं d जस--स्वरयन्त्र, टेंट्वे, कान 
- 3 


det विद्योप करके खरयन्त्र और XT ( कण्डनाडी ) 
git ü अस्थिभूत हा जाते हँ । आयुर्वेद में कण्ठनाडी 
' तुर्णास्थिया हड्डियों में गिनने का यही कारण à 
ह— The thyroid, cricoid and ; 


pede 


at 


geal 
grt of b 


e the greater 
he arytoenoids consist of hyaline carti- 


come mor r 3 हे 
T aud be € or less ossified as age 


yliances- 
gay be completely converted into bone. Grey's 
Anton, इस तरह रारीर म तरुणास्थियाँ दो प्रकार 
4 होती हँ, एक ae k 
गं अस्थ्रि वन जाती हँ और दूसरी वह जो खभाव से ही 


| उनमें शरीर की समस्त 
कार केवल दाँतो के 
it | 


हड्डियों आ जाती हैं। रुचक 


qgfa की दृष्टि से किया गया है | शेष जो तीन प्रकार 


_ है हैं, उनमें आकार की दृष्टि से शरीर की समस्त अस्थियाँ | 


आ जाती हैं। कपालास्थियाँ वे हैं जिनमें लम्वाई चौडाई 
i कफी होती है, मोटाई बहुत कम होती है और जो चपटी 
S LN € । नलकास्थियाँ वे हैं जिनमें लम्बाई काफी होती 
॥ चौड़ाई और मोटाई प्रायः बरावर होती हे और जो 
[reat के आकार की गोल होती हैं। इन दो विभागों में 
वो अस्थियाँ नहीं आतीं, वे सब वल्य-विभाग में आती 
£ हैं। पाश्चात्य शारीर में आकार के अनुसार अस्थियो के 
QR प्रकार किये जाते हँ--१ चपटी (Plat), २ लम्बी 
| 1078), ३ छोटी (Short), और ४ विषम (Irregular) | 
रं आयुर्वेद में आकार के अनुसार केवल तीन प्रकार होते हैं, 
Y rit से चपटी और लम्बी हड्डियाँ कपाळ और नलक 
RUE साथ मिलती हें । शेष केवळ वलय प्रकार रहता 
है अर्थात्‌ इस प्रकार में पाश्चात्य के विषम और छोटा ये दो 
कार आ जाते हें । इसलिए वलय प्रकार में Short and 
i pe bones का समावेश करना चाहिए । छोटी 

deat में हाथ-पर की कूर्चास्थियाँ (Carpal and Tarsal 
| Pones) और विषमास्थियों में पीठ के मोहरे आ जाते हैं । 
| गय में, अतः, इनका समावेश करना उचित हें | भावप्रकाश 
का समावेश किया गया हे--प्राण्योः पाशु gg 
> MIR l पादयोवेलयानि स्युः d आगे वलयास्थियों का 
| सूत्र ह, उसमें 'पाणिपादपृोरःसु वलयानि? ऐसा एक 
"भेद मिलता हैं । यह पाठभेद समीचीन हे । इसमें 
dr. Um कूर्चास्थियाँ अभिप्रेत हैं। हाराणसंमत यही 
ll कुछ लोग इस पाठभेद को समीचीन नहीं 
| + ASG वलयानि इति पाठस्तु 

x. गिः, टीकायाझुक्तेन भोजवचनेन सह विरोधात्‌ प्रत्यक्ष- 
ty | ५ निणयसागर सुश्ध॒तसंहिता पादटिप्पणी ) | 
` शे वचन नलकास्थियो के निर्देश के लिए हे 


ग्‌; 


By the sixty-filth year the cartilages | हाथ पैर की अंगुलियों मे 
= al AT 


जो स्वभाव से ही उचित आयु में | 


gm तरुणावस्था में रहती हँ | वल्य--वल्य या गोल | 
आकार की । यहाँ पर हड्डियों के जो पाँच प्रकार किये गये | 


लिए परिमित हे । तरुण प्रकार | 
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७७, ज्र SS । जानी fra AG, 
॥ aus स्थानों के कार्टिलेज । तथापि इनमें से कळ । KE i s वु ॥ 
A = जे कुल | WI वचन l इस बचन मं FA F ` 
` RSS CT का समावेश नलछकास्थियों 


हस्तपाद Wm मणिवन्धयो 
ERP) uc तयोः । वाहुजङ्काद्वये चापि 


( सुश्रुतटीका मै डल्हण से उद्धृत 


मं किया हे, इसलिए “पाणिपादपृष्टोरःसु वळ्यानि? az 
समीचीन नहीं मालाम होता । हाथ और पेर की जो aa 
wet अस्थियाँ (Carpal and tarsal) होती हैं, उनको 
कोड विचारी मनुष्य नलकास्थियों में नहीं गिनेगा । इनका 
मल गोल अस्थियों में ही हो सकता & | इसलिए 
_ युक्त भाजवचन का अर्थ निम्न प्रकार का होता -- 
E (Phalanges), उनके तळ में 
( उडाका Meta carpals and tela e Br. 
( मणिवन्ध 2 में, दोनों बाहु और oan में नढकर्सज्ञक 
अस्थियाँ जानना चाहिए। इस प्रकार अर्थ करने से उपर्युक्त 
पाठभेद का तथा भोजवचन का उचित मतलब निकलता 
है । नलक--ल्म्वी और भीतर से नालीदार । इस प्रकार 
की अस्थियाँ शाखाओं में मिळती हैं । इसके दो भाग होते 
हॅ--प्रांत (Epiphysis) और शरीर (Diphysis) | शरीर 
SERI (Cylindrical) होकर उसके मध्य में एक 
नाली होती हे, जिसमें मज्ञा (Marrow) होती है | इस 
नाली के आस पास का भाग सुपिर रहता हे इसमें भी 
मजा रहती ह । सव से उपर कठिन भाग रहता हे। प्रांत 
भाग शरीर की अपेक्षा कुछ मोटे होते हैं क्योंकि ये दसरी 
अस्थियों से संधित होते हैं तथा इनके ऊपर ary और 
पेशियों की कण्डरा लगी रहती हैं । 

संगठन की इष्टि से इन पाँच प्रकार के तीन भेद होते 
हैं । अत: उनका संगठन नीचे दिया जाता है । अस्थि का 
संगठन--अस्थियाँ दो प्रकार के पदार्थो से बनी हैँ 
१ सेन्द्रिय, और २ निरिन्द्रिय या खनिज । ये दोनों पदार्थ 
रीएन्फोर्सड कांक्रीट (Reinforced concrete) की तरह 
आपस में मिले रहते हैं। खनिज पदार्था से भस्थियों में 
दृढता आती हे और सेन्द्रिय पदार्था से उनमें लचक आती 
हे । अस्थि को भट्टी में जलाने से उसके सेन्द्रिय पदार्थ 
जळ जायेगे और वह स्पंज के समान जालीदार दिखाई 
देगी । इस जाली के तार खनिज पदार्थ से बनते हैं । अतः 
उसका लचकीलापन नष्ट होकर वह भुरभुरी ( भंगुर 
Friable) बन जाती हे और दबाने पर उसका चूरा बन 


जाता है । तोल में ये खनिज पदार्थ > होते हैं । इन खनिज 


पदार्थो मै केलसिअम फोस्फेट सब से अधिक ( ५१ प्रतिशत ) 
होता है। इसके सिवाय केलसिअम कार्वोनेट ( ११ प्रतिशत ), 
क्कलसियम छोराइड, मगनेशिअम फोस्फेट, और सोडिअम 
झोराइड ( खाने का नमक ) ये लवण भी होते हैं । यदि 
अस्थि को जलमिश्र नमक के, गंधक के या शोरे के तेजाब में 
कुछ देर रक्खा जाय तो खनिज-पदार्थ ge जाये और 
केवल सेन्द्रिय पदार्थ बचे रहेंगे । खनिज-पदार्थ-विरहित 
अस्थि तान्तव धातु (Fibrous tissue) और agt से 
बनती हे । यह बहुत मुलायम हो जाती है | इसको मोडने 
की कोशिश की जाय तो वह ge सकती हे तथा walt 
हो तो उसमें गाठ भी लगाई जा सकती हे । जब खाद्य 


Ls 
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“पेय goat में चूने की कमी होती हे या उसके सात्म्यीकरण 
के लिए आवश्यक जीवद्वव्य डी? (Vitamine. D) की 
कमी होती है, तब हड्डी के सेन्द्रिय भाग में चूने का 
संचय ठीक तौर से नहीं होता और हड्डी में दृढता कम 
होती हे, जिससे वह टेढ़ी हो जाती है इस अवस्था को 
अस्थिम्रहुता (Rickets) कहते हैं और यह अवस्था बच्चों 
में पाई जाती हे ( १० अध्याय के ५९वें शोक के वक्तव्य म 
“फक्क? देखो ) p अस्थि की सूक्ष्म रचना--अस्थि नालियों के 
एक बन्डल की तरह होती है । ये नालियाँ हावसिअन 
asai (Haversian canals) कहलाती हें | इनमें 
रक्तवाहिनियाँ और नाडियाँ (Nerves) होती * | इन 
नालियों के चारों ओर सूत्रों के कई घेरे होते हें । इन Ud 
के बीच में अस्थि की खास We होती हैं । इनकी शक्ल 
मकड़ी जैसी होती है | Web के घरों से बहुत सी सूक्ष्म 
नालियाँ (Canaliculi) निकली रहती €, जो आस पास 
की नालियों से मिली रहती हैं । इन नालियों में रक्त का 
पोषक भाग बहता हे और सेलों और सूत्रों का पोषण 
करता है । सेलों ओर सूत्रों के बीच में चूने के लवण 
संचित होते हैं । काटिलेज ( तरुणास्थि) की सूक्ष्म रचना--- 
तरुणास्थि दो प्रकार की होती हे--सूत्रमय और Wu 
विहीन । सूत्रमय कार्टिलेज में काटिलेज की खास सेलों 
के अतिरिक्त सूत्र होते हैं । सूत्र के रंग के अनुसार इसके 
दो भेद किये गये हैं--पीत सूत्रमय और श्वेत सूत्रमय। 
पीत qana तरुणास्थि में लचकीळापन अधिक होता 
हे । fae तरुणास्थि ( अस्थिभवन होने से पूर्व) 


केवळ सेन्द्रिय द्रब्यों से बनी रहती है । बहुत सी अस्थियों | 
की जगह पहले तरुणास्थियाँ होती हैं । धीरे धीरे इनमें | 


अस्थिविकासकेन्द्र (Centres of ossification) उत्पन्न 
होकर उनके चारों ओर अस्थि बनने का कार्य प्रारंभ होता 
है, जिससे चूने के तथा अन्य लवण उनमें इकट्ठे होने 
लगते हैं और कार्टिलेज की Web की जगह अस्थि की 
सेरे बनने छगती हैं । प्रत्येक अस्थि में कई केन्द्र प्रायः 
हुआ करते हैं । लम्बी अस्थियों में सब से पहले गात्रो में 
अस्थि बनना प्रारंभ होता हे । किसी में एक, किसी में 
अनेक केन्द्र होते हैं । अस्थिविकासकेन्द्र नियत समय 
पर्‌ उदय हुआ करते हैं और तरुणास्थियों से अस्थियों की 
पूर्णता होने की आयु भी निश्चित रहती है । दांतों की 
रचना और संगठत्त--अत्येक दाँत के तीन विभाग होते 
हैं । (१) दंताग या शिखर- यह वह भाग हे जो श्वेत और 
चमकदार होता हे तथा दन्तमांस से ऊपर निकला रहता 
हे | इसी चमक ( रुचकता--चमक--क्षणदासु यत्र च 
रुचकतां गताः । णिद्ठुपालवध १३-५३) के कारण 
संस्कृत मै दाँत रुचक कहलाते हैं । दाँतों का यही भाग 
हमेशा देखने में आता हे । (२) दंतग्रीवा--शिखर से 
नीचे जो किंचित्‌ संकुचित भाग रहता हे, उसको दंतग्रौवा 
कहते हैं । (३) दंतमूल--औवा के नीचे जबड़े के गहे 
( दंत उल्गूखल ) में गडा हुआ जो भाग होता है, वह 
दन्तमूल कहलाता है । कुछ दाँतों में एक, कुछ दांतों में 
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| अस्थि के समान बनाये गये हैं; परंतु | 3 


दो और कुछ दाँतों में तीन मूल होते हैं 
ZU वालो eun e 
सब से बाहर श्वेत और चमकदार तह होती $ 
केवल दुंतमांस से ऊपर के हिस्से पर होती 
स्तर दुंतवल्क या कवच (Enamel) कहल 
के सब पदार्भो में यह कठिनतम ( निदान १६ 
है । इसमें सेन्द्रिय पदार्थ अत्यल्प मात्रा 3 
निरिन्द्रिय पदार्थो की राशि ९६ प्रतिशत के 
है। अस्थि में जों लवण होते हैं, चे ही 
होते हैं, परंत फर्क इतना ही होता : 
फोस्फेट की राशि अधिक ( 


rf 
D 
M 


रुवण | 


च N 
हे क्रि $ 


संगठन अस्थि के संगठन से बहत कुछ मि i 
दुन्तसूछ के सार के ऊपर कवच न होकर उसकी 3 aft 
और चीज होती है, जो वास्तविक अस्थि के का 
है | इसको E mN (Crusta Petrosa or (à 
कहते हैं । सब से भीतर दाँत का खोखला mpi 
जिसके भीतर सूक्ष्मतन्तु, Ge, रक्तवाहिनिया ip un 
सूत्र होते हें । इसको दुंतमज्ञा कहते हें । was 
और नाडीसूत्र दन्तसूलयत एक fuz में से भीत; 
करते हैं । 
दाँत और तरुणास्थियाँ अस्थियों के साथ गिरे 
पद्धति कहाँ तक युक्तियुक्त है £--दोंतों और तरुणाचा 
सूक्ष्म रचना अस्थियों से विभिन्न हे, इसमें d 
हीं हे। सूक्ष्मरचनाविज्ञान सूक्ष्मद्शक यन्त्र के ३ 
के पश्चात्‌ उत्पन्न हुआ वेद्यक का एक fumi. 
आधार पर अर्वाचीन काल में किये वर्गीकरण बी me 
प्राचीन काल में मोटी मोटी बातों के आधार पर हि गा 
वर्गीकरण को देखना उचित नहीं हे । यदि शा 
विज्ञानसंमत कुछ अन्य पहलुओं से प्राचीन वर्गा 
ओर देखा जाय तो वह वर्गीकरण वैज्ञानिक माह 


रहती हे, बाहर का भाग कठिन होता है, भ॑ 
सुषिर होता है परंतु आखिर में सब अस्थियाँ ही 
चेसे ही दाँत शरीर के बाहर अनावृत (Exposed) 
कारण तथा चबाने के कार्य के होने के कार्ण 
अधिक कठिन, सार में अस्थि सम और प्रखर म 
संगठन अस्थि के समान ही होता है | अत giis z 

भिन्नता के कारण उत्पन्न हुआ अस्थियो का 4 
स्वरूप मानने में कोई असामञ्जस्य नहीं 5 | 
Enamel is the hardest substance in E 


Iti 4 0 SM 
tis made up of minute prisms of the 1 
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T) Th 1 ti 6 
Nie of bone. The dentine resembles bone in 
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jme? 


ay 


छोड़कर हाथ Y की झोप अस्थि > चाहिएँ 
| छोडकर हाथ पर की शेप अस्थियाँ लेनी हेएँ, gg 


J composition. Sheathing the portion of | पृष्ठवंश के मोहर तथा उनके बीच में मिलने 
एवंदा के मोह z छने वाळे 


SALE : ले वल्या- 

} .» which is beneath the level of the ¢ is | कार aif Ert " gu d t 

| १ ftne ४ i ह Ns gum i गिर कार्टिलेज छेने चाहिएँ । शेपाणि--शरीर की जो 
1१ ॥ yer of true Done, called the cement or | संपूर्ण अस्थियाँ हैं, उनमें से जिनका निर्देश 

tht trosa. Halliburtows Physiology. आगे सें नहीं CR 4 देश ऊपर इस सूत्र 

p Usta potros ystology. आ में नहीं किया गया हे वे सब; जैसे--बाहु की, अरत्नि की 

५६ ý D 


di अध्याय के ५२वें सूत्र के वक्तब्य में दन्तोद्गेद की | xx की, जङ्घा की इत्यादि | 

द) [ae 
अब तरुणास्थियां का विचार लीजिए । यदि शरीर- [27 2 भवन्ति चात्र-- : 
UPERI सिरा, पेशिया इत्यादि uz (adt के समान aradi atam Agra rez | | 

नो ed खड़े नह e सकते ) पदार्था को आश्रय या | अस्थसारेस्तथा देहा ध्रियन्ते देहिनां धुवम्‌ EET] 

धार देने की दृष्टि से अस्थि और तरुणास्थि का विचार तस्माच्चिरविनष्टेषु त्वव्यांसे R 
| MM NEM i: I वनष्ट्यु त्वड्यांसेषु शरीरिणाम्‌ । 
em जाय तो ये दोनों भ॑ समानरूपेण इन uz पदार्थो अस्थीनि न बिनइयन्ति साराण्थेतानि देहि 4i 
| न आधार देते हैं । अतः शरीर के सार (Frame work) मांसान्य निवद्धानि RruR नि दानाम्‌ ॥२४॥ 
आज भी दोनों का वर्गीकरण एक ही होता है। इसलिए E द्धानि सिराभिः स्नायुभिस्तथा | | 
«| यों के साथ तरुणास्थियों को गिनने के प्राचीन वर्गी- FUSEAU कत्या न शीयन्ते पतन्ति वा ॥२५॥ T. 
मार कण में कोई विशेष असामञ्जस्य "IRE €— The skeleton. 7 ( अस्थियों का कार्य-- ) जेसे कि वृक्ष ( अपने शरीर 
fhis is the frame work on which soft parts are A 2 अन्तर्गत ( काष्टरूप ) सार ( के सहारे ) से खड़े रहते 
It consists of bones and cartilages which | €; वसे ही प्राणियों के देह निश्चिति से अस्थि ( रूप ) सार 
Lud lie bound together by ligaments of fibrous tissu- | के सहार से धारण किये जाते [4 ॥२३॥ इसकिए प्राणियों 

‘ 63, Serving a similar supporting function in the की त्वचा मांस (तथा शरीर की अन्य अस्थिविरहित 
Sm body as bone, cartilage is popularly known as UE धातुएँ ) देर से नष्ट होने पर भी afgar नष्ट नहीं 
qristle. Halliburton's physiology. नासा--नासा की होतीं, ( क्योंकि ) ये प्राणियों के ( शरीरों में ) सार € 
तिन दीवालें होती हैं, एक भीतर का पर्दा और दो बाहर | ॥२४॥ ( प्राणियों के शरीर में ) अस्थियों का अवलंबन 
"| | इनका ऊपर का भाग कठिन होता हे, जो अस्थि का | करके सिराओं और खायुओं के द्वारा मांस अस्थियों में - 
| नता है। नीचे का भाग मुलायम रहता हे । इसमें तरुणा- | TM रहता है; ( अतएव वह ) न अस्तव्यस्त होता हे, 
Tiai होती हैं ये तरुणास्थियाँ जीवनभर तरुण रहती | न गिरता हे ॥२५॥ : 
गाह | कर्ण--कान का जो बाह्य भाग होता हे, उसके शष्कुली वक्तव्य--इन छोकों में अस्थियों का कार्य वर्णन 
(Pinna) में तथा कुहर (Extauditory meatus) के | किया हे। सारैः--बृक्षों की दृष्टि से काष्टसारेः | असिसार-- 
बाहरी 2 भाग में तरुणास्थियाँ होती हैं । यह तरुणास्थि | Skeleton या Frame work of bones | तस्माचिरविनष्टेपु 
Ria जीवनभर तरुण ही रहती है | गीवा--ग्रीवा प्रदेश | इत्यादि--इसके दो अर्थ हो सकते हैं । (१) मनुष्य बीमार 
स्थित कण्डनाडी याने gat और खरयन्त्र । Egar और | होने पर उसकी त्वचा, पेशियाँ इत्यादि अंग क्षीण और 
| उसकी शाखा-प्रशाखाहुँ (Trachea, Bronchii and | पतले हो जाते हैं, परंतु cigar क्षीण नहीं होतीं, जिससे 
रुग्णोत्तर अवस्था में अस्थियों का मोटापन तथा शरीर की 

। zar और उसकी शाखा-प्रशाखाओं के कार्थिलिज | लम्बाई रुग्णपूर्वे अवस्था के समान ही रहा करती हे । 
Wem होते हैं । इन छलं के मुँह पीछे से खुले रहते हें । | (२) मत्यु के पश्चात्‌ जब शरीर रक्खा जाता है या जमीन 
ध कहीं कहीं ऊपर और नीचे के छल्ले कुछ अंश तक एक | में गाडा जाता हे, तब त्वड्यांसादि अंग बहुत जल्दी गल 
क | दूसरे से जुड़े रहते हैं सब छल्ले आपस में तान्तव धातु के | जाते हैं ओर उनके Te जाने के पश्चात्‌ बहुत काछ तक 
(३ द्वारा WW रहते हें । स्वरयेन्त्र के कार्टिलेज का विवरण | हड्डियाँ ज्यों की याँ रह जाती el अत्र--अस्थियों sn 
हर पीछे २१चे सूत्र के वक्तव्य में कुछ किया है । टेंढवे और | सिराभिः--इस पद का अथ निम्न दो प्रकार से कर सकते 
कण्ठनाडी के काडिलेज में बुढ़ापे में अस्थि-भवन की कुछ | हैं। (१) सिरा से ver या कण्डरा (ag का ही एक 
प्रबृत्ति होती है । अक्षिकोष--आँखों को ढाकने वाली चीज, | विशेष रूप ) समझना । इस अर्थ से कभी कभी आयुर्वेद 
अर्थात्‌ वत्मे या पलक । पलकों के मध्य में तन्तुनिमित | में सिरा शब्द का प्रयोग होता हे- अंसदेशस्थितो वायु: 
एक रह पट्टी (Tarsus) होती है, जिसके कारण पलक में | झोपविल्वांइसवंधनम्‌। सिरास्लादुल्च्य ततरल जनयल्यववाहुक्‌ ॥ 
| इद दता आ जाती है और उसका आकार स्थिर रहता | (gaa, निदान १ ) । weet तनोवायु:- सिराः लायू- 

। ये पद्धियाँ न अस्थि है, न तरुणास्थि हैं, परंतु | विशोष्य च । पक्षमन्यतरं इन्ति संधिवंधान्‌ विमोक्षयन्‌ ॥ ( अष्टांग- 
वान्तव धातु (Fibrous tissue) की बनी [i । पार्श्वः | संग्रह, निदान १५ ) | (२) feat सिरा से रक्तवाहिनी 
Blog इसके बदले “पाणिपादपाश्रेपृष्ठोरःसु बल्यानि’ यह | समझकर उसी में खायु के > का अन्तर्भाव करना। ; 
॥ पाठ अधिक अच्छा E । पाणिपाद से अंगुलि और तळ मांसपेशियों में जो रक्तवा होती हैं, उमस 
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एकाध वाहिनी अस्थि में उसके पोषण के लिए (Nutrient 
artery) जाती हे, तथा एकाध सिरा उसमें से बाहर निकल 
आती हे | इन वाहिनियों का संबंध पेशीनिबंधन के लिए 
माना गया हो तो उसमें आश्चर्य नहीं हे । शाङ्गधर में स्पष्ट 
लिखा है--संधिवंधनकारिण्यो दोषधातुवहा: सिराः ॥ इस दृष्टि 
से उपर्युक्त अष्टांगसंग्रह और NIIS के वचन का तथा प्रस्तुत 
शोक का अर्थ कर सकते हैं | खायुभिः--पेशियों की कण्डराएँ 
वितान तथा बंधन के काम में उपयोगी शणसूत्रसंनिभ 
शरीरगत धात (Fibrous tissue in general and 
ligaments in particular) | मांसानि--मांस शब्द यहाँ 
पर उपलक्षण है । इससे जैसे पेशियों का बोध होता हे, 
वेसे शरीरगत अन्य अंगों का भी बोध होता है, जो अस्थियों 
के सहारे एक विशिष्ट स्थान पर अवस्थित हैं । अस्थियों 
के कार्य--(१) शरीर को खड़ा करना अर्थात्‌ एक विशेष 
प्रकार की आकृति बनाना । (२) दबाव, चोट इत्यादि से 
व्वड्मांसादि का नाश होने पर भी अंगों की आकृति में 
विशेष अन्तर न आने देना । (३) शरीर के कोमल अंगों 
को सहारा देना अर्थात्‌ उनकी रक्षा करना । (४) मांस- 
पेशियों के निबंधन से शरीर में विविध प्रकार की गतियोँ 
उत्पन्न करना | 
ब्र संधियों का वर्णन करते हैँ-- 

५“ सन्धयस्तु द्विविधाश्रेष्टाचन्तः, स्थिराश्च ॥२९॥ 
शाखासु हन्वोः Heal च चेष्टावन्तस्तु सन्धयः | 
शेपास्तु सन्धयः सर्वे विज्ञेया हि स्थिरा gÀ: ॥२७॥ 

(संधियों के प्रकार ओर उनके स्थान-- ) जोड़ दो 
प्रकार के होते हँ--चल और स्थिर ॥२६॥ बुद्धिमान्‌ शाखा, 
इचु ओर कटि में चेष्टायुक्त afaa जाने और शेष 
( स्थानों की ) संपूर्ण संधियाँ स्थिर जाने ॥२७॥ 

वक्तव्य--द्विविधा:--कहा पर गति के विचार से 
प्रकार किये गये हैं । संधि में गति होती हे या नहीं इस 
दृष्टि से संघियाँ दो प्रकार की ही हो सकती हैं । चेष्टावन्तः 
जिन संधियों में गति हो सकती हैं वे चेष्टावन्त या चळ 
कहलाती हैं | जसे--कंधा, कोहनी Heals, हाथ पेर की 
अगुरिया इत्यादि बहुत सी चल संधिथों में गति भली 
प्रकार होती हे । जैसे, हाथ पेर क्री संधियाँ, सिर और पृष्ठ- 
वंश को संधियों इत्यादि कुछ चल संधियों में गति थोड़ी 
सी हो सकती हे; जैसे, ysin की संध्रियों, अक्षक और 
स्कन्धास्थि तथा अक्षक और वक्षोस्थि इत्यादि । पाश्चात्य 
परिभाषा में गति की अल्पता और अधिकता के अनुसार 
चल संधियों के बहु चेष्ट (Diarthroses, f eely movable) 
आर अट्पचेष्ट (Amphiarthroses slightly movable) 
करके दो भेद किये गये हें । बहुचेष्ट संघियो की संख्या बहुत 
अधिक है। इन संधियों में संधित होने वाली अस्थियों 
के खिरों के बीच में कुछ अन्तर रहता हे, संधित होने वारे 
एष्टभाग पर सूत्रविहीन तरुणास्थि की पतली चिकनी तह 
चढ़ी रहती हे और उनके ऊपर एक कोप (Capsule) भी 
रहता है । कहीं कहीं दोनों सिरों के दर्मियान संधान 
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चक्रिका (Articular disk) भी रहती है T 
की अस्थि सिरों के दर्मियान कहीं पर iii 
होती हैं ( जेसे, gein मोहरों की आप धान 
और कहीं पर आन्तरास्थिक खा i. 
ligament) होती z | अचल या स्थिर df d 
की संधियों में जरा सी भी गति नहीं a tl 
इनका संधान इस तरह का वना रहता है किग 
हाती हे । इस प्रकार की संधिर्या खोपडी 8 M. 
यहाँ पर दोनों अस्थियाँ आपस में बिलकुल जड़ी Mar 
कहीं पर जोड़ने वाली चीज तरुणारि b 
araa धातु होती E संस्कृत आपा के 
अर्थ अभाव और Saal दोनों प्रकार का होता है। 1 
स्थिर या अचेष्ट संधियों में जिनमें बिलकुल 
होती, ऐसी संधियाँ तथा जिनमें जरा-सी गति 
हू, एसी साधया समाविष्ट होती हें । यहाँ पर 
ओर स्थिर संधियों के जो रण छोक में दिये है 
यही अर्थ निकलता ह कि चेष्टावन्त संधियाँ वे t d 
gau होती हे; और स्थिर संघियाँ चे हैं, 
बिलकुल चेष्टा नहीं होती ( अचल ) तथा fera (s 
चेष्टा हो सकती (अचल ) हे । संधियो की al 
1 पर जोड़ होता हे, वहाँ पर कमजोरी qs 
है तथा गति के कारण रगड़ उत्पन्न होती | 
अखण्ड हड्डी की अपेक्षा संधित हड्डी Xd 
i द्‌ 4 दाना दोष दर किये ai 


दोष उत्पन्न होते हैं 
अखण्ड हड्डी की अपेक्षा संधि शरीर के लिए ३ 


अचल संधियों के जोड़ रचनाविशेष से बिलकुल वेर 
किये गये हें । आगे ३२वें सूत्र के वक्तव्य में gaim 
टिप्पणी देखो । अल्पचेष्ट और बहचेष्ट संधियो गेस 
होने वाले हड्डियों के सिरे चारों ओर से रज्जु या Un 
के द्वारा इस तरह बंधे रहते हैं कि यदि एक मर्यादा से 
दबाव या आघात न हो, संधि में कुछ भी कमजोरी 


आगे ३४वें सूत्र से संधियों के पश्चात्‌ किया गया : 
पर गति अधिक होती हे, वहाँ पर घर्षण से बचाने$ 
संधियों में एक gas कला रक्खी रहती हे, जिसकी 
से एक चिकनाइंदार तरल निकलता रहता हे । इस UN 
कला तथा अस्थियों के सिरे सदा तर रहते EIR 
वही काम देता है, जो यन्त्र में ते । यन्त्र में तेल. र यङ्क 
रगड़ नहीं होती, उसके पुरजे जल्दी नहीं fad 2 
भी अच्छी तरह होती है । वैसे ही इस तरल सै सघ T 
बिना रगड़ के गति भली भांति होती हे तथा 
सिरे नहीं घिसते । जिस कला से यह तरल 
वह कला संधिकेष्मधरा कला (Synovial m 
और बह तरल संधिळेष्मा या Hay (Synovi 
है---संधिस्थरतु Sar सर्वसूधिसंछेषात्‌ = 
Caza) । पर्वस्थोडस्थिसंधिळेपणात्‌ छेषक इति । 
संग्रह ) | तथा चतुर्थ अध्याय में छेष्मधरा कला 


> कळा में कभी कभी सूजन उत्पन्न होती ॐ 
प्रिक्ेष्मकलछाशा थ 


(Synovitis) क ङ्गे । 


है । कभी कभी 
जाते € और कुछ सूत्र भी टूट जाते हैं, परंत 
| ida नहीं हाता | इस अवस्था को मोच आना 
2 Po कहते E EUH अधिक खींचने से या एक 
iy 
àil । है। जब alah जार पड़ने से या चोट लगने से 
S faa tt gzz जाते हैं, तव संधित अस्थियो अपने 
j भाविक स्थान स हटकर एक दूसर से अलग हो जाती 
AES अवस्था को dtaa या संघधिविश्लेष (Disi 
don कहते € | निदानस्थान के १५वें अध्याय का 
मीत्र सूत्र देखो । A 

A | संह्यातस्तु॒ दशोत्तरे द्वे शते; तेषां शाखा- 
Magus एकोनपष्टिः कोष्ठे, ग्रीवां Hep 
S (संपूर्ण शरीर की तथा पडंगो की संधिसंख्या-- ) 
E: सी दस हैं | इनमें से 
त्वओं में agaz, मध्यशरीर में saas और ग्रीवा से 
gm तिरासी ॥२८॥ 

एकैकस्यां पादाङ्कुस्यां तयस्त्रयः, द्वावडुछे, ते 
Heat, जानुयुर्फवङ्कणेष्वेकेकः, एवं सप्तदरी- 
सिन्‌ afra भवन्ति; एतेनेतरखक्थि ag च 
॥॥याख्याती ॥२९॥ 

| (शाखाओं की पृथक्‌ पृथक संधियाँ--) पाँच की 
यक अंगुलि में तीन तीन; अंगूठे में दो; (इस प्रकार 
पाच की अँगुलियों में) ये चौदह; जानु, गुल्फ, 
शिण म एक एक; इस प्रकार एक टांग में aag संधियों 
ती हैं। इससे दूसरी टांग और दोनों बाहओं का भी 
rent हो जाता हे ॥२९॥ 

7 नयः कटीकपालेषु, चतुर्विशतिः पृष्ठवरो, 
शित एव पाश्वेयोः, उरस्यष्टौ ॥३०॥ 
(मध्यशरीर की संधियाँ-- ) श्रोणिकळकों में तीन, 
बेश में चौबीस, उतनी ही पार्श्वो में और वक्ष में 
॥३०॥ 

तान्त एव ग्रीवायां, चयः कण्ठे, नाडीघु 
दयक्को मनिवद्धाखष्टादश, दन्तपरिमाणा दन्त- 
कः काकलके नासायौँ च, दो aa 
(Seat नेत्राश्रवौ, गण्डकर्णशङ्खेप्वेकैकः, दो 
Nea, द्वाबुपरिष्टाद्भवोः aga, पञ्च 


कपालेषु, एको मूर्धि ॥३१॥ 


९ नाडे EX 
प Te फुप्फुसक्कोमनिवद्धासु. त्रयः कण्डे, त्रयः कण्ठः 
| ध्येयक्ोमनिबद्धासु नाडोष्वष्टादश. २ नासायां पञ्च, 


Ta दयोचेत्र ोर्भवतः, द्वौ वर्त्ममण्डलजो नेत्राशयो- 


मंत्रियों में सूजन, पीड़ा और गतियों में रुकावट ' 
वाव के कारण संधिस्रायु जोर से | 


पूरी | 


ug दिशा में गति करने से संधि में थोड़ा वहत दर्द | 
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( ग्रीवा के ऊपर की संघिसंख्या 


ही ( आठ ); कण्ठ में तीन 
अठारह 


व्या-- ) ग्रीवा में उतनी 
हेदयक्ोमसंब्रद्ध नाडी भै 
दाता की जड़ों में stat के बराबर (बत्तीस ) 
काकळक और नासा में एक एक; नेत्राश्रित वत्ममण्डळ E 
| 5 गण्ड, कण ओर ay इनमें ( TAE तरफ ) एक एक 
| दी हनु संधियोँ; भौहों और "m क ऊपर दो 
| 'सर:कपालो में पाँच; मूर्धा में एक nea 
| चक्तव्य--तावन्त एव--उरस में जितनी हैं, उतनी | 
| गाडापु इल्यादि--यहाँ पर “फुफ्फुसक्कोमनिबद्धास ऐसा भी 
पाठ है । इसका मतळव इतना ही हे क्रि यहाँ पर नाड़ी 
स कण्डनाडी (Trachea) अभिप्रेत हे । हाराणचंद्र इसके 
| बदल निम्न पाठ देते हँ--फुफ्फुसनिबद्धायां कण्ठसंसक्तायां 
नाड्या विशतिः ॥ अठारह या बास सख्या कण्ठनाडीगत' 
छा ST अथात्‌ उनके आपस के जोड़ों की हे । दन्तमूलेषु 
यहा पर दन्तमूल और उलूखल इनके जोड़ों की संख्या 
SUIT E | काकलक--डल्हण के अनुसार “काकलकं गलमणि 
वण्टिकेति लोके S चरक और चक्रपाणिदत्त के अनुसार 
तालुमूल---वस्य sear प्रकुपितः काकले व्यवतिषते । आशु 
सजनयेच्छोफ करोति गलशुण्डिकान्‌ ॥ ( चरक, सूत्र 12 ) । 
काकल तालुमूलम्‌ । ( चक्रपाणिदत्त ) । 
त एते सन्धयो५पविधाः--कोरोलूखलसामुद् 

तरलुन्नसेवनीवायसतुण्डमण्डलशङ्कावर्ताः | तेपा- 


मडुलिमणिवन्थगुल्फजानुकूपरेपु कोराः सन्धय 


कन्षावङ्कणदशानेघूलूखलाः, अंसपीठगुदेभगनित- 
Vig सामुद्वाः, ग्रीवापृष्ठवंशयोः प्रतराः, शिरः- 


कटीकपालेषु तुन्नसेवन्यः, हनोरुभयतस्तु वायस- 
तुण्डः, कण्ठहृदयनेत्रक्कोमनाडीषु मण्डलाः, श्रोत्र- 
AKER agaat: | तेपां नामभिरेवाक्कतयः 
प्रायेण व्याख्याताः ॥३२॥ 

( संधियों की रचना के प्रकार ) ये जोड़ आठ प्रकार 
के होते €— Alt, Saas, सामुद्र, प्रतर, तुन्नसेवनी 
वायसतुण्ड, मण्डल, शङ्खांँवते | इनमें से अंगुलि; कलाई, 
गुल्फ, जानु, कूपर में कोर संधि होते हैं; कक्षा, वङ्खण 
और दाँतों में उलूखल; अंसपीठ, qz, भग तथा fuae 
में सामुद्र; ग्रीवा, प्रष्टवंश में प्रतर; शिर और कटि के 
कपालों में तुन्रसेवनी; हनु के दोनों ओर वायसतुण्ड; 

ठहृदय paast म मण्डल; श्रोत्रश्चङ्गाक म 
agad | इनके नाम से ही प्रायः इनकी आकृति वर्णित 
होती है ॥३२॥ 

वक्तव्य--पीछे २६वें सूत्र में गति के आधार पर 
संधियों के दो भाग किये गये थे । इस सूत्र म संधियों 
की रचना के अनुखार आठ विभाग किये गय हैं । इनमें 
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से मण्डल और शंखावते वास्तव में संधि नहीं हे; 
तन्नसेवनी स्थिर संधि हे और बाकी पाँच चल rub के 
भेद हैं । कोर--किवाड़ या संदूक स जड़ जाने वाले लोहे 


१ असपीठयुदपाद नितम्बेषु 


Eb aa Sone] Foundation Chenna 


igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ` 


सुश्रुत सं द्विता [ RU ` 


या पीतल के बने हुए दो टुकड़े, नरमादगी या कब्जा 


Hinge), इसके समान जिसकी 
p reco dorus Ginglymus) जा 
है। यहाँ पर कोरसंधि के जो उदाहरण ps E p E 
भंगु की संधियां (Interphalangea 2 n. 
ल ठीक इस प्रकार की हैं । EN 
(Talocrural or ankle joint) भी zat SU z & 
यद्यपि चे ऐसी man नहीं होती । VEO a 
गति केवल एक अक्ष पर (Uniaxial) अर्थात्‌ किवाड 
तरह आगे पीछे होती है । m में दोनों पार्श्वो Tu 
कुछ गति होती है, परंतु वह संधि के कारण न ह कर 
बंधनक्षिथिळता के कारण होती है । कोरसंधियों में जो 
मणिबंध संधि हे, वह वास्तविक कोर न होकर oa 
एक प्रकार मान सकते हैं। इसको खछुकोर (Condyloid 
articulation) कहते हें | इसमें दीघ गोलाकार बहिभूत 
भाग (0050516) का वैसे agan भाग से संधान 
होता हे । इस प्रकार के जोड़ में आकुञ्चन, प्रसारण, 
आकर्षण (Adduction), अपकर्षण (Abduction) और 
परिकर्षण (Gireumduction) ये गतियॉ होती हें, परंतु 
कोरसंधि के समान अक्षश्रमण (Axial rotation) नहीं 
होता t अंगुलियों में ज्लैर भी एक प्रकार की संधि होती है, 
जिसमें दीर्घ गोल के बदले उन्नत गोल और नत गोल 
(Conca vo-convex) पृष्ठभाग होते हैं । इसमें भी उपयुक्त 
प्रकार की गतियाँ होती हैं । इस संधि को परस्पर कोर 
(Saddle articulation) कहते हैं । इसका उदाहरण 
अंगुष्ठमूलसंधि (Carpo-metacarpal joint of the 
thumb) है उद्खल---इसमें अस्थि का एक सिरा ऊखल 
क्रे समान गड्डेदार होकर उसमें दूसरी अस्थि का गोल 
सिरा संधित होता है । इसलिए यह संधि उलूखलसंधि 
(Enarthrosis, ball and socket joint) कहलाती हे । 
इस संधि में सब प्रकार की गतियाँ होती हैं । इसके 
उदाहरण कक्षासंधि (Shoulder joint) और agafà 
(Hip-joint) & | यहाँ पर दाँतों की संधि का जो उदाहरण 
दिया है, वह इस वर्ग का नहीं; स्थिर संधि का है । उसमें 
जरा सी भी गति नहीं होती । इस प्रकार की संधि को 
Gomphosis कहते हैं | सामुद्--जहाँ पर जुड़ने वाली 
अर्थियं के दोनों सिरे गड्ेदार होने के कारण उनके संधान 
से संपुट या डिब्बी के समान आकृति होती हे, उस प्रकार 
की संधि | इसकी रचना ही ऐसी होती है कि उससे जरा 
सी गति हो सकती हे। इस प्रकार की संधि एम्फीअर्थो- 
feat (Amphiarthrodia) कहलाती हे | यहाँ पर इसके 
जो उदाहरण दिये हैं, उनमें अंसपीठ की संधियाँ इस 
प्रकार की नहीं होतीं | यदि उसके बदले “वंशपीठुदभग- 
नितम्बेषु ऐसा पाठ कर दिया जाय तो वह ठीक हो जाता 
है क्योंकि पीठ के मोहरों के गात्रों की (Bodies of vorter- 
brae) संधियाँ इस प्रकार की होती gi इसके सिवा दोनों 
भगास्थियों की संधि, गुदास्थि और त्रिकास्थि की संधि, 
bh. और श्रोणीफलक तथा geda की संधि, इसी 


रचना होती हैं, वह | | > 
| संधि में प्रतरण याने फिसळने के 


E f Ad 
| (Gliding movement) होती हं । इस प्रकार की " 
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स्वरूप की होती [4 | म० ue गणनाथसेनजी असूया Y 
~ OY TAs 

नितम्बेपु ऐसा पाठ लेते हैँ । प्रतर-इस fs D» 

समान कुछ 3 


को aratza (Arthrodia) कहते = । यह संधि ah 3 
और yg के मोहरों के प्रवर्धनो (Processes) > aa a 
होती है । तुत्नसेवनी--दर्जी की सीवन के समान ज्ञो «१८ 
होती है, वह तुन्नसेवनी कहलाती है । इसको | 

(Suture) कहते हैं । सेवनी he प्रकार की होती हे 
प्रकार में हड्डियों के किनारे दन्ठुर (Sutura | 
होते हैं । दूसरे प्रकार में दोनों सीधे Rn R 
(S. harmonia) Y । तीसरे प्रकार में एक का किग 
दूसरे के ऊपर कुछ चढ़ता (6. squamosa) हे । वायस 
काकसुख | हनु का संधान संयुक्त प्रकार का हे, fà 
प्रतर और कोर दोनों प्रकार से गति का काम (0100, 
arthrodial joint) होता हे । मण्डल्ंखावते--ये सं 
अस्थियों की नहीं हैं । आधुनिक पाश्चात्य परिभाषा) 
aaga, इनका समावेश संधियों में नहीं होता । 
नामभिरेवाकृतयः प्रायेण व्याख्याताः--इनकी ae 
संबंध में प्राचीन और अर्वाचीन टीकाकारों के सत fray! 
के हैं--कोरों नाम गर्तस्तदाकृतयः कोरा:; कोरः कल्का, क! 
कृतय इत्यन्ये | उलूखलस्तण्डुलकण्डनोपयोगी, तदाकृतय: meg 
प्युलूखलाः । समुद्गः संपुटस्तदाकृतो भवाः सामुद्वाः । aH 
प्रतरो भेलकः, तदाकृतयः प्रतराः | मण्डलो queen 
( डल्हण ) । कोरो नाम कपाटादिनिवन्धनार्थो arena: a, 
इत्याख्यायते | उलूख़लशब्देनेह सुसळस्यापि परिग्रहः uj 
धनुर्धरेति धनुःशब्देन वाणस्यापि परिग्रहवत्‌ | छिन्नानामसं पेर 
तुन्नसेवनी | शह्वावर्त: शङ्कश्रमः; संधिषु च शब्दानामेषां ह 
त्सात्म्याद्वयपदेशः, सिंहो माणवक इतिवत्‌ | सम्पुटाकारेण नि 
सामुद्गः | चिङ्गटा नाम मत्स्याः प्रकर्षेण तरन्त्यनेनेति प्रत, 
इवास्थिविशेषो$5स्त्यस्थे ति व्युपत्त्या प्रतरशन्दोऽस्मिन्‌ शाखे बिर 
इति प्रसिद्धेषु mAg मध्ये ब्ृहच्छरीरस्य fpes" र 
मतिसन्यी रूढ इति गम्यते, प्रतरसंज्ञया विवक्षितानां dif 


E 


संधीनां तथात्वात्‌ । अथापि चेत्‌ केषाञ्चित्‌ Aene a 
मत्स्यस्यास्य शिरो हित्वा ग्रीवादिभागमेव प्रतरणसा KE 
प्रतरशब्दवाच्यमभ्युपगच्छेम तदापि नानुपपतिसाद | अ 
तेषां संधीनाम्‌ | (हाराणचन्द्र)। तत्र कोरा नाम सन्धयो बऽ M 
उत्तानकोरगर्भेष्वस्थिप्रान्तेपु उत्सेथवतामस्थिभागानां "| 

रूपा: । ते चतुर्विधा:--खछकोरः, परस्परकीरः, क| 

संदंशकोरश्वेति । उदूखला नाम सन्धयोऽपि agus eqs 
गम्भीरप्रायेष्षखिभागेप॒ इतरास्थिमुण्डाना सम्भार ` ` 
तेषु हि खोदूखलानाश्रिय अभितो विवतैन्तै तानि 1 | 3 3 
यथा--कक्षावह्नणसंधिषु । दशनोदूखलास्तु स्थिराः स "| `` ` 
मन्तव्याः | सासुद्वा नाम ससुद्गनिर्मापका इव सन्धर्यः iR 
ते श्रोणिचक्रांसचक्रादिपु दृश्या:। प्रतरा नाम प्र | d 
aad: समतलांशाभ्यां परस्परसंहितेरस्थिखण्डेनिर्गिताः ^ ६ 


तुनसेवन्यो नाम T d 
रालाः सन्थयः । ते शिरःकपालेषु इश्या: कठिकपालेइ १ 


p सन्धिः अधोहनोमुण्डयो शक्काग्थिगताभ्यां 
graii संवानान्सुखव्यादानादिसम्पादक 
qu खछको राख्यो मेदी DAB, तस्य कोरय़हणेनेव azar 
© genua | ESAR: पुनः क्रमात्‌ श्वासपथकर्णशप्क 
तरुणास्थिसन्धयः, तेपां नेह अणम्‌ । (म० Ho 
थसेन प्रत्यक्षशारीर ) 
संधि प्रकारों का तुलनात्मक नक्शा दिया जाता ह~ 


सन्धियो का वर्गीकरण 


—Ó——— DXX. >> 
प्राच्य प्रतीच्य 
E Pivot 
क्रोर | Saddle 
| Condyled | 
Hinge ) Diarthroses 
fii । वायसतुण्ड | Arthrodia | 
uw | | 
( Enarthrosis 
उदूखल | Gomphoses) S 
| Synarthroses 
" तुन्नसेवनी Sutures } 
सामुद्ग Amphiarthroses 


| feat तु सन्धयो ह्येते केवलाः परिकीतिताः | 
$| शीस्नायुसिराणां तु सन्धिसङ्घया न विद्यते ॥३३॥ 


~ 


वक्तब्य--संधि- करीर सें एक प्रकार की दो वस्तुओं 
giam को संधि कहते हैं | जेसे--अस्थिसंघि, fac 


पेशीसंधि इत्यादि । इनमें से अस्थिसंधियों का 


तिका बोध होता हे तथापि उपर्युक्त कारण से विशेष 
मिशन होने पर प्रायः अस्थिसंधि का ही बोध होता 


AMRA हड्डियों की ही, fet स्थूलरूप से । 
तिरी पर जो अस्थिसंधिसंख्या बतलाई d$ है, वह 
बिक संख्या से बहुत कम है । अस्थियों की गणना के 
st अधिकता हुई हे, उसकी क्षति अस्थिसंधि 
के समय की गई हे ऐसा मालूम होता हे । यदि 

और अस्थिसंघिसंख्या की अदल-बदलळ की जाय 
सख्या आधुनिक गणना के साथ बहुत कुछ सिल 
. १ जसे, कुल संख्या के बारे में है, वेसे ही कुछ 
सख्या के बारे में सही हे । यथा-पादांगुलियों 


। सत्रु | 


अव नीचे प्राच्य और | 


| गये हैं ॥३७॥ 


शरीरगत कुळ संधियों की सख्या तीन सी से अधिक है । 
प्राचीनकाळीन संश्रिसंख्या क्रम 


| TW के अनेक कारण 
| हाँ सकते Z I उनम एक कारण यह 


लूम होता हे कि 
साचीन गणना में अनेक अस्थियों की संधियाँ एक और 
स्वतन्त्र मानी जाती श्रीं । पीछे 4५वें सूत्र में अस्थिसंघात 
आर उनका वक्तव्य देखो | 


_ व इसके पश्चात्‌ खायुओं का वर्णन करते हैं-- 

. नवस्बायुशतानि | तासां mag agafa 
| 8 शते Tor कोष्टे, ग्रीवाँ gega सप्ततिः ॥३४॥ 
| ( खायुसंख्या-- ) agë नौ सौ 
| शाखाओं मे छः सो, मध्यशरीर में दो 
AA म ऊपर सत्तर ॥३४॥ 

TRAE तु पादाङ्कुल्यां षद्‌ निचिताः 
तास्त्रशत्‌, तावत्य एव तलकूचंगुल्फेपु, तावत्य 
एव जङ्घायां, दश जानुनि, चत्वारिटरो, दशा 
IRU, शतमध्यधमेचमेकस्मिन सक्शन भवन्ति 
एतनेतरसक्थि वाहू च व्याख्यातौ ॥३५॥ 

( शाखागत wm— ) पेर की एक एक अंगुलि में छः 
agë लगी रहती हैं ( इस प्रकार पाँच अंगुलियों में ) 
वे तीस होती हैं । पादतल, कूचे और गुल्फ ( इन तीनों 
स्थानों ) में उतनी ही, जङ्घा में उतनी ही, जानु में दस, 
ऊरू मे चालीस, TET मे दस, इस प्रकार एक टांग सें 
| १५० स्त्रायुएं होती हँ । इससे दूसरी टांग आर दानां 
बाहुओं ( की कुल तथा प्रथक्‌ प्रथक्‌ स्नायुओं की संख्या ) 
का विवरण हो जाता हे ॥२५॥ 

A ७ - es 

q: कट्या, प्रष्ट5शातः 
उरसि त्रिशत्‌ ॥३६॥ 

( मध्य शरीर की खायु--) कटि में साठ, पीठ में 
अस्सी, पार्श्वो में साठ, छाती में तीस ॥३६॥ 

घटूत्रिशाद्ग्रीचायां, मृधि चतुस्त्रिशतः एवं नव 
स्वायुशतानि व्याख्यातानि (aata) ॥२७॥ 


( 


चौंतीस; इस प्रकार खायुओं के नौ शत वर्णन 


| 
| 
| 
1 
| 
| 


@ | इनमें से 


सौ तीस, और 


, पार्श्वयोः पष्टिः, 


ऊर्ध्वजत्रुगत ag— ) ग्रीवा में छत्तीस, सिर 8 
किये 


भवन्ति चाच-- 
यूश्वतुविधा विद्यात्तास्तु सर्वा निवोध मे | 
प्रतानवत्यो TAT पृथ्व्यक्व शुषिरास्तथा॥३८॥ 
प्रतानवत्यः शाखासु सर्वसन्धिषु चाप्यथ | 
qarg HIST: सर्वा विज्ञेयाः कुशलरिह Neel 
आमपक्काशयान्तेषु वस्तौ च शुषिराः uw 


ह 
di an की, पाइ की संघिसंख्या अस्थियों के लिए 
| ` पण्य होती है । आधुनिक गणना के अनुसार 
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paka तथा पृष्ठे प्रथुलाश्च शिरस्यथ ॥४०॥ 


२ AUT - 


22 


१ पर्‌ षट्‌ « 


se 


EÉE——-— — agi के प्रकार 
agi चार प्रकार की 


और sah स्थान ) सब 
होती हैं, उन्हें मुझसे सुना | 
अत्तानवती, qu, wge और सुपिर, EC है बह 
wig शाखाओं में तथा सब संघिया स wid i: E 
( खायुविभाग में ) इंडियाला को गाळ ७3: 
; (चे भी शाखाओं ओर संघियो म 
समझना चाहिए; (चे भ॑ s स्ति H ouf 
होती हैं ॥३९॥ आमाशय, a S ee 3 
खायुएँ होती हैं. । पाथ, moe 
gge agt होती हैं ॥४०॥ 
वक्तव्य--लायु--इस शब्द के अर्थ के EO] E 
कुछ मतभेद प्रचलित हैं । RR E जोशी जायु 
से पेशी (Muscle) समझते हैं । मराठी भाषा में भी खायु 
शब्द मसल के लिए ही प्रयुक्त z है. 1 US 50५7 
वास्तविक अर्थं से कोई संबंध नहीं है | AY का स्वरूप 
निम्न प्रकार से ग्रंथों सें वर्णित हे-_केचिदवसन्नसुपिर पर्यन्ताः 
शणतूलवत्‌ ख्रायुजालवन्तों दुदर्शनाः ( AMT: ) । (337, 
सूत्र २३) । लायुरिति शणाकार उपधालुविशेष:, येन if 
नझन्ते । ( डल्हण, gu, सूत्र २५ ) | सीवन के दब्या म 
ag का उल्लेख हे--सीव्येत्‌ सूक्ष्मेण सूत्रेण वल्केनाइमन्त- 
कस्य वा । शणजक्षौमसूत्नाभ्यां खाय्वा वालेन वा पुनः ॥ ( सुश्रुत, 
सूत्र २७ ) | fert रक्ते यथाहं सूच्योपहृतेन खायुसूत्रवालानामन्य- 
तमेन सीव्येत्‌ । ( अष्टांगसंप्रह, सूत्र ३९) । स्नायु का कार्य-- 
मांसान्यत्र निबद्धानि सिराभिः खायुभिस्तथा । आगे eat 
श्होक देखो । खायवो वन्यनं प्रोक्ता देहे मांसास्थिमेदसाम्‌ । 
( शाङ्गघर ) । इससे यह स्पष्ट है कि ag शरीरगत श्वेत 
सूत्रमय मजबूत उपधातु है, जो संधि और मांस ( Wait 
Muscle) बंधन के काम में आती हे और आकार के 
अनुसार उसको भिन्न भिन्न नाम दिये जाते हें । प्रत्यक्ष 
शारीर में उसका जो वर्णन दिया है, वह यथार्थ हे-- 
खायवो नाम सान्द्रमसृणशणगुच्छसमाकारा: संधिवन्धनार्थाः 
प्रायेण । खायुशब्दश्वेष द्वयोरथयोईश्यते प्रयुक्त:---लायुसंह तिपु 
(Ligaments) खायुव्यत्तिपु (Fibrous tissue) | तत्र प्रथम: 
अस्थिसंधिवन्थनरूपोषर्थः, स मुख्य:-'प्रतानवतीभिर्हि खायुभिदूंढी- 
कृता; सन्धयः' इति पूवाचार्यक्ति:। अथ द्वितीयः खायुव्यक्तिरूपोष्थः, 
स गौणः । तेन लायुशब्दः क्वचित्‌ शणसूत्रवद्‌ PEJATEN- 
सूत्राण्यभिधत्ते । तथाहि कलासु कण्डरासु पाश्वपृष्ठोर:पेड्यन्तेषु 
आमाशयपक्काशयवस्सन्तभागेपु च दश्यते यः खायुशब्द: प्रयुक्तः 
पूर्वः, सो5स्मिन्रेवार्थ । इसमें संदेह नहीं है कि आयुर्वेद में 
पेशी (Muscle) के अर्थ में ag शब्द प्रयुक्त होता हे। 
(3) इसका एक कारण है वास्तविक पेशी को ag 
समझना | इसका SEU सुषिर ag का हे । सुषिर 
H Ey म गोलाकार पेशियाँ (Sphineters and 
vainular bauds of muscl 
के साथ कुछ मिलता 1 A ये पेशियाँ ET ME 
dE यु मानी 
t । (२) EN की पेशियों का अन्तिम भाग ag 
सूत्रों (Fibrous structures) से बनता हे । स्रायुसूत्र 
जब गोल रस्सी के रूप में होते हैं, तब कण्डरा (Tendons) 


कहीं कहीं ` : A 
यद्यपि कहीं कहीं arg शब्द पेशी या मांस ॥/ 
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कहलाते E जब रस्सी के आकार के न Re ZL 
A ` LIE 

we zu एक पतली तह बनाते € = र uc 

ल हुए ए [1 त Vas D 


(Aponeurosis) कहलाते हैं । ये = 


wy) 
y) 


में संकोच-प्रसार का कार्य पेशीगत ag- 
Die | 


माना गया है । परंतु इसका उल्लेख कहीं भी 
न होकर विकृतावस्था में मिलता हे । यही 

शल्यविज्ञान में पेशी या मांसगत 

संकोच का उल्लेख न होकर स्थायुरात 
उसका उललेख मिलता है--आक्षेप: खायुजालख ata, 
वेदना । खायुगे । ( अष्टांगहृदय ) । खायुगते 3 
संरंभश्वोग्रा रुक्‌ च । (gus सूत्र २६ ) स्नायुविद्ध v AÀ 


^ ५ zz S a Sg Sami 
भी इसी तरह संकोच का उललेख हे--कोब्ज शरीरा, aT 


सादः क्रियाखशक्तिस्तुमुला रुजश्च । त खायुविद्ध मनुज mun ( 
(सुश्रुत, quaro २५ ) | क्रियास्व शक्तिरिति, fanami im 
वक्षेपणप्रसारणाकुचनलक्षणा: | ( डल्हण ) | स्रायुवेध 
स्नायुशल्य में संकोच और उत्तेजन का जो विशेष | 
किया गया हे, उसमें कुछ तथ्य मालूम होता H 
आधुनिक खोज से यह मालूम होने लगा हे किस 
निक तथा अन्य प्रकार के नाडियों के अग्र Wü 


importance bas been attached to the iii 
organs. It is considered that tendon organs | 
concerned in the tendon stretch reflexes. Mii 
burton's Physiology. aa ही अपतानक मे जहाँ प 
में संकोच होता है, वहाँ पर पेशियों के लिए epu 
प्रयोग किया गया हे--अङ्कुलीयुर्फजठरहृद्क्षोगलपं# | 
खायुप्रतानमनिलो यदाऽऽक्षिपति वेगवान्‌ । तदाऽस्य 
यामं कुरुते मारतो वली । वाह्यखायुप्रतानस्थो a f 
करोति च॥ (सुश्रुत, निदान० १) 1 (३) arg nag । 
एक भाग होने के कारणं “नामेकदेशे नामयहणम? इस दशि | 
से भी कहीं कहीं पेशियों के लिए eng शब्द GEN 
है--ग्रहीत्वार्ध adag: सिरा: स्नावूर्विशोष्य च । प a 
हन्ति संधिवंधान्‌ विमोक्षयन्‌ ॥ ( अष्टांगहृदय ) | # | 4 
भा 


के अर्थ में प्रयुक्त होता है तथापि उसका वा l : 
शणसूत्रसन्निभ शरीरगत उपधातु हे (Fibrous E. है। 
A ० ~ - है, 

आर मांस से खायु हसेशा पृथक्‌ माना जावा हैं x 


अन्न निबद्धानि स्नायुभिः । त्वङ्मांससिरास्ताय Ps 
मर्माण्यष्टो ब्रणवस्तुनि। ( gaa ) | ख्य eee ; 
निर्मासमप्यस्थि गोः श्वा लब्ध्वा परितोषमेति न ॥ 1 
शांतये | ( त्तीतिशतक)। अब यहाँ पर ag के जो | 
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$— ३ गये हैं उनके आधुनिक पयाय--(१) प्रतानत्रती 
wf ay dud Ligaments; (२) इत्तल्लायु--कण्डरा, 
i 
3 4 b muscles or valvulor bands of muscles; 

F o 
jn ge चपटी ag Flattened or ribbon sh- 


endons 07 Aponeuroses; इस विवरण से यह 


र 


; 


“| “at i, gaa संधिबंधन (Ligaments) और पेशियों 
haa (Tendons and aponeuroses) अधिक संख्या में 
न| " पेशियाँ भी शामिल हें । 

ea फलकास्तीर्णा वन्धनेबेहुभियुता | 
क्षमा MATE IIT सुसमाहिता ॥४१॥ 


tae | c. - 

w qua शरीरेऽस्मिन्‌ यावन्तः सन्धयः SU | 
ग्ग्‌ oA dz 

कुभि rect भारसहा नराः Nell 


ms (agi का कार्ये-- ) जिस प्रकार बहुत से बंधनों 
inh ge बढ्डै ) के द्वारा भली भाँति जोड़ी हुई 
11 get (est ) की नाका पानी में भार को उठाने में 
र | होती है ॥४१॥ इसी प्रकार इस शरीर में जितनी 
wii हैं वे बहुत सी स्नायुओं द्वारा बँधी हुई हैं, जिससे 
qu (शरीररूप छव ) भार को उठाने में समर्थ 


1 % 


शते हैं ॥४२॥ 

वक्तव्य--नयुक्ता--इसका एक अर्थ ऊपर दिया हे । 
s Mg सिवा नाच में बैठने वाले मनुष्यों से ge’ किंवा 
vol विक से युक्त' ये भी इसके दो अर्थ हो सकते हैं। 
o “यहाँ पर नाव का जो दृष्टान्त दिया है, उससे स्नायु 
] nj jar केवल Ligaments होता हे l 


।हस्थीनि न वा पेश्यो न सिरा न च सन्धयः | 
(गपादितास्तथा हन्युयेथा eng: शरीरिणम्‌ ॥४३॥ 


पे | (रीर मै. ag का सहत््व-- ) पीडित हुई ag 

मनुष्य का घात ( अकर्मण्य या वेकल्य करती हे ), qu 
qii w ७ ७ v 

lg, न पेशियाँ, न सिराएँ, न संधियाँ घात करती 


^| वक्तव्य--इस शोक का तात्पर्य इतना ही है कि 
X विकृत या पीडित (Injured or hurt) होने पर 
हिय को बहुत तकलीफ होती है । उतनी तकलीफ 
CIN आदि से नहीं होती । मोच (Sprain) का उदाहरण 
Au सरल बीमारी हे परंतु सब कुछ करने पर 
E गि तक तंग करती हे और कभी कभी यहाँ तक 
भाता हे कि एक बार जिस अंग में सख्त मोच आ 
उस अंग से जिन्दगी-भर भार सहन करने का 
| UP होता । अर्थात्‌ यह कथन एक मर्यादा तक 
| इसलिए “व्यापादित? का अर्थ 'पूणेतया नष्ट न 
X. 23 पीडित? (Injured or hurt) ऐसा करना 
TU और ‘ga’ का अर्थ “मार डालना? ऐसा न करके 


i अडचन पैदा करना? (Obstruct, Hinder) ऐसा 
; चाहिए | 


(३) खपिरस्नायु--गोळ या सच्छिद्र पेशियाँ | 


॥ 
d । न वर 3 | 
i gat कि agara SUCH म जो इनकी संख्या 
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रस्थानम्‌ | 


यः arg: प्रविजानाति वाह्याश्चाभ्यन्तः 


Bie Bee चाभ्यन्तरास्तथा | 
ले गूढ शब्यमाहतु देह्ाच्छक्रोति देहिनाम्‌ quay 


( स्नायुविज्ञान का महत्त्व--) जो 
M T n जाँ Ei 2 
आभ्यन्तर ( उत्त E ? s s Ter a 
र ( उत्तान और गंभीर ) AJA को भली भाँति 
| मनुष्यों के शरीर से निकालने में समर्थ होता हे ॥४४॥ 
33 इसके बाद पेशियों का विवरण करते हैं 
= AE: वेवरण करते हँ--- 
वरण करत 


पञ्च पेशीशताओ per z 
EVE भवान्ति | तासां चत्वारि 

र शाखासु, कोष्टे पट्षष्टिः, ग्रीवां प्रत्यूध्व 
चतुस्त्रिशत्‌ ॥2५॥ 
: K पेशियों की संख्या-- 
में होती ) हैं। इनमें से 
ऊपर चोँतीस ॥४५॥ 
EU पर पेशियों की जो कुल संख्या 
वताइ हे वह आधुनिक संख्या के साथ बहुत कुछ मिळती 
हैं; परतु AAN की संख्या में बहुत फर्क होता हे । प्रल्लेक 
अग और Heim की पेशियों की तुलना करने में कोई 
स्वारस्य नहीं हे, इसलिए पडंगों की पेशियों की संख्या का 
तुलनात्मक कोष्टक नीचे दिया जाता हे । 

पेशीसं ख्यातुळनाको ष्टक 

eee 


) पाँच सौ पेशियाँ ( शरीर 
शाखाओं म छियासठ, गर्दन के 


अंग का नास प्राचीन संख्या अर्वाचीन संख्या 
शाखाएँ १००>४- ४०० ASXX —- 338 
थड ६६ १३५ 
ग्रीवा और सिर ३४ | १४८ 

| ७०० | ५१९ 


SS ७, ७ 
एककस्याँ तु पादाङ्कल्यां तिस््नस्तिस्नस्ताः 


पञ्चदश, दश प्रपदे, पादोपरि कूचेसन्निविष्टास्ता- 
बत्य एव, दश गुल्फतलयोः, गुल्फजान्वन्तरे विश- 
तिः, पञ्च जानुनि, विशतिरूरौ, दरा ag, शत- 


मेवमेकस्मिन्‌ सक्थ्नि भवन्ति, एतेनेतरसक्थि 
वाहू च व्याख्यातो ॥४६॥ 

( शाखागत पेशियॉ-- ) पाँच की एक एक अंगुलि में 
तीन तीन, वे पंद्रह; पाँव के अग्रभाग में दस, पाँव के ऊपर 
कूच में स्थित उतनी ही ( दस ); गुल्फ और पादतल में दस, 
gem और जानु के बीच में बीस, जानु में पाँच, ऊर में 
बीस, age में दस, इस प्रकार एक टाँग में सौ पेशियाँ 
होती हैं । इसी से दूसरी टॉग और दोनों बाहुओं 
(की पेशियों ) का व्याख्यान हो जाता हे ( इस प्रकार 
चारों शाखाओं में चार सौ पेशियाँ होती हैं ) ॥४६॥ 


तिस्रः पायौ, एका मेढे, सेवन्यां चापर, द्वे 
दृषणयोः, स्फिचोः पञ्च पञ्च, X वस्तिशिरसि, 
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पञ्चोद्रे, नाभ्यामेका, पृष्ठोध्वेसनिविष्टाः पञ्च 
दीर्घाः, पद पाइबैयोः, दश वक्षसि, अक्षकांसौ प्रतिः 
समन्तात्‌ सप्त, दवे हृदयामाशययोः, षद्‌ FT 


प्लीहोण्डुकेषु ।४७॥ Z 

( कोष्ठगत मांसपेशियाँ-: ) गुदा में तीन, Muse Wi 
एक, सेवनी में दूसरी ( अर्थात्‌ एक ), awit में दो, 
चूतड़ों में पाँच पांच, बस्तिशिर में दो, उदर में पाँच, नाभि 
में एक, gy के ऊध्वंभाग में स्थित (प्रत्येक तरफ ) पाँच 
पाँच दीर्घ ( पेशियाँ ), दोनों at में छः, छाती में दस, 
अक्षक और कंधे के आसपास सात, हृदय और आमाशय में 
दो, यकृत्‌, छीहा और उण्डुक में छः ( इस प्रकार कोष्ट 
में पेशियाँ होती हैं ) ॥४७॥ 
dee पेशियाँ ) a 4 

ग्रीवायां चतस्रः, अष्टौ हन्वोः, एकेका काक- 
लकगलयोः, द्वे ताळुनि, एका जिह्वायाम्‌ , MENE, 

en S 3 Ce 

नासायां दे, दे नेत्रयोः, गण्डयोश्चत्रः, RANA, 
चतस्रो ललाटे, एका शिरसीति; एवमेतानि पञ्च 
पेशीशतानि ॥४८॥ 


(ग्रीवा और सिर की पेशियाँ-- ) ग्रीवा में चार, हचु 
में आठ, काकलक (कौवा ) और गले में एक एक, ताल 
प्रदेश में दो, जिह्वा में एक, ओठों 5 , नाक में दो, आँखों 
से दो, कपोल में चार, कानों में 3 र, ललाट में चार, शिर 
में एक; इस प्रकार ( सिर और ग्रीवा. की पेशियाँ चौतीस 
होती हें तथा संपूर्ण शरीर की ) पाँच सौ पेशियाँ हैं ॥४८॥ 

वक्तव्य--तुलना के लिए सिर और ग्रीवा की पेशियों 

की आधुनिक संख्या यहाँ पर दी जाती है । ग्रीवा--इसमें 
एक तरफ बाईस और दूसरी तरफ बाईस करके कुल 
चौवालीस पेशियों होती हैं। हनु--इससे यदि चर्वण की 
पेशियाँ ग्रहण की जाय तो आठ संख्या ठीक है । काकलक-- 
गलशुण्डिका ( पीछे ३५वें सूत्र का वक्तव्य देखो ), इसमें 
एक छोरी सी पेशी होती है (Musculus uvulao), परन्तु 
आधुनिक गणना में यह दो गिनी जाती है। गला--ग्रस- 
निका (Pharynz) | इसमें एक तरफ पाँच और दूसरी तरफ 
पाँच करके कुल दस पेशियाँ होती हैं । ताल--ताछ प्रदेश 
में चार चार करके कुछ आठ पेशियाँ होती हैं। जिहा-- 
संपूर्ण जिह्वा एक पेशी मानी गई है। इसलिए जिह्वा में एक 
पेशी बताई है। आधुनिक गणना के अनुसार चार चार करके 
जिह्वा में कुल आठ पेशियाँ होती हैं। होठ--इनके साथ 
संबंध रखने वाली पेशियाँ एक तरफ आठ और दूसरे तरफ 
आठ करके सोलह होती हैं। नासा-इसकी पाँच पाँच करके 
दस होती हैं। नेत्र--ऊपर के परक के साथ आँखों की 
पेशियों की संख्या सात और सात करके चौदह होती हैं । 
कपोल--इसकी केवल दो ही पेशियाँ हैं। कान--इसमें बाह्म- 
कर्ण की छः और छः करके बारह और मध्यकणे की दो at 
केरक चार, इस तरह कुल सोलह पेञ्चियाँ होती हैं । ललाट 
१ हनुसमाख्ये. २ जिह्वायां द्वे. ३ aq) जुका 

४ षद शिरसि, ` हा M Juss sunm 
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My पितरो. ॐ सिर--इनमें कुछ छः पेशियाँ होती हे 
स्वरयन्त्र में दस पेशियाँ होती हैं, जिनका ग i 
गणना में नहीं है । 
A भवति चात्र-- 
सिरास्राय्वस्थिपर्वाणि सन्धयश्च शरीरिणाम्‌ | 
पेशीभिः संवृतान्यत्र eue भवन्त्यत: i 
( पेशियों का कार्य-- ) शरीरधारियों & N 
agë, अस्थिपव और संथियो पेशियो से ढक E 
अतएव वे बलवती होती हैं ॥४९॥ ij 
वक्तढ्य--पेशी--पं० गंगाधर शास्त्री जोशी पेश: 
आवरण (Coverings like 180185, sheaths ands ! 


membranes) समझते हं । परन्तु यह mp tosh 


निराधार है । पेशी का स्वरूप आयुर्वेदिक तथा a ii 
में निम्न प्रकार से वर्णित है--अनुग्रविश्य पिशितं Wis 
तथा । ( सुश्रुत, ai ४ )। इसकी टीका में Tum 
लिखते हैं--वायुः पिशितं मांसमनुप्रविश्य पेशीविभज |; 


मांसखण्डम्‌ ॥ इसी अध्याय के ४५वें सूत्र की imo 
~ © ति T 
डल्हणाचार्य feat हें--मांसावयवसंघातः n 


पेशीत्युच्यते ॥ इन्दु अष्टांगसंग्रह की टीका में लिखते i 
पेश्यः पुनः स्ताय्वाकृतयों मांसमय्य: ॥ ( शा० ५)। m 
गणनाथ सेन 'खाय्वाकृतयः” के वदले “सनासः a 
पाठभेद सूचित ( संज्ञापंचकविसर्श पृष्ठ ३ ) कले | 
परंतु इस प्रकार पाठ में परिवतेन करने की कोइ aE : a 
नहीं हे। 'स्राय्वाकृतयः का अभिप्राय यह है किं तु 
Mgt गोळ, चपटी, प्रतानवती इत्यादि विविध SEL 
की होती हैं, वैसे ही पेशियाँ भी होती हें और यह झा a 
ठीक भी हे। आगे seat सूत्र देखो । दोनों में फर्क केक "E 
यही हे कि खायु स्नायुमय (Fibrous) और पेशी गए at २ 
मय (Fleshy) होती हे । चक्रपाणिदत्त चरक की Ani a 
लिखते हैं--पेशी दीर्घमांसपेश्याकारा । ( शा० ४) । मां a 
बलाय स्युरवष्टम्भाय देहिनाम्‌ । ( शाङ्गधर ) । इस dass 
टीका में आढमछ लिखते हैं--मांसावयवसंघाताः ली 
विभक्ताः पेश्य इत्युच्यन्ते | थ्राज्ञवल्क्यस्मृति में त आमा 


aft 
wa 


_ की संख्या पाँच सौ बतलाई है । उसकी टीका में A fas. 


ALY 


लिखते हैं--पेश्यः पुनर्मासछाकारा ,ऊरुपिण्डकाब | ii 
संधिन्यः पञ्चशतानि भवन्ति। ( याज्ञवल्क्यस्म्रति qe) | trea 
पेशीखरूप के संबंध में विज्ञानेश्वर तथा अन्य अंधकार | मावे 
वचन इतने स्पष्ट हैं कि मसल (Muscle) के सिवा [eri 
का दूसरा कोई अर्थ नहीं हो सकता । अर्थात्‌ शरीर गे पैसेही 
रंग की रेशादार आकुद्धन-प्रसारणशील जो धातु होती IUE 
उसके पिण्ड को पेशी कहते हैं । पेशियों का कार्य इसर Ber, 
में जो 'संदृतानि' शब्द है तथा अष्टांगसंग्रह छर्दि 
शब्द ( ताभिर्हि सन्ध्यखिसिराखावानि प्रच्छादितानि | श 
आता है, उसको देखकर de गंगाधर शाख्री जोशी i I 
और प्रच्छादन पेशियों का कार्य समझते हैं“ 4; 
कार्याणि--'प्रच्छादकत्वं, संवरकत्वम्‌ , आवरकत्वं च T «OT 
अर्थ गरुत है । संबृतादि शब्द ( usd सूत्र का वर्ण T 
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अपनी इच्छानुसार न रोक सकते हॅ, 
जैसे, rei 
का टी का स्पन्दन, आन्तर की गति, आँखों की पुतलियों 
ae ; यों की पुतलि 

का छोटा था बड़ा होना इत्यादि । ये गतियाँ ubi 
क आधीन न होने के कारण wats à 


Y hy ३ geni अंगों के साथ पेशियों का संबंध प्रदर्शित 
| dt टु; अर्थात्‌ इनका अभिप्राय यह हे कि अस्थ्यादि अंग 
4 ओर से पेशियाँ ae घिरे हुए हैं । धैशियों का कार्य 
और आधार देने का हे । इसका स्पष्ट उल्लेख उपर्युक्त 


न शुरू कर सकते हैं-.. 


इच्छा 


| « ~ 
Tr ग्रोकार्ध में तथा यहाँ चलन्ती शब्द से | जाती हैं छक (Inve à 
। |; PLE uia ह पर ss ती शब्द से | जाती हैं । इन दो Rar गनि nvoluntary) कही 
PUER । शाङ्गघर को गूढार्थदीपिका में वैद्य मकार कि नात CE के लिए शरीर में दो भिन्न 
| राम लिखते $— 34 मांसपेदयः । पत्नशतानि भवन्ती- | मांस क C हात l इच्छानुसार काम करने वाळा 
m ES (SEES = J f= M oU tary 1 dr x : 
fii Elem mee वलाय भवन्ति तथा देदिनाम- न रखकर काम oluntary muscle) और इच्छा से संबंध 
रहो frat यह कार्य T न्त ® Ri HER k करनं वाला मांस अनेच्छिक कहलाता = 
Mggr! पेशियों का यह कार्य तदन्तभूत एक विशेष | अनैच्छिक मांस के स्थान--अन्नग्रणाळी is छक कहलाता है । 


ES पेशियों A अन्न nd i 

कै अपर निर्भर होता हे । पेशियों के UA का यह | तक महास्रोत में x CANE क मध्य से गुदद्वार 

4 हे A सिऊड' कर - ^ E x X = atc . पशय E Nos निया मे » 
होऽ गुण है कि वे सिकुड़कर मोटे और छोटे हो सकते | नाडी और उनकी शाखाओं म, ey pe 

Jtem MT TI कर NM छ इस गुण को | अष्टीला, झुक्राशय और कना की नाड्यो म 

Contr sys e XP ~ SEN AEDT z बीजग्रं 
क्वीचनशीलता (Contractility) कहते हैं । नाडियों | वाहिनी और गर्भाशय में; जो es dimit, बीज 
z गय में; 


"ig उत्तेजन (Stimulus) से पेश्ियों में संको रक्त और लसिका की वाहिनियों 
M za प्राप्त उ उ Stimulus) * राया स सकोचन A २५, < रि की वाहि 1 
विळी स; हृदय मे; नेत्र के तारकामण्डल देनियों 


त्न होता हे । अस्थिसन्थ्यादि अंगों में जितनी स्वाभा- पेशिका (Cili i 

UE at गी हे, उससे xz गुना अधि e SPI es Mary muscle) में; 

INI ec शक्ति होत हैं, उससे कड गुना अधिक शक्ति पेशियों | में; qum की त्वचा में 5 
१, जाती s मूर्ति SOA 3 स्तनचूचक 3 के 2 3 

RB हरण आ जाती हे । प्रो रामसूति या सेन्डो के शक्ति के | में । इनके अतिरिक्त र्‌ं चुक के मण्डल में; और ater 
xU होने देखे Xs ` be ०.0 ~ = = 

Milas जिन्होंने देखे हैं, उनके लिए इसके संबंध में अधिक संबंधित पेशियों (5 


ua करने की आवश्यकता नहीं हे। संकोच से जे 

हा & | संकोच से जंसी होता हे । सूक्ष्म तेचि À 

X होती NOS > JEH रचना ZE NA Es 

i afr उत्पन्न होती है, वसी विविध प्रकार की गतियाँ भी volu -ऐेच्छि मांस की सेल लम्बाई में 

WOR > ॥ dele emp में SN के छगभग, बेलनाकार, दोनों सिरों में गोल 
न्न होती हैं । संकोचन का गुण आयुर्वेद में पेशी | अनेक केन्द्रयुक्त, मोटाई के रुख में श्रे और लि 

v [rest के बदले स्नायुतन्तुओं का माना गया है--असारणा- (Stripes) धारण करने बोडी गती y aier 

रत ilaa कण्डरा मताः । ( शाङ्गेघर ) । पीछे ४०वें छोक गी होती हें । धारियों के कारण 


सश वक्तव्य भी देखो । वास्तव में यह कल्पना असत्य है, | अनेच्छिक भी कहलाता हे। 
p t € कटपना असल हं se > >>. ee $ 
e च्छक मांस की सेल लम्बाइ में बहुत कम (tos इंच), 


3 it t कोई z apes i 
१ भलु ब्यवहार में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता । पेशियों के | amien (Fusifors), एक केन्द्रयुक्त होती Y इन 
zg% होती हैँ । इनमें 


Tiley में कुछ अधिक विवरण-मां में प्रायः हर 3 

m में कु वि मांस शरीर में प्रायः हर रियाँ नहीं होर्ती ठर 

E 4 MN कि हर | मोटाई के रुख धारियाँ नहीं होतीं, इसलिए धारीविहीन 
[WE रहता हे । शरीरभार का करीब आधा अंश मांस का | कहलाती हैं । परंतु 


So A 50 5 उसके साथ साथ यह में 
Cri ist मांस त्वचा, अस्थि और संधियों से लगा | चाहिए कि लम्बाई मे धारिया या रेखाएँ होती हैं। p 
] ७ ie SS w n = हृदय 
मत हमा रहता है वह छोटे छोटे एथक vam समूहों में विभक्त s 


का मांस यद्यपि अनेच्छिक है ES : 
इता हे। ये समूह पेशियाँ कहलाती हें । ये पेशियाँ आपस | के समान धारिया होती हैं gens nS ae 
गसोत्रिक तंतु द्वारा जुड़ी रहती हैं, परन्तु यह जोड़ इतना | इच्छा के अनुसार काम न करना या व्यक्ति की इच्छा के 
fe होता है कि पेशियों के संकोच-प्रसार में कोई रुकावट | आधीन न होकर अपनी स्वतन्त्र Be p 
हीं होती । जो मांस आशयों, स्रोतों (aa हृदय, ps E 


ii 
iml 
Is ‡ 
T 


A शर त RUM काम और आराम में एक नियत क्रम रखना, जिसको are- 
ae न्त्र इत्यादि ) में होता है वह पेशियों में | बद्धता ( Rhythmicality ) कहते हैं, ये अनैच्छिक मांस 
| विभक्त ry - 9 e = होती : 

i नहीं होता, परन्तु पतली पतली तहों में विभक्त | की दो विशेषताएँ होती हैं । यह ताळबद्धता आन्त्र, 


| gI आयुर्वेद के समान (द्वे हृदयामाशययोः, पट्‌ यक्कत्ठी- | गर्भाशय, हृदय इत्यादि सब अनैच्छिक मांस में होती हें । 
| Used सूत्र देखो ) आधुनिक वेद्यक में इनका | हृदय की तालबद्धता प्रसिद्ध है- तत्‌ संकोचं विकास च 
बेश श पेशियों (Muscles) में नहीं किया जाता। जैसे, | खतः कुर्यात्‌ पुनः पुनः । प्रत्येक अनैच्छिक पेशी में ताळ का. 
{जमे जितनी गतियाँ होती हैं चक्र के द्वारा होती हैं, | समय भिन्न भिन्न होता हे । इस विवरण की दृष्टि से यदि 
a शरीर में चलना, फिरना, बोलना, रोना, गाना, | आयुर्वेदिक पेशियों की ओर देखा जाय तो यह स्पष्ट होगा 
|. उठाना, आँखों को खोलना, बंद करना, मलमूत्रोत्सर्ग | कि उनमें ऐच्छिक और अनेच्छिक दोनों प्रकार समाविष्ट 
y aa साँस लेना, हृद्य का स्पन्दन, भोजन का महास्रोत | किये गये हैं । पाश्चात्य गणना के अनुसार पेशियों की जो 
| ae सरकना, आँखों की पुतली का छोटा बड़ा होना | ५१९ संख्या बतलाई गई है, उसमें केवळ ऐच्छिक पेशियाँ 
| ई सब Uo तथा क्रियाएँ होती हैं, मांस द्वारा | होती हैं। -— 
R इनमें छ गतियाँ या क्रियाएँ हमारी इच्छा- Ucn etai Ev = 
ART होती हैं। duces mon बोलना, हाथ पैर iu y विशतिरचिक MR 
| इत्यादि। ये गतियाँ ऐच्छिक (Voluntary) कहलाती स्तनयोरेकैकस्मिन्‌ पञ्च पश्चात, यौवने तासा 
© गतियाँ हमारे बस में नहीं होतीं; इनको हम | परिवृद्धिः ॥५०॥ 
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सुश्रुतसंहिता [ अध्या, 


a रि ला 


( स्त्रियों की विशेष पेशियाँ-- ) fait में ( पुरुषों की 
अपेक्षा बीस पेशियौँ अधिक होती हैं। ( इनमें से 2 एक 
एक में पाँच पाँच करके उनके दोनों स्तनों में दस पेशियाँ 
हैं; यौवनावस्था में उनकी वृद्धि होती Eel 

चक्तव्य-- देश TET इत्यादि-ख्नियों के स्तनों में 
तान्तव धातु, चरबी, हुरधग्र॑थियों, दुग्धहरिणी (Lacti- 
Forous ducts ) और मांसतन्त भी होते क. 
तन्तु चूचुक में और दुग्धहरिणियों की दीवाल में होते हैं। 
इनके संकोच से दूध बाहर निकलने में सहायता होती 
हे, तथा चूचुक और स्तनमण्डलगत सिराओं का रक्त इनके 
संकोच से रुक जाने के कारण वह कुछ खड़ा ( उत्थापन- 
Erection ) हो जाता हे | चूचुक का उत्थापन कामवासना 
से या प्रत्यक्ष उसको मलने से होता हे। यौवनावस्था में 
पदापैण करने के पूर्व खियों के स्तन बहुत छोटे याने पुरुष 
के समान होते Eg यौवनावस्था में तथा उसके पूर्व कुछ 
काळ से स्तन मोटे होने लगते हें । यह वृद्धि चूचुक की 
तथा दुग्धहरिणियों की अधिकतर होती $—During 
prepubescence and puberty, a’ considerable 
enlargement occurs in females. This consists 
essentially of an extensive developement of the 
duct system including the nipples, Wiggers's 
Physiology in health and disease. अर्थात्‌ इनकी 
बृद्धि के साथ मांसतन्तुओ की भी वृद्धि होती है, इसमें 
कोई संदेह नहीं। अब इस सूत्र में वर्णित पाँच पेशियों 
का और इन मांसतन्तुओं का कहाँ तक संबंध हो सकता हे, 
इसका निर्णय करना कठिन हे । 
3५ AER] ~ री 
L^ अपंत्यपथे चतस््रः--तासां प्रसते*भ्यन्तरतो 
~ EN ` ES wes 
वे, सुखाश्रिते वाह्ये च वृत्ते द्वे, गभोच्छिद्रसंश्रिता- 
स्तिस्रः, शुक्रातेवप्रवेशिन्य स्तिस्र एव | पित्तपक्काशा- 
ययोमेध्ये गर्भशय्या, यत्न गर्भस्तिष्ठति ॥५१॥ 

(योनि और गर्भाशय की 'पेशियाँ-- ) अपत्यमार्गे में 
चार Maral होती हैं--इनमें से दो अन्दर की ओर फैली 
हुईं होती हैं, और दो बाहर की ओर सुख पर आश्रित 
होती हैं | aster पर आश्रित तीन और शुक्र तथा 
आर्तव को प्रविष्ट कराने वाली तीन पेशियाँ हैं । पित्ताशय 
और पक्काशय के बीच में गर्भशय्या होती हे, जिसमें गर्भ 
अवस्थान करता हे ॥५१॥ 

2 वक्तव्य--अपत्यपथ--योनिमारी (Vaginal canal) । 
योनिमार्ग की प्राचीर में मांसतन्तुओं के दो स्तर होते हैं 
और इनके ऊपर Sore कला का आवरण होता है । योनि 


; के बाह्य द्वार पर गोल मांसतन्तुओं का घेरा होता है । 


इसको योनिसंकोचनी (Sphincter vagine) कहते हें । 
येदो पेशियाँ होती हँ--योनिद्वारम्‌ । तद्‌ योनिसंकोचनाख्य- 
पेशीइयेनोपलक्षितम्‌ | ( प्रत्यक्षशारीर ) । इस तरह योनि के 
दोनों तरफ की दीवाल की दो पेशियाँ और द्वार की दो 


¦ भगापत्यपथे, २ शुक्रातंवप्रवेशिन्यो गर्भाशये fre एव. 


~ 
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पेशियों का स्वरूप-- ) उन ( पेञ्चियों ) के 


पेशियाँ मिलकर अपत्यमार्ग की चार होती हें auus || 
गर्भाशयच्छिद | इससे गर्भाशय की पेशियों uH Li 
चाहिएँ । गर्भाशय वास्तव में एक पेशी हे परन्त मल 
तीन a होती हैं->ब्राहर की, भीतर की और म. ae 
ज़रा सा परिश्रम करने से ये तीन तहें स्पष्ट मालूम | 
शुक्रातवप्रवेशिन्यः--इससै बीजवाहिनियों (Uterine | र z 
का बोध होता हे । इसमें भी गर्भाशय के समान ते 
हैं । प्राचीन काल में ये दस पेशियाँ कौन सी थीं हा 213 
निर्णय करना कठिन है । पित्तपकाशययोर्मध्ये mire. S8 í : 
उचित अर्थ निम्न दो प्रकार से किया जा सकता हे | me 
qa गर्भशय्या की वास्तविक स्थिति बतलाना ES P 
गर्भशय्या के सामने मूत्राशय और पीछे मलाशय है। "i a 
यदि पित्त से पित्ताशय (Gall-bladder) और मधे | छा 
दरसिख्रान (In between) का अर्थ लिया जाय तो यहाँ fet 
पाठ अप्रशस्त होता हे । इसलिए (५) पाठपरिवत sla 
इस पद का अर्थ करना । Ho WO गणनाथ सेन रक्षा 
की प्रस्तावना में लिखते हैं--पित्तपकाशयमध्ये गभाशयो | ak 
गर्भस्तिष्ठति--इत्यत्र “बस्ति-पक्ाशयमध्ये? इति पाठो भवितु m 
शरीरे तयैव दर्शनादन्यथा प्रत्यक्षविरोधाच ॥ यह न 
बिलकुल ठीक है और इसके लिए सुश्रुत में ही EE 
मिलता हे-->सख्त्रीणां ठु वस्तिपार्श्वगतो गर्भाशयः fiy. | 
(सुश्रुत, चिकित्सा ७ ) । (२) यदि पित्ताशय से गए 
ब्लाडर (Gall-bladder) न समझकर ( आयुवेद 1४ 
पित्ताशय से गाळब्लाडर कहीं भी नहीं समझा जाता १) fene 
पित्तधरा कला का आशय याने क्षुद्वान्त्र माना जाय तो गर slort 
वाक्य का अर्थ ठीक होकर उसमें कोई प्रत्यक्ष Riyal la’ 
नहीं होता--0॥ it (Fundus of the uterus) rei 
some coils of small intestine, and occasional 


the distended sigmoid colon. Grey's Anatony), 
बचपन में गर्भाशय अधिक ऊँचाई पर स्थित होने के काण 
वह बिलकुल आंत्र की गेंडलियों मै रहता हे । आगे “स 
शोक के वक्तव्य में वयानुसार गर्भाशय की स्थिति देले! 
अतः मध्ये का अर्थ द्रमियान (In between) न Fat 
बीच मे (amid, Amidst) करना प्रशस्त हे | मध्ये ग er 
इस प्रकार का अर्थ गर्भ के संबंध में प्रयुक्त हुआ है 
अत्र हि योनियक्षत्प्रीहान्त्रविवरगर्भा शयानां मध्ये कर्म कंस Š 
(चिकित्सा १५) । गर्भशय्या--इसका विवरण आगे |. ५ 
शोको में किया गया है । 

ˆ तासां बहलपेलवस्थूलाणुप्रथुवृत्तहस्वरी' । 
स्थिरमदुर्छक्ष्णकर्केशभावाः erecateaferaet 


संधि, सिरा और angst को ढाकने वाले बहल, ऐ | 
स्थूल, अणु, उशु, वृत्त, हृस्व, ae, स्थिर, सदु " 
कर्कश, भाव स्थान के अनुसार स्वभाव से A 
करते हैं ॥५२॥ 1 


~ > वि P 
वक्तव्य--वहल इत्यादि--इनसे पेशियों कँ | 
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८८ ~ A 
la aña fra गये हैं | वहल--ब्रहुत बड़ी (large); 


पती थु = x 
E m (Thin); परथु--चपटी (Flat, Broad); वृत्त 
"ele. के समान (Domeshaped), किंवा वलय के 
गु 


E d (Sphincter); किंवा रज्जु के समान गोल | 
Sl लम्बी (Short); दौवे--बहुत weit (long); 
_afsa (Firm)! कुछ पेशियाँ ब 
Firm, of a greyish colour, and cuts almost 
artilage. Grey's मृदु--स्थिर के 
(Soft); #क_्षण--चिकनी (Smooth); कर्कश-- 


1056; 
Anatomy. 


(दक शब्द को देखकर do गंगाधर शास्त्री पेशी से 
(हाफ या आवरण (Coverings) समझते हैं । पीछे भी 
hi a ge का वक्तव्य SAT | परतु यह अर्थ गलत € l 
शिया भी अस्थि आदि को आत्रृत करके बल देती हैं । 


in| aoe उसमें बहल, पेलवादि भाव उत्पन्न किये गये हैं-- 
m Yascles veary in their form. In the limbs, They 
1 


1901 considerable length, especially the more 
ones; They Surround the bones, and 
wnstitute an important protection to the joints. 
हि 


3 


118४ in forming the walls of the trunk cavities. 
Hence the reason of the terms, long, broad, 
tm sort, used in the description f the muscle. 
j| Grey's Anatomy. यह ग्रे का वचन ओर उपर्युक्त सुश्रुत 
ama, इनमें भाषासेद के सिवा और कोइ भेद नहीं 
गम होता । इसलिए प्रच्छादकत्वादि शब्दों को देखकर 
शी का अर्थ (Coverings) करने का कोई कारण नहीं 
मा! ये शब्द (Muscle) के साथ भी अली भाति सार्थ 
भवति चात्र-- 

| पेश्यः पुरस्ताद्याः प्रोक्का लक्षणमुष्कजाः । 
भ्रोणामावृत्य तिष्ठन्ति manata हि ताः ॥५३॥ 


a ( पुरुषविशिष्ट पेशियों के खरी में प्रतिनिधि-- ) पुरुषों 
$ शिक्ष और वृषणसंबंधित जो पेशियाँ पहले कही 
| है, वही स्त्रियों के अन्तर्गतफळ को आवृत करके 
m RA हैं ॥५३॥ 
पेक्तव्य--पुरस्तात्‌--पीछे wed सूत्र में। यथा-- 
शो मेढ, È वृषणयोः | लक्षणमुष्कजाः--लक्षण से यहाँ शिक्ष 
Fen चाहिए । भावप्रकाश में यही छोक लक्षण के 
ff | मेहन शब्द से मिलता है--प्रोक्ता मेहनसुष्कजाः | ज--- 
ह| प्थानसंवंधित या तत्स्थानविशिष्ट। फलमन्तर्गतम्‌ इसका 
२ डेल्ह्ण तथा भावमिश्र गर्भाशय करते हैं-पुंसां मेहनमुष्क- 
मांसपेइयः पूर्वमुक्तास्ता: खीणां मेहनमुष्काभावात्‌ 


(teense तिष्ठन्ति । ( भावप्रकार गमाशयमादृत्य तिष्ठन्ति । ( भावप्रकाश ) । गर्भाशय की 


| शक्षणमुष्कयो: । स्नीणामाश्रित्य- 


n 


gi (Rough) । सन्ध्यस्विसिराखायुप्रच्छादका:-- | 
1 


^ ya (Small); स्थूल--मोटी (Thick); am— | 
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er 


पेशियाँ ५१वें सूत्र में खतन्त्रतया वर्णन की ‘eee 
अन्तर्गतफल से पुरुष के वृषण का स्त्रीशरीरग E f 
पुरुष के TIN का स्त्रीशरीरगत 
यन वचि ee प्रतिनिधि 
t वीजकाप (Ovary) समझना अधिक प्रशस्त है । 
उसके साथ साथ पुरुपशिश्च का खरीशरीरान्तर्सत 
प्रतिनिधि अर्थात्‌ भगशिक्िद्वा (Clitoris) का ग्रहण 


ngs | करना उचित हे । भगशिक्षिका और बीजकोपबंध में 
कु हुत कठिन होती | 
कुमारी का गभाशय-— In the virgin it is | 


पेशियों के सूत्र होते हैँ । Wo म० गणनाथसेन संजापंचक- 
विमद में लिखते हैं--नव्यमतेन g cub farm- 
भावेडपि तत्थानापन्न'भगश्निश्चिकावीजकोष यो: सन्त्येव कतिचित्‌ 
पशीसूजाण्यढुशयप्रायाणि इबि सुविदितं शारीरविदास । arte 
प्राचानभित्रेतानीति सुवचम्‌ ॥ नव्यसतानुसार तो यह अर्थ 
ठीक हे, परंतु प्राचीमकाळ में भगशिक्षिका और फलकोप- 
संवंधित Wü का ज्ञान था और उसी के उपलक्ष्य में 
यह छोक छिखा गया, इस प्रकार का मत निश्चिति से देना 
कठिन है | कम से कम कुछ शारीरशाखज्ञों को इनका 
अस्तित्व मालूम नहीं था, यह बात निश्चित है । इसी लिए 
गयदासाचार्य इस छोक को नहीं पढ़ते हैं और भोज का 
वचन आधार के लिए देते हैं--गयी तु अमु तन्त्रान्तरीयश्वोर्क 
न पठति, किन्तु 'एवमेतानि पत्रपेशीशतानि' इत्यत्र पुंसामिति 
पदं पठित्वा पुंसामेव पत्रपेशीशतानि स्रीणां तु तिसभिरूनानि 
पञ्चशतानीति न्याख्याति । अत्रार्थे च भोजवाक्यं दृष्टान्तीकरोति । 
तथा च भोजवाक्यम्‌--“पत्रपेशीशतान्येव खीवज्य विद्धि भूमिप । 
अतश्च तिस्रो हीयन्ते स्रीणां शेफसि सुष्कयो: ॥' ( डल्हणटीका ) । 
सर्मेखिराचमनीस्रोतसामन्यज प्रविभम्मः ॥०४॥५. 
aa, सिरा, धमनी और खोतसों का विभाग अन्यत्र 
( किया गया है ) ॥५श॥ 
वक्तव्य--अन्यत्र--मर्मा का षष्ट अध्याय में, सिराओं 
का सप्तम में, और धमनी तथा खोतसों का नौवें अध्याय 
में वर्णन किया गया हे । 
शङ्कनाभ्याक्ृतिर्योनिख्यावर्ता सा प्रकीतिता। 
तस्यास्तृतीये त्वावते गभेशय्या प्रतिष्टिता ॥५५॥ 
यथा रोहितमत्स्यस्य मुखे भवति रूपतः | 
तत्संस्थानां तथारूपां गर्भशय्यां Agga: ॥५६॥ 
(योनि और गर्भशय्या का स्वरूप-- ) योनि शङ्कुः 
नाभि की आकृति की होती हे । वह तीन आवर्तयुक्त वर्णन 
की गई हे और उसके तीसरे आवत में गर्भशय्या प्रतिष्ठित 
है ॥५५॥ रोहू मछली का सुख जिस स्वरूप का होता हे, 
बुद्धिमान्‌ वेद्य उसी के स्वरूप की और आकृति की गभे- 
शय्या को समभते हैं ॥५६॥ ी 
वक्तव्य- शङ्घनास्याक्ृति:--शङ्क की नामि याने मध्य- 
भाग जैसे बीच में मोटा और चौडा और दोनों तरफ तंग 
होता है, उसी प्रकार की आकृति जिसकी है, ऐसी । योनि-- 
योनिमार्ग (Vaginal canal—) It is constricted at 
it's commencement, dilated in the middle, and 


narrowed near it’s uterine extremity. Grey’s 
Anatomy. व्यावर्ता सा प्रकीतिता--योनि की रचना में तीन 
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निश्चित आवर्त नहीं दिखाई देते, परन्तु उसकी आन्तरिक 
त्वचा पर आवर्त के समान कई गोल झोल (Ridges or 
Ruge) दिखाई देते हैं। तृतीये आवर्ते- अन्त मे । गर्भशय्या 
जिसमें गर्भ सोता हे या अवस्थान करता हैं, वह स्थान 
१शय के भीतर का अवकाश (Utorine cavity); 
र गर्भशय्या से गर्भाशय (Uterus, womb) 
हे, परन्तु यहाँ पर उसके भीतर का 
अवकाश समझना चाहिए | तत्संस्थानाम्‌ अल्पमुखामन्तर्महासु- 
पिराम्‌ ( डल्हण ) । जहाँ पर गर्भ रहता हे, वह स्वान 
त्रिकोणाकृति होता हे जिसका एक ES आय 
पर और दो कोन दो बीजवाहिनियों के सुख पर होते É 
अर्थात्‌ सुख के पास तंग और पीछे चौड़ा होता है शाय 
ar संक्षिप्त वणन--गर्भाशय वह अंग हे, जिसमें TH रहा 
करता है । यह अंग श्रोणिगुहा में मूत्राशय और मलाशय 
के बीच में होता हे । इसके दोनों तरफ दो बंधन होते हुँ, 
जो पक्षबंधन (Broad-ligaments) कहलाते हैं। इनमें 
दोनों ओर दो बीजग्रंथियाँ रहती हैं, जिनमें बीज (Ova) 
- उत्पन्न होकर बाहर निकलता है और पक्षबंधन के ऊपर के 
किनारे में स्थित बीजवाहिनियों द्वारा (Uterine tubes) 
गर्भाशय में आता है । गर्भाशय का आकार अधोसुख क्षुद 
तुम्बीफल के समान परंतु चपटा (Pyriform in shape) 
होता है। अप्रजाता ( जिसमें गर्भधारणा न हुई हो ) खी में 
गर्भाशय की लम्बाई ३ इंच, चौड़ाई २ इंच और मोटाई 
१ इंच होती हे और उसका तोल ढाई से साढ़े तीन तोला 
होता हे। प्रजाता खरी में ये सब परिमाण कुछ अधिक हो 
जाते हैं । वर्णन के लिए गर्भाशय के तीन भाग किये जाते 
हैं । (१) गर्भाशयसुख (Os uteri)]—4€ भाग योनि के 
शिखर में होता है । इसके बीच में जो छिद्र होता हे, वह 
बाह्य wakes (External os) कहलाता हे और उसी में 
से मासिक खाव बाहर आता है और झुक्राणु भीतर प्रवेश 
करता हे । संक्षेप में यह गर्भाशय का महाद्वार हे। यही 
द्वार मासिक धर्म के समय तथा उसके पश्चात्‌ कुछ दिन तक 
faga रहता है ( पीछे तीसरे अध्याय का ९वॉ होक और 
उसका वक्तव्य देखो ), जिससे झुक्राणुओं को भीतर जाने 
में कठिनाई नहीं होती । उसके पश्चात्‌ यह द्वार कुछ संकुचित 
हो जाता हे, जिससे शुक्राणु भीतर नहीं जा सकते, अतएव 
गर्भधारणा भी नहीं होती । कुछ feat में यह द्वार जन्म 
से या पश्चात्‌ ब्रणवस्तु की उत्पत्ति से सदा के लिए अत्यन्त 
संकुचित ( सूचीमुख, अणुमुख Pinhole os ) रहता है-- 
गर्भस्थायाः स्त्रिया रौश्ष्याद्यायुर्योनिं प्रदूषन्‌ । मातृदोपादणुद्वारां 
कुयात्‌ सूचीमुखी तु सा ॥ ( चरक, चिकित्सा ३० ) । ऐसी 
अवस्था में मासिक धर्म के समय आर्तव aa बाहर 
निकलने में बहुत कठिनता होती है ( रजःकृच्छ, 
Dysmenorrhoea ) और प्रायः ऐसी स्त्रियों में गर्भधारणा 
भी नहीं होती । महाद्वार संकोच के साथ प्रायः ग्रीवा- 
सरणी (Cervical canal) का भी संकोच रहता है, यह 
ध्यान म रखना चाहिए | (२) ग्रीवा (00/0४)-गर्भाशय 
E o और शरीर के मध्य का यह भाग आकार में एक तरफ 


अर्थात्‌ गर्भार 
संदर्भ के अनुसा 
का भी बोध होता 


= 
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| शेते गर्भो गर्भाशये EC l 


कुछ कम चौडे बेलन के समान होता है। इसके भ. | 
मार्ग ग्रीवासरणी कहलाता हे और आकार में ५... y) 
समान अर्थात्‌ मध्य में कुछ विस्तृत होता ह शि 
कुछ हिस्सा योनि के शिखर में आगे की ओर | m 
रहता है, जो योनि में अंगुलि देकर end किया ST 
है या योनिवीक्षणयन्त्र ( प्रथमभाग पृष्ट ५, "भे 
योनि में प्रविष्ट करने से प्रत्यक्ष किया जा सकता » 1 


a 
(Body of the utorus)—T& वह भाग है, जिसे | 
का अवस्थान होता हे | इसका आकार त्रिकोणाकृति पृ 
होता है और भीतर का अवकाश भी चेसा ही हे 5 
इसलिए इसका वर्णन 'तत्संस्थानां तथारूपाम्‌? किया Sur | 
इसका ऊपर का भाग गर्भतुम्बी (Fundus uteri) UE 
हे और उसी में अपरा लगी रहती हे । ae n 


गर्भाशय सीधा खडा न होकर मूत्राशय की ओर आगे : ile 
झुका रहता हे । यह झुकाव ग्रीवा और शरीर के as, 
पर होता है । स्वस्थावस्था में भी मलाशय और मूत्र deri 
की रिक्तता और पूर्णता के ऊपर इस झुकाव में फर्क (ef 
E । जब मूत्राशय रिक्त और मलाशय पूर्ण रहता हे, कर 
गर्भाशय अधिक झुककर मूत्राशय के ऊपर रहता pl 
जब मूत्राशय पूर्ण और मलाशय रिक्त रहता à mi | 
का आगे का झुकाव नष्ट होकर वह सीधा खड़ा ay (र 
और कभी कभी पीछे त्रिक की ओर झुकता है। ma 
गर्भाशय कुछ चल होने पर भी आठ बंधनों से aE 
स्थान में बहुत कुछ स्थिर रहता हे । इनमें एक ung ए 


पीछे, दो न्रिकसंबंधित, दो पार्थिक और दो गोठ a a 
हैं। जब ये बंधन कमजोर होकर ढीले और म्बे dal” 
हैं, तब गर्भाशय अपने स्थान से हट जाता है । इस विह्न Es 
को योनिस्थानापवृत्ति या गर्भाशयस्थानापत्रृत्ति (Ue 
displacements) कहते हैं---योनि: स्थानापवृत्ता हि रव Es 
मता स्त्रिया: | ( चरक, चिकित्सा ३० ) । - 
वयानुसार गर्भाशय की खिति--वय के भमु 
भी गर्भाशय की स्थिति में बहुत फर्क anil 
गर्भावस्था में तथा जन्म के पश्चात्‌ कुछ smi 
गर्भाशय श्रोणिगुहा से ऊपर याने उदरा में हेग; 
हे । धीरे धीरे वह नीचे सरकता है और s. 
के प्रारंभ में तथा उसके पश्चात्‌ वह पूर्णतया Aii 
रहता है। मासिक धर्म के समय वह कुछ बढ़ा (Hl! 
तीसरे अध्याय के नौवें छोक का वक्तव्य देखो). 
करता है। गर्भधारणा होने के बाद उसका आकार १ 
बड़ा होता है और आठवें महीने में कोरी 
पहुंच जाता है । प्रसूति के पश्चात्‌ वह करीब करीब 1 
हो जाता है, परंतु उसके भीतर का अवकाश कुठ Si] 
रहता हे । वृद्धावस्था में गर्भाशय सिकुड़कर बहुत 
और कठिन हो जाता है तथा उसका आन्तरि 


स योनि शिरा याति खभावात्‌ प्रसव प्रति | 


EE 
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चित अंग और अभिमुख होकर रहता हे। ( और 


३३5 


क्री ओर चलता हं ॥०७॥ 

वक्तव्य--इसर्मे गर्भ का साधारण तथा प्रायिक 
अवस्थिति और गति वर्णन की है । sug 
आ । गर्भाशय में मांगों की स्थिति निम्न प्रकार 
होती हे- उसका सिर आगे को वक्ष पर मुदा रहता 


्राता है; दोनों WU उदर पर और टॉगे igi पर 
|j रहती हैं; सुट्टिया वंद रहती हैं; हथेली और अँगलियों 
गे रेखाएँ मिलती हें, चे गर्भावस्था में त्वचा के मुड 
na ही बनती हं । संक्षेप में, शरीर की संकोचक 
1100) पेशिया कास सं आती हैं, जिससे संपूर्ण शरीर 
कवित स्थिति सें रहता है । गर्भाशय में गर्भ के धड़ वे 
gr fü और शाखाओं का जो संबंध होता है, उसको 
mi या आसन (Attitude) कहते हैं और 
५ ia अवस्था में गर्भागस्थिति सावदेहिक संकोच 
५ Universal flexion) [ती हे । चरक में इसलिए 
E: WS संकुच्याङ्गान्यास्तेऽन्तःकुक्षौ । 
ICTU ६) । इस तरह कुछ अंग संकुचित हो जाने के 
सता गर्भ का आकार अण्डे के समान दोघे गोल हो जाता 
` „|! इसको सुझगर्भ (Foetalovoid) कहते हैं । यद्यपि 
गरानुमास गर्भाशय की लम्बाई बढ़ती जाती है तथापि 
a की मासानुमासिक ward की वृद्धि गर्भाशय की 
हाई की वृद्धि से अधिक होने के कारण उत्तरकाल में 
> Mat अपने अंगों को संकुचित करके रहना एक आवश्य 
jer होती हे । इसके सिवा गर्भाशय के अवकाश 
faa मिलने की दृष्टि से भी आकुञ्चन आवश्यक होती 
॥। नीचे gama, गभे और गर्भाशय की लम्बाई की 
frigate बृद्धि ( इंचों में दी जाती है-- 


मासाडुमासिक वृद्धि का कोष्टक 


प्रति (समय में ) स्वभाव से ही शिर के बल | 


(gr आगे को कुछ मुड़ता हे, जिससे पीठ बहिर्गाळ | 


ठाय में गर्भ की-स्थिति>-) खरी के गर्भाशय में 


| 


हाती E । इस अस्वाभाविक ग E 
| भागस्थिति के विविध प्रक 
| नीचे दिये जाते E S 


अत्यंत संकोच | 
सिर पूर्ण 
(प्रसार : 
(अपूर्ण 
अस्वाभाविक |. RS 
गर्भागस्थिति | शीखाएँ-- जिपर-सिर के पास या पीछे 
या कया दोर्ना फळी हुई नीचे-धड के पास या पीछे 
गर्भासन शरीर से दूर 


(एक गी दोनों (टॉगे मुडी हुई 
अधोशाखाएँ - जाघ प्रसारित (एकया दोनो टांगे फैली हुई 
(एक या दोनों att प्रसारित जावे 
fa कुड़ा हुई 

अंगों की अस्वाभाविक स्थिति के कारण गर्भ में मूढता 
आ जाती हे ओर वह प्रसव के समय अपल्यमार्ग में अटक 
जाता ह। ( निदानस्थान का आठवा अध्याय प्रथम खण्ड पृष्ठ 
३६१-३६२ देखो ) | अभिमुख:--पीठ की ओर सुख करके-- 
"Ig: UNJA: । ( चरक, शारीर +) | इससे गर्भ का माता 
के शरीर के साथ संबंध बताया गया हे । इसको गर्भ की 
अवस्थिति (Position) कहते हैं । आधुनिक परिभाषा के 
अनुसार गर्भाशय में गर्भ की चार स्थितियाँ होती Eg 
स्थिति निश्चित करने के लिए सिर और जघन गति में 
गर्भप्ृष्ट निदशेक (Indicator) माना जाता हे और उसके 
अनुसार गर्भ की अवस्थिति निम्न प्रकार से वर्णित होती 
हे । प्रथम स्थिति--इसमें पीठ सामने और वाई ओर। 
द्वितीय स्थिति--पीठ सामने और दाइ ओर । तृतीय खिति 
पीठ पीछे और दाइ ओर । चतुर्थ स्थिति-पीठ पीछे और 
वाई ओर । आयुर्वेद में इस प्रकार चार स्थितियाँ नहीं 
मिळतीं | यहाँ पर “अभिमुख या पृष्ठामिसुख' करके जो 
स्थिति वर्णन की हे वह प्रायिक हे अर्थात्‌ अधिकसंख्य 
गर्भा में मिळती E, इसलिए बतलाई हे । आधुनिक 
परिभाषा के अनुसार इससे प्रथम तथा द्वितीय स्थिति का 
बोध होता हे क्योंकि दोनों में सुख पीठ की तरफ होता 
है । आधुनिक वैज्ञानिक निरीक्षण से यह सिद्ध हुआ हे 
कि गर्भ चाहे सिर के बळ जन्म लेता हो, चाहे जघन के 
बळ लेता हो, प्रथम और द्वितीय स्थिति याने vum 
सुखत्व ८०-९० प्रतिशत गर्भो में पाया जाता है । जघन 
गति में यह प्रमाण ९९ प्रतिशत तक पहुच जाता g The 


इ 7 | गर्भाशय की लम्बाई | भुझगर्भ की लम्बाई | गर्भ की लम्वाई 
| 

- Qu 

= १० 

१२ 

vg १४ 

c3 १६-१७ 

९.२ १८ 

९९७ २० 


तीन महीनों को छोड़कर शेष काल में गर्भाशय 
ईप अधिक होने के कारण गर्भ गर्भाशय में सीधा 
हीं सकता । परंतु जब वह हाथ, पैर और सिर सिकुड 
b. S पेब उसकी लम्बाई (चोटी से चूतड़ तक) 

की लम्बाइ से जरा सी कम होती हे । अर्थात्‌ 
T भं आराम से रहने का यही एक स्वाभाविक मार्ग 
भेखाभाविकता हाथ, पैर या सिर के न सिकुड़ने से 


2 


back of the child is much more commonly directed 
towards the front than towards the back of 
the mother. Ten teacher s midwifery. शिरसा याति-- 
इसका विचार करने के wd चरकसंहिता के निम्न वचन 
का कुछ. विचार किया जायगा-गर्मस्तु खल Ig: पृष्ठामि- 
मुख ऊर्ध्वशिराः संकुञ्च्याङ्गान्यास्ते5न्त:कुक्षौ । स चोपस्थितकाले 
जन्मनि प्रसूतिमारुतयोगात्‌ परिवृत्त्यावाकुशिरा निष्क्रामत्यपत्य- 
पथेन | एषा प्रक्कतिः, विकृतिः पुनरतोऽन्यथा । ( शारीर ६)। 
यह चरक का वचन एक दृष्टि से सुश्रुत के उपर्युक्त छोक का 
स्पष्टीकरण है । इसमें दो नई बातें aen गई हैं ।. 
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BD ——————Sd 
उनका विचार यहाँ पर करना प्रस्तुत हे । OS 


इसका अभिप्राय यह है कि गर्भ गर्भाशय में सिर xn 
और पेर या जघन नीचे करके रहता हँ । TIT के 
काल के दो विभाग करके इसका विचार करना डचित 
हे। गर्भ के सिर का ऊपर या नीचे रहना यह a गभ 
की मोटाई और गर्भाशय के अवकाश की मोटाई, ju 
की राशि और गर्भ-सिर की मोटाई इन बाता पर नि s 
होती है । गर्भाघस्था के पूर्वार्ध में गर्भ आकार न कुछ 
छोटा, उसका सिर शरीर की अपेक्षा कुछ बड़ा, गर्भाशय 
का अवकाश गर्भ की अपेक्षा कुछ अधिक बड़ा, बिशप 
करके बहुप्रजाता ( Multipara, s SA के वक्तव्य में 
वयाचुसार गर्भाशय की स्थिति देखो ) wat में, गर्भादक 
की राशि अधिक इस प्रकार की अवस्था होती हे । इसका 
परिणाम यह होता है कि गर्भ का शिर ऊपर को और 
चूतड़ नीचे को रहता है । अर्थात्‌ गर्भावस्था के qati 
की स्थिति के लिए sift यह वचन सोलहों आने 
सत्य है । उत्तराध के प्रारम्भ से यह स्थिति धीरे धीरे 
बदलने लगती है और गर्भावस्था के अन्त तक ९८ प्रतिशत 
md सिर नीचे और चूतड़ ऊपर के गर्भाशय में रहते हैं । 
नीचे उत्तरार्ध के महीनों में ऊपर और नीचे सिर का प्रमाण 
कितना होता है उसका कोष्टक दिया जाता है, जिससे 
ऊपर के कथन का सत्य स्पष्ट होगा-- 


* 


ऊपर के सिर | नीचे के सिर | प्रतिशत प्रमाण 
WI की संख्या ` | की संख्या (sux सिर का) 
पाँचवाँ 4 9 uy 
छठा वा सातवाँ ८ १७ ३२.० 
आठवाँ वा नोवाँ & ७३ ७-६ 
quat ९ २०३ ४:२५ 
पूर्णकाल २७ १८६१ १-५ 


उत्तरार्धं में इस प्रकार का परिवर्तन होने के निम्न 
कारण होते हैं । (१) gant और गर्भशय्या के आकार 
का पारस्परिक संवंध--गर्भशय्या का आकार अण्डे के 
समान दीर्ध गोल रहता हे, परंतु उसका ऊपर का सिरा 
नीचे की अपेक्षा कुछ बड़ा होता हे । सुझगर्भ का आकार 
भी अण्डे के समान होता हे और उसके सिरे भी समान 
नहीं होते, परंतु गर्भशय्या के समान उसके सिरों की 
मोटाइ सदा के लिए निश्चित नहीं होती । पूर्वार्ध में सिर 
का सिरा मोटा और उत्तरार्ध में चूतड़ का सिरा मोटा 
रहता है | यदि गर्भ गर्भाशय के अवकाश का पूर्ण उपयोग 
करना चाहे तो उसको अपना मोटा सिरा ऊपर और छोटा 
सिरा नीचे को रखना पड़ेगा और वास्तव में, यदि कोई 
अस्वाभाविक या वैकारिक घटना न हो तो, ऐसा ही 
होता है । यही कारण हे कि पूर्वार्ध में गर्भ सिर ऊपर को 
करके और उत्तरार्ध में नीचे कों करके रहता है । इससे 
उसको अपने लिए अधिक से अधिक याने संपूर्ण गर्भशय्या 
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निकलता है । यह प्रकृति है । इसके अतिरिक्त fj 


सोने के लिए मिळती हे । संक्षेप में गर्भशरीरगत परिवर्तन 
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इस परिवर्तन का एक कारण हे । बहुप्रजाता 


n ~ 


; NL 
गर्भशय्या कुछ मोटी होने के कारण उनके गर्भा कोष d Y 


1 
"RAD. 


वैकारिक या शारीरिक विरोध न हो तो सिर नीचे a ' 
चला जाता है । (३) गर्भ की गतियाँ---जब तक m | 


गर्भाशय में गति करने के लिए गुंजायश मिलती है, 
वह अपने हाथ-पैर हिलाता रहता हे ( पीछे तीसरे न्या 

के ३६वें सूत्र का वक्तव्य देखो) । हाथों की भक्षा u 
को हिलाने का परिणाम गर्भ की स्थिति पर अधिक ES » 
हे । विझेष करके जब Wi का आघात श्रोणा al 
हड्डियों पर होता है, तव गर्भ उलटा हो जाता Qt 
गर्भ का सिर नीचे को हो जाता हे । इन कारणों के | ( 
और भी कुछ कारण हो सकते हें । इन सब कारणों गथ 
परिणाम यह होता है कि गर्भावस्था के उत्तराध म qlee 
का सिर नीचे को हो जाता हे । संक्षेप में गर्भावखा||बायु 
पूर्वार्ध में ऊध्वैसिर करके जो गर्भ होते हैं, वे उत्तरा ig m 
धीरे ऊपर चूतड़ करके रहते हैं । यह प्रत्क्षस्थिति ह|. a 
यदि उत्तरार्ध के सब महीनों में होने वाळे saat aii 
सिर बालकों का प्रतिशत प्रमाण निकाला जाय तोत 
प्रतिशत होता हे इस विवरण से यह स्पष्ट होगा प्र 
अधिकसंख्यक गर्भ उत्तरार्थ में अवाकशिर होकर dj 
जन्म लेते हैं । स चोपस्थितकाले जन्मनि इत्यादि--इस बझ या 
का अर्थ निम्न प्रकार से किया जाता हे--'वह गर्भ जमिम 
समीप आने पर प्रसूति-वायु के द्वारा घुमाव से sahil 
होकर अपत्ममार्ग से योनि के बाहर निकलता है ! 5 
आधुनिक अन्वेषण द्वारा सिद्ध प्रत्यक्षस्थिति के आधा था 
विचार किया जाय तो पूर्णकालीन गर्भ का घुमाव शः 
अवाकूशिर होना यह घटना असंभवनीय सिद्ध होती हतियार 


Ral ad 


( भूत्वा ) उपस्थितकाले जन्मनि प्रसूतिमारुतयोगानिष्क्ाम 
पथेन । एपा प्रकृति:, बिङ्गतिरतोऽन्यथा ॥ वही गर्भ घुमाव 
और अवाकूशिर होकर जन्मकाल उपस्थित 

प्रसूतिवायु ( अपानवायु ) के द्वारा अपत्यपथ a 


इसका अभिप्राय यह है कि ऊर्ध्वलिर का चकर “ 
अवाक्शिर होना और शिर के बल sew लेना, यह Uh 
है। स योनिं शिरसा याति--इख वचन का अर्थ € M. 

के लिए उपर्युक्त चरक के वचन का विवरण किया द! 1 la 
गर्भ की जन्म के समय की स्वाभाविक गति (7 


| 


० 
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Y PE ] शारीरस्थानम्‌ | fi 

१ E————————— ACK) 
d ~~ a 3 - | 

£ गई है । इसको शिरोगति कहते हैं के | भी अधि " 

| बताई Ruf en 5 uo. ek @ | इसके | भी अधिक करना पडता हे । भेद इतना ही है fe प्राची 
Qu CLAMP 1 E तियग्गति और जघनगति | काळ के समान आधुनिक काल में अङविनिश्रय ल्न 
T खे 8757080 anf pelvic presentation) । ये दोनों | विभाग नहीं माना जाता है; नः उसका नि ह 0 
वे! +| ५ अस्वाभाविक होती हें । इनके विशेष fu विवरण के | मे ( अर्थात जाता हु, न उसका विवरण दाल्यतन्त्र 
१ भेर्या AS ह C. UST के | में ( अर्थात्‌ आवश्यक बातों को छोड़कर ) आता 3 
l Ri, प्रथम खण्ड ८8 २९२ XUI खभावात--डल्हणाचार्य | एक स्वतन्त्र शाख हो दादा 31 इकर ) आता हे । वह 

ar eee Bay us gy एक स्वतन्त्र शास्त्र हो गया है 
hs सक अर्थ पूर्वकमपिक्षात्‌ HT पूर्वकर्माक्षेपात” ऐसा करते EX र्य TEI 
e ९ MS = aed हि zn [un ^ TA A k 
tali ठ समे पूर्वकर्म का कोडे विरोष संबंध नहीं हे । CRT ज्ञान हत्रा शल्यस्य वाञ्छुता | ve <= 
tay a अ्गप्र्यज्ञनिवृत्ति स्वभाव से होती हे ( ज्ञा० ३-४५ शाधायत्वा Bt सम्य्द्रष्टव्यो ऽङ्विनिश्चयः ॥८ 

a) Degree ait i र १ {एव्याऽङ्गावानश्चयः ॥५९॥ 
Try का निवेश और दाता का पतन और उद्गम स्वभाव | (Garama d मृतशोधन का महत््व--- ) इसलिए 
` i k à जन a कै 2: g 2 o 
ह| है (ae es 2 वैसे ही गर्भ जन्म के समय | ( शल्यतन्त्र का) निःसंदेह ज्ञान (प्राप्त करने की) 
H * से बाहः आता 3 zs ` - TIC EX M d 
द केवल योनिमार्गे से बाहर आता हे । पूर्णालीन | इच्छा करने चाळे शल्यचिकित्सक को aa शरीर को 
बे) का विचार किया जाय तो ९९ प्रति मै शिर के | अच्छे से शो po A धय 
E E nw dir शत' गर्भ शिर के छ अकार से शोधन करके अङ्गों का विनिश्चय देखना 
गन gard लेते हुए दिखाई देते हैं । यदि इसमें पूर्व-कर्म | चाहिए ॥५९॥ ; 
"I| dira होता तो इतनी समता या एकता नहीं दिखाई वक्तव्य--प्रथम GERE का अन्वय--तस्मात्‌ (शल्य 

तस्मात्‌ (शल्य- 


Seg यह कर्म स्वभाव से या प्रकृति से होता हे, इसलिए 

क्षा fl eit इतनी एकता सिलती = | 

के हो| देहस्य योऽयमङ्कगविनिश्चयः | 

MET Cw x ~ 

नष चण्यतेऽङ्गेषु केषुचित्‌ ॥५८॥ 

(शस्यया की HEWI— ) त्वचा से मर्यादित 

संपूर्णं ) शरीर का जो यह अंगविनिश्चय ( अब 
| "^ ^ 

मै गक वर्णन किया गया है ) वह शल्यविज्ञान के अतिरिक्त 

खा गियुवेद के अन्य ) किसी अंग में वर्णित नहीं किया 

मझा aet : 

वक्तव्य--ल्वक्पर्यन्त--ध्वचा जिसका पर्यन्त याने 


wgmpmiomy) | शल्यज्ञान--आयुर्वेद का शल्यविभाग, 
RAP, शल्यतन्त्र। शल्याङ्ग के लिए शल्यज्ञान शब्द का 


ii होता है--शालाक्यतन्त्र कौमारं चिकित्सा काविकी च या i 
matt चत्वारि तन्त्रे तूत्तरसंशिते ॥ वाजीकरं चिकित्सासु 
am ea । विषतन्त्रं पुनः कल्पाः शल्यज्चान समन्ततः ॥ 


| गमिं तन्त्रम्‌। ( सुश्रुत, सूत्र ३ ) । अङ्गेषु केषुचित्‌ अङ्ग 
कि, हो पर शरीर के agt का बोध नहीं होता | आयुर्वेद के 
इ भाठ अंग हैं, उनका बोध लेना चाहिए | 


| या आधुनिक परिभाषा के अनुसार जिसको 
"त शारीर कहते हैं वह ara शल्यतन्त्र का एक विभाग 


शाखस्य) निःसंशयं ज्ञानं वान्छता शल्यस्य zat । निःसंञ्चयं 
शानम्‌--इसका संबंध अङ्गविनिश्रय के साथ न होकर 
शल्यशाख के साथ होता हे | निःसंशय ज्ञान से शल्यशाख्तर- 
गत प्रावीण्य या कौशल का बोध होता हे । trem में 
प्रावीण्य या नेपुण्य प्राप्त करना यह साध्य हे और मृतशोधन 
करके अगा को देखना प्रावीण्य प्राप्त करने का साधन है। 
IAA AAAA, शल्यचिकित्सक (Surgeon) | 
प्रत्यक्षतों हि यददृष्टं weed च यद्भवेत्‌ । 
समासतस्तदुभयं भूयो ज्ञानविवर्धनम्‌ ॥६०॥ 
( शास्त्रज्ञान में प्रत्यक्षज्ञान का महत््व-- ) जो प्रलक्ष 
देखा जाता हे और जो शास्र में भी देखा जाता है, ये 
दोनों मिलकर अधिक ज्ञानवर्धक होते हैं ॥६०॥ 
वक्तव्य--प्रल्नक्षतों इृष्म--पाँचों बुद्धीनिद्रियों के द्वारा 
प्राप्त ज्ञान--आत्मेन्द्रियमनो थानां संनिकर्षात्‌ प्रवर्तते । व्यक्ता 
तदात्वे या बुद्धि: प्रत्यक्ष सा निरुच्यते ॥ ( चरक, सूत्र १३ )। 
प्रत्यक्ष में ज्ञानप्राप्ति के साधन इन्द्रियार्थ होते हैं। इसलिए 
प्रत्यक्ष at दृष्ट को Practical knowledge कहते €i 
शास्त्रदृष्ट--केवल ग्रंथों के अध्ययन से प्राप्त ज्ञान अर्थात्‌ 


इन्द्रियार्थविरहित केवळ मन और बुद्धि के द्वारा प्राप्त 
ज्ञान | इसको Theoriatical कहते हैं । समासतस्तदुमयम्‌-- 
वैज्ञानिक (82००४४०)व्यावसायिक Technological) Aat 
में केवल औपपत्तिक ( झाखदृष्ट ) या केवल प्रात्यक्षिक ज्ञान 
अपूर्ण रहता है । जब एक विषय के दोनों ज्ञान प्राप्त होते 
हैं तब जाकर उसका यथावत्‌ संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता हे, 
इसलिए लिखा हें--समासतस्तदुभयम्‌ | यह छोक यद्यपि 
शल्यतन्त्र के संबंध में लिखा गया हे तथापि उसका तत्त्व 


| हे और शल्यतन्त्र में ही उसका विवरण किया जाता 
(LRT उसके सिवा शरीरगत शल्याँ को सफलता से 

५. एक असंभवनीय घटना है । आधुनिक काल में 
des भ्थेन सत्य प्रमाणित हुआ हे क्योंकि जो शल्य- 
ऐक होना चाहते हैं, उनको प्रत्यक्ष शारीर के ऊपर 


E — xu देना पड़ता है ओर मतशोधन (Dissection) 


केवल शल्यतन्त्र में सीमित न होकर संपूर्ण वैज्ञानिक 
और व्यावसायिक शाख्रों को व्याप्त करता है । औपपत्तिक 
और प्रात्यक्षिक ज्ञान के संयोग का तत्त्व व्यावहारिकदृष्ट्या 
विशेष महरव का होने के कारण अंथ के प्रारंभ में ही 
उसका विवरण किया गया है ( सूत्रस्थान अध्याय ३ के 


१ ज्ञानमिच्छता शल्यजीविना २ तावत. ३ समागतं 
इयं तत्तु. व À 
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अन्तिम ate प्रथम खण्ड yg १८-९९ ) उसको देखो । 
अब इसके पश्चात्‌ म्रुतशोधन की पद्धति लिखते हैं 

Vere समर्तगत्रमविषोपहतमदीैव्यधिपी 

डितमवर्षशतिकं निःसृष्टान्त्रपुरीपं च्या ; 

मापगायां निवद्धं पञ्जरस्थ ae ERAN à 

नामन्यतसेनावेषिताइप्रत्यज्ञमप्रकारो देशे 3n 

येत्‌, सम्यकप्रकुथितं aga ततो देह SEQ 

डुशीरबालवेणुवल्कलकूर्चानामन्यतमेन ard: शनं 

« रवधर्षयंस्त्वगादीन सर्वानेव बाद्याभ्यन्तरानज्ञ- 
` प्रत्यज्विशेषान्‌ यथोक्कान्‌ लक्षयेच्चच्षुषा ॥६१॥ 

पद्धति-- ) अतः ( शरीरगत अंग- 

Gs ea प्राप्त कने के लिए ) जिसके शरीर 

में संपूर्ण अंग-प्र्यंय ( अविकल ) हों, जिसकी ag विष 

से न हुई हो, tu के पूर्व ) दीर्घकाल तक व्याधि 

» से पीड़ित न हुआ हो, जिसकी आयु at बरस की न हो, 

A जिसकी आँते और सल निकाल दिया गया हो, ऐसे 


नदी में बॉधकर, पिंजरे में रखकर, qu, ( वृक्षों की ) 


e पुरुष (के शरीर ) को (तेजी से ) न बहने 
3 7 


%११/ छाल, कुश, सन इनमें से एक से अंग-प्रलंगो को लपेटकर 


qe. 
f // 


j 
A 


3 


अप्रकट स्थान में सडाचे । फिर सात रोज़ के बाद भली 
भाँति सडे हुए उस देह को ( नदी के बाहर) निकालकर 

oe उसके पिंजरे को तथा gare के आवरण को 
(d ) खस, बाल, बॉस और छाल की कूँचियों में से 
एक ( की कूँची ) से धीरे धीरे घिसते हुए, जेसे कि पहले 


A i वर्णन किये गये हैं वैसे, त्वचादि सब बाह्य और आशभ्यस्तर 


अंग-प्रयंग विशेषों को आँखों से देखे ॥६१॥ 
वक्तव्य--समस्तगात्रमू--मनुण्यशरीर में जितने अंग 
अवयव होने चाहिएँ उतने अंगों से तथा अवयवों से युक्त; 
अर्थात्‌ समस्त शब्द से अंगों की हीनता का जैसे निषेध 
सूचित किया जाता हे, वेसे ही अंगों की. अधिकता का भी 
निषेध सूचित होता हे । इसलिए डल्हणाचार्य के अर्थ में 
निम्न प्रकार का शोधन करना चाहिए--समस्तगात्रमिति, 
अङ्गहीने ( अङ्गाधिक्ये वा ) आगमोक्तावयवसंख्याद्यप्रत्ययात्‌ । 
इसमें संदेह नहीं कि अंगाधिक्य की अपेक्षा अंगहीनता 
- अधिक मिलती हे तथा जन्म के पश्चात्‌ भी उत्पन्न हो सकती 
है ! इसलिए उसका उल्लेख न करके केवल अंगहीनता 
का उल्लेख किया होगा । इन दो अवस्थाओं के सिवा 
अंगविकृति ( सहज दोष Congenital malformations 
जो पूर्वोक्त दो अवस्थाओं में नहीं आते । प्रथम खण्ड 
पृष्ठ १५० देखो ) की तीसरी अवस्था होती हे उससे 
विरहित यह भी समस्त का अर्थ होता है । संक्षेप में समस्त 
सात्र का अर्थ “जिसके शरीर में न कोई अंग कम हो, 
न अधिक हो, न विकृत हो, ऐसा” | अविपोपहतम्‌- विच से 
SEQ होने पर जिन अंगों पर विष का प्रभाव पड़ता हे, 


वे अंग अस्वाभाविक हो जाते NISUS हो जाते हैं। इसलिए विष से aa 
ए विष से खत 


t ... 5 


n 


हो जाती हैं, दाँत संपूर्ण गिर जाते हैं, अधो 


y E T 
Bag मालूस करने के लिए ( पीछे edt सू 1 
एक बार आन्त्र को काटकर शरीर d एथक «aT 
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हुआ नहीं होना चाहिए । aM ली 7 
(Chronic disease) a पीड़ित होने पर शरीर : 
और धातु खराब हो जाते हैं। जेसे, उपदंश n the $ 
जाता है; कष्ट में त्वचा खराब होती है; फिरंग ML 
तथा अन्य स्थान की हड्डियाँ गळती हैं; fria. 4 
अजार म छीहोदर होता है, इत्यादि । अतः He न] 
से aa मनुष्यों का शरीर देखने से इन अंगों - i 
विकृत होगा । अदीर्घ या नवीन व्याधि (Acute a 
से ag होने पर रोग की अवधि अल्प होने N 
शरीर में विशेष परिवर्तन नहीं हो सकते । a 
भदीर्घव्याधिपीडित का अर्थ ‘sit व्याधि से न्य 
पीड़ित होकर मूत हुआ हो” ऐसा करना 2 
अवर्षशतिकम्‌--जो बहुत बूढ़ा न हो । वृद्धावस्था म E: : 
की धातुओं और अबयवों का क्षय होता Bates, ; 
माणधात्विन्द्रियवलवीर्योत्साहं वृद्धमाचक्षते। ( सुश्रुत, qn) 
जैसे, हड्डियाँ वृद्धावस्था में कुछ हलकी, विरल dv, 


$ 


ह 
d 


1 


ke a धाह ३ 
आकार बदलता हे, खियों में गर्भाशय सिकुड़क के 
होता है और उसका मुख बंद हो जाता हे, mh 
“अवपैशतिक' इस विशेषण का तात्पर्य ऊपर बताया फ 
है और उसके अनुसार इसके लिए उचित m 
“अनतिवृद्ध' होता हे । परंतु इस विशेषण में 
प्रयुक्त हुए हैं उनके वास्तविक अर्थ की ओर ध्यान तरि 
जाय और उसके साथ यह भी सान लिया जाय, और ह 
प्रकार मानना उचित भी है कि ये शब्द सहेतुक प की 
किये गये हैं तो यह अनुमान किया जा सकता है कि भि 
काल में यह संहिता लिखी गई हे उस काल में da. 
की आयु में मरने वाले लोगों की संख्या बहुत कम गया 
अन्यथा इस शब्दप्रयोग से अतिकृद्धावस्था में मृत Wm 
के अहण का निषेध करने का कोई कारण नहीं था | d. 
संशोधनार्थ ग्रहण करने योग्य शरीर का FIM शत्र 
आज भी संमत होने योग्य हे, परंतु यदि कोई ऐश होय 
आज की परिस्थिति के अनुसार इसी बात को हसे“ सुरम 


पुरीषम्‌--(१) अन्त्रं च पुरीषं च अन्त्रपुरीषे, free 
यस्य तम्‌ | a आन्त्र और पुरीष दोनों निकी | शोर 
हैं, ऐसा । हाराणचन्द्र 'अन्त्रपुरीषम्‌? का अर्थ अन्तर $i 
मन्त्रपुरीषम्‌” ऐसा करते हैं । यह भी अर्थ हास 
क्योंकि इसमें मुख्य उद्देश्य मळ को निकालने का ६ hi 
मृत मनुष्य के केवल मळ को निकालने का, सिवा 3 धिक 
को काटकर निकालने के, और कोई सरल TMs 


ag E ] 


T gal _ — से TAR करने के, आन्त्र की | 
"m नहीं हो सकती d यदि यह कर्म प्रारंभ में ही 

गी. जाय तो 'एक पंथ दा काज? के तत्त्वानुसार 
हीर से मळ भी हट जाता हे और mat नापने 
; लिए आन्त्र भी मिल जाता है । इसके सिवा 
Qa तथा तद्गत मल निकालने का और भी एक उद्देश्य 
fat है । इसका विवरण इसी वक्तव्य में आगे कोथ 
| 4 टिप्पणी E किया गया हे, उसे देखो । इसलिए यही 

MU अधिक प्रशस्त हे । (२) इसका और भी एक गौण 
RU of हो सकता हे । कभी कभी सत्यु के पूर्व से रोगी का 
"Cy पीर मलमूत्र से लिप्त रहता हे और कभी कभी "uu 
भाहि आत उसके ASER से मळ बाहर आता हे । ऐसी अवस्था 
म शी gaa को सड़वाने से पूर्व उसका शरीर साफ करना 
MUR | आवश्‍यक है । इसलिए “जिसके शरीर पर लगा हुआ 
TX) आन्त्रगत मल साफ किया गया 2 ऐसा भी इस पद 
र म. अर्थ हो सकता हे । एरुपम्‌-इससे पुरुष के wa शरीर 
ह| बोध होता हे । घुरुप शरीर अहण का निर्देश सहेतुक 
र डे तया निर्हेतुक दोनों प्रकार का हो सकता हे । निर्हेतुक 
ला सलिए कहा जा सकता हे कि यदि कोई विशेष कारण न 
या है तो पुरुष लेखक ( प्राचीनकाल में सव लेखक पुरुष ही 
पक गरे) खियो के स्वतन्त्र अस्तित्व का ख्याल ही नहीं करते 
TW ३ और प्रत्येक समय मनुष्य के लिए पुरुष का ही निर्देश 
न ति (पीछे ९वै सूत्र के वक्तव्य में “नव? की टिप्पणी देखो ) 
iR छ होता था। सहेतुक इसलिए कि खीशरीर की अपेक्षा पुरुप- 
| शरीर सुगमता से मिलता होगा । पुरुष की आयु--यह 
के शि फ़ बहुत महत्त्व का प्रश्न हे । कुछ आधुनिक विद्वानों 
8 गढी यह राय है कि आयुर्वेद में gana के लिए बाल 
१ दया पच्चीस वर्ष से कम आयु के शरीर प्रयोग में ळाये 
नाते थे--आपातविरुद्धवादिनो( अस्थिसंख्यापरिगणने )5पि सर्व 
estore: । गणनाप्रकारभेदात्‌ । पृथगवयोग्रहणाञ्च | 


MUS 


ET R यौवनप्रविष्टस्य संचक्षतेऽस्थीनि, प्रोढस्य पञ्जविंशतिवर्ष- 
OW Sine तु प्रतीच्याः । कशेरुकावयवादीनां पृथक्संख्यानात्‌ 
m 


'सुटमनुमीयते खल्वेतत्‌ ॥ ( प्रत्यक्षशारीर, प्रथम विभाग ) à 
| इसके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण कहीं भी नहीं मिलता । जो 
अनुमान "^ - 

इमान किया गया है, वह अस्थियों की गणना के ऊपर 


fen गया है। परंतु इससे भी संशोध्य झूतशरीर की 
यु एक निश्चित नहीं की जा सकती । जैसे, यदि 
| शिरकाओं के अवयवों के आधार पर xu की आयु 
३१८ मानी जाय तो शिर के छः कपालों के आधार पर 

| (४-६ साळ की माननी पड़ेगी और यदि त्रिकसंश्रित 
USS की एक संख्या देखकर झृतशरीर की आयु ३० साल से 
| धिक माननी पड़ेगी क्योंकि उसके अवयव २५-३० साल 

॥शै उम्र में एक हो जाते हैं। अतः अस्थिगणना के आधार 

| _ भया हुआ अनुमान कुछ अस्थिर सा मालूम होता है। 
JEN सूत्र मे संशोध्य म्रुतशरीर का जो वर्णन किया 
उसमें भी “अवर्षेशतिकम्‌? के सिवा उसकी आयु 

(S करने का और कोइ साधन नहीं है । इस विशेषण 
Ree शरीर का निषेध किया गया हे, इसमें कोई 
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शारीरस्थानम्‌ | 


संदेह नहीं d» यदि इस नियेध के कारण का बारीकी से 
विचार क्रिया जाय तो यह अनुमान किया जा सकता है कि 
जिस काठ में खतसंशोघन की प्रथा जारी थी, उस समय 
म लोग अधिक उम्र के ga को संशोधन के लिए पसंद 
किया करते थे और उसके अतियोग से बचने के लिए यह 
“अवर्षशतिकम्‌? का छाल झंडा (Red signal) दिखाया गया 
ह । इसके साथ पुरुप को जोड़ने पर संशोध्य की आयु का 
निदर्शक खोलकर (Pendulum) पच्चीस साळ से कम आयु 
की अपेक्षा पचास या उससे अधिक साल 


23 गा छ की ओर झुकता 
हुआ मालूम पड़ता E दूसरा भी एक आनुमानिक प्रमाण 
द्या जा सकता हे | अस्थिसंख्या में दाँत sie बत्तीस 
बताये जाते हैं । इससे कम संख्या कहीं भी नहीं बताई 
गइ हं । दांतों की बत्तीस संख्या पच्चीस साल की उम्रके 
पश्चात्‌ ही हो सकती हे, इससे पहले कदापि नहीं at 
सकती | संक्षेप में इस विवरण का तात्पर्य यह. हे कि ga- 
संशोधन के लिए आयुर्वेद के शारीरशाखज्ञ अल्यायु पुरुष 
का पसद नहीं करते थे । अतः अस्थिसंख्याधिक्य का 
ST कारण अल्पायु झतसंशोधन न होकर गणनापद्धति 
भेद ही होता हे ( पीछे १७वें सूत्र का वक्तव्य देखों )। 


अवहन्त्यामापगायाम्‌---अपां समूहो. आपं तेन गच्छति zfr 
आपगा-_स्रोतस्विनी दीपवती सन्ती निम्नगापगा | (अमरकोष)। 
~ गात्‌ जिसमें पानी काफी होता हे, वही आपगा कहलाती 
el eam frat Pug प्रवाह हो परंतु प्रवाह की 
यति तेज न हो 'निवद्धम्‌-प्रवाह से नीचे शव न बहने पावे; 
तथा वह पानी में मझ ( gar) रहे, इसलिए वह बाँधकर 
रक्खा जाता था। पंजरस्थम्‌- घडयाळ, मगर इत्यादि बड़े बड़े 
जलचरों से रक्षा करने के लिए शव पिंजरे में बंद करके 
रक्खा जाता था। शव का पिंजरा ही बाँधकर रक्खा जाता 
था । सुज्ञवल्कल इत्यादि--मछली तथा अन्य छोटे छोटे 
जल्चरों द्वारा त्वचा की रक्षा करने के लिए इनके द्वारा शव 
पूरा लपेटा जाता था । सप्तरात्रात--सप्तरात्रादनन्तरमित्यर्थ: । 
कभी कभी कालदर्शक शब्दों की पंचमी के पश्चात्‌ 'अनन्तरम! 
या परम या “अध्वेम्‌" शब्द लुप्त रहते हैं; जेसे--बहोईष्ट 
कालादपरमिव मन्ये वनमिदम्‌ । ( उत्तररामचरित २ )! 
इसका संबंध नदी में शव रखने के साथ है; नदी से बाहर 
निकालने के पश्चात्‌ के कर्म के साथ नहीं । संक्षेप में, इससे 
नदी में प्रेत रखने की अवधि सूचित होती है । अप्रकाशे 
देशे--गाँव या नगर के पास जब नदी होती हे तब खान 
करना, वस्त्र धोना, बर्तन माँजना, जानवरों को धोना और 
पानी पिलाना, किनारे पर टहलना इत्यादि भनेक कामों के 
लिए वहाँ के निवासी लोग उसका उपयोग करते हैं l 
इसलिए, प्रेत ऐसे स्थान में रखना चाहिए कि जहाँ पर 
लोग किसी काम के लिए नहीं जाते हैं और वह उनकी 
दृष्टि के सामने नहीं आ सकता है। संक्षेप में, जनसमाज 
से दूर स्थान में या पर्याय खे गुप्त स्थान Ex ATETA देश 
का अर्थ अँधेरा स्थान नहीं हे । नदी में अंधेरा स्थान कहीं 
नहीं मिल सकता | इस प्रकार गुप्त स्थान में रखने से दो 
फायदे होते हें गाँव वालों का फायदा यह हे कि वे उस 
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बीभत्स दृश्य से बच जाते हैं और वैद्य की दृष्टि से फायदा 
यह है कि प्रेत को शरारती लोगों का उपसर्ग नहीं पचता । 
डल्हणाचार्य अप्रकाश में रखने का उद्देश्य quite का 
निवारण समझते हैं--प्रकाशे गुधादिमक्षणभयम | पानी 
भीतर पिंजरे में वल्कलादि से लिप्त प्रेत ài EU ‘2 
भय बहुत कम होगा या होगा ही नहीं । इस सिता 
अप्रकाश में ved हुए प्रेत की ओर उनका आकर्षण a 
होगा, बह कथन भी ठीक नहीं हैं क्योंकि गृध्र ज 
दृष्टिलोलुप होता है, वेसा गंधलोलुप भी रहता हा 
इस सूत्र के तीन विभाग हैं और प्रतयेक विभाग में 
अलग अलग विषय वर्णन किया हे । प्रथम विभाग समस्त- 
ma से 'पुरुषम? तक है इसमें संशोधनार्थ खतपुरुष किस 
प्रकार का होना आवश्यक है, उसका विचार किया हे | इस 
सूत्र में बताये हुए विचारों में आज भी कोई परिवर्तन 
करने की आवश्यकता B; यदि वय की उत्तरमयादा के 
साथ पूर्वमर्यादा भी ( जैसे--नातिबृद्धं नातिवालम्‌ ) उसमें 
स्पष्ट शब्दों मै समाविष्ट की जाय । दूसरा विभाग n 
इन्त्यामापयायाम्‌? से 'कोथयेत? तक है । इसमें शोधन के 
पहले प्रेत को तैयार करने की विधि (Preparation of 
the dead body) बतलाड़े हे । यह प्राचीन विधि mg- 
निक विधि से बिलकुल भिन्न हे। अतः दोनों का ही यहाँ 
पर विचार करना आवश्यक हे । तीसरा विभाग “सम्यक्‌ 
प्रकुथितम्‌" से 'लक्षयेच्चक्षुपा' तक है । इस विभाग में aT- 
संशोधन की विधि (Method of dissection) aasi? 
है । यह प्राचीन विधि भी आधुनिक विधि से कुछ भिन्न है । 
मृत को तैयार करने की प्राचीन पद्धति-संशोधनाथ wa 
को तैयार करने की प्राचीन पद्धति को 'जलसज्जन कोथ- 
पद्धति’ कह सकते हैं । इस पद्धति का क्या प्रयोजन था, 
इसका निर्णय करना बहुत कठिन काम है, परंतु उसके 
संबंध में जो कुछ समझ में आता हे, उसका विवरण नीचे 
किया जाता है । प्राचीन काळ में wa का संशोधन Gut 
के द्वारा किया जाता था। कूँची की रगड़ से यदि शरीर 
at देखना हो तो शरीर ag (Soft) बनना आवश्यक हे। 
इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए जलमज्जन की विधि 
का आविष्कार किया गया है । यह आविष्कार कहाँ तक 
युक्तियुक्त है, इसका विचार करने के पूर्व mq के पश्चात्‌ 
शरीर में होने वाले परिवर्तन और उनके कारणों का कुछ 
विचार करना आवश्यक हे । मृत्यु के पश्चात्‌ शरीर में होने 
वाळे परिवतन (Cadaveric changes) — ag के पश्चात्‌ 
यदि सरीर कुठ काल वैसा ही war जाय तो उसमें 
निम्न परिवर्तन होते हैं और वे सत्यु के निश्चित POS 
हैं । (१) मरणोत्तर onere 34 (Cadaveric lividi 
इसमें शरीर के सब से नीचे के भाग में तरल a 
होने से बैवर्ण्य हे SAE tal 
gt x वर्ण्ये BE जाता है । (२) मरणसंकोच (Rigor 
7107608/--इसमे T * SUN DE n 
नहीं हो सकतीं और p ud cu dee 
E कड़ाई आती 
। यह अवस्था मृत्यु के कुछ घंटों बे ; 
एक से तीन दिन तक रह cron 3 माईभ होकर 
. शत (देने तक रह सकती हे । अधिक देर तक 
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Ha रखने के पश्चात्‌ उसको उठाते समय इस n ; 
अनुभव मिलता है । मरणसकोच के संबंध मे एक ६ 
का किस्सा बहुत प्रसिद्ध है । वह मनुष्य हमेशा (|| 
बातें कहकर लोगों को हँसाया करता था और | A 
कहे देता था कि मरणोत्तर भी एक बार आप EN iad 
ऐसी ही सेवा करके फिर दुनिया से मिट जाउँगा M «i 
उस समय उसके वचन पर विश्वास नहीं करते à 


उसको दिछगी समझते थे । जब वह मरने लगा, तव. tl 
अपने पास वाले मनुष्य को कहा कि' मेरी टाँगो MD 


दर्द हो रहा है, इसलिए उनको दीवाल के पास खड़ा UE 
दीजिए | टॉगें खड़ी करने के थोड़ी देर के पश्चात्‌ M 
मनुष्य मर गया | उसको ले जाने की तेयारी करते Mr 
कई घंटे बीत गये । तैयारी होने के पश्चात्‌ जब m dE 
उठाकर लोग अरथी पर रखकर बांधने लगे aa 
दबाने पर सिर और धड़ ऊपर उठने wap और fy sl 
दबाने पर टाँगें ऊपर उठने लगीं । कई वार दोनों à P 
दबाने पर frs से लोग उसको अरथी पर oq 
सफल हुए । परंतु इससे लोगों को हँसी आ गई ir 
उसके वचन की भी याद आ गड्ढे । संक्षेप में, मरो | 
संकोच से शरीर में काफी कड़ाई आ जाती है, विशे 
पश्चात्‌ शरीर को सीधा करने में कठिनाई होती हे । | T 
लिए मृत्यु होते ही, यदि उस समय शरीर suem न 
तो, शरीर को सीधा करके रखने का रिवाज हे । (३) ail , 
का ठंडा होना--खत्यु होने के कुछ पूर्व हाथ-पर डे हो|, 
लगते हें और मत्यु के पश्चात्‌ संपूर्ण शरीर ठंडा हो जाता! A 
यदि शरीर का तापक्रम ८०० Ho तक कम हो जाय तो क Ae 
चिह्न रूत्यु का निश्चित निदर्शक समझना चाहिए । (१) ke 
(Putrefaction—arere की स्टव्यु का यह एकमात्र fir imf 
चिह्न है । यदि किसी की ag के संबंध में संदेह thine 
तो उसका दहन या दफन कुछ दिनों तक स्थगित sua 
उचित है । वास्तविक मृत्यु होने पर आयु, शी Porm 
की स्थिति, wer का कारण, आद्रता, उष्णता, Ay इन 
इत्यादि के अनुसार न्यूनाधिक काल में शरीर में सहने gm. 
क्रिया शुरू होती हे । सड़ने के सुख्य दो कारण होते | कुछ 
(१) शरीरगत और शरीरबाह्या जीवाणु; (२) शीर 
शरीरधातुगत खयंपाचक द्रब्य (Autolytic fermes हैं 
शरीरगत जीवाणुओं का मुख्य स्थान आन्त्र है । mds 
Ww की उपस्थिति के कारण अनन्त जीवाणु भरे रहते /॥ मत 
ये जीवाणु मृत्यु के पश्चात्‌ मल से आन्त्र की दीवा पुति 

हाँ से उदरगुहा में और समस्त शरीर में फेले ६ धन । 
शरीरबाह्य जीवाणु वातावरण में होते हैं जो क्षत कर 
में से शरीर में प्रवेश करते हैं । ये जीवाणु वातपी (4० Pu 
और वातभी (Anacrobe) दो प्रकार के होते SNR 
पाचक द्रव्यो को उत्पन्न करके शरीर का विद्वावण id 
शरीरगत जो पाचक द्रव्य होते हे, वे star tq 
सहायता के विना अपना कार्य कर सकते हैं Ny 


शरीरगत तथा शरीरबाह्या जीवाणुओं का संबंध * T 
दिया जाय, तब भी शरीर में विद्वावण हो |. 


शरीर सदु E —— E । यही कोथ हे । कोथ में 
प्रकार की वायु (Gases) उत्पन्न होती i 
उपसि? च जा x * e 
a कारण स्थित रहते हैं, तब कोश्र जल्दी होता 
“i ^ 5 होने ` - 2 
fs भ्रम कारण उपस्थित न होने पर देर में होता है 
गन्ध नहीं उत्पन्न होती pr s 
उतनी दुरच्या Tel उत्पन्न होती | खुली हवा में, 
शरीर अधिक तापक्रम पर जल्दी कुथित होता 
, gatas स्थान में आवृत शरीर कम तापक्रम पर देर 


होता है | 


पानी में गहराई पर प्रेत रहने के कारण वाह्य चायु 
am जीवाणुओं का संध॑घ टूटता हे और प्रेत न्यून 
1 एक-से तापक्रम (Low and uniform temperature) 
र रहता है । इन सब बातों का परिणाम यह होता है कि 
fii हर में कोथ देर में परंतु एक-सा (Uniform) प्रारंभ होता 
। | गैर जीवाणुओं की अपेक्षा उसमें शरीरगत पाचक-द्रब्य 
Wikies काम करते हैं । संक्षेप से, स्वाभाविक कोथ में ही 
) शौ ७ अनुकूल परिवर्तन कृत्रिम उपायों के द्वारा उत्पन्न 
शके मृतशरीर संशोधन के लिए उपयुक्त वनाया जाता था d 
ài रित शरीर कैंची के द्वारा रगड़ने के लिए az बनता हे 


OR 


गर निकलते समय उनका परीक्षण भी किया जाता Ed 
SUBIRE काळ में संशोध्य शरीर में जो स्वाभाविक 
देह lir होता है, उसको रोकने के डपाय काम में छाये जाते 
WHY उपाय मुख्यतया दो हैं । (१) ओषधियाँ--फार्मेलिन 
malin) संखिया इत्यादि कोथप्रतिबंधक ओषधियों 
i इ्जेक्शन wa शरीर में दिया जाता है । (२) शीत-- 
त्‌ उस शरीर को विशेष पद्धति से बनाये हुए ठंडे कमरे 
इछ रोज तक रखते हैं । ओषधि का परिणाम समस्त 
शर पर होने के पश्चात्‌ उसको संशोधन के काम में ले 
त ह । इससे प्रायः स्वाभाविक अवस्था में शरीर की सब 
CIR मिळती हैं। मृतसंशोधन की पद्धति-ग्राचीन काल 
si oe [चीन काल 
"iL का संशोधन कूँची के द्वारा किया जाता था | 
[ore काल में चाकू और चिमटी के द्वारा शरीर का 
पिन होता हे तथा शरीर के विविध अंग और प्रत्यंग काट- 
अलग किये जाते हैं और उनका संशोधन होता 
आधुनिक पद्धति के डिसेक्शन (Dissection) 
विच्छेदन शब्द का प्रयोग होता हे । शरीर momen 
j| Sent ou दृष्टि से जलनिमजन और कूचघर्षण ये 
jh \द्धतियाँ बहुत ही असंस्कृत (Crude) हैं । पेशी, 
à OUR की संख्या आधुनिक संख्या के साथ न मिलने 
l कारण हो सकते हैं, उनमें संशोधन की 
पद्धति एक कारण है । चक्षषा--चर्मचक्षुओं द्वारा | 


lr मुख्यतया सहायता करते हैं, प्रायः नष्ट हो जाते | 


mum | चक्षुषा । देहे 
रगड़ने पर धीरे धीरे त्वचादि अंग निकल जाते हैं | 


RE 
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शारीरस्थानम्‌ | 


zalana से जो अंगविनिश्रय होता हे, उस्को स्थूळ 
अंगविनिश्चय या शारीर (Gros anatomy) कहते हैं | 
इस अध्याय में चमंचक्षुओं द्वारा प्राप्त हआ याने र I 
अंगविनिश्रय्र वर्णन किया है । आधुनिक काल i Sey 
दर्शक की सहायता से भी अंगों की रचना का ज्ञान प्रास 
किया जाता है। उसको सूक्ष्म अंगविनिश्रय (Microsco. 


| pical anatomy) कहते हैं । सूक्ष्मदर्दाक यन्त्र न होने के 


कारण प्राचीन ग्रंथा में स्थूळ वर्णन ही मिळता दै । adi 
कही fI ZW e Ys a z s * 0 
"हा सूक्ष्म वर्णन भी आता हे। उसके कारण का विचार 


| आगे के GE के वक्तव्य में किया गया हे 


"EUR चात्र भवतः-- 


O8 शक्‍यश्चक्षुषा Z9 देहे ganan fra: । 


दश्यते ज्ञानचश्षुमिस्तपश्चश्षुमिरिव च ॥६२॥ | 
( सूक्ष्मदुर्शन में चर्मचक्षुओं का वेयर्थ्य-- ) ( इस 
प्रकार शरीर के स्थूल अंग-परत्यंगों को चर्मचक्षुओं से देखना 
शक्य हैं, परंतु ) शरीरगत अत्यंत सूक्ष्म आत्मा को (चर्म ) 
चक्षु से देखना शक्य नहीं Ed वड आत्मा ज्ञानचक्षुओं 
तथा तपश्चक्षुओं द्वारा ही दीख पड़ता है ॥६२॥ “ 
_ वक्तव्य--प्रथम अध्याय में संहिताकार वतला चुके 
€ कि प्रत्येक सजीव शरीर में पुरुष होता हे, परंतु 
वह अनुमानग्राह्म ( प्रथम अध्याय सूत्र १७ देखो ) 
होता हे । इस होक में उस अनुमानग्राह्म पुरुष को 
प्रत्यक्ष करने के दो मार्ग बताये गये हैं । agn—aa- 
सजीवदेहे | मृत शरीर में आत्मा को 
देखने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि वह उसमें 
होता ही नहीं--शरीरं हि गते तस्मिन्‌ झून्यागारमचेतनम्‌ । 
पंचभूतावशेषत्वात्‌ Tat गतमुच्यते ॥ ( चरक, शा० १) । 
विभुः--प्रुरुष, आत्मा । सुश्रुत के मतानुसार frg (सर्वमूर्त- 
संयोगित्व) नहीं होता (प्रथम अध्याय के १६वें सूत्र का वक्तव्य 
देखो ) | सूक्ष्मतम और विभु ये दोनों परस्परविरोधी 
शब्द हैं । परंतु जीवात्मा में इनके विरोध का परिहार हो 
जाता हे--अणोरणीयान्‌ महतो मदीयान्‌ आत्मास्य जन्तोर्निहितो 
गुहायाम्‌ । ( कठोपनिषत्‌) । सृक्ष्मतम:--जीवात्मा के 
सूक्ष्मतमत्व की कल्पना श्वेताश्वतरोपनिपत्‌ में निम्नप्रकार 
से वर्णित हे-वालाग्रशतमागस्य शतधा कल्पितस्य च | 
भागो जीवः स विज्ञेयः । जीवात्मा को सूक्ष्मतम याने 
अणुरूप मानने के कारणों का विचार प्रथम अध्याय .के 
१६वें सूत्र के वक्तव्य में पुरुष का परिमाण” की टिप्पणी 
में किया गया हे । इश्यते--प्रकाशित होता हे, उपलब्ध 


| होता हे lis revealed) | ext का प्रयोग यहाँ पर RT 


मन्त्राणां द्रष्टारः? इस अर्थ से किया गया हे । ज्ञानचक्षु 
चर्मचक्षु का विरोधी शब्द हे । ज्ञानमेव चश्चु:, कि वा शानं 
चक्षुरिव amag: । मेळसंहिता में आलोचक पित्त के दो 
विभाग किये हें--चश्षुवेशेषिक और बुद्धिवेदोषिक आलोचन- 
पित्त । चक्षुवेशेषिक पित्त का नेत्ररूप यन्त्र के साथ 
संबंध होता हे और बुद्धिविशोषिक का मस्तिष्क के साथ 
होता है--तत्र चश्चवैशेषिको नाम य आत्ममनसोस्संतिकर्षांत्‌ 
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सुश्रुतसंहिता 


agn भैशेष्यमुत्पादयति; बुडिविशेषिकों नाम यो sauter a 
कर्थः सुसूक्ष्मानर्थानध्यात्मकृतान्‌ गृह्णाति, ग्रहदीत Eum 
धारितं प्रत्युदाइरति, अतीतं स्मरति, प्रत्युत OR 
प्रार्थयति, ध्याने प्रत्याहारे योजनाच्च LS DA 
( शारीर ४) । इसलिए ज्ञानचक्ष को E 
आलोचकपित्त का स्वाभाविक फल समझ सक i 
अर्थात्‌ वेद, वेदांग, उपनिषद्‌ , दर्शन इत्यादि si 3 
अध्ययन और चिन्तन से प्रास हुआ ज्ञान | या UR 
ज्ञानी लोगों में चक्षु का काम करता हे, इसलिए वे i. 
चक्षु कहलाते हैं । चर्मचक्ष के द्वारा जो चीज़ दिखाई 
देती है, उसको देखने के लिए हे की आवश्यकता नहीं 
होती । मूह भी उसको देख सकते हैं, परंतु जो नेत्र प्रलक्ष 
नहीं होता उसको मानस प्रत्यक्ष करने के लिए ज्ञान की 
होती है। भगवद्गीता में चर्मचक्षु और amag 
का मिथ्या भेद निम्नक्ोक में स्पष्ट किया है---उत्कामन्त 
स्थित वापि भुज्ञानं वा गुणान्वितम्‌ | विमूढा emper 
पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ (गीता १५-१० ) | चरक i 
लिखा है कि प्रत्यक्ष अल्प और अप्रत्यक्ष अनल्प होता है | 
अर्थात्‌ जो चक्षु के द्वारा प्राप्त नहीं होता, उसकी उपलब्धि 
आगम, अनुमानयुक्ति के द्वारा याने ज्ञानचक्षु के द्वारा 
होती है- लक्ष ह्यरपम्‌; अनल्पमग्रत्यक्षमस्ति, थदागमानुमान- 
युक्तिभिरुपलभ्यते ॥ ( सूत्र ११ ) । संक्षेप में ज्ञानचक्षु से 
मोक्षशास्त्र में अध्यात्मज्ञान रूपी चक्ष और भौतिक शांखां 
में विज्ञानख्पी*चक्षु'। ज्ञानचक्ष के द्वारा दर्शन का 
प्राचीन उदाहरण रोगोत्पादक जीवाशु"हैं वे' प्राचीन काल 
में सूक्ष्मदर्शक न होने के कारण अदस्य श्रे--जन्तवो$णवः; 
demia: ( अष्टांगहृदय ) । केशादायास्त्वद्ृशयास्ते । 
( सुश्रुत ) । परंतु उनका अस्तित्व आयुर्वेद में अनेक रोगों 
के कारणों में माना जाता था ( निदानस्थान के ud अध्याय 
के छठे तथा ३२-३३बें छोकों का वक्तव्य देखो) और 
उनकी उपलब्धि ज्ञानचक्षु से की गई थी--सोध्ष्म्यात्‌ 
सक्ष्मत्वात्‌ कारणात्‌ केचिददशना: प्रसक्षप्रमाणसमधिगम्या: 
कार्येणैवानुमीयन्ते | ( अरुणदत्त, अष्टांगहृदयटीका, निदान 
१४-७१ ) | आधुनिक काल में ज्ञानचक्ष के द्वारा ही 
प्रथम हरल और नेपच्यून नामक ग्रहों की उपलब्धि a 
थी ये ग्रह (Planet) शनि से भी बहुत दूर हैं । इनका 
दर्शन न आँखों से होता है, न साधारण दूरदशैंक 
(Telescope) से होता है । इनका दर्शन आधुनिक काल 
के उत्तम quere से होता है; परंतु सौ वर्ष पीछे के 
यन्त्र से नहीं होता था। उस समय भी गणित के 
अर्थात्‌ ज्ञानचक्ष के द्वारा ज्योतिषी लोगों ने शनि से परे 
इन दो ग्रहों का अस्तित्व और उनका अन्तर मानस प्रत्यक्ष 
किया था और जैसे प्राचीन काल के जीवाणु आज प्रत्यक्ष 
gu चैसे ét सौ साल से पूवे अइञ्य हरल और नेपच्यून 
आज प्रसक्ष हो गये हैं। तपश्चक्ष तप योग और समाधि 
का एक साधन हे-तपःखाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः | 
( योगसूत्र २१) । समाधिमासाय तपोभिरात्मनः । 
( ङुमारसंभव ) । तपस्या एक बड़ा भारी साधन हे, जिसके 


द्वारा अलौकिक और असाध्य भी साध्य हो 


तपोभिः प्राप्यतेऽभीष्टं नासाध्यं हि तपस्यतः | म १ 
तपसो हि परं नास्ति तपसा विन्दते महत्‌ | (af : f 
je 


इसलिए तपश्चक्ष का अर्थ तप के द्वारा प्राप्त हुआ , 

चक्षु याने दिव्यदृष्टि (Divine vision) | M 
जैसे मनुष्य को तपस्या और योग के द्वारा प्राप्त ह ^ " 
वैसे ही देवताओं और महान्‌ पुरुषों के प्रसाद hi à 
से भी मिलती हे । महाभारत युद्ध के समय li 
व्यासजी ने संजय को दिव्यदृष्टि दी Rene a 
वानेतद्‌ gumé परम्‌ । योगं LM | 
खयम्‌ ॥ ( गीता १८-७५ ) । वैसे ही भगवान्‌ an "ht 
ने अपने विश्वरूपदर्शन के समय अर्जुन को ५ 54 
दिये थे---न तु मां शक्यसे द्रण्ट्रमनेनेव स्वचक्षुषा | : qa 
ते ag: पद्य योगमैश्वरम्‌ ॥ ( गीता ११-८) |. 
वस्तुओं को देखने की तीन आँखें या दृष्टियाँ होती a 
चर्मचक्षु, ज्ञानचक्षु और दिव्यचक्ष (Naked eye, iil pt 
ophieal or scientificic eye and divine eve i, 
प्रथमचक्षु के लिए नेत्र नामक पंचमहाभूतात्मक Wi 
करण की आवश्यकता होती है । सूक्ष्मदर्शक, | 
इत्यादि अनेक आधुनिक दर्शक यन्त्र इसी नेत्र के २... 
होते हैं, अतः इसी वर्ग में आते हैं । शेष दोनों agi ay 
लिए पांचभौतिक नेत्र की आवश्यकता नहीं होती; ई 
भी ज्ञानचक्ष या दिव्यचक्षु के द्वारा देख सकते हैं। | 
शरीरे चैव शास्त्रे च दष्टार्थः स्यादविशारदः| 
दष्टश्रुताभ्यां सन्देहसवापोह्याचरेत्‌ क्रियाः|| 


इति सुश्न॒तसंहितायां शारीरस्थाने शरीरसंख्याव्याक. | 
शारीरं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ | 


(वेचक में प्रत्यक्ष और अंथोक्त ज्ञान का मह 
( यदि कोइ मनुष्य आयुर्वेद में ) विशारद (होगा च 
तो उसका कर्तब्य है कि वह प्रत्यक्ष ) शारीर में तथा म 
में ( प्रथम ) ज्ञाता रहे और दर्शन तथा अध्ययन Pf 
अपनी शांकाओं को दूर करके पश्चात्‌ चिकित्सा n 
कमै करे ॥६३॥ 


वक्तव्य--यह शोक शल्यतन्त्र में आया है। १ 
यह न समझे कि शरीररचना के प्रत्यक्ष ज्ञान का 


आयुर्वेदं स कार्स्न्येन वेद लोकसुखप्रदम्‌॥ ( शारीर ६) 
संख्यां यो वेद सर्वावयवशो भिषक्‌ । तदज्ञाननिमित्तेत † ^ 
युज्यते॥ ( झारीर ७) । कायचिकित्सा में 
का महत्त्व प्रदर्शित करने के लिए चरक के ये शीर 
के उपर्युक्त छोकों से कम नहीं हैं । आयुर्वेदिक 
दानिक (Meta physical) और प्रात्यक्षिक e 
दोनों का ही समावेश होता है और आयुर्वेद बै 


T———————3 Ls चिकित्सक या शल्यहर्ता बह समझा ,जाता है, जो 
| क तथा प्रात्यक्षिक दोनों में दष्टाथ हो । पाश्चात्य 
ia के अनुसार केवल प्रात्यक्षिक शारीर में दृष्टाथ होने 
1 EAR या शब्यहता हा जाता ह । पाश्चात्य वैद्यक में 
{तिक शारीर क लिए कोंड स्थान नहीं हे । आजकल 
att (Anatomy) के लिए शारीर शब्द का प्रयोग 
वा है; वह ठीक नहीं हे क्योंकि आयुर्वेदिक शारीर में 
भावों का समावेश होता हे । एनाटोमी शारीर का 
(धक्षिक विभाग हे l अतः उसके लिए प्रत्यक्ष शारीर शब्द 
Ry रोग करना उचित हे | He म० गणनाथसेनजी ने 
| एनाटमी के ग्रंथ के लिए त्यक्ष शारीर? नाम रक्खा 
À i यथार्थ और आयुरवद्संमत है। शरीरे चेव शाखे च-- 
qug के द्वारा शरीर के अंग-प्रत्यंगों की संख्या, आकृति, 
केदर्शनादि सभी अंगों की उपपत्ति के संबंध में। 
Brem प्राचीन काल में अंशो काया झास्रों का 
amt श्रवण के द्वारा किया जाता था, इसलिए श्रुत 
(८ का प्रयोग किया गया हे । अवापोद्य--निराकृत्य | 
| शोक का तात्पर्य यह हे कि उपपत्ति (Theory) 
भ्न प्रक्ष (Practical) के द्वारा ज्ञान में निःसंदिग्धता 
न्न होने पर व्यवसाय (Practice) को प्रारंभ करना 


| भास्करदार्मणा गोविन्दात्मजेन विरचितायामायुर्वेदर हर्य- 
| दीपिकायां सुश्रुतभाषाटीकायां शारीरस्थाने शरीरसंख्या- 
व्याकरणं नाम पञ्चमोऽध्यायः समाप्त: ॥७॥ 


| भब इसके पश्चात्‌ प्रत्येक मर्मनिर्देश नामक शारीर का 
E ` ay 
Mr करते हें, जेसे कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 


la इत्यादि के संबंध में तथा ज्ञानचक्षु के द्वारा | 
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| शारीर का एक विशेष हे, इसमें संदेह नहीं । परंतु इसकी 
| विशेषताओं का हमें ठीक आकलन नहीं हो रहा दै । ण्क 
फायदा जरूर मालूम होता हे कि मर्मा के निमित्त zi 

अनेक अंगों और स्थानों का, जिनका विवरण पिछले अध्यायों 

| में नहीं, हुआ हे, aga उपयोगी विवरण मिळता है। 


प्र trit ति 
| _ सोत्तर मर्मशतम्‌ | तानि मर्माणि प्‌ञ्चात्मकानि _ 

aed, तद्यथामांसमर्माणि, सिरामर्माणि। , 
खाजुममाणि, अस्थिमर्माणि, सन्धिमर्माणि चेति; ८. 
न मार्सासराख्नाय्यस्थिसन्थिव्यतिरेकेणा- 
न्यानि मर्माणि भवन्ति, यस्मान्रोपलभ्यन्ते ॥२॥ C 

(aai की संख्या और उनके बनावट के अनुसार 
| अकार-- ) मर्म एक सौ सात होते हैं । वे पंचात्मक होते 
€ | जसे--मांसमर्म, सिरामर्म, aad, अस्थिमर्म और 
dad | वास्तव में मांस, सिरा, ag, अस्थि और संधि 
के अतिरिक्त मर्म होते ही नहीं, aiiis ( इन घातुओं 
और अंगों के अतिरिक्त स्थानों में वे) नहीं पाये जाते 
हैं ॥२॥ 

४“वक्तव्य--इस सूत्र में जिस धातु से याने शरीरगत 
gs से मर्म बनते हैं, उनके अनुसार मर्मों के प्रकार वर्णन 
किये हैं । eraa aa आत्मा येपां तानि 
पञ्चात्मकानि | आत्मा का अर्थ शारीर हे--आत्मा जीवे धृतौ 
देहे स्वभावे परमात्मनि । ( वैजयन्ती )। आत्मा कळेवरे यत्न 


स्वभावे परमात्मनि। ( धरणिः ) । aig जिससे wat का _ जिससे wat का. 


| देह बना है, वे वस्तुएँ । ये वस्तुएँ पाँच होती हैं। जेसे-- 


मांस इत्यादि और उनके अनुसार मर्मा के मांसमम आदि 
पाँच प्रकार किये गये हैं । इसके साथ यह भी ध्यान में 
रखना चाहिए कि ore मर्म में उसके शरीर की मुख्य 
वस्तु के अतिरिक्त अन्य वस्तुएँ भी होती हैं ( आगे 
२५वा सूत्र देखो ); परंतु जो वस्तु अधिक होती हे 
उसके अनुसार मर्म का प्रकार किया जाता है-- 
तत्पुनमाससिरास्नावास्थिरसंधिसंनिपातः । वाहुल्येन तु निर्देश: । 
तस्मान्मांसाद्याश्रयतो मर्माणि प्रधा भिद्यन्ते । ( अष्टांग- 
संग्रह, शारीर 9) । इसका अभिप्राय यह हे कि 
जिसको मांसमर्म कहते हैं, उसमें मांस के अतिरिक्त 
सिरादि अन्य धातुएँ भी अल्पांश में होती हैं । अष्टांगहृदय 


NW कृतः प्रत्येकमर्म निर्देशः, तम्‌ । निर्देश---अवधारणा 
ih विशेषतादर्शक विवरण (Specific description) । मर्म- 
ति मर्माणि | ( डल्हण_) | अपि च मरणकारित्वान्मर्म 1 
id ७ ) | aa शब्द की निरुक्ति उपयुक्त 
ji TEIG णत है और व्यवहार में भी मर्म के 
JR आघात या प्रहार होने से (हृदय के संबंध में 
AT सिक आघात होने से भी ) मृत्यु हो जाती हे, ऐसी 

तथैव तीब्रो हृदि शोकशङ्कममाणि इन्तन्नपि कि न 
M | (उत्तररामचरित ३) । इन स्थानों पर आघात 
(से जीव का नाश होता है । इसलिए ये जीवस्थान 
jm Parts) भी कहलाते हैं । जीवस्थान और वायटल' 
क योगार्थं एक ही है । मर्मविवरण - आयुर्वेदिक 
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में वाग्भटाचार्य पाँच के बदले मर्मा के छः प्रकार करते हैं, 
जिनमें धमनी मर्म अधिक हे- मांसास्थिस्नायुधमनीसिरा- 
संधिसमागमः । स्थान्ममेंति च तेनात्र सुतरां जीवितं स्थितम्‌ ॥ 
बाहुल्येन ठु निर्देशः पोढेवं मर्मकल्पना ॥ ( शारीर ४ ) । ममाँ 
की कुल संख्या उतनी ही हे, केवल मांस, अस्थि, ag 
और सिरा इनके nal से कुछ ममे निकालकर उनका 
स्वतन्त्र वर्ग धमनीसर्म करके किया गया हे | इसका 
अर्थ यह हे कि कुछ मर्मो का शरीर बाहुल्येन किस वस्तु से 
बना है, इसके संबंध के मतभेद का यह परिणाम हे । 
न खल--इससे val के पाँच ही प्रकार होते हैं; अधिक 
नहीं हो सकते, यह बताया गया है । इसके संबंध में 
डल्हणाचार्य लिखते हैं--ननु खोतःप्रभृतीनामपि मारणात्मक- 
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aK? सौ और ara ( हो जाते हैं ) ॥३॥ 


Bei? 


“= 


ह, 
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खुश्रुतसाहिता 


१८४ ] 


Doo — n RN 


त्वान्ममत्वमरत्येव, तत्कथं मांसादिव्यतिरेकेणान्यानि मर्माणि 
नोपलभ्यन्त इत्युक्तम्‌। स्रोत: प्रभृतीनि मांसादीन्यब्यतिरिच्य ated ‘ 
यतो मांसादिष्वेव स्नोत:प्रभूतीनि सन्ति | तस्मान्मांसादीनि qaa 
मर्माणीति ॥ इसका अभिप्राय यह है कि मर्मो के और भी 
विभाग आश्रय के अनुसार हो सकते हैं, परंतु उनका 
समावेश उपर्युक्त पांचों में से किसी एक में हो atas 
इसलिए अधिक mem मानने की आवश्यकता नहीं हैं। 
यही qd चाग्भटोक्त धमनीमर्मा के लिए लागू किया जा 


ल्‍ 
सकता है | - 
n J alaga मांसमर्माणि, एकचत्वारिशत्सिराम- 
माणि, सप्तविशतिः स्नायुमर्माणि, भ्ष्टावस्थिमर्माणि, 
चेति | तदेतत्‌ सप्तोत्तरं 
ममेशतम्‌ NAN À 
0.” (मांसादि प्रत्येक प्रकार की संख्या-- ) इनमें से 
मांसमसै ग्यारह, सिरामर्म इकतालीस, खायुमर्म सत्ताईस, 
अस्थिसर्म आठ, और संधिमर्म बीस । इस प्रकार मर्म एक 


वक्तव्य--अष्टांगह्दय में मांसमर्म दस, स्नायुमर्म 
asa, और सिरामर्म सेंतीस दिये हैं और इनमें से जो 
बचे हें, उन नौ मर्मो का धमनीवर्ग बनाया है । 


% तेषामेकादशेकस्मिन era भवन्ति, एतेनेतर- 
सक्थि वाहू च व्याख्यातो, उदरोरसोद्दीदश, चतुः 
देश gà, ग्रीवां sped सप्तजिंशत्‌ ॥४॥ 


( षडंगों में मर्मा की संख्या-- ) इनमें से एक टांग 
में ग्यारह ममे होते हैं, इससे दूसरी टाँग और दोनों बाहुओं 
का विवरण होता है । उद्र और छाती में बारह, पीठ में * 
चौदह | ग्रीवा से ऊपर Gate ॥४॥ 

वक्तव्य--एतेन इत्यादि--प्रत्मेक शाखा में ग्यारह मर्म 
होते हैं, इसलिए चारों शाखाओं के चौवालीस मर्म हो जाते 
हैं । उदरोरसोः--धड़ का सामने का (Anterior) भाग । 

. पृ्ठेधड़ का पीछे का (Posterior) भाग । अन्तराधि मे 
जो बारह ममे होते हैं, उनमें से तीन मर्म उदरविभाग में 
और नौ मर्म छाती में होते हैं--त्रीणि कोष्ठे नबोरसि । 
( अष्टांगहृदय ) | इस तरह शाखाओं में चौवालीस, 
अन्तराधि में zeta और जत्रूध्व सेंतीस मर्म होते हैं । 

/ तत्र सक्थिमर्माणि ज्षिप्रतलद्ददयकूचकूर्चशिरो- 
गरलफेन्द्रवस्तिजान्वाण्यूवीळोहितातताणि eq 
चेति, एतेनेतरत्सक्थि व्याख्यातम्‌ ॥५॥ 

(सक्थिगत मर्मा के नाम--) सक्थिमर्म-क्षिप्र, 

TET, कूचे, FARN, गुल्फ, इन्द्रबस्ति, जानु, आणी, 


weit, लोहिताक्ष और विटप | इससे दूसरी टांग का भी 
व्याख्यान हो जाता हे ॥५॥ 

v उक्रोरसोस्तु गुद्बस्तिनाभिद्ृदयस्तनमूलस्त- 
नरोहितापछापान्यपस्तम्भौ चेति । पृष्ठमर्माणि 


—— 


Sean aS UE 
१ ०स्तनरोहितापस्तम्भावपलापौ चेति, ` 
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तु कटीकतरुणकुकुन्द्रनितम्बपाश्वेसञ्ि G 
सफलकान्यंसी चेति ॥६॥ | í 
( अन्तराधि के मर्म-- ) उदर और eun 


बस्ति, नाभि, हृदय, स्तनमूल, स्तनरोहित, "M A 
अपस्तम्भ; पीठ के ud कटीकतरुण, कुकुन्दर d f 
m । 


पार्श्चसंधि, बृहती, अंसफलक और अंस ( होते t) 
वक्तव्य--छाती के मर्मो में स्तनमूलादि an 
और हृदय एक; उदर के तीनों मर्म एक एक हैं। 0 
>चाहुमर्माणि तु क्षिप्रतलहृदय कूर्च पेशे] 
मणिबन्धेन्द्रवस्तिकूर्पराण्यूबीलोहिताज्षाणि कः 
चेति; एतेनेतरो वाहुव्याख्यातः ॥७॥ 
(sdua के मर्म ) वाहु के मर्म d 
तलह्ृदय, कूर्च, कूचेशिर, मणिबन्ध, इन्द्रबलि i / 
आणी, ऊर्वी, लोहिताक्ष और कक्षाधर हैं; di 
बाहु का भी व्याख्यान हो जाता है ॥७॥ M 
चक्तव्य--बाहु के मर्मा के नाम और स्थान es 
मर्मो के समान हैं; केवळ गुल्फ, जालु और विटप के ह 
मणिबन्ध, कूर्पर और कक्षाधर होते हैं--विशेषजत गुर 
मणिबन्ध:, तथा जानु कूर्परम्‌ । विटपवच्च कक्षाक्षमध्ये | 
( अष्टांगसंग्रह ) । | 
V^ ser ऊर्ध्वं (मर्माणि) चतस्थो धमन्यो 
मातृका द्वे कृकाटिके & विधुरे & फणे mw) 
द्वावावर्तों द्वाबुत्षेपौ द्वौ शाङ्कावेका emu 
सीमन्ताश्चत्वारि श्एङ्गाटकान्येको ऽधिपतिरिति॥ 
( जत्रूध्वेगत मम ) sz के ऊपर चार धर्मात) ( 
आठ मातृकाएँ, दो कृकाटिका, दो विधुर, दो फण ^ 
अपाठ रदी ओत दी we mm 
पाहु, दो » दो उत्क्षेप, दो शङ्कु, एक त्या; 
पाँच सीमन्त, चार श्थङ्घाटक, एक अधिपति (येम 
होते हैं ॥८॥ = 
४ तत्र तलह्ृदयेन्द्रबस्तिगुदस्तनरोहितानि i 
मर्माणि ॥९॥ fi 
( मांसमर्म-- ) इनमें से र 
(चार ) इन्द्रबस्ति, गुद, (और दो ) खनरोहित मैं 
मर्म हैं ॥९॥ | 
४“ नीलूधमनीमातृकाश्टज्ञाटका पाड़स्थपर्न the 
नमूलापलापापस्तम्भहटदयनाभिपाश्वसन्धिबृहं 
हिताक्षोव्यः सिरामर्माणि ॥१०॥ : 
(सिराममै--) (दो) नीळा, (दो मन्या) धर 
(आठ ) मातृकाएँ, ( चार ) ages, (दो) 
स्थपनी, ( दो ) फण, (at) स्तनमूल, (दो) अ 
( दो) आपस्तम्भ, हृदय, नाभि, ( दो) midi » 
बहती, ( चार ) लोहिताक्ष, ( चार ) 
मम हैं ॥१०॥ 
वक्तव्य--नीलधमनी--नीला और मन्या । 


Ww 
in? 


a ee 
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के कारण के संबंध मे आगे ३६वें सूत्र 
# नीले मन्ये? की टिप्पणी देखो | 
qn 


~ c is A > 
/भणीबिटपक चाधरकूर्चकूर्चशिरोवस्तिङिँ, पास 


; ( दो) अंस, ( दो ) विधुर, (दो) उस्क्षेप ag- 


TET V^ 
SR ढोकतरणनितम्वांसफलकशकङ्कास्त्दरि, 
di] “कर्ट ;कशकङ्ास्त्यस्थि- 


ay fr ॥१२॥ 
| (अस्थिमर्म-- ) ( दो ) कटीकतरुण, ( दो ) नितम्ब, 


शे) अंसफलक, ( दो ) शङ्क अस्थिमर्म हैं nan 


[eS 


` 
T fin 


c 


से त&ावर्तककाटिकाश्रेति सन्धिमर्माणि ॥१३॥ 

| (संधिमम-- ) «mg ( दो ), ( दो ) ade, ( पाँच ) 
Suid अधिपति, ( दो ) गुल्फ, (दो) aaa, 
: 3) कुकुन्दर, ( दो ) आवर्त, ( दो ) garter 
3 egg हैं ॥१३॥ 2^ 


क्षाः T र्माणि भवन्ति । bz A 
। “तान्येतानि पञ्चविकरपानि मर्माणि wafer | 


7j ४ 


EY एयथा-सरद्यःप्राणहराणि, कालान्तरप्राणहराणि 
' S — es 

z खक ण तत्र 
बा SSH, वेकल्यक्राणि, रुजाकराणीति | तत्र 


पप्राणहराण्येको नविशतिः, कालान्तरप्राणह- 
El णि [asd C. o6 are ~ = 
गण AAA, चीणि विशल्यप्नानि, agaa 
शिद्वैकल्यकराणि, अष्टो रुजाकराणीति ॥१४॥ 
(परिणामानुसार मर्मो के पाँच प्रकार-- ) ये मर्म qiu 
रके होते हैं । जैसे--सद्चःप्राणहर, कालान्तर प्राणहर, 
ATeTH, वेकल्यकर और रुजाकर | इनमें सद्यःप्राणहर 
|िउन्नीस, कालान्तर प्राणहर तेतीस, Aaaa तीन, 
Remy चौवालीस और रुजाकर आठ € usen 
n पेक्तत्य--परिणाम के अनुसार यहाँ पर मर्मो के जो 
| प्रकार वर्णन किये हैं, उनके काळ का विचार आगे 
हह सूत्र में किया गया हे । विशल्यप्त--जों सर्म सशल्य 
j mn पर धातक नहीं होता, परंतु शल्य निकालने पर घातक 
| हे, वह विशल्यम्न कहलाता हे--विहृतं शल्यं हन्ति इति 
षम्‌ । अन्न शल्ये जीवेदनुद्धते । स्वयं वा पतिते पाकात्सद्यो 
Tat | ( अष्टांगहृदय, शारीर v) | वैकल्यकर-- 


! ` 5 Cc. 
M "Ul खायुमर्माणि ॥११॥ 

Bra) (GRA 2( चार ) आणी, ( दो ) विटप, (दो) | 
) E Re ) कूच, ( चार ) कूर्चशिर, बस्ति, ( चार ) 


| 


और नामि (ये 
करत हँ TAM 
चज्ञोमर्माणि सीमन्ततलक्षिप्रेन्द्रवस्तयः | 
दक सन्धी पॉश्वंजी ब्रहती च या ॥१६॥ 
तस्वाविति चेतानि कालान्तरहराणि तु। 
( कालान्तर प्राणहर सर्म ) छाती के मर्म (दो 
छाप, दो अपस्तम्भ, दो स्तनरोहित और दो स्तनमूळ ) 
( पाँच ) सीमन्त, ( चार ) तलहृदय, (चार ) क्षिप्र, 
( चार ) इन्दवस्ति, ( दो ) कटीकतरूण, (दो) पाश्चसंघि, 


` बृहती d x 2 
(दो) edt और (दो ) नितम्ब ये कालान्तर से प्राण- 
घातक मर्म हैं ॥१६॥ धट 


उन्नीस मर्म आघात' होने पर शीघ्र नाझ 
- 


DA 
| उत्क्षेपो स्थपनी चेव विशल्यप्नानि Spee 
, है aariin renas शल्यप्नानि निर्दिशेत्‌ ॥१७॥ 


X विश्ल्यन्न मर्म-- ) (दो) sum और स्थपनी 
( ये तीन मर्म ) feng समझे ॥१७॥ 
लो हिताक्षाणि जानूर्वीकूर्चविटपक्रपेराः | 
कुकुन्दरे कक्षधरे विधुरे सक्ककारिके ॥१८॥ 
अखासफळकापाङ्गा नीले मन्ये फणे तथा । 
वेकल्यकरणान्याहुरावतो द्वौ तथैव च ॥१९॥ 

^ e 
( वकल्यकर मर्म-- ) ( चार ) लोहिताक्ष, (चार ) 


-—7 


| आणी, दो (जानु ), ( चार ) ऊर्वी, ( चार ) कूर्च, (दो ) 


विटप, ( दो ) ade, ( दो ) कुकुन्दर, (दो ) कक्षाधर, 
(दो) विधुर, (दो) कृकाटिका, (दो) अंस, (दो) 
अंसफलक, ( दो ) अपाङ्ग, ( दो ) नीळा, ( दो) मन्या, 
¢ दो ) फण, तथा (at) आवर्त (ये चौवालीस मर्म ) 
वेकल्यकर कहलाते हैं ॥१८,१९॥ 
गुल्फौ द्वी मणिवन्धी डौ ढे वे कूर्चदिरांसि च। 
रुजाकराणि जानीयादष्टाबेतानि बुद्धिमान्‌ ॥२०॥ 
( रुजाकर मर्म-- ) दो गुल्फ, दो मणिबन्ध, और 
दो दो कूर्चशिर ( हाथ के दो, पेर के दो) इन आठ मर्मों 
को बुद्धिमान्‌ वैद्य रुजाकर जाने ॥२०॥ 


क्षिप्राणि विद्वमात्राणि घ्रन्ति कालान्तरेण च ॥२१॥ 


( fast का सद्यःप्राणइरत्व- ) कालान्तर से 
तथा वेधन होते ही क्षिम्रमर्म प्राणों का नाश करते 
हैं ॥२१॥ 


| “म स्थायी Aava (Disability) उत्पन्न करने वाले | 


भवन्ति चात्र- | 
= C ० / शङ्क 
गिन्यधिपतिः शङ्कौ कण्ठसिरा गुदम्‌। 
र वस्तिनाभी च घ्रन्ति स्यो हतानि ठु॥१५॥ 
| jj mme मर्म-- ) ( चार ) ses, अधिपति, 
^W, ( आठ ) कण्ठसिराएँ, गुद, हृदय, बस्ति 
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वक्तव्य--प्रत्येक मर्म के ऊपर आघात या वेध होने 
से उसका परिणाम निश्चित होता हे । परंतु क्षिप्रमम ऐसा 
है कि यद्यपि साधारणतया उसके वेधन से कालान्तर म॑ 
मृत्यु होती हे तथापि कभी कभी वेधन होते ही मत्यु 
हो सकती हे-तेष्वपि ( कालान्तरप्राणहरमर्मेष्वपि ) तु क्षिप्राणि 
कदाचिदाशु। ( अष्टांगसंग्रह ) । क्षिप्राणि सब्च:प्राणदराण्यपि 
भवन्ति। ( इन्दु )। संक्षेप में क्षिप्र द्विविध स्वरूप का ममै 
हे, इसलिए उसका निर्देश फिर से किया गया है l 


१ पार्श्वगौ . पार्श्वयोः . 
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सुश्रुतस 


१८६ ] 


४ प्र्माणि नाम मांससिरास्ताय्वस्थिसन्धिसानि- 
पाताः; तेषु खभावत एव विशेषेण प्राणास्तिष्ठन्ति; 
तस्मान्मभेखभिहतास्तांस्तान भावानापद्यन्ते ॥२२॥ 

(मर्मा की रचना-- ) मांस, सिरा, खायु, अस्थि 
और सधि के संयोगस्थान मम हैं; इनमें S m 
विशेष करके प्राण रहते हैं | इसलिए aat पर पीड़ित हुए 
( gta ) अनेक अवस्थाओं को प्राप्त होते | ॥२२॥ 

/ qra iim संरेपो$्यन्तमिश्रीभाव इति यावत्‌ | 
adai सर्वत्र मर्मणि asfi मांसमर्मसिरामर्मादिव्यवहार आधिः 
क्यमाश्रित्य पार्थिवादिव्यवद्दारवत्‌ | (sem ) । द्वितीय सूत्र 
का वक्तव्य देखो । संक्षेप में इस सूत्र से amt का शरीर 
fea चीजों से बना है, उसका वर्णन किया है | प्राणा:-- 
aft, सोम, वायु इत्यादि चौथे अध्याय के दूसरे सूत्र म ada 
किये हुए; आगे इन प्राणों का उल्लेख ४८वें छोक म भी 
किया गया है । तांस्तान्‌ भावानू--विविधान्‌ भावान्‌ । जसे, 
ऊपर सद्यःप्राणनाश, कालान्तर प्राणनाश, वेकल्य पीड़ा 
ये भाव, और आगे ved ope से (इन्द्रियाथेष्वसंप्राप्रिमनो- 
बुद्धिविपर्ययः? इत्यादि भाव, या सूत्रस्थान के २६वें अध्याय 


` में वर्णन किये हुए “भ्रमप्रलापः पतनं प्रमोहः इत्यादि 


भाव । संक्षेप में मर्म पर आघात होने से ममे का प्रकार, 
आघात का बलाबल इत्यादि के अनुसार विविध लक्षण 
उत्पन्न होते हें । 

«“तनत्न॒सद्यःप्राणहराण्याग्रेयानि, अ्निणुणेष्वाज्जु 
क्तीणेषु क्षपयन्ति; कालान्तरप्राणहराणि सौस्या- 
Srt, agony क्षीणेषु क्रमेण च. सोम- 
गुणेषु कालान्तरेण क्षपयन्ति; विशल्यप्राणहराणि 
वायव्यानि, शल्यमुखावरुद्धो यावदन्तर्वायुस्तिष्ठति 
तावज्जीवति, डद्धतमात्रे तु शल्ये मर्मस्थाना- 
श्रितो वायुनिष्कामति, तस्मात्‌ सशल्यो जीव- 
त्युद्धतशल्यो प्रियते, पाकात्पतितशल्यो वा जीवति; 
वेकल्यकराणि सौम्यानि, सोमो हि स्थिरत्वाच्छे- 
त्याच प्राणावळस्वनं करोति; रुजाकराण्यशिवायु- 
गुणभूयिष्ठानि, , विशेषतश्च तौ रुजाकरो, पाञ्चमो- 
तिकीं च रुजामाहुरेके ॥२३॥ 

( सद्यःप्राणहरत्वादि की उपपत्ति--) इसमें सद्यःप्राणहर 
मर्म आझेय हैँ, ( क्योकि) अभिगुणों के शीघ्र नष्ट 


हो जाने पर (वे शीघ्र ही शरीरका) नाश करते Ya 


कालान्तर प्राणहर मर्म सौम्य और आझेय होते हैं 
( क्योंकि अझियुणों के शीघ्र नष्ट हो जाने पर सोमगुणों 
के धीरे घीरे नष्ट हो जाने से कुछ काळ के पश्चात्‌ नाश 


करते हैं। frere ( अतएव ) प्राणहर at वायब्य होते 
हैं; ( क्योंकि ) जब तक शल्य से मार्गावरुद्ध वायु भीतर 
रहती हे, तब तक,( मर्मपीडित > a ) जीता ME e ta) जीता दे, परंत परंतु 


१ विशेषेण, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


` 


शल्य को निकालते ही मर्मस्थान में आश्रित m 
निकलती है, इसलिए शल्ययुक्त ( मनुष्य ) जीता; M ia 

शल्य निकाला हुआ मरता है, ( अथवा पाक se 
के पश्चात्‌ शल्य निकल जाने पर जीता हे) | Sj $ 
उत्पन्न करने वाळे मर्म सौम्य होते हैं; सोम UIT 
और शीतलता के कारण प्राणों का अवलम्बन 5, | A 
रुजाकर मर्म अझिग्रधान और वायुप्रधान qu ff 
(अझि और वायु ) दोनों ही विशेष करके पीडा à 3 
वाले होते हैं । कुछ ( आचार्य ) पीड़ा को dune 
मानते हैं ॥२३॥ i 
४ केचिदाहुर्मांसादीनां पञ्चानामपि » 
विद्वृंद्धानां च समवायात्‌ सद्यःप्राणदराणि, ७ 
हीनानामल्पानां वा कालान्तरप्राणहराणि, fs] 
नानां विशल्यँप्राणहराणि, त्रिहीनानां das : 
राणि, एकस्मिन्नेव रुजाकराणीति । नेव, daly 
स्थिमरमखप्यभिहतेषु शोणितागमनं भवति ॥२॥ 17 
 सद्यःप्राणहरत्वादि की अन्य उपपत्ति--) ३ 7६ 
आचार्य कहते हैं कि--मांसादि संपूर्ण समप्राण मे वा. 
gg पाँचौं (मर्म वस्तुओं) के संयोग से a 
सद्यःप्राणहर ( होते हैं ); ( मांस, सिरा इत्यादिमे से)ए| 
हीन अथवा एकाल्पदृदध ( मांसादि ) के ( संयोग से मा) Lii 
कालान्तर प्राणहर ( होते हैं ); ( मांसादि में से) E 
होने वाले ( मांसादि के संयोग से) विद्य m 
(ata हें); तीन न होने वाले ( मांसादि dd 
से मर्म ) वेकल्यकर (होते हैं); एक ही (वसु)! 
(aa आश्रित होने पर ) रुजाकर ( होते हैं ) । (एं s 
इस प्रकार ( वास्तविक स्थिति) नहीं हे, atl, 
अस्थिमर्मों पर चोट लगने से रक्त का आगमन ||. 
जाता है ॥२४॥ 


ह 


Ee नु 
af 


| मी 

४बक्तव्य--विश्द्धाताम-पीछे दूसरे सूत्र के wn 
में यह बताया जा चुका है कि प्रत्येक सर्म के शरीर में उन्नी 
वस्तु अधिक और शेष वस्तुएँ कम होती हैं, और आई विशे 
वस्तु के अनुसार मर्म का नामकरण होता हे । | 
विवृद्ध शब्द से यह बताया जाता है कि पांचों ही | 
बढ़े हुए याने समप्रमाण में बढ़े हुए जहाँ पर ai 
वे ममे सद्य'प्राणहर होते हें । विवृद्ध के बदले "र्मा भधा 
पाठ हे । यह पाठभेद अधिक अच्छा है क्यों करि इससे | m 
कल्पना स्पष्टतया प्रदर्शित होती हे । एकहीनानामलार्ग | WAT 
मांसादि पाँचों में से एक का अत्यन्ताभाव हो याँ 
हो । अल्प का संबंध पाँचों के साथ न होकर गि (विर 
अत्यन्ताभाव हो सकता है, उसी के साथ होता (| Rs 
नैवम्‌- इसका अभिप्राय यह है कि अन्य ara | ण 
मर्मा के पञ्चविधत्व के संबंध में एकोत्तरदीब | 
कल्पना है, वह ठीक नहीं है । इसके लिए प्रमाण | 
wenig इत्यादि---अस्थिसम एक "1 aly 


ic 
१ समदृद्धानां. २ च. ३ बिशल्यघानि, ४४ 


gat का E oeeemmeremengel. 7 २ समावेश होता हे क्योंकि आगे के छोक 
बताया जा रहा है कि चतुर्विध सिराएँ सब प्रकार 


gaa रक्तलाव होता हे, वेसे ही अन्य ममाँ पर आघात 
ie qa रक्तलाव होता ह । संक्षेप में, शरीर के मर्म एकोत्तर- 
wet होकर पाँचों के DT बनते हैं, केवल 
ते ३ | ककसी में एक की और किसी में दूसरे की अधिकता 
वी है। 


सूत्र में तथा इससे पूर्वसूत्र में मर्यो के सद्यःप्राग- 


we गँ बतळाई गई हैं । आधुनिक दृष्टि से ये परिणाम 
॥ grep सकते हैं, इसका कुछ विचार अब किया जाता है। 
। एड goma — raf शरीर में अनेक महत्त्व के अंग 
fis पते हैं और प्रत्येक अंग का विशेष प्रयोजन होता है, 
यङ्ग त्रापि जिन्दा रहने की दृष्टि से हृदय, मस्तिष्क और फुफ्फुस 
das) तीन अंग नितान्त आवश्यक माने गये हैं। इसलिए 
२॥ | carer परिभाषा में ये जीवन के त्रिदण्ड (Tripod of life) 
js «en हैं | आयुर्वेद स भी त्रिदण्ड की कल्पना हे और 
| Y qa लिए "Ere? कहते हैं; भेद इतना ही है कि आयुर्वेद 
UH aa के बदले वस्ति मिलता हे--स्कन्धाश्रितेभ्यो5पि 
| द्लिशिरांसि ( गरीयांसि ) तन्मूलत्वाच्छरीरस्य । ( चरक, 
३) पिद्धि ९) सक्षोत्तरं मर्मशतं यदुक्तं शरीरसंख्याम विकृत्य तेषु । 
म मागि बस्ति हृदयं freer प्रवानभूतान्यूपयो वदन्ति ॥ 
ki प्रगाश्रयान्‌ तानपि पीडयन्तो वातादयो5सूनपि पीडयन्ति ॥ 
IR raat यथा हृदयादीनां न तथा शङ्कादीनान्‌ | (चक्रपा- 
a) P चरक, सिद्धि ९-३) | इसका अभिप्राय यह है कि 
S, द्यपि ऊपर १९वें छोक में सद्यःप्राणहर सर्म उन्नीस बताये. 
Ras नमें भी हृदय और बसि. 4 F 
ये हँ, तथापि उनमें भी हृदय और वस्ति और afar 
SI dis मर्म वास्तव में सद्यःप्राणहर हैं और शेष इन्हीं के 
अधीन हैं--अन्ये तु--शक्लादिग्राणाश्रयाणां हृदयादिष्वेव 
|गमीप्यादन्तर्भावं दर्शयन्ति । ( उपर्युक्त चक्रदत्त की टीका में 
SÉ उद्धत एकीय मत ) । प्राणहरण करने का धर्म केवळ इन 
1४४ खस मर्मो में ही सीमित नहीं हुआ हे, हरएक मर्म पर 
आघात होने से प्राणों का नाश हो सकता हे-- 
है | खं परं परमपि मर्मातिविद्धादिकारणवशात्‌ पूर्वस्य पूर्वस्य कर्म 
s | शोति | अतएव तेष्वित्यादिना क्षिप्राणि कदाचिदाशु मारयन्तीत्यम्रे 
हा efr । ( डल्हणाचार्य ) । अर्थात्‌ शरीर पर कहीँ भी 
| भात हो, सत्यु का कारण यह त्रिसर्म होता हे-तेषां 
| arer भेदादाश्वेव शरीरमेद: स्यात्‌ । आश्रयः 
| ऐशादाश्रितस्यापि विनाश: à तदुपतापात्त घोरतरव्याधिप्रादुर्भाव:, 
6 |ादेतानि विशेषेण रक्ष्याणि वाह्माभिषाताद्वातादिभ्यश्च । 
| दरक, सिद्धिस्थान ९) । पाश्चात्य ग्रंथों में भी यही कल्पना 
[ती हे rin and health depends on the 
3 Md action of the heart, lungs, and pn 
hs has been called the ‘tripod of life’. Bichat 
A Considered that death might arise from 
j [ of each of these. Medical Jurisprudence 
W. G. Aitchison Robertson. हृदय, मस्तिष्क 


b 


on 


«art परिणास के संबंध में प्राचीन कल्पना के अनुसार | 


gil में होती [4 | इसलिए अस्थिमर्म पर चोट लगने | 


शॉरीस्स्थानम्‌ Chennai and eGangotri 
` | 


> u ~, 
= फुफ्फुस a से फुफ्फुस का विचार suf में नहीं 
JT उसस होने वाली मृत्यु का विचार पीछे न 
के d अध्याय म वाहुरज्जुलतापाशे:? इस सूत्र में किया 
गया हे ( ग्रथमखण्ड ग्रृष्ठ १३९ ) । अब केवल हृदय और 
मस्तिष्क का विचार करना ÈI ढृदय- हृदय सद्यःप्राणहर- 
त्वादिकी दृष्टि से मस्तिष्क की अपेक्षा अधिक महत्त्व का 
काड = E 
Sav हृदय र कया जाता हे । हृदय के 
जवाब दने से एक क्षणार्ध p बातचीत करते ET या 
XT Mee मनुष्य क्षणार्ध के पश्चात्‌ निर्जीव 
जाते है । यही कारण हे कि आयुर्वेद में हृदः finm 
चेतनास्थान माना गया है--तडुद्य fiia xd 
C शारीर ४-३० तथा उसका वक्तब्य भी देखो )। तात्का- 
ल्क SOT का कारण हमेद्या Zaz (Heart-failure) 
होता हे । यह ET हदयविक्ृति के कारण होता è 
या SME d प्रत्यावर्तनजनित क्रिया से (Reflex 
a REM war है । यदि किसी का 
१ “9, Aortic regurgitation, 
fatty degeneration) कमजोर हुआ हो तो जरा-सा 
आधात होने पर वह विदीर्ण (Rupture) भी Zt सकता 
हे, और तत्काल wy हो जाती है । जब हृदय स्वस्थ 
हाता है, तब भी मर्मस्थान पर आघात होने से सांवेदनिक 
नाडीसूत्रों के द्वारा उसका परिणाम मस्तिष्कगत हृदय 
(Cardiac centre) के ऊपर होकर उसके द्वारा हृदय का 
कार्य बंद हो जाता है, और इसी को प्रत्यावर्तनजन्य 
CUu कहते हैं । इससे स्तब्धता भी उत्पन्न होती हे। 
शङ्कप्रदेश पर या नाभिम्रदेश पर आघात होने से कई वार 
लोगों की up इसी कारण से हुआ करती हे । प्रत्यावर्तन- 
जन्य AT में चार अवस्थाएँ सहायता करती हैं । 
(i) हृदय की विकृति--इसका उल्लेख पीछे किया गया हे । 
(२) मानसिक स्थिति--चिन्ता, शोक, आनन्द, दुःख, भीति 
इत्यादि विकारों से जब मन एवं मस्तिष्क अस्थिर रहता हे, 
उस समय शरीर की सांवेदूनिक नाडी (Sensory nerve) 
या उसके क्षेत्र पर कहीं भी जरा-सा आघात होने पर 
उसका कुछ का कुछ परिणाम होकर wy तक हो सकती 
है । (३) amaa की पूर्णता--आमाशय हृदयसमीपतर्ती 
अंग हे और अति भोजन से हृदय के ऊपर दबाव पड़ता हे 
जिससे उसके संकोच विस्फार में कठिनाइ हो जाती हे । 
परिणाम यह होता हे कि दिर में धड़कन, तालयैषस्य 
(Irregularity) इत्यादि हृदयविकार के लक्षण उत्पन्न 
होते हें । इसलिए मात्रावत्‌ भोजन के आयुर्वेद में जो 
अनेक लक्षण दिये हैं, उनमें 'हृदयावाधः' 'हृदयस्यानवरोध:' 
( चरक, विमान २) एक लक्षण दिया हे । अतिभोजन के 
पश्चात्‌ आमाशय या अन्य प्रदेश में आघात होने से हदय 
बंद होने की संभावना अधिक होती हे। (४) लसिकाभ धातु- 
वृद्धि की अवस्था ( Status lymphaticus ~ इसमें शरीर 
में जहाँ जहाँ लसिकाभ घातु C जैसे, रैन्सिलू, छीहा, 
थायमस इत्यादि ) होती हे, वहाँ वहाँ उसकी वृद्धि हो 
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जाती दै । इस स्थिति का ज्ञान प्रायः WU के AR 
मरणोत्तर परीक्षा से होता है।इस स्थिति का UU 
इसलिए है कि कनपटी पर थप्पड़ E जरा से 
अपघात से, डर से या HTH से ऐसे लोगो T ug 
ay हो जाती है । संक्षेप में तत्काल मत्यु (Sudden death) 
का कारण gu है और यह TAT TTA या मत्यावतन 
जनित होता है और इस eng में उपर्युक्त चार अवस्था 
सहायता करती हैं । आयुर्वेद में सधःप्राणहरण का कारु 
सात दिन का बतलाया गया है (३०वाँ सूत्र देखो ) । 
अतः जो तत्काळ नहीं मरते परंतु सात दिनों के अंदर मर 
जाते हैं, उनका विचार किया जाता है । कुछ काल के पश्चात्‌ 

के तीन कारण हैं--मूच्छा (Syncope), स्तब्धता 
(Shock) और संन्यास (Coma) ! मूर्छा--मस्तिष्क y 
रक्त की कमी होने से यह स्थिति उत्पन्न होती है। इसके 
तीन कारण हैं। सर्माघात की दृष्टि से सब से महत्त्व का 
कारण अधिक रक्तस्राव हे ( आगे erat होक देखो ) | 
यह रक्तस्राव धमनी या सिरा आघात के कारण हूट जाने 
से होता है और शरीर के बाहर या शरीर के भीतर हो 
सकता है । सिरामर्मों की घातकता इसी कारण से होती 
है । दूसरा कारण रक्तवाहिनी नियन्त्रण अस्थेय है (Vaso- 
motor instability) ( आगे cd अध्याय के २२वें श्लोक का 
वक्तव्य भी देखो )। इससे उदरप्रदेश में रक्तवाहिनियाँ 
विस्फारित होकर वहाँ रक्त की अधिकांश राशि एकत्र होकर 
मस्तिष्क में रक्त की कमी होती हे । नाभिप्रदेश में आघात 
होने से इस प्रकार की स्थिति हो सकती है । तीसरा कारण 
हृदय की कमजोरी हे । इसका विचार पीछे हो चुका है। मर्मा- 
घात की इष्टि से यह कारण विशेष महत्त्व का नहीं है। इससे 
यदि मृत्यु होगी तो तत्काल हृदयविदारण (Rupture) से 
होगी । संन्यास--यह विकृति मस्तिष्क की है । इसमें शिर के 
ऊपर ( अङ्गाटकान्यधिपति: sgt) आघात होने से मस्तिष्क 
के भीतर (Apoplexy) या मस्तिष्कावरण के भीतर और 
मस्तिष्क के बाहर रक्तस्राव (Cerebral compression from 
trauma) होता है | अथवा आघातजन्य मस्तिष्कसंक्षो भ 
(Cerebral concussion) से या खोपडी की हड्डी अवनत 
भङ्ग (Depressed fracture) होने से यह अवस्था उत्पन्न 


हे EN (c 
-होती । अर्थात्‌ य अवस्थाए आगन्तुक कारणजन्य हें । 


निजकारणजन्य अवस्थाओं का विचार पीछे चतुर्थ अध्याय 
के el और ५०वें कोको के वक्तव्य में किया गया है। 
संक्षेप में मर्मा का सद्यःप्राणहरत्व हृदय के एकाएक जवाब 
देने पर या हृदयदौबैल्यजन्य स्तब्धता ( आगे रुजाकर में 
देखो ) सूर्च्छा या मस्तिष्क के संन्यास जैसे घोर व्याधियों 
के ऊपर निर्भर होता है । कालान्तर प्राणहरत्व--ये मर्म प्रायः 
निम्न प्रकार से प्राणों का नाश करते होंगे । (3) शनेः नेः 
रक्तताव--थोडे समय में अधिक रक्तस्राव होने से तत्काल 
मत्यु होती है, परंतु थोड़ा थोड़ा रक्त अधिक काल तक 
बहने से तीव्र रक्तक्षय उत्पन्न होकर उससे रोगी की aq 
a सकती d । रक्त का खाव निरन्तर, अन्तरित (Recurr- 
img) और गुप्त ( शरीर के भीतर concealed ) तीन 
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प्रकार का होता है | जैसे, इन्द्र बस्ति, कटीकतरूण E / 
प्राणहर मर्म [4 l इनके लिए शोणितक्षय m कोष) 
बताया है--जङ्खामध्ये इन्द्रवस्तिर्नाम, तत्र शोणितक्षयेण m 
कटीकतरुणे नाम मर्मणी, तत्र शोणितक्षयात्‌ mfi m 
waar म्रियते ॥ (२) जीवाणुओं का उपसर्ग-.. ai ^ ^ 
में ब्रण उत्पन्न होने के कारण कुछ काल के पश्चात्‌ जी m 
का उपसर्ग (Infection) हो सकता है | ससे | 
मयता (Septicaemia), विसर्पं (Erysipelag) भी i 
(Tetanus) इत्यादि विकार उत्पन्न होकर कुछ Sm 
पश्चात्‌ रोगी की wey हो सकती हे । जैसे, fnr a 
से मृत्यु और अपलाप में पूयभावगत रक्त से "Hà 
सूचक होता है--क्षिप्रं नाम मर्म, तत्र विद्धस्याक्षेपेण E 
अपलापौ नाम तत्र रक्तेन पूयभावं गतेन भरणम्‌ | वा 
विगतशल्य होने पर ये मर्म किस प्रकार से घातक ai 
इसका ठीक आकलन नहीं होता | वैकल्यकर- a | 
संधि, arg, सिरा ( नाडी के Nerve अर्थ में ) जौर क 
ये धातु टूटने से सदा के लिए वेकल्य हो सकता है PE 
हूटने से उसमें कमजोरी आ जायगी; संधि से संधि | 
संधिविश्लेष (Fracture dislocation) gt जायगा; gy (ग 
(Ligament या Tendon) से मोच (Sprain) पैदा m 
या विशिष्ट पेशी की हलचल सें रुकावट होगी; मांस के 2) ak 
से स्थायी संकोच (Contracture) और संसक्ति m 
sions) होकर पेशियों की गतियों सें कठिनता हो ana! 
रुजाकर--इसके संबंध सै बिशेष लिखने की am 
नहीं हे । मर्म के ऊपर आघात होने से, अगर कुछ भी ud 
तो कम से कम पीडा तो जरूर होगी । जिस स्थान 
सांवेदनिक नाडी होती है, वहाँ पर आघात होने सेप 
अधिक होती है । जब तक यह पीडा अपने vmi] 
सीमित रहती है, तब तक उसको केवल पीड़ा या छ| क 
कह सकते हें, परंतु कई वार पीडा का परिणाम en 
होता है | उस समय प्रत्यावर्तन क्रिया (Reflex actioni 
हृदय के कार्य में कुछ अवरोध उत्पन्न होकर मनुष्य सग 
हो जाता है। इस अवस्था को स्तब्धता (Shock) wT 
हे इसमें बेहोशी, अवसन्नता (Prostration), 8f, 
और हृदय क्षीण, अनियमित तथा शीघ्र, साँस उथली शम 
घर्धरयुक्त, शरीर ठंडा इत्यादि लक्षण उत्पन्न होक | 
भी हो जाती हे | स्तव्धता प्राथमिक (Primary) है| 
द्वितीयक (Secondary) दो प्रकार की होती है । he 
की उत्पत्ति मै चिन्ता, शोक, भीति इत्यादि माग | E 
विकार बहुत सहायता करते हैं । आघात d सम "| 
मस्तिष्क इन विकारों से अस्थिर हो तो स्तब्धता 
उत्पन्न होती है । तल हृदय में रुजा याने पीडाओं e. ^" 
सत्यु बतलाई गई हे--तलहदर्य नाम तत्रापि रुजारि 
इससे पीडाजन्य स्तब्धता का ही बोध होता १२ | 
केवल पीड़ा के द्वारा uy होना असंभव है । f 
कारणों का विचार प्रत्येक मर्म के समय 

जायगा | स्तब्धता का विवरण आगे के वक्तव्य 
किया गया हे । 


gg 


a ay, 


ही eee Ne चात्र-- 


कोश 
E p. विधा यास्तु सिराः शरीरे 
T ag iS 
m प्रायेण ता owHu सन्निविष्टाः । 
3 p A 
e ्वाव्वस्थिमांसानि तथेव सन्धीन्‌ 
hl aaa देह प्रतिपालयन्ति ॥२५॥ 
e| ततः क्षते मर्मणि ताः uu: 
q A A 
क| समन्ततो वायुरभिस्तृणोति । 
i बिवर्धमानस्तु स मातरिश्वा 
«1 ea: खुतीबा प्रतनोति काये ॥२६॥ 
WA 2 


| हजामिभूत॑ ठु ततः शरीर 

प्रलीयते नश्यति चास्य संज्ञा । 
श्रतो हि शल्य बिनिहठुमिच्छुन्‌ 

मर्माणि यल्लेन परीक्ष्य RIG ॥२७॥ 


शरीर में जो चार प्रकार की सिराएँ होती हैं चे प्रायः 
dart मै सन्निविष्ट रहती हैं, और arg, अस्थि, मांस 
गा संधि इनका संतर्पण करके देह का पालन करती 
दा pat अतः मर्म पर चोट छगने से वायु प्रवर्ध होकर 
| म सिराओं को चारों ओर से Tos e करती है, और 
(ag [ft हुई वायु शरीर में dh पीड़ा को फेलाती हे ॥२६॥ 
ma [1 (तीव्र ) चेदना से पीड़ित शरीर नष्ट होने लगता 
mH उसकी चेतना ( भी ) नष्ट होती है । इसलिए 
हरहि निकालने की इच्छा करने वाला वैद्य ( शल्यसमीप- 
[Wi खान के ) wat का यलपूर्वक परीक्षण करके 


रे (प्रात) शल्य को निकाले ॥२७॥ 


mi] वक्तव्य--पिछले सूत्र में मर्मो की एकोत्तरहीनत्व 
A a c = शोणिता 
p छ कल्पना का खण्डन अस्थिममांघात में रामन 


र ah 
Zr 
WR 


IH m 


alte से किया गया हे । २५वें छोक में अस्थिमर्मो 
i एकोपस्थिति का कारण बताया जाता है । चतुर्विधाः 


wal वातवह, पित्तवह, aure और रक्तवह | इनका 
| कल E सातवें अध्याय के वें सूत्र में किया गया हे । 
| गा शरीर के संपूर्ण मर्मा में । इसलिए ये सिराएँ 
gerat में भी होती हैं और आघात होने पर उनसे 
र झि निकलता हे । ततः क्षते--इन दो शोको में मर्माघात 
शै पीडा केसी होती हे और पीड़ा के कारण सृत्यु कैसी 
सत्र होती हे, उसकी dare वर्णन की गई है । आघु- 
छि परिभाषा के अनुसार इसमें स्तव्धता (Shock) की 
ना वर्णित की गई है । स्तब्धता आघात, क्षत, 
| भम, विष इन कारणों से उत्पन्न होती हे और कारणों 
"A अनुसार आघातजन्य (Traumatic), क्षतजन्य 
| ound), शस्त्रकमजन्य (Surgical), विषजन्य (Toxic) 
| ५ उसके प्रकार किये जाते हैं । स्तब्धता अधिकतर 
m पा क्षत से ही उत्पन्न होती हे । आघात Eig क्षत 
IT तीज पीडा (Pain) होती हे और इसके सार्वदेहिक 


से 2 शरीर के महत्त्व के कार्य (Vital functio के महत्त्व के कार्य (Vital functions) 


3 अतियापयन्ति. २ पुनः. 
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उत्तरोत्तर क्षीण होते जाते हैं और अन्त 
स्तब्धता उत्पन्न करने में तीव्र पीड़ा एक 
कारण होता हे । संक्षेप में आघात, तज्जन्य Lo M 
- कारण शरीर के महत्त्व के कार्यों का उत्तरोत्तर ifi 
हाना और अन्त में मृत्यु, यह म्तब्धत्ताजन्य् मृत्यु का क्रम 


में मृत्यु होती हे । 
महत्त्व का सहायक 


| आधुनिक संग्राप्ति के अनुसार होता E—Shock is a 


conditi : : i 
ondition following surgical operations, trauma, 
, 


me Sei ieati 2 : 
ounds, intoxications or infections, in which a 


progressive failure of body functions, leading 
more or less rapidly to death, occurs. Physiology 
पु Wiggers, Pain 
is a factor in the production of shock. Howlett's 
Pathology. Tata और छब्बीसवें छोक में मर्माधातजन्य 
मृत्यु की जो घटना वर्णित की गई है, उसका क्रम 
TU आधुनिक क्रम के साथ मिळता है । इनकी टीका 
i डल्हणाचार्य लिखते हँ--इदानी ययैकदेशजेडपि TER मर्म- 
विद्ध क्रमेण सकलशरीरे वातादिदोपव्याध्या रुजावेगेन चेतना- 
धातोर्वियोगस्तथा दर्शयन्नाह । शरीरं प्रलीयते प्रलय गच्छति 
शरीरयन्त्रं विघट्रयतीत्यर्थः | तस्मिन्‌ पात्रभौतिके शरीरे प्रलीने 
संज्ञाप्ठश्वेतनाथातुरपि नश्यति ॥ प्रहीयते शरीरम्‌ प्रलय शब्द 
से शरीर की उत्तरोत्तर क्षीणता का बोध होता हे; एकाएक 
क्षीणता का नहीं ( पीछे २४वें सूत्र का वक्तव्य देखो ) | 
एतेन शेषं व्याख्यातम्‌ ॥२८॥ 

_ इसी से अवशिष्ट ( wat का भी ) व्याख्यान होता 
हे ॥२८॥ 
“7 धक्तव्य--इसका अभिप्राय यह हे कि यद्यपि उपर्युक्त 
तीन stat का व्याख्यान अस्थिमर्माघात से शोणिता- 
गमन के निमित्त किया गया हे तथापि यही व्याख्यान 
शेष मांसांदि मर्मा के संबंध में भी होता है । संक्षेप में, 
मांसादि मर्मा पर आघात होने से भी रक्त निकलता हे, 
पीडा होती हे, शरीर प्रलीन होता हे और मृत्यु हो जाती 
हे । डल्हणाचार्य इससे दूसरा अर्थ मानते हैं--ण्तेनेति 
रुगादिरूपेण वायोर्लक्षणेन, शेषमिति दाहादिस्रोतोनिरोधनादि 

च पित्तशेष्मणोलक्षणं व्याख्यातमेवेत्यर्थः | 

% तत्र सद्यःप्राणद रमन्ते विद्धं कालान्तरेण मार- 
यति, कालान्तरप्राणहरमन्ते विद्धं वैकल्यमापाद- 
यति विदाल्यप्राणहरं च, वेकल्यकरं कालान्तरं 
क्रशयति रुजां च करोति, रुजाकरमतीव्रवेदनं 
भवति ॥२९॥ 

(मर्माघात के भिन्न परिणाम ) इन ( पञ्चविध 
wat) में से अन्त में विद्ध हुआ सद्यःप्राणहर मर्म कालान्तर 
से घातक होता हे, अन्त में विद्ध हुआ कालान्तर प्राणहर 
मर्म विकलता उत्पन्न करता है तथा विशल्यन्न म्मे (मी 
अन्त में विद्ध होने पर वेकल्य उत्पन्न करता है ), अन्त ( में 


2 विशल्यप्राणहरमन्ते विद्ध क्लेशयति कालान्तरेण च रुजां | 


करोति. 
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विद्ध हुआ ) वैकल्यकर ममे T काल तक तकलीफ 
देता हे और पीड़ा भी करता है, ( अन्त में विद्ध हुआ ) 
रुजञाकर मर्म बहुत पीडाकर नहीं होता ॥२९॥ 3 
४ वक्तव्य--पीछे १४वें सूत्र में आघात या qu : 
परिणाम के अनुसार मर्मों के सद्यःप्राणहरत्वादि पांच 
प्रकार बताये गये हैं । उसके पश्चात्‌ प्रत्येक प्रकार के wat 
के नाम दिये गये हैं । इस सूत्र में यह बताया जाता हैं fis 
मर्माघात का परिणाम आघात के औचित्य के साथ बदलता 
रहता हे। यदि आघात उचित जोर का या उचित स्थान 
पर न हो तो एक प्रकार के मर्म से दूसरे प्रकार का परिणाम 
निकल सकता है । अन्ते विडम्‌-आगे ३८,३९५ छोकों में 
मर्मो के परिमाण ( मोटाई ) बताये गये हैं । उस परिमाण 
के घेरे के बाहर परंतु समीप वेध होने से। अन्त शब्द से 
कई बार निर्दिष्ट स्थान का समीपवर्ती भाग अभिप्रेत 
होता है--पौषमासस्य रोहिण्यामष्टकायामथापि वा । जलान्ते 
छन्दसां कुर्यादुत्सगे विधिवद्वहिः ॥ ( याज्ञवल्क्य १-१४३ ) | 
नाधीयीत इमशानान्ते ग्रामान्ते गोव्रजेऽपि वा | ( मनु ४-११६ yt 
इस प्रकार का अथे करने का कारण यह है कि आगे 
लिखते हैं कि मम॑पाश्व में आघात होने से भी. मृत्यु होती 
है । इसलिए मर्मस्थान को पूणतया छोड़कर UAPA 
करना चाहिए--पाश्वाभिघातितमपीहद निहन्ति मर्म तस्माद्धि 
मर्मसदनं परिवर्जनीयम्‌ | यह जैसे वेधन या आघात का 
विचार ममैस्थान की दृष्टि से हुआ, वैसे ही वेधन की 
गहराई (Depth) तथा आघात की MAST (Strength) 
की इष्टि से भी विचार होना चाहिए । और यहाँ पर 
स्थान का जो सिद्धान्त बताया गया हे, उसका उपसिद्धान्त 
« (Corollary) करके यह भी समझना चाहिए कि यदि 
वेध गहरा न हो या आघात कमजोर हो, उसके परिणाम 


` भी अन्त वेधन के समान ही होते हैं और यदि अतिवेधन 


या अतिप्रबळ प्रहार हो तो अपेक्षित प्रकार से अधिक diu 

स्वरूप का परिणाम होता हे--एतेन पूर्व पूर्वं मर्म कारणवैक- 
ल्यात्परस्य परस्य कार्यं करोति, एवं परं परमपि ममाति- 
विद्धादिकारणवशात्‌ पूर्वस्य पूर्व॑स्य कर्म करोति । ( डल्हण ) | 
यही उपसिद्धान्त अब आगे के सूत्र में बताया जा 
रहा ह। 

"4 तत्र सद्यःप्राणहराणि सप्तरात्राभ्यन्तरान्मार- 
यन्ति, कालान्तरपराणहराणि पक्षान्मासाद्वा, 
तेष्वपि क्षिप्राणि कदाचिदाशु मारयन्ति, विशल्य- 
प्राणहराणि वैकल्यकराणि च कदाचिदत्यभिहतानि 
मारयन्ति ॥३०॥ 


Caaf का घातक काळ और अघातक ant का 
घातकत्व-- ) इनमें सद्यःप्राणहर मम सात दिन के अन्दर 
मार देते हैं, कालान्तर प्राणहर Wd दो सप्ताह में अथवा 
एक मास में (मार देते हैं), इन ( कालान्तर प्राणहर 
wat ) में से क्षिप्र कभी कभी तत्काल मार देते हैं, विशब्य 
प्राणहर, चेकल्यकर और ( रुजाकर ) कभी कभी अभिहत 
होने पर मार देते हैं ॥३०॥ Et 
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वक्तब्य- क्षिप्राणि इत्यादि--कदाचिदाशु 
'अतिहतानि’ इति शेषः । अनतिहतानि तु कालान्त ter 
( डल्हण ) । वैकल्यकराणि च~च’ का प्रयोग 
“अनुक्तसमुः्चयार्थे' किया हे, जिससे “वेकल्यकराणि a 
चैकल्यकर तथा रुजाकर होता है । इसका! hs 
हे कि रुजाकर भी प्रबळ आघात सें मारक होते ; SU 
कोई असंभवनीय बात नहीं है क्योंकि चे भी a Ez 
“मारयन्तीति मर्माणि? यह मर्मा की व्याख्या है । ty 

चार्य लिखते हैं--णतत्चोपलक्षणं, तेन सजसा 
जनयन्ति, एवं वेकल्यादिष्वपि स्वनियतकमंव्यमिच 
अर्थ ठीक नहीं हे, क्योंकि अतिहत होने पर ws 


Sip 


Ry js 


भी घातक होते हैं । दूसरा कारण यह है कि इस f 
मर्मा की घातकता का ही विचार हो रहा हे, अन्य 
चार का नहीं; वह विचार ऊपर के सूत्र में हो 
संक्षेप में सभी मर्म अतिघातित होने पर मारक m 
इस सूत्र का तात्पर्य È | i 
V अत gue प्रत्येकशो ममेस्थानानि व्यास 
मः--तत्र पादस्याछुष्ठाहुल्योमेध्ये Ris a alt 4 
तत्र विद्धश्याक्षेपकेण मरणं; 3 Cig 
मध्ये पादतळस्य तळहृदयं नास, तत्रापि रज 
मरणं; क्षिप्रस्योपारिष्टादुभयतः कूर्चा नाम, us 
पादस्य SANATA भवतः; गुद्फसन्धेरध उप्र से 
कूचेशिरो नाम, तत्र रुजाशोफौ; mapa 
सन्धाने गुल्फो नाम, AT रुजः स्तब्धा 
खञ्जता वा; पाष्णि प्रति जङ्घामध्ये इन्द्रवलिगो 
तत्र शोणितक्षयेण मरणं; HRA: सन्धाने ः 


च; ऊरुमध्ये ऊर्वी नाम, तत्र शोणि 
सक्थिशोपः; meu] ऊध्वेमधो वल्लुणसंपेर 
लोहिताक्षं नाम, तत्र छोहितक्षयेण प्ता E 
सक्थिशोषो वा; वह्लुणच्ृषणयोरबन्‍्तरे fed 
तत्र षाण्ढ्यमदपशुक्रता वा भवति; tete: 
सक्थिमर्माणि व्याख्यातानि ॥३१॥ i" 

(पादमर्म-- ) अब इसके बाद मर्मस्थानो 5 
प्रथक्‌ व्याख्यान करते हैं। पाँव के अँगूठे और (स 
अंगुलि के बीच में क्षिप्रनामक मर्म है, वहाँ पर बि 
( मनुष्य ) की मत्यु आक्षेप से होती हे । मध्यम ui 
रेखा में ऊपर पादतल के मध्य में तलहृदय ता 
होता है, वहाँ पर भी ( विद्ध हुए aga की) * ij 
से मृत्यु होती हे । क्षिप्र के ऊपर दोनों ओर qim 

१ क्षिप्रमिति मम. २ mangsa" E 
३ जानुसन्धेरुभयतस्त्यञ्जुले, ४ ऊरुमध्ये लोहिताख्यम' 
क्षयेण मरणं पक्षाघातो वा. 1 
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है, वहाँ पर ( वेध होने से ) पीडा और सूजन होती | 
tm f. ( वेध होने से) पाडा, पाँच Ñ जकड़न, अथवा 
am gne होता € । जछ्घा स एड़ी की ओर इन्द्रवस्ति नामक 
म॑ |, 2, वहाँ पर (वेध होने से ) रक्त(खावजन्य)क्षय 


Demers we S) 
Hd होती है । जङ्घा और mx के संयोग पर जानु 
ES वहाँ 2k. > छँगड ~ 
ja मर्म E वहा पर ( वेध होने से) ठँगडापन होता 
gg से तीन अंगुळ ऊपर दोनों ओर आणी नामक 


TR la है, वहाँ पर (चोट छगने से) सूजन की 
स क| और टाँग में स्तव्घता ( जकड़न तथा सुन्नता ) होती 

५ ~ [s E m 2 
न्य iy gee मध्य में ऊर्वी नामक मर्स हे, वहाँ पर (वेध | 


चु ||स) रक्तक्षय से टाँग सूख जाती हे । ऊर्वी से ऊपर 

Re संधि से नीचे ऊरू के सूळ में लोहिताक्ष नामक मर्म 

(वहाँ पर ( चोट लगने से ) रक्तक्षय से पक्षाघात अथवा 

यची कृशता होती € | agn और quw के मध्य में 
| E हाँ ` ES 

m ॥ नामक मर्म है, वहाँ पर ( चोट m से ) पण्ढता 
होती है। इस प्रकार टाँग के ग्यारह adi 

1; व्याख्यान किया हे ॥३१॥ 

| “वक्तव्य--क्षिप्र--यह खायु मर्म हे। इसकी मोटाई 

Wigs है और कालान्तर प्राणहर हे । प्रयक्षशारीर की 


N 


प्रन है । इस स्थान में प्रथम पादाह्लुलिशिछाका प्रष्ठगा 
fist dorsal metatarsal) धसनी और पुरोजंघिका गंभीरा 
ला peronacal nerve) नाडी की अंगुष्ठमूछगा शाखा 
दरे महत्त्व के अंग होते हें । इस मर्म के वेधन से आश्षेपक 
पक रोग होकर uu होती हे | आक्षेपक से Convulsions 
इ Tetanus (agata ) दोनों का ही वोध होता हे 
वि 
(WW होते हें । निदानस्थान प्रथम अध्याय के ४८-५६ 


Hewat होगा, तब देर में होगी । हाथों और पेरों की 
Wig धनुर्वात का उपसर्ग बहुत हुआ करता हे, यह 
(ates बात हे । तलहृदय--मध्यमाङ्कलिमनुलक्षीङ्कत्य 
मिग पाद्तलस्य मध्ये तलहृदयम्‌ , मांसममेंदमर्धाङ्कुलं कालान्तर- 
हि च । ( डल्हण ) । प्रत्यक्षशारीर की परिभाषा में 
i पादतलमध्य (Centre of the planter side) 


miil इसमें पादतलधाबुषी (Lateral planter) घमनी 
iT गैर पादतलीया बाह्या और अन्तरा (Medial or lateral 


Mer) नाडी ये दो महत्त्व के अंग होते हैं इन अंगों 
| सा करने के लिए इनके ऊपर बड़ी मजबूत दीर्घ 


है। क्षिप्र और तलहृदय मर्मा से ag की मीमांसा 
हिए आगे ४२वाँ लोक और उसका वक्तब्य देखो । कूर्च-- 
4 यत्र ‘Gage’ इति शेषः | उभयत इत्यादि ऊर्ध्वमधश्व, 
` शें इति नाम, ‘fate’ इति शेषः | खायुममेंदं वैकल्यकरं 


हट क कक? + 
| "gie (वेध होने से ) पाव में टेढापन और कंपन | 
"md §। गुल्फसंधि से नीचे दोनों ओर कूर्चशिर नामक | 


ये दोनों रोग रक्तस्रावाधिक्य और अभिघात के कारण | 


^ देखो EN 
फि तथा उनका वक्तव्य देखो | जब रक्तत्रावजन्य आक्षेप | 
[ति हं, तव ay तत्काल होगी | जब धनुर्वात के जीवाणु | 
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(रस्थानम | 


के WI (Long planter ligament) का आवरण | 


| मर्म में कूर्चशलाका की ख्रायुओं (T 


| दयङ्गलप्रमाण वैक 


चतुरगुल ug ( डल्हण ) । maana की दृष्टि से zu 


ु arso metatarsal and 
intertarsal ligaments जैसे Canonavicular, cuboi- 


d-onayicular, long planter ete.) का समावेश होता 


हे । इनके ऊपर आघात होने से पॉव की कमान (Arch) 
कमजोर होकर कंपन, भ्रमण ( जैसे, समतलपाद ilat 
foot ) इत्यादि विकार होते हैं । कूर्चशिर--इृदमपि खायुमर्म 
एकाङुळ वैकल्यकरं च । (zan) | इससे बह्िःपाश्चिक 
और अन्तःपार्थिक खायुओं (Deltoid ligaments, Talo- 
calcaneal and calcaneofibular ligaments) का बोध 
हाता ह । इनके ऊपर आघात होने से गुल्फसंधि में पीडा 
तथा सूजन आ जाती हे और यदि उचित चिकित्सा न हुई 
तो कुछ AzA भी आ जाता हे | युल्फ--संविमर्मेदं 
पकर च । ( डल्हृण ) । गुल्फ से qendfi 
(Ankle joint) का बोध होता हे । इसमें अन्वर्जघास्यि 
ओर वहिजंघास्थि का नीचे का जोड़ (Tibio fibular) 
तथा इन दोनों का कूचैशिरास्थि के साथ जोड़ (Talo- 
Crural articulation) इनका समावेश होता हे | 
गुल्फ पर आघात होने से प्रायः अस्थिभंग या भंगविःछेष 


| (Fracture dislocation) होता है जिससे पीड़ा, स्तब्धता, 


लँगडापन इत्यादि उत्पन्न होते हैं । इन्द्रवस्ति-मांसममे- 
दमर्धाङ्गुले पार्ष्णि प्रति त्रयोदशांगुले स्थितं कालान्तर- 
प्राणहरं च, भोजस्तु द्रचङ्गुलप्रमाणमाइ । ( डल्हण ) | यद्यपि 
यहाँ पर नहीं तथापि चिकित्सास्थान में इन्द्रबस्ति का 
पार्ष्णि से अन्तर तेरह WES बताया गया हे--पार्शि प्रति 
द्वे दश चाङ्गुलानि मित्वेन्द्रवस्ति परिवर्ज्य धीमान्‌ । (अध्याय १८) | 
एड़ी से इन्द्रवस्ति का जो अन्तर दिया हे उससे, तथा यह 


| मांसमर्म होने से इन्द्रबस्ति जंघा की पिंडली (Calf) 


मालूम होता हे । पिंडली वह स्थान हे, जहाँ पर जंघा का 
घेरा सब से अधिक होता है । यह स्थान ठीक पार्रिण से 
बारह या तेरह अङ्कुल होता हे । पिंडली में जंघापिंडिका 
गुर्वी (Gastronemius), w*4T (Soleus) और तृतीया 
(Plantaris) ये तीन पेशियाँ होती हँ- ईद च पेश्चीत्रयं 
जङ्घापिण्डिकेति पिण्डिकेति वा कथ्यते । ( प्रत्यक्ष शारीर ) । इन 
पेशियों के पीछे बहिज॑घिका (Peroneal) और पश्चिमजंघिका 
(Posterior ` Tibial) धमनियाँ तथा पश्चिमजंघिका 
(Tibial) नाडी होती E 1 यह मांस मर्मविद्ध होने से 
उपयुक्त धमनियाँ कटने की संभावना होती है और जब 
कट जाती हैं, तव रक्तनाश से मृत्यु होने का डर होता हे । 
रसयोगसागर की प्रस्तावना में gaa से Popliteal 
fossa बताया गया है | यह स्थान जानुसंधि के पीछे होता 
है और जाजुसंधि nfn या गुल्फ से अठारह अङ्कुर दूर 
होती हे-अष्टादशाङ्गुला जंघा । ( सूत्र ३५) | इन्द्रबस्ति 
एड़ी से केवल तेरह अंगुल लंबाई पर होने के कारण इन्द्र- 
बस्ति से पाफ्ठीटील फोसा मानना उचित नहीं होता । 
इसके सिवा वहाँ पर जानुमध्य का परिणाह और इन्द्रबस्ति 
का परिणाह भिन्न भिन्न बतलाया गया है; इसलिए जाचु- 
मध्य से इन्द्रबस्ति m स्थान मालूम होता है । जा 
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- वर्णन के अनुसार यह d और्वत्रिकोण (Femoral tri- 


Bn —— ] 
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सुश्रुत 


संघिमगैद ज्यज्लुलप्रमाणं वैकल्यकरं च । जानुसंधि 11100 joint | 
आणी--स्नायुममेदमर्धाङ्गुलं वैकल्यकरं च । ( डल्हण ) t आणी 
से चतुःशिरस्का और्वी (Inadriceps fomoris) पेशी की 
कण्डरा, जो जानुकपालिका (Patolla) में संसक्त हुई हे, 
का बोध होता है । ऊरु--सिराममेंदमेकाजुल वेकल्थकर च! 
( डल्हण ) । ऊरुमर्मं we के मध्य में और सिराममै है । 
इस दृष्टि से यदि ऊरु की रचना का परीक्षण किया जाय 
तो इससे संब्यूहनप्रणाली (Adductor Canal) juod 
होती है। इस प्रणाली में ओर्वी धमनी, सिरा और नाई 

(Femoral artery, Vein and Saphenous nerve) 
ये महत्त्व के अंग होते हैं । धमनी या ह 
रक्तक्षय और नाड़ी के वेधन से सक्थिशोप हो सकता हे। 
थे तीनों अंग अत्यंत समीप होने से तीनों ही एक समय 
में विद्ध हो सकते हैं । लोहिताक्षम--सिराममैदमधाजुल ue 
at च। ( डल्हण ) । इस AA का स्थान TATA के 
नीचे ऊरुमूल में और उरु में सामने की ओर है । इस 


angle) के साथ मिळता है। इस त्रिकोण में ऊरु ममै के 
समान सब महत्त्व के अंग होते हैं। अर्थात्‌ इसके वेध के 
परिणाम ऊरुवेध के समान होते हैं । विटप--लायुमर्मेंद- 
मेकाङ्कुलं बैकल्यकरं च । ( डल्हण ) | इसका स्थान uU 
और वृषण के मध्य में हे । इसके अनुसार यह EU MET 
सुरंगा (Inginnal canal) मालूम होता है । यह सुरंगा 
स्नायुओं से बनी है और उसमें से होकर quu की बन्धनी 
तथा BRAT नाड़ी (Spermatic cord) के भीतर चली गई 
है । इसके ऊपर आघात होने से नाडी बंद हो जायगी 
और वृषण में उत्पन्न हुआ शुक्र शिइन में नहीं आयगा। 
दोनों के ऊपर चोट ळगने से पण्ढता (Sterility) उत्पन्न 
होगी । इसमें मैथुन का असामर्थ्यं न होकर प्रजोत्पादन 
का असामर्थ्य होता है एक के ऊपर चोट लगने से केवल 
एक ही वृषण का शुक्र मैथुन के समय निकलेगा, याने 
अल्पशुक्रता उत्पन्न होगी | 
४ एतेनेतरसक्थि वाहू च व्याख्यातौ | विशेष- 
तस्तु यानि सक्थ्नि गुल्फजानुविटपानि तानि वाहौ 
मणिबन्धकूर्परकक्षघराणि; यथा वह्लूणवृषणयो- 
रन्तरे विटपमेवं वक्तःकक्षयोभध्ये uut, तस्मिन्‌ 
विद्धे त एवोपद्रवाः; विशेषतस्तु मणिबन्धे कुण्ठता, 
कूपराख्ये कुणिः, कक्षघरे पक्षाघातः | एवमेतानि 
चतुश्चत्वारिशच्छाखासु मर्माणि व्याख्यातानि ॥३२॥ 
(बाहुमम- ) इसी से ही दूसरी टाँग और दोनों 


बाहुओं (के aut ) का व्याख्यान हो गया है । विशेष करके 
टाँग में जो गुल्फ जानु विटप हैं वे ही बाहु में मणिबंध, 
कूपर कक्षधर हैं; जैसे वद्ठुण और quu के बीच में विटप 
हे बैसे ही वक्ष और कक्षा के बीच में कक्षाधर हे, उसके 
fig होने से वे ही उपद्रव होते हैं; विशेष करके मणिबन्ध 
में ( वेध होने से हाथ xD) eer ( कलाई की शक्ति 
नष्ट होना, उसकी गति कम होना इत्यादि ), कूर्पर नामक | 


E 


हि 


o EE 
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add ( वेध होने से ) अम्रबाहु का लूलापन, ह, Y 
(वेध होने से ) पक्षाघात होता हे । इस प्रकार 


में चौवालीस ममा की व्याख्या हो गई हे ॥३२॥ m 

१/घक्तव्य--तस्मिन्‌ विद्धे त एव उपद्रवाः E 1 
यहाँ पर बाहुमम समूह के लिए प्रयुक्त हुआ है ६ (६ 
अर्थ इस प्रकार हे_-बाहुममैससूह विद्व होने पर uat 
मर्मसमूह विद्ध होने पर जो उपद्रव ऊपर ब्र EN pm 
हैं, वे ही उपद्रव उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार मा, 
निर्देश करने पर पश्चात्‌ विशेष निर्देश “ay LO 
हैं । डल्हणाचार्य तसिन्निति मणिबन्धादौ, त एव NS 
वधजाता:” ऐसा अर्थ करते E । परंतु यह wj Shin 


en 


RE 


S 
Bos 
५ 


(Nerves) भी होती. हैं। इनके कारण हस्ततल : mi: 9 
आ य्या हे। कूर्च:--इससे हस्तकूर्चास्थियाँ और 


arga (Ulner and radial Collateral ligamen, 
का बोध होता है । मणिवंध--इससे कलाई जोड (Wi 


(Distalradioulner) तथा बहि'प्रकोष्ठकरकूर्चाखिग। 
(Radio carpal) दोनों का समावेश होता REGE 


मालूम होता | मणिबंधसंघि मर्म हे, अतः मणिबा 
संधि का ही ग्रहण करना चाहिए । दूसरी इष्टि यह है आधा 
कूर्चमर्म की दीर्घता चारं अंगुर हे, अतः Wu 60 
कूर्चान्तर खायुओं का समावेश हो जाना चाहिए | ११ हि बढी 
भी ऐसा ही हे । इसलिए qua अर्थ पीछे ewe 
पादुकू्च मर्मा के किये गये हैं । कलाडइ के जोड़ में सी 


होने से हाथ की हर एक काम में कुण्ठित गति हो जाती त्र न 
इन्द्रवस्त---अग्रबाहु की पिण्डली का स्थान जहाँ पर [rk 
बंधसंकोचिन्यादि उत्तान पेशियों के नीचे अन्त? | क्षिः 
(Ulner) धमनी और मध्यप्रकोष्ठिका (Median) "i क्ष 
इत्यादि महत्त्व के अंग होते हैं । रसयोगसागर up 
समान इससे Cubital fossa समझ सकते हैं | £ | 
यह संधिमम है। इससे कोहनी जोड़ (Elbow jit ममै 
बोध होता है । आणी--यह agua È | इससे # "T अर्थ 
(Biceps) पेशी की कण्डरा का बोध होतां i! TES i 


पास बाहवी धमनी तथा मध्यग्रकोष्टिका नाडी 
इस ममे के उपद्रव कण्डरा तथा नाड़ी के वेध 


E मय |... by Arya Samaj 
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p बाही Si अन्तर्वाहुका सिरा, बहिर्वाहुका 
अध्यप्रकोष्टिका नाडी का ग्रहण करना चाहिए | 

था धमनी का वेध होने से रक्तक्षय और नाडी का 
ने बाहुझो प (Atrophie paralysis) हो जाता है | 
ft भी सिरासस हे । इसमें भी send के 
(व के अंग हैं? केवल स्थान कुछ ऊपर की ओर कक्षा में 
2 । यहाँ पर धमनी कक्षाधरा (Axillary) कहलाती 
मर्म के वेध से पक्षाघात या वाहुशोप हो जाता है। 


mE 


= घे NM oL 
सोई, cer नाडी (Nerve) के WW से होते छ 


गा ||. में लोहिताक्ष ( उर्ध्वेशाखा का ) का आंग्लाजुवाद 
TY |, al plexus दिया हे । सक्र ऐक्जस श्रोणि में होता 


नि वशाखा में नहीं । अतः यह सुदणदोप सालूम होता 
कापर enge और wage है । अष्टांगहृदय 
Cig मर्म तथा इसका प्रतिनिधि विटप सिरामर्म बतलाया 

ag TI सिराश्रयाः । बृहत्यौ मातृका नीले मन्ये 
sr फणौ | ( विटपे। शा० ४) | इसको.सिरामर्म मानने | 
Miata खायुमर्भ सानना अधिक प्रशस्त है । | 
iler आगे ९ अध्याय के द्वितीय सूत्र के वक्तव्य में धमनी 
है? इसकी टिप्पणी मै किया गया हे । इसका स्थान 
_ और कक्षा के मध्य सें याने काँख के शिखर में 
है । वहाँ पर महत्त्व का अंग कक्षानुगा नाडी 
(Brachial plexus) का कक्षादरीस्थित भाग आता 
जिसमें पार्थिकी, मध्यानुगा और पश्चिमा वेणिकाएँ 
180 tea], median and posterior cords) आती हैं । 
Wai से पक्षाघात होता है । पक्षाघात--यह उपद्रव 
Sinemet नासक्र हाथों और पादों के मर्मो में भी बताया 
धशा हे। पक्षाघात का सामान्य अर्थ संपूर्ण एक पक्ष याने 

V शरीर का घात (Hemiplegia) किया जाता हे। 

a पर पक्षाघात शब्द इस सामान्य अर्थ से नहीं प्रयुक्त 

रा गया हे। यहाँ पर इसका अर्थ हे पक्ष की जिस 
के मर्म मे वेध हुआ है, उस शाखा का घात? अर्थात्‌ | 

Ji बढी सिरा ये महत्त्व के अंग होते हैं । यदि शाखाश्रित 

J अनुसंधान इन महत्त्व के अंगों की दृष्टि से किया 
तो कहना पड़ता है कि यद्यपि शारीर वर्णन में . 
“तर नहीं तथापि wal के निमित्त शाखाओं के इन 
(अंगों का स्थान चिकित्सकों को मालम होता हे। 


t AT ( पक्षाश्रित एक शाखाघात ) । शाखाश्रित 
की परीक्षण--शस्त्रकर्म की दृष्टि से धमनी, नाड़ी 


| धाक्ष ओर बाहु का कक्षधर ये सब मर्म शाखाओं के 
के नीचे से ऊपर तक के पड़ाव हैं। 


ey ig 
(Me सिरामर्म है । इसका स्थान वाहुमध्य अग्रभाग | 


E 

अ उपद्रव सिरामर्म के वेधन से उत्पन्न होने की कोई 

आवश्यकता नहीं हे । प्रत्यक्षशारीर की दृष्टि से यदि : 

ममा की रचना देखी जाय तो इनमें धमनी ( Mens 
| अड रक्तवाहिनी ), सिरा ( Vein aaa रक्तवाहिनी ) 

और नाडी ( Nerve वातवाहिनी ) ये तीनों अंग d 

रहते $1 आधुनिक दृष्टि से पक्षाघात या एकांगघात 
सक्थिशोष ये विकार प्रायः नाड़ी qua से होते हा 
इन स्थानां में नाडी होती हे । इसलिए, जैसे f अमर- 
कोश में लिखा € नाडी ठु धमनी सिरा? उसके अनुसार 
सिरा से तीनों का ग्रहण करना चाहिए और सिरामर्म 


स आवश्यकता के अनुसार तीनों ` 
i si सार ताना का £p करना 
चाहिए | मावेर र्‌ 
4 


“ अत ऊध्वेमुदरोरसोमर्माण्यजुब्याख्यास्याम:-- 
तंज वातवर्चानिरसनं स्थूलान्त्रपतिवद्ध गुदं 
ही र्‌ 
a ps अव्यमांसशोणितोऽ- 
BE de. मूजाशयो वस्तिर्नाम, तत्राधि 
सद्यामरणमइमरीवरणाहते, तत्राप्युभयतो भिन्ने न 
जीवति, एकतो भिन्ने मूत्रखावी वणो भवति, स 
तु यल्लेनोपक्रान्तो रोहति; पक्कामाशययोम॑ध्ये 
सिराप्रभवा नाभिर्नाम, तत्रापि सद्योमरणम्‌ ॥३३॥ 
_( उदरमर्म--) x इसके बाद उदर और छाती के 
ससा का व्याख्यान करेंगे । इनमें मळ और वात को 
निकालने वाला, बड़ी आँत से जुड़ा हुआ गुद नामक मर्म 
हैं। वहाँ पर ( वेध होने से) तत्काल ay होती है। 
कटि सें भीतर की ओर जिसकी बनावट में मांस और 
रक्त अल्प होता हे ऐसा मूत्र का आधार वस्ति नामक 
मर्म हे; वहाँ पर अइमरीबण के अतिरिक्त ( अन्य कारण 
से ब्रण उत्पन्न होने पर ) तत्काल मृत्यु होती है; अइमरी 
के लिए भी दोनों ओर भिन्न होने से ( मनुष्य ) नहीं 
बचता; एक में भेद करने से मूत्रस्नावी त्रण बन जाता 
है, जो यत्न से चिकित्सा करने पर रोपित होता हे। 
पक्काशय और आमादाय के मध्य में सिराओं का उत्पत्ति- 
स्थान नाभि नामक मर्म हे, वहाँ पर भी ( वेध होने से ) 
तत्काल मृत्यु होती हे ॥३३॥ 
वक्तव्य- गुद- मांसमर्मेदै चतुरंगुलं सद्योधाति च । 
( seam) | अष्टांगहृदय के अनुसार गुद धमनी मर्म हे । 
इसको मांसमर्म कहना ही उचित हे । गुद के संबंध का 
कुछ विवरण पीछे निदानस्थान के दूसरे अध्याय के चौथे 
सूत्र तथा उसके वक्तव्य ( प्रथम खण्ड पृष्ठ ३२९) में 


किया गया हे । गुद से यहाँ पर गुदनलिका (Anal canal) 


m 


4i sate | नाम उसके शरीर की बनावट सूचित करता 
m सिरामर्मे से यह सूचित किया जाता है कि 
ii सिरा से बना हुआ हे । शाखाओं में ऊरु, लोहि- 
क्षाधर ये सिरामर्म हैं । यदि सिरा का आधुनिक 


| (Vein) छिया जाय तो पक्षाधात या सक्थिशोष 


|| के मार्गो 
पीछे दूसरे सूत्र के वक्तब्य में बताया जा चुका 
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=) उसकी टीका में चक्रपाणिदत्त 
PY Pb Memes 7 ve 


और गुदद्वार (Anus) का ही ग्रहण करना चाहिए। मलाशय 
(Rectum) का ग्रहण करना उचित नहीं हे क्योंकि यह 
गुद वातवर्चानिरसन हे, वर्चाधारक नहीं हे । चरकसंहिता 
में गुद के दो विभाग “उत्तरगुद” और 'अधरगुद किये गये 
लिखते हें-उत्तरगुदो 


१ मर्मसानान्यदुब्याख्यास्यामः. 
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mo RR पुरीषमवतिष्ठते, येन तु पुरीषं निष्क्रामति तदधरशुदम्‌। 
( शारीर ७-१० )। यहाँ पर गुद से चरकोक्त अधरगुद 
अभिप्रेत है । गुद के ऊपर आघात होने से तत्काल मत्यु 
स्तब्धता के कारण हो सकती है और यदि वेधन गंभीर 
dde हो तो उदरावरण में शोथ (Peritonitis) उत्पन्न 
कर उससे हो सकती है । गुद को इतना HEU देने 
का और एक कारण यह मालूम होता है कि प्राचीन काल में 
जैसे सिर को शरीर का मूल मानने की कल्पना थी-- 
ऊर्ध्वमूलमधः शाखमृषयः पुरुषं विदुः । मूलप्रहारिणस्तस्माद, रोगान्‌ 
शीघ्रतरं जयेत्‌ ॥ ( अष्टांगहृदय, उत्तर० 39 ) dU ही गुद 
को भी शरीर का मूल मानने की .कल्पना प्रचलित थी 
और इसी कल्पना के आधार पर अनुवासन बस्ति की फल- 
प्राप्ति चरक में वर्णन की गई है-+मूले निषिक्तो हि यथा 
द्रुमः स्यान्नीलच्छदः RASISTA: | काले महान्‌ पुष्पफलमप्रदश्च 
तथा नरः स्यादनुबासनेन ॥ ( सिद्धि १ )। इसकी टीका में 
चक्रपाणिदत्त लिखते हें--मूलदृष्टान्तेन चानुवासनेन 
साक्षात्तर्पणीयस्य गुदस्य देहमूलल्वं दर्शयति । उक्तं हि पराशरे 
मूलं गुद शरीरस्य सिरास्तत्र प्रतिष्ठिताः । gd शरीरं पुष्णन्ति 
मूर्धानं यावदाश्रिताः ॥ बस्ति--स्नायुममेंदं चतुरंगुलं सथोधाति च । 
(seam ) | यही मूत्राशय (Urinary bladder) [4 l 
इसका वर्णन निदानस्थान के तीसरे अध्याय के १८-२० 
छोकों में तथा उनके वक्तव्य ( प्रथमखण्ड TE ३३६- 
३३७ ) मे क्रिया गया है । यहाँ पर उसका और उदरावरण 
(Peritoneum) का संबंध देखना जरूरी है | बस्ति के चार 
JE (Surfaces) होते हैं--एक Hed, एक अधर और दो 
पाश्चिक | इनमें से ऊध्वं भाग पर उदरावरण लगा रहता 
हे । अधर और पाश्चिक एष्ट उदरावरणरहित होते हैं । 
बस्ति मूत्र से परिपूर्ण होने के समय बस्तिप्रदेश पर आघात 
या चोट लगने से वह विदीणे (Rupture) हो जाती EST 
यह विदार चारों में से किसी एक vy में हो सकता हे। 
बस्ति उध्वं शष्ठभाग में विदीर्ण होने से मूत्र उदरगुहा में 
प्रवेश करेगा | इस विदार को उदरान्तरीय (Intra- 
peritoneal) कहते हैं | इसमें विदीर्ण होने के समय 
SS d इत्यादि तीव्र लक्षण उत्पन्न होकर थोडे 
समय मे णशोथ हो uu 
ce न्न Dd ae es उसी से मृत a 
= : प्रकार का होता हे 
और इसी से जल्दी ag होती हे । यदि पाश्चिक या अधर 
SF भेद हुआ ता मुत्र उद्रणुहा में न जाकर श्रोणिगुहा 
ए 
EN E GE. «mm 
के विदार से कटि की संयो Rut EIE 
E को संयोजक धातुओं में तीब्र स्वरूप का 
पाक (Suppurative pelvic cellulitis) उत्पन्न होकर 
पूयमयता या विषमयता से मृत्यु होती है । संक्षेप में, जब 
कारणों EN १ 
आगन्तुक कारणों से बस्ति विदीण होगी, तब ETE लो 
उद्रान्तरीय भेद होगा और दोनों में ही मत्यु हो जायगी । 
अइमरीत्रणाइते- उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट होगा कि 
इस शब्दसमूह का अर्थ आकस्मिक, आघातजन 
आगन्तुक और १ न्य, 
शल्यशाख्रज्ञ से जो नहीं किया गया है, 
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ऐसा बण उत्पन्न होने पर” होता हे | अइमरी E 4 
maa सोच-विचार करके योग्यस्थान में करता P : 
मूत्र इधर-उधर न जाकर सीधा उससे ब्रा? A 

हे और न उदरगुहा में, न कटिगुहा में विकृति e 
है । उभयतो भिन्ने इत्यादि--इसका अभिप्राय ur 


an मुश्किल से भरता है और दो ब्रणों का तोरी, 
असंभव हो जाता है, जिससे इन GU से मूत्र 
रहता है । चिकित्सास्थान के सातवें अध्याय 8 d 
का जो शखकर्म वर्णन किया है, वह मूलाधारपा9धि३ | are 
भेदन (Lateral cysiotomy) है । भेदन के Ri 
ठीक सरल भेदन न हुआ हो और त्वचादि घाता 
इधर उधर कटी हुई हों तो बस्ति का मूत्र ह! 
केळकर श्रोणियुहा में शोथ (Pelvic cellulitis) 

करता है । दोनों तरफ भेदन करने से इस शोथ के | 
होने की संभावना दुगुनी बढ़ जाती हे । इसी DUM M : 
है कि उभयतो भिन्न होने पर uer हो जाती है, us 
श्रोणिगुहागत शोथ घातक होता हे । संक्षेप में, प्र La 
काल में यद्यपि बस्तिगत अइमरी सूलाधारपाश्रिक कर 
भेदन से निकाली जाती थी तथापि बहुत कम "E 
बाद बचते थे और जो बचते थे, उनमें से बहुतेरे हेग «C 
मूत्रखावी बण बनता था । चिकित्सास्थान में इस प्रस: 
स्पष्ट लिखा है---अक्रियायां gÀ मृत्यु: क्रियायां संशयो मे | 
तस्मादापृच्छ्य कतेव्यमीश्वर॑ साधुकारिणा ॥ नाभि- पिर (Ga 
चतुरंगुळे सथोधाति च। नाभिसिराओं का प्रभव (mae ६ 
अध्याय के ३ छोक का वक्तव्य देखो ) गर्भावस्था की das 
से माना गया हे । जन्म के पश्चात्‌ नाभि का और सि ग्रस. 
का कोई संबंध नहीं रहता है । नाभि के पीछे उ 
है। उदर में सब महत्त्व के अंग होते हैं । नाभि वे 7 


E 
TN 


my xy G 


परिणाम होकर, अंगों के विदीर्ण होने से, प्रत्या 
WX से या स्तब्धता से मनुष्य की मृत्यु हो जाती| 
यदि किसी नोकीले शस्र द्वारा वेधन हुआ हो तो भ 
में छेद उत्पन्न हो सकता है और मल उद्रगुद्दा में भ हससे 
कारण उद्रावरण शोथ से मृत्यु हो सकती है। जब गि 
ज्वर या काळञ्वर ( कालाजार ) के कारण यकर 
Star बढ़ती हे, तव नाभिप्रदेश या उसके आए Vay 
प्रहार होने पर यकृत्‌ या छीहा विदीण होकर THA रे 
या स्तब्धता से रोगी की मत्यु हो जाती हे । awl 
के सामने का पृष्ठभाग मर्मस्थान है, जिस पर चोट ६ 
से मृत्यु हो सकती है । यहाँ पर उदर के दो 
किये गये हैं--बस्तिविभाग और नाभिविम|' 
बस्तिविभाग में जघनकपाल के ated gat (१149) 
Superior 11186 Spine) को जोड्ने ardt tet] 
का भाग आता E और उसके ऊपर का भाग तार 
में आता है। i 

J D सत, ( 
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मणी कफपूणेको II स्तनमूले 
(मर्मणी), तत्र कफपूणेकोष्ठतया कासश्वा- 
| l qt (aud; स्तनचूचुकयो रूध्य FISH: 
रोदिती Ty St छो हितपूर्णको ष्ठतया कासः 
gerat च taad; अंसकूटयोरघस्तात्‌ 
| वोपरिभागयोरपलापौ नाम, तत्र रक्तेन पूय 
| गतेन मरणम्‌; उभयत्रोरसो नाड्यौ वातवहे 
art नाम, तत्र वातपूर्णकोष्ठठया कास- 
]geret च मरणम्‌; एवमेतान्युद्रोरसोर्द्वादश 
णि व्याख्यातान Nae 

र (छाती के मर्म-- ) छाती में दोनों स्तनों के मध्य 
) mga में अवस्थान किया हुआ आमाशय का द्वार और 
रो एव, रज तथा तम का अधिष्टान हृदय नामक मर्म है। 
jc (वेध होने से) भी तत्काल ag होती हे । 
यो के नीचे दो अंगुर दोनों ओर स्तनमूल नामक मर्म 
|, बह पर ( वेध होने 8) कोष्ट (छाती) कफ से 
PM कास-श्वाख से मृत्यु हो जाती हे । स्तनचूचुको के 
दो अंगुल दोनों ओर स्तनरोहित नामक मर्म हैं, वहाँ 
| (वेध होने से कोष्ठ ( छाती ) रक्त से भरकर कास- 
)शस से मृत्यु होती हे । दोनों अंसकूटों के नीचे पार्श्वो के 
Wa के भागों पर अपलाप नामक मर्म हैं, वहाँ पर 
पराल (वेध होने से ) रक्त को पूयभाव प्राप्त होकर मत्यु होती 
Atl छाती के दोनों ओर अपस्तम्भ नामक दो वातवह 


४वेक्तव्य--हृदय--सिराममेंदं कमलमुकुलाकारमधोमुखं 
Scr स्योघांति । यह वही वक्षःस्थ यन्त्र है, जिसके 
एंकोच-विकास से संपूर्ण शरीर में रक्त का परिश्रमण होता 
gu कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यो का विवरण पीछे 
गैथे अध्याय में ३३वें ate के वक्तव्य में किया गया हे। 


f 
Meet सच्वादि का अधिष्ठान हृदय क्यों माना जाता हे, 


tant उसका चित्र निम्न चार बिंदुओं को मिलाने वाली 
| चार रेखाओं से खींच सकते हैं--(१) हृदय का अग्र या 
E (Apex) gael स्थान बाई ओर के पंचम पद्युकान्तर- 
NR चूचुक के नीचे वक्षःफलक की ओर ई इंच या वक्ष 
[Ra रेखा से ३३ इंच द्वोता है। इसी स्थान पर दर्शन या 
शेन से हृदय के अग्र का स्पन्द प्रतीत होता है । हृदय 
PIS विकृतियों में यह स्थान नीचे और बाहर की ओर 
रकता हे। हृदयाग्र का स्थानान्तर हृद्विकृति का निश्चित 
पिह है। (२) दाई ओर का सातवा. उपप्छुकावक्षःफळक 

1(३) dig ओर वक्षःफलक के किनारे से ड से ३ इंच 
à E पर तीसरी उपपशुका के ऊपर के किनारे पर । 
q बाई ओर वक्षःफलक के किनारे से एक इंच दूसरी 


I 


bo २ 


उपपञुका के निचले किनारे पर । अब प्रथम और 
बिंदु इस प्रकार से जोडों किरन wee और द्वितीय 
और VN RZE के मध्यभाग 
और TTA (Xiphoid) के संयोगस्थान में से होकर 
की जावे । यह रेखा हृदय का निचला किनारा बताती 
हे | फिर दूसरा और तीसरा बिंदु इस प्रकार से जोड़ो कि 
चीथ उपपर्शुका पर रेखा का उभार वक्षमध्य़ से ९५ इंच 
का दो जावे । इससे हृदय का दायाँ किनारा बनता है। 
फिर चौथ और पहले बिंदु को इस प्रकार से जोड़ो कि 
रखा का कुछ उभार दाई ओर हो जावे । यह हृदय का 
बायाँ किनारा हे । आमाशयद्वारम्‌--अरुणदत्त अष्टांगहृदय 
की टीका में इसका अर्थ लिखते हैं--तचामाशयसत द्वार सुखम्‌। 
तेन हि द्वारेणान्रपानमामाशये प्रविशति। ( शा०४ )। यह अर्थ 
गलत है । हृदय आमाशयद्वार इसलिए कहा गया है कि 
वह आमाशयद्वार के बहुत समीप रहता है । हृदय WU 
प्राचीरा पेशी (Diaphragm उद्रवक्षगुहा विभाजक ) के 
*ऊपर स्थित हे । गले से निकली हुई अन्नप्रणाली हृदय- 
समीपवर्ती महाप्राचीरा के छिद्र में से उदरगुहा में मेल 
करके आमाशय से मिलती हे । आमाशय का यह उपर 
का द्वार हृदय के बहुत समीप होता है । दोनों में केवळ 
महाप्राचीरा पेशी होती हे । इस कारण से आधुनिक 
पाश्चात्य परिभाषा में भी आमाशय का ऊपर का द्वार 
हार्दिक द्वार (Cardiac orifice) कहलाता है--तत्रापि 
ऊर्ध्वद्वारमन्ननलिकाद्वारानुवन्धि--तस्त्॒ हार्दिक द्वारमिति संज्ञा 
हृदयसांनिध्यात्‌ । ( प्रत्यक्षशारीर ) । इसके सिवाय आमाशय 
का मोटा भाग, जहाँ पर अन्न इकट्ठा होता है, हृदयसमीप 
होने के कारण हार्दिक भाग (Cardiac portion) कहलाता 
है। इस सान्निध्य के कारण ही अधिक भोजन करने पर 
उसका भार हृदय पर पड़ता है और उसके कार्य में बाधा 
उत्पन्न होती हे । मात्रानुसार भोजन का एक लक्षण जो 
अन्नेन हृदयाबाधः' वह इसी समीपता के कारण होता है । 
स्तनमूळे--सिरामर्मणी age कालान्तरप्राणहरे च । (डल्हण) | 
स्तनरोहिते-स्तनचूचुकयोरूध्वै अङ्गुले स्तनरोहिते । अर्धाङ्गुल- 
मिते मांसमर्मणी परिकीतिते । रक्तपूरितकोष्ठस्य कालान्मरण- 
कारिणी ॥ अपलापौ--सिरामर्मंणी अर्घाङ्गले कालान्तरम्राणहरे च। 
अपस्तम्मौ--सिरामर्मणी अर्घाङ्गलप्रमाणे कालान्तरप्राणहरे च । 
(इल्हण)। 
५/ प्रत्यक्षशारीर की दृष्टि से हृदय को छोड़कर छाती के 
अन्य मर्मो का अंगविनिश्चय विशेष महत्त्व का नहीं है। 
छाती में दो ही मर्मस्थान होते हैं--एक रक्तवाहिनी qa 
हृदय और दूसरा फुफ्फुस । ये दोनों वक्षुहा को पूर्णतया 
व्यापते हैं । हृदय का स्वतन्त्र निर्देश किया गया हे । शेष 
मर्मो का किसी न किसी प्रकार से फुफ्फुस के साथ संबंध 
आता है। क्योंकि स्तनमूळ में कफपू्णकोष्ठतया, स्तनरोहित 
में लोहितपूर्णकोष्ठतया, अपलाप में रक्तेन पूयभावगतेन 
और अपस्तम्म में वातपूर्णकोष्ठतया sp होती हे। यहाँ 
पर कोष्ठ शब्द फुफ्फुसवाचक हे । छाती पर आघात, 
वेध इत्यादि होने से छाती की दीवाळ पसली इत्यादि 
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जाती है । इसका परिणाम यह होता हे कि बाहर 
हवा फुफ्फुसावरण के भीतर जाकर वातोरस्‌ ( वातपूर्णः 
कोष्ठता Pneumothorax) हो सकता हे। बाहर के जीवाणु 
भीतर प्रवेश करके न्युमोनिया, ast न्युमोनिया 
( कफपूर्णकोष्ठता ) हो सकती है । बाहर की दीवाल में 
हूट'फूट या घाव न होते हुए भी भीतर रक्तवाहिनियों के 
विदीण होने से THA ( शोणितपूर्णकोछता Haemo- 
thorax) या फुफ्फुसगत रक्तखाव और तजन्य रक्तष्टीवन 
(Haemoptysis उरःक्षत, भ्रशमभ्याहतस्य वा | विक्षते वक्षसि 
व्याधिर्बलवान्‌ समुदीर्यते । चरक ) हो सकता है, या भीतर 
का सुप्त उपसर्ग उत्तेजित होकर पूयोरस (Empyema), 
राजयक्ष्मा (Pulmonary tuberculosis) इत्यादि रोग 
उत्पन्न at and ¥— Pneumonia may follow 
directly upon injury, particularly of the chest, 
of the lung. 


without necessarily any lesion 


Trauma, as for example a blow on the chest 


may be followed by local tuberculosis. Osler's^ 


Medicine. Trauma involving the chest wall, 
may be followed by active pulmonary tuber- 
culosis. Haemoptysis occurs pregnantly in 
wounds of the chest both penetrating and non- 
penetrating. Inflamatory serous effusion may 
also occur as a complication of injury to the 
chest wall. In most of these conditions the 
exudate often becomes purulent.’ Text-book of 
medicine by F. W. Price, 
monly results from wounds, injuries ete. Taylor's 
Medicine, ये सब रोग कालान्तर प्राणहर हैं, इसमें भी 
संदेह नहीं हे । अतः स्तनमूलवेध की कफपूर्णकोष्ठता से 
राजयक्ष्मा, न्युमोनिया या sext न्यूमो निया, स्तनरोहित 
वेध की शमेमित्त्पूर्णकोष्टता से फुफ्फुसगत रक्तस्राव (Haem- 
ex foptysis), अपस्तम्भवेध की शोमिक्त्पूरणकोष्ठता से वातोरस्‌ 
(Pneumothorax), और अपलापवेध की पूयभावगतरक्तता 
(यह भी कोष्ठ की हे, इसमें संदेह नहीं) से पूयोरस्‌ 
(Empyema) समझना उचित = । ये रोग छाती के एक 
विशिष्ट भाग में आघात होने से होते हैं, सो नहीं है। तथापि 
व्यवहार के लिए WATS से lower portion of the pecto- 
ralis major (suspensory ligament of the inamnra 
रसयोग ys स्तनरोहित से Internal mammary. vessels, 
लाप से lateral thoracic and subscapular vessels 
Medial walls of the axilla रसयोग ), और अपस्तंभ 
a two bronchii ( नाडीशब्देनेह वातवहत्वेन विवक्षितासु 
वक्षोगतासु सिरासु मध्ये फुफ्फुसादू हृदयगामिन्यौः लायुसचिवे दे 
सिरे लकये । हाराणचन्द्र ) समझ सकते Ed 


४ अत ऊर्ध्व पृष्ठमर्माणि ब्याख्यास्याम: aa gy. 
वशसुभयतः प्रतिश्रोणिकाण्डमस्थिनी कटीकत- 
१ अनुव्याख्यास्याम;; | 


Haemothorax com- 
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रुणे नाम मर्मणी, तत्र शोणितक्षयात्‌ Ws NA 
हीनरूपश्च भ्रियते, पाश्वेजघनवहिभागे ye 
भयतो ( नातिनिस्ने ) कुकुन्दरे नाम न 
स्पर्शाशानमधःकाये चेष्टोपघातश्च; श्रोणी णी, D 

योरुपर्याशयाच्छादनी पार्श्वान्तरप्रतिवद्धी os 
नाम, तत्राधःकायशोषो दौवेब्याञ्च sr, री i 
पार्श्वान्तरप्रतिवद्धी जघनपश्वेमध्ययो स्ति, a qn 
जघनात्‌ पाश्वेसन्धी नाम, तत्र छोहितफ ) 
तया प्रियते; स्तनमूलाइजूभयतः Judas Ri ग 
नाम, तत्र शोणितातिप्रकृत्तिनिमित्तेर्पदर्वा; a 
पृष्ठोपरि प्रष्ठवंशमुभयतस्त्रिकसंवद्धे EN 

नाम, तत्र वाह्वोः स्वापंशोषो; Eds; ià 
सपीठस्कन्धनिवन्धनावंसौ नाम, तत्र न p^ 
aga; एवसेतानि चतुदंश पृष्ठमर्माणि व्याल 2 


à 
Q 


ताने ॥३५॥ m 


(पीठ के mi— ) अब इसके बाद पीठ के ममो 


व्याख्यान करते E— qud के दोनों ओर प्रे श्र री * 
काण्ड में कटीकतरुण नामक अस्थिसम हे, ag x 
(वेध होने से मनुष्य ) रक्तक्षय से पाण्डु, विवरण त्त 
क्षीणदेह होकर मरता है। पृष्टवंश के दोनों ओर जघनात 
के पार्श्वो के बाहर के भाग में ( किञ्चित निम्न ) ge शिट 
नामक मर्म है, वहाँ पर ( वेध होने से ) नीचे के शरीर|. 
सुन्नता और चेष्टानाश होता हे । श्रोणिकाण्डों के गा 
आशय को आच्छादन करने वाळे और दोनों mdi 
जोड़ने वाळे नितम्ब नामक मर्स हैं, वहाँ पर (वेध होतेत (प 
नीचे का शरीर सूख जाता हे और कमजोरी से मृलु d ju 
है। श्रोणिकपालों के नीचे बँच्ने हुए जघनपार्श्रा के mis: 
में और जघन से तिरछा और ऊपर की ओर र a 
नामक मर्म हैं, वहाँ पर (वेध होने. से ) कोष्ट के रत? पे. 
भर जाने के कारण wey होती है । प्रष्ठवंश के दोनों गे nam 
स्तनमूळों की सीध में gedt नामक मर्म है, adea 
( वेध होने से) रक्त के अतिस्राव at प्रवृत्ति न E 
उत्पन्न होने वाले उपद्रवों से wy होती है।पीः पहिया, 
gps के दोनों ओर त्रिक से संबंधित अंसफलक नाग st : 
म्म हैं, वहाँ पर (वेध होने से) बाहुओं का शोप (कृश, i) 
और सुन्नता होती हे। बाहुशिर और ग्रीवा के मथा 

अंसपीठ और कंधे को बाँधने वाळे अंस नामक ममे हं, 


xo 


पर ( वेध होने से ) बाहुओं की स्तब्धता ( अकामे 
होती है । इस प्रकार चौदह पीठ के मर्मो का व्यर्थ | डे 
किया गया हे ॥३५॥ | 
_ वक्तव्य--कटीकतरुण-प्रतिभोणिकाण्डमित्यत्र रो 
कणों? इति केचित्पठन्ति । तत्र श्रोणिकणों लक्ष्यीकृत्य feft j 
श्रोण्यामुपरि अखिमर्मणी, wigs कालान्तरप्राणहरे ॐ |ि निः 
( डल्हण ) | mii पृष्ठवंशपुच्छसंसक्तत्वेन ET «caf a 
| 


१ date. २ ब्रहती. ३ स्वापः शोषो वाः Ri 
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|. agua खो भयत उभयपार्ख इत्यर्थः । प्रतिश्रोणिकाण्डमिति 
f a pati, काण्डं शाखेति पर्यायौ, श्रोण्या: सव्यापसव्ये 
r aii! अस्थिनी अघच्छिद्रे किन्नित्‌ साचीक्रते ऊर््वाधो मिथः 
qa दे कपाले इलर्थ: । ( हाराणचन्द्र ) । कुकुन्दरे-- 
F जघनवहिभांगे इति कथ्याः पश्चाद्‌ 
"md EE 'ार्श्वजवनभागे? इति पठित्वा पार्श्योर्जवनभागें 
मागे नितम्बे RA sue इति व्याख्याति। संधिमर्मणी 
Ae ईपन्चिम्ाकारे वेकल्यकरे चेति । ( डल्हण Jiad 
gare उन्नतभागा | ( चक्रपाणि, चरक, शा० ७ ) | जवन- 
हन कटिसामान्यमभिषीयते | airen: पुरोभागे तावत्सुप्रसि a 
qum कटिसामान्येऽपि काचत्‌ प्रयुज्यमानो दृञ्यते “पीन- 
qam m इति। कि पुनरत्र युक्तं कटिसामांन्यमिति, कुतः, 
ane ख्रीपुंसोरुभयोरेव मर्मापदेशात्‌ । एवं कटिसामान्य- 
«quer जघनशब्दस्य तद्वते$स्थि तात्पर्यमिति बुद्धिमारोहति 


| 

T 
" 
Tj. 

J à 
Wm हदराषिष्टानत्वेनाइमिथानात्‌ । तथा च पार्श्वजघनवहिरभागे 
Tey) अनयोः कटिकपाळथोः पार्श्व इति पार्श्वजघने तयोर्वदि्भागेऽधः 
jd, पवशसुभयतः aaa विजृम्मितयोनितम्बास्थो- 


मो 


a ~, d : र 
४ EAI, आशयच्छादनौ आमाशयपिधायको, पार्था- 


तृप्रतिवद्धौ पार्श्रमध्ये प्रतिवद्धो नितम्बौ, अस्थिमर्मणो अर्घाङ्गले 
न प्रहान्तरप्राणहरे च । ( डल्हण ) | इदमत्रामनन्ति--'श्रोणियुद- 
ea नाभेः पकाशयः? इति । श्रोणिकाण्डे प्रत्यवस्थिते च z 
jae fiat साचीकृते इत्यवोचाम । तदिदानीमूर्थ्वाध:संयुक्त- 
हनयो्मध्यगतेनान्तरेण पक्काशयस्य यों 5शो दृष्टिपथमारुरुक्षति तदा- 
[pret तु नितंवावित्युपदिशन्नाह--श्रोणीति | (हाराणचन्द्र) | 
|एसंधि--अधोभागे यत्पाश्चयोरन्तर मध्यं तत्प्रतिबद्धौ , जघन ार्श्व- 
योरिति पश्चा द्भागपारश्चेभागयोयों मध्यौ वामदक्षिणे भागो तयोः; 
हिं खितावित्याह--तिर्यगर्ध्वे चेति उपयुपरि पर्शुकानां wage: 
शे तिर्यगूध्वंत्वं; जघनादिति स्यपि ल्त पञ्चमीयम्‌, तेन जघन- 
 प्ाद्वागमाश्रित्य स्थितो पार्श्वसंधी, सिरामर्मणी FIGS कालान्तर- 
vy PRU च । ( डल्हण ) । अधःपार्शवान्तरेति प्रत्यासत्त्या श्रोणि- 
योरेव अन्तरं छिद्रमिति पर्यायौ । तथा च अधःपार्श्वान्तर 
Bu Tà 


A कुकुन्द्रप्रतिबद्धाविति तात्पर्यम्‌ । जघनपार्श्रमध्ययो: कटि- 
P Eus मध्ये च। तथा जघनात्तिर्यगृध्वमूध्वप्रदेशे पृष्ठवंश- 
र DUREE इति यावत्‌, सिराममंत्वेनोपदेशाद वर्तमानौ स्नायु- 
am सिराविशेपो maari नाम इति प्रत्येतव्यम्‌ । ( हाराण- 
"s ) । बृहत्यौ--सिराममंणी अर्घाङ्गले कालान्तरे मृत्युप्रदे च। 
७ exter कजुशलाकावेधनन्यायेन पृ्ठवंशस्योभयपाश्चं | 
पछोपरि पृष्ठवंशस्यायतत्वात्‌ प्रदेशनियमार्थ पृष्ठोपरी- 
P विकसंबंद्धे इति मीवाया अंसद्वयस्य च यः संयोगः स त्रिकः, 
| एवडे अंसफलके, अस्थिमर्मणी अर्घाङ्गले वैकल्यकारिणी च । 
FR"). अंसगतं हि त्रिकमंसाक्षकांसफलायरसन्रिपातमुप- 
गे तदिदसुच्यते त्रिक इति । ( हाराणचन्द्र ) । 
| '४ के जो चौदह मर्म हैं, उनके दो विभाग होते हैं। 
ay गन्न विभाग हे जिसमें कटीकतरुण, कुकुन्दर, नितम्ब 
^ E ये आठ याने एक एक पक्ष के चार चार मर्म 
| ९। द्वितीय ऊर्ध्वविभाग है जिसमें ged, अंसफलक . 


| 


और sin ॐ * 
= सभाग क सब मम नितम्ब या श्रोणीप्रदेश (6101681 
x x ir d : c पात के मर्म ग्रीवा 
अर्थात्‌ इन दोनों pee $c SU मापक हुक] 
(इनद र तीच के प्रदेश म ( नोवें पृष्ठ करोरु से 
त्रिकसंधान तक ) कोई मर्म नहीं हे । श्रोणीप्रदेश के ममा 
कौर दरा क एकाध मर्यादित अंग का अर्थ निकालना 
WE o o 
SOUS टाका ऊपर दी हुई ह। श्रोणीप्रदेश में 
उत्तरा ओर अधरा नितंबिनी नाडियाँ और धमनियाँ 
Pe Sg gluteal nerves and arteries) 
idR) नाडी आर धमनी (Internal pudendal) और 
गृध्रसी नाडी fSciatie nerve) ये महत्त्व के अंग हॅ 
धमनियों के टूट जाने से रक्तक्षय, पाण्डु इत्यादि और नाडी 
के ऊपर वेध हाने से चेष्टोपरम, स्पर्शाज्ञान ये लक्षण होते 
हैं। इनके सिवाय पेशियों का वेध होने से भी चेष्टोपघात 
चा सकता ह। य ममाग कुकुन्दरकूट (15०1181 Tuberosity) 
ऊवेस्थिमहाशिखर (Greater irochanter) और जघन- 
PUG का ऊपर का किनारा इनके बीच में होता हे । अर्थात्‌ 
इस स्थान में वेध होने से नाडी या धमनी के अनुसार 
लक्षण पदा होंगे । यदि प्रत्येक मर्म के लिए स्वतन्त्र नाम 
देना हो तो fra प्रकार से दे सकते हैं---कटीकतरुण-- 
Sciatic notch; कुकुन्दर--15010191 tuberosity (रसयोग- 
सागर के अनुसार Anterior superior iliac spines); 
नितम्व---]& of the ilium ( रसयोगसागर के अनुसार 
Gluteal region ) | अव पार्श्वसंधि का प्रश्न रहा । इसके वेध 
से लोहितपूर्णकोष्टता से मृत्यु होती हे । यहाँ पर संदर्भा- 
नुसार कोष्ट का अर्थ श्रोणिगुहा करना चाहिए | बाहर की 
किसी धमनी के विद्ध होने से श्रोणिगुहा में रक्तखाव नहीं 
होगा । अर्थात्‌ पाश्चसंघि श्रोणिगुहागत कोइ धमनी होनी 
चाहिए। इस दृष्टि से, जेसे कि रसयोगसागर में सूचित किया * 
है, पाश्चेसंघि से Common iliac artery का ग्रहण.कर सकते 
हैं या उसकी अन्य शाखा-प्रशाखा का ग्रहण कर सकते हें । 
ऊध्वैवग के मर्मा में ब्रहती से अंसफलक के लंबे किनारे 
के पास होने वाली धमनियों का (Subscapular and 
transverse cervical) ग्रहण किया जा सकता हे | अंस- 
फलक से यद्यपि पूरे फलक (Scapula) का अर्थ निकल 
सकता हे तथापि उससे अंसप्राचीरक (spine) के ऊपर का 
हिस्सा लेना उचित हे । इस विभाग में अध्यंसिका 
(Supraseapular) नाडी होती हे तथा अंस की पेशियों के 
निवेश होते हैं, जिनके वेधन से बाहु की कृशता और 
सुन्नता हो सकती हे । अंस से अंससंधान (Shoulder joint) 
के स्रायुओं का ग्रहण कर सकते हैं । इसी में प्रृष्ठच्छदा 
(Trapezius) पेशी के निवेश का समावेश होता हे । इस 
स्थान में वेध होने से स्वभावतः बाहु का काम बंद हो 


जाता है । अष्टांगहृदय में अंस का कार्य वाहुक्रिया का ही. 


दिया है--अंसौ वाहुक्रियाकरौ | (ate ४ ) 1 
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J अत ऊध्वमूध्वेजन्रुगतानि व्याख्यास्यामः तन 
कण्ठनाडीमुभयतञ्चतस्रो धमन्यो दे नीले दे. च मन्ये 
व्यत्यासेन, तत्र मूकता खरबैक्कतमरसप्राहिता = 
ग्रीवायामुभयतश्चतंस्नः सिरा मातृका: तत्र सद्यो- 
मरणे; शिरोग्रीवयोः सन्धाने कृकाटिके नाम, तत्र 


चलमूथेता NRI 

(strat के ममै-_) अब इसके बाद जजु E के 
मर्मा का व्याख्यान करेंगे। कण्ठनाडी के दोनों ओर व्यत्यास 
से दो नीला और दो मन्या नामक चार घमनिया हैं। वह! 
पर (वेध होने से) गूँगापन, स्वर में विकृति और (far के) 
रसज्ञान का अभाव होता हे gard दोनों और मातृका 
नामक चार चार सिराएँ हैं, वहाँ पर ( वेध होने से ) 
तत्काल qup होती है। सिर और ग्रीवा के जोड़ पर BAT 
टिक नाम का ममे है, वहाँ पर ( वेध होने से ) सिर हिलता 

है ॥३६॥ Š 
वक्तब्य--कण्ठनाडी--धास का मार्ग, जिसमें स्वर- 
यन्त्र और नीचे की श्वासप्रणाली इन दोनों (Larynx 
and trachea) का समावेश होता है | व्यत्यासेन--एक नीला 
और एक मन्या एक तरफ और वैसा ही दूसरी तरफ-- 
एका नीला, एका मन्या चैकस्मिन्‌ पारखे, अन्या नीला अन्या मन्या 
चापरस्मिन्‌ पार्शे । (seem) । नीले मन्ये-सिरामर्मणी 
चतुरंगुले वैकल्यकारिणी च । ( seen) । नीला और मन्या 
क्रे वेधन से होने वाले सब लक्षण वातिक (Nervous) हूँ | 
ये वातिक लक्षण स्वरयन्त्र और जिह्वा की नाडियाँ (Nerves) 
ख़राब होने से या इनकी धमनियों का नाश होने से 
हो सकते हैं । गले में जिह्वा और स्वरयन्त्र की स्वरयन्त्रगा 
उत्तरा (Superior laryngeal), कंठरासनी (Glasso- 
pharyngeal) और जिह्वामूलिनी (Hypoglossal) ये 
नाडियाँ होती हैं तथा उत्तरम्रीविका (Superior thyroid) 
और अनुजिह्विका (Lingual) ये धमनियाँ भी होती हैं । 
यदि नीले और मन्ये इनके वेध से होने वाले परिणामों 
के ऊपर ध्यान देकर इनका अंगविनिश्रय करना हो तो 
` इनसे उपर्युक्त नाडियों का और धमनियों का ग्रहण करना 
उचित है । मन्या के सबंध में चरक में निञ्च वचन मिळता 
हे--तस्य चेन्मन्ये परिमृश्यमाने न स्पन्देयातां, परासुरिति 
froma | ( इन्द्रियस्थान v ) | इसकी रीका में चक्रपाणिदत्त 
लिखते हैँ-मन्ये गल्पाश्वंगते धमन्यौ । इस वचन का विचार 
प्रत्यक्ष शारीर की इष्टि से करने पर मन्या से Carotid 
arteries का ग्रहण करना पड़ेगा और नीला से Jugular 
veins का ग्रहण होगा । de हरिप्रपन्नजी नीला और 
मन्या से इन्हीं अंगों का ग्रहण करते हैं । नीले और मन्ये 
वेकल्यकर मम हैं ( १९वाँ छक देखो ); क्यारोटिड धमनी 
इतनी महत्त्व की है कि उसके वेध से ag होने की 
,संभावना अधिक होती हे । इससे यह स्पष्ट होगा कि 
शारीरिक और आधिक rfe से मन्या के अंगविनिश्चय में 
S a 5 अब गरवय म 


१ नाम व्यलयेन. २ चतस्रश्चतस्रः. 
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भिन्नता होती है । मातृका--सिरामर्माणि km 

मातृका: ( डल्हण ) । ग्रीवा के दोनों ओर VM 
धमनी और इन्टनेल जुगुलर सिरा के अलावा : a 
सिराएँ होती हैं । यदि वेध के परिणाम के "ue ay) i 
विचार करना हो तो मातृकाओं से Into 
external carotid arteries and interna] ander à 
jugular veins का ग्रहण करना उचित हे । यदि ten, 
ऊपर ध्यान न देकर केवल ग्रीवा के दोनों तरफ की ay ! 
की संख्या का विचार करके निर्णय करना हो हो १ 
do हरिप्रपन्नजी समझते हैं, वेसे MIAN से 5d 


~ 
EN 


EU *- 
NN 


ओं (3 

उत्तान सिराओं का (Anterior, external, E. i id 
j i Gn] 

external jugular veins और Common facia iy 


Gti 


AAG 
2h, 


ग्रहण कर सकते हैं । संक्षेप मे, नीला, मन्या और र, | तक 
की ठीक निश्चिति करना कठिन है । तथापि इनके mi gg 
यह बताया गया है कि ग्रीवा के सामने का दोनों alt 
का भाग एक महत्त्व का मर्मस्थान हे । इस an i 
मन्यास्थान भी कहते हें--महाहेतुर्वली वायुः सिराः [d 
कण्डराः । मन्यापृष्ठाश्रिता वाह्याः संशोष्यायामयेद्‌ | m 
कृकाटिका--यहाँ के वर्णन के अनुसार कृकारिका $^ 
और सिर के संयोगस्थान का पीछे का भाग हे । मः | 
गणनाथसेन प्रत्यक्षशारीर में 'कृकाटिकं नाम अन्गी त 
तरुणास्थि स्वरयन्त्राधरावयवभूतम्‌? इस प्रकार वणेन करे 
यह अर्थ सुश्चतसंमत नहीं है । अवटु और Bate क| 
ही सिर के पीछे के भाग हें । कृकाटिका Arten] 
between the occipital and Atlas, 


1 
४ कर्णपृष्ठतोऽधःसंश्चिते विधुरे नाम, तत्र 


G 
सिरा 


वा; श्रुवोरुपरि निस्रयोरावर्तो नाम, तत्रा, 
न्तयोरुपरि t| 
दृष्ट्युपघातो वा; Wal: पुच्छान्तयोरुपर oe 


ललाटयोमैध्ये शङ्कौ नाम, तत्र सद्योमरणं; vide 


विभक्वाः सीमन्ता नाम, . तरोन्मादभयचि 
मेरणं; _ घ्राणश्रोत्राक्षिजिद्वासन्तपेणीनाँ | 
मध्ये सिरासन्निपातः श्यज्ञॉटकानि, तानि 1 
मर्माणि, तत्रापि खद्यो मरणं; मस्तकाभ्यन्तर en 


A A A A [वत धिप 
रिष्टात्‌ सिराखन्धिसन्निपातो रोमावर्तो था | 


413 ख़ 
तत्रापि सद्य da । एवमेतानि सप्तत्रिशई को 
गतानि मर्माणि व्याख्यातानि ॥३७॥ मः 

: T 
१ ज्ञवोरन्तोपरि. २ श्रज्ञाटकसंज्ञश्रतुर्था, तत्रापि 


मरणं. 


हुए fagi नामक दो मम हैं, वहाँ पर ( वेध 
p ) बधिरता हाती ह । नासामार्ग के दोनों ओर भीतर 
सा छत के पास श्रोत्र ) स्रोत मार्स से बँच्ने हण फण 
मर्म हैं, वहाँ (वेध होने से ) गंध का ज्ञान नष्ट 
। अपुच्छा क अन्त क नीचे आँखों 


4180, 

i अपांग नामक मर्म हैं, वहाँ ( वेध होने से ) अंधापन 
शि, दृष्टि की क्षीणता होती हे । भोंहों (के पुच्छान्त ) 
i १, उपर निम्न भागों में आवतेनामक मर्म हैं, वहाँ पर भी 


lia गने से) अंधापन और दृष्टि की कुछ क्षोणता 
३६ | ती gi भॉहां के पुच्छी के सिरां के ऊपर कान और माथे 

| ब्रीच में शङ्क नामक ममे ह, वहा पर (वेध होने से) 
[काल मृत्यु होती हे । शङ्ख के ऊपर केश समाप्त होने 
gem पर SRT नामक मम हैँ, वहाँ पर ( यदि कोई 
aga जाय तो ) शल्य के साथ बचता हे, अथवा 
(इ देर के वाद वहा पर ) पाक ( पीप ) उत्पन्न होने 


mal 
१६ शल्य गिर जाने पर बचता है, (शल्य चुभते ही ) 


| erar निकालने से नहीं बचता है । दोनों भोंहों 
Te 5 
क मे स्थपनी नामक मर्म हे, वहाँ पर भी ( शल्य का 


परिणाम ) उत्क्षेपवत्‌ होता हे । शिर (की खोपड़ी ) में 
विभाग करने वाली सीमन्त नामक पाँच संधियाँ हैं, 
इह पर ( चोट लगने से ) उन्माद, भीति, चित्तनाश से 
ag होती हे । नाक, कान, नेत्र और जिह्वा इनका 
aad करने वाली सिराओं के मध्य में ages नामक 
१ हिरासन्रिपात हे, ये चार ममे हैं, वहाँ पर (वेध होने से ) 
तकाल मृत्यु होती है । मस्तिष्क के भीतर उपर की ओर 
3 | पर और संधियों का सन्निपात, बालों का आवर्त ( अधि- 


qiie wy होती हे ।-इस प्रकार ऊध्वैजच्रुगत सेंतीस 
p^ T विवरण किया गया ॥३७॥ 
वक्तव्य--विधुर--स्नायुममॅणी किद्धिन्निम्नाकारे वैकल्य- 
हरिणी च (seen) आगे सिरावर्णविभक्ति अध्याय में 
fct, एवं य्रीवायां घोडसावध्याः? करके ये सिराएँ 
हो, तलाई गई हें । अष्टांगहृदय में विधुर धमनी मर्म 
बतलाया गया हे और इनका स्थान ठीक कान के नीचे 
S निम्न स्थान में दिया है--अधस्तात्कर्णयोर्निम्ने विधुरे 
cat | इस स्थान पर पश्चिमकर्णिका (Posterior 
Ruricular) नामक सिरा और धमनी होती हे, जो कान के 
पि के स्थान से प्रारंभ होकर कान के पीछे से ऊपर चली 
है। इस धमनी या सिरा का वेध होने से बधिरता 
ने की संभावना होती है । कान के ऊपर जोर की चोट 
| गते पर सिरा के साथ कान का पर्दा (Tympanum) 
बैदीण होने से या यदि चोट बहुत प्रबळ हो, कर्णनाडी 
£|" खराबी होने से भी बाघिर्य उत्पन्न हो सकता हे। 
> आणमार्गस्य द्वयोः पार्श्वोरभ्यन्तरविवरद्वारसंवद्धे फणे 
| अर्धाक्गले वैकल्यकारिणी च । ( डल्हण ) | अष्टांग- 
4 का वर्णन निम्न प्रकार का है--फणाबुभयतो 
ओत्रपथाबुगौ । अन्तर्गलस्थितौ वेधादगन्धविज्ञानहारिणौ ॥ 


हर की | 


के सर्म ) कान के पीछे, नीचे की ओर | 


इसकी टीका में अरुणदत्त लिखते ळा R 
q 


आरत्रपथानुगा श्रोत्रमार्यप्राप्ती, अन्तर्गलस्थितौ गलाम्यन्तरे रि 
फणाविव संस्थान रूपमनयोः फणाविति नाम | यहाँ पर श्रोत्रपथ 
श्रुतिसुरंगा का द्वार (Orice of the auditory tube) 
अभिप्रेत है । इस विवरण से फणों का स्थान नासा में भीतर 
और ऊपर श्रोत्रमाग तक होता हे । इसी स्थान को नासा- 
यहा कहत É | इसके ऊपर के भाग में तथा उसके सामने 
की नासाप्राचीर में गंधनाडी (Olfactory nerve) की 
शाखा पशाखाण फली रहती हैं, जिनके द्वारा गंधग्रहण 
हाता g | 7i—Olfaetory regions of the nasal cari- 
ties | अपाडरी--सिरामरमंणी अधाडूले वैकल्यकरे च। (डल्हण) | 
जुवा: संबंधिनों: पुच्छान्तयोर्वाष्यान्तयोरध अक्ष्णोश्च बहिरपाङ्कौ 
ममणी | ( इन्दु )। Zygomatico temporal vessels at 
the outer corner or canthus of the eye | आवर्ता-- 
सन्विमर्मणी अर्घाङ्गले वैकल्यकारिणी च। (seen) । ज्रुवोरुपरि-- 
AN: पुच्छान्तयोरुपरि | (अरुणदत्त) | गण्डास्थि, पुरःकपाळ 
आर जतुकास्थि के संधिस्थान (Junction of frontal 
malar and sphenoid bone) पर यह HH हाता g FRI 
अस्थिमर्मणी अर्घाङ्गले (सद्यःप्राणहरे च) । (seam) | 
aga शङ्खकास्थि (Temporal bone) का वह हिस्सा है, 
जिसको कनपटी (Temples) कहते हैं । इस प्रदेश के ऊपर 
अनुशंखा उत्ताना (Superficial temporal) और agaa 
के भीतरी पृष्ठमाग पर मस्तिष्कवृत्तिगा मध्यमा (Middle 
meningeal) नामक "met होती € । शङ्खकप्रदश पर 
आघात होने से स्तब्धता के कारण तत्काल मृत्यु हो सकती 
हे, किंवा भीतरी धमनी टूटने के कारण मस्तिष्क में रक्त- 
स्रावजन्य पीडन (Compression) से मृत्यु होती हे 1 
उत्क्षेपो- स्नायुमर्मणी enge विशल्यप्राणहरे च । (emm) । 
इससे शङ्घस्थान की सावरण पेशी (Temporal fascia 
and muscle) का बोध होता हे । स्थपनी--सिरामर्म sais 
विशल्यप्नं च। ( डल्हण ) | इसको कूर्चं भी कहते हैं--कूच- 
मज्जी अवोम॑ध्ये । ( अमरकोश ) । अंग्रेज़ी में इसको रळबेछा 
(Glabella) कहते हें । इस स्थान पर ललाटिका सिरा 
(Frontal vein); या दोनों ओर की ललाटिका सिराओं को 
जोड़ने वाली सिरा (Nasal arch) होती हे । स्थपनी कें 
पीछे ललाटकोटर (Frontal sinus) होते हैं । सीमन्ताः— 
इमानि AMAA चलुरंगुलप्रमाणानि कालान्तरम्राणहराणि च | 
(seem) । ये वे ही सीमन्त (Sutures of the cranium) 
हैं, जिनका वर्णन पाँचवें अध्याय के १४वें सूत्र में सीवनी 
करके किया गया हे। सिर के ऊपर आधात होने से निम्न 
लक्षण उत्पन्न होते हैं--शिरस्यमिहते मन्यास्तम्भार्दितचश्च- 
विभ्रममोहवेष्टनचेष्टानाशकासश्वासहनुग्रइमूकगद्रदत्वाक्षिनिमीलन- 
गण्डस्पन्दनजुम्भणलालास्रावस्वरहानिवदनजिह्मत्वादौनि । (चरक, 
सिद्धि ९) । ये लक्षण मस्तिष्कसंघट्टन (Cerebral con- 
cussion), मस्तिष्कपीडन (Compression), मस्तिष्कप्रक्षो भ 
(Irritation) के कारण उत्पन्न होते हैं और इन्हीं से 
कालान्तर में मनुष्य की मृत्यु होती हे । श्गाक-इमानि 


; 
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_सिरामर्माणि चतुरंगुलप्रमाणानि | ( डल्हण ) | | 
में Cavernous और Intereavernous sinus करके जो 
सिरासन्षिपात है, वही apis हे । इसमें आंखों की 
सिराएँ सीधी मिलती हैं. और नासाकर्ण की अग्रलक्षतया 
मिलती हैं। इसका आकार भी चतुष्कोण होता हे। सिर के 
ऊपर, सिर के पीछे, vy के ऊपर जोर का आघात EDT स॑ 
करोटी सूलास्थिभंग होता है, जिसन iae तथा MUT 
शीर्ष इत्यादि विदीर्णे होकर मत्यु होती है | अष्टांगहृदय a 
somes धमनी मर्म बतलाये हैं। अधिपति:--मस्तका भ्यन्तरी- 
परिष्टादिति मस्तकस्याभ्यन्तरोध्वमित्य्थः, सिरासन्ध्योः सन्निपातो 
रोमाबर्तः, बहिरस्य लक्षणमुपरिष्टाद्रोमावतः, एतत्‌ संघिमर्म 
अर्थायलप्रमाणं च । ( डल्हण )। इसका मतलब यह हे कि 
अधिपति मर्म खोपड़ी के भीतर सिराओ के सन्निपात से बना 
हुआ हे। यह संघिमम हे, इसका अर्थ सिरासंधिमर्म अस्थि- 
संधिमम नहीं । और इस अभ्यन्तरीय मर्म की बाहर की 
निशानी (Surface marking) रोमावत, याने जहाँ पर 
सिर के बालों में आवर्त दिखाई देता हे, वह स्थान है । 
इस वर्णन के अनुसार अधिपति मर्म से आधुनिक शारीर 
वर्णन की दृष्टि से मस्तिष्कवृति में पीछे की ओर मिलने 
वाले सिरासरित्‌ सन्निपात (Confluence of sinuses या 
Toreular Herophili) का बोध होता है | qo म० 
गणनाथ सेनजी प्रत्यक्षशारीर के सिराविभाग में अधिपति 
का यही अर्थ देते हैं--महासिरावर्तों नाम पूर्वोक्तानां पञ्चानामपि 
सिरासरितां संधिसन्निपातः पश्चिमकपालस्याभ्यन्तरतलमेन्द्रस्थः | 
तमधिपतिसंज्ञं सद्योमारकं मर्मेति वर्णयन्ति प्राञ्चः d परंतु अस्थि- 
विभाग में पश्चिमकपाल और पार्श्वकपालों के संधिस्थान 
(Posterior fontanelle) को अधिपति मर्म बताते Z— 
पश्चिममध्यसीमन्तयोस्तु संधिस्थलं शिवरन्ध्रमधिपतिरन्ध वा नाम 
तदाख्यमर्मंधारणात्‌ ॥ यद्यपि ये दोनों स्थान बहुत समीप 
हैं, तथापि शिवरन्ध में सिराओं के संधियों का सन्निपात 
न होने से उसको अधिपति मर्म मानना उचित नहीं हे । 
इस मर्म का स्थान कुछ नीचा गुद्दी (Gm) के पास 
9 भीतर होता हे | इसके सिवाय शिवरन्ध का ग्रहण पाँच 
सीमन्तमर्मो में हो जाता हे । शिवरन्ध्र की अपेक्षा ब्रह्मरन्ध्र 
(Anterior-fontanelle) अधिक महत्त्व का होने पर भी 
उसका उल्लेख मर्मा में नहीं, इसका कारण यह है कि ये 
रन्ध्र सीमन्तो में आ जाते हैं । इसलिए अधिपति मर्म से 
शिवरन्धर न समझकर महासिरावर्त ही समझना उचित 
है। इस तरह सिर में कुल तेइस मर्म होते हैं । इन मर्मा 
से सिर का कोड हिस्सा नहीं बचा हे । इनके निमित्त संपूर्ण 
सिर का वणेन मिलता हे । जैसे कि चरक के त्रिमर्मीय 
अध्याय म कहा हे, वसे ही संपूर्ण शिर एक मर्म कहने 
से भी सिर का वही एक महत्त्व रहता जो राती एए 
स मर्मा के वर्णन से रहता है । इसलिए इस अध्याय 
के प्रथम सूत्र के वक्तव्य में लिखा है कि मों के वर्णन 
कें od और शस्त्रकर्म की ce से जैसे 
» चसे ही शारीर अंगवि 
हा र. rt LEO 
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भवन्ति चात्र-- 
zi: शिरांसि विटपे च सकचत्तपाश्चं 


पकैकमङ्कुलमितं SU DRE. 
विद्धयडुलद्धयमितं॑ मणिवन्धगुर्फ 


त्रीण्येव जानु सपरं सह कूपैराभ्याम्‌ "T 
हृद्दस्तिकूचंगुदनाभि वद्न्ति i 
चत्वारि पञ्च च गले दश यानि च ट्रे v T 
तानि खपाणितळकुञ्चितखंमितानि ja 
शेषाण्यवेहि परिविस्तरतो ऽङ्‌ iw Iff 


B 

€ मर्मो iN ) ऊर्वी, BIRT, fey ; 
घर ये (WE) एक एक ageria. Hn वा 
मणिबन्ध और gen ये ( छः सर्म ) दो spe र 
दो ade और दो जानु तीन अङ्कुलपरिप्नित 
चाहिएँ ॥३८॥ हृदय, बस्ति, BA, गुद, नाभि, सिरक | 
(mza ) ओर पाँच ( सीमन्त ) तथा गले के दस | 
दो (दो मन्या, दो नीला और आठ मातृका, Vni E - 
मर्म सुष्टिपरिमित होते हैं । झोप Cad oa : 
अर्घाङ्कुरपरिमित समझना चाहिए ॥३९॥ = "e 


= SS 


वक्तव्य--शिरांसि--कूर्चशिरांसि । upra 
इत्यर्थः । सपरम्‌--द्वितीयजानुसहितं जानु । स्वा Wires 
संमितानि--चतुरंगुलप्रमाणानीत्यर्थः i ( डल्दण ) । पु. 
प्रमाणानि | ( हाराणचंद्र ) कट्टे आचार्य शेष छप्पन gj 
का प्रमाण तिळ या चावल के समान बताते Fay W 
पटू च मर्माणि तिलन्नीहिसमान्यपि । इष्टानि ममाण्यन्येपार ier 
( अष्टांगहृदय ) । ते 


पजा 

४ पतत्प्रमाणमभिवीच्य चद्न्ति तज्ज्ञाः बिवरण 
` ७ 

IAN कर्मकरणं परिहृत्य कार्यम्‌। m 

पार्श्वामिघातितमपीह निहन्ति मर्म im 


तस्माद्धि aagi परिवर्जनीयम्‌ ॥४॥ [पक 
Stt प्रमाण कथन का प्रयोजन--) इन : 
ध्यान में रख करके ( ममंस्थानों को ) छोड़कर qas: 
द्वारा कर्म करना चाहिए, ऐसा शल्यचिकित्सक कहते हैं के. 
( चूँकि ) आस-पास चोट लगने पर भी मर्मघात करता! नुते 
इसलिए मर्मस्थान को (reped के समय) ae irr: 
( बचाये रखना ) चाहिए ॥४०॥ qm 
J न्नेषु पाणिचरणेषु सिरा नराणां 
सङ्कोचमीयुरसगल्पमतो RRI 
प्राप्यामितव्यसनमुग्रमतो मनुष्याः 
संच्छिन्नशाखतरुवन्निधनं न area lel) 
( शाखा मर्मो का गौणत्व-- ) मनुष्यों के हाथ | 
के छिन्न हो जाने पर ( छेदस्थान की) सिराएँ fe 
जाती हैं; अतः अधिक रक्त नहीं य्य » : 
( हस्तपादच्छेदून रूप ) कठिन विपत्ति ar प्राप्त हो | 


y j 
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Li s को प्राप्त नहीं होते ॥४१॥ 
gag तत्र सतलेपु हृतेषु रक्क “ 
गच्छत्यतीच पवनश्च रुजं करोति । 
E बिनाशमुपयान्ति हि तत्र विद्धा 
वृक्ता इवायुधविधातनिरत्तमूलाः ॥४२॥ 
(क्षिप्र और तळहदय का महत्त्व-- ) aN में 
और तलहृदय विद्ध होने पर रक्त अत्यधिक राशि में 
D और वायु अधिक पीडा करती है। इस प्रकार 
Mugs ( कुल्हाड़ी ) से मूळ कटे हुए वृक्ष मर जाते हैं, 
a RE इन मर्मा पर विद्ध हुए ( मनुष्य पीडा और रक्त- 
र qme के कारण ) मर जाते = ॥४२॥ न 
i. वक्तव्य-_मर्माघात से ay होने के कारणों का 
बाग पवार पीछे २४वें सूत्र के वक्तव्य में किया जा चुका हे। 
ह्व मृत्यु का एक प्रधान कारण है, इसका उल्लेख यहाँ 
क्रम्य गया है । अष्टांगसंग्रह में स्पष्ट लिखा हे कि 
ती) i मेद, वेधादि से यदि रक्त अत्यधिक राशि में निकले 
Y ,वेध का स्थान चाहे मर्म हो या न हो, wey हो जाती है 
और मर्मस्थान पर वेध होने से भी यदि रक्तस्राव अधिक 
| हो तो मजुष्य की ay नहीं होती--अमर्मविद्धोडपि 


SRI S aeree । अ beds 
E हेदमेदादिपीडितः | अतिनिसृतरक्तश्व सचस्त्यजति जीवितम्‌ | 
jason जीवति ठु विद्धः शरशतैरपि ॥ (शारीर ७)। 


m पर इन्दु लिखते हैं--न केवल मर्मविद्ध एव जीवितं 
ख़ति यावद्‌ मर्मविद्धोऽपि wena: सद्य एव जीवितं 
aft । अतोऽन्यथा यथोक्तवेपरीत्य म्मव्यथे रक्ताख्नुतौ च 
mint विद्धो जीवति। एवं विनाशमायान्ति--रक्तस्राव से 
Rad हें । रक्तस्राव के कारण होने वाले लक्षणों का 
हिरण सूत्रस्थान के १४वें अध्याय के ३०वें सूत्र में, तथा 
मके वक्तव्य में ( प्रथम खण्ड ge ce देखो ) किया गया 
| वहाँ के लक्षण मध्यम रक्तस्राव के हैं । जब रक्तस्राव 
of क होता है, तब gy जल्दी होती है । इसके लक्षण 
- में बहुत सुन्दर दिये हें और आधुनिक लक्षणों 
: पाथ ठीक ठीक मिलते हैं--विक्षिप्यते शशं सीदन्‌ शून्यो 
" ति वेपते । ऊर्ध्वं श्वसिति aed स्स्तगात्रो मुहुर्मुइः ॥ हृदयं 
T चास्य नेकस्थाने$वतिष्ठते । मर्मोपघातान्मरणमेतैलिद्ैः 
|भिशुते॥ Carrie ७) । रक्तस्राव के कारण शरीर में 
arza (Oxygen) की कमी होती है, जिसकी पूर्ति 
भे के लिए रोगी बेचैनी के साथ इधर उधर शरीर को 
माता है ( विक्षिप्यते aii, Tossing ) और बड़े जोर 
quu, और तेजी से साँस (ऊर्ध्वं श्वसिति gasps for 
je ) लेता है । अन्त में अवसाद, संन्यास और आक्षेप 

॥ | गथ मर जाता है । 
d MN तलहदय Wi का महत्त्व रक्तखाव की दृष्टि 
ता हे । इन मर्मो की सिराएँ तथा धमनियाँ 


4 ie १ खायुधनिपातनिकृत्तमूला:. xd 


ही शाखाएँ कट गड्डे हैं ऐसे वृक्षो के समान 


रक्तत्नाव को रोकना बहत 

नि t रोकना बहुत कठिन समस्या होती हे । 
उ नक काल में प्रत्यक्ष शारीर-विज्ञान में तथा सांगोपांग 
शल्यचिकित्सा में आश्चर्यजनक उन्नति दोने पर भी इन 


| स्थानां के रक्तस्राव को बंद करने में कठिनाई मालम होती 


= 
&—Wounds of the volar arches are always diffi- 
cult to deal with. Wounds of the planter arch 
are always serious on account of the depth of 
the vessel, Grey's Anatomy. अब इसके बाद fga- 
तदद्य ममेवेध की चिकित्सा वर्णन करते Z— 

की x 

तस्मात्तयोरभिहतस्थ॒ तु पाणिपादं 
ठेत्तव्यमाद्यु मणिवन्धनगुल्फदेशे ॥2३॥ 

M क्षिप्रतलहृदय मर्मवेध चिकित्सा-- ) इसलिए इन 
सम पर अभिघात हुए (मनुष्य) के हाथ, पाँव, 
मणिबंध और गुल्फदेश में तत्काळ काटकर उसको 
बचाना चाहिए ॥४३॥ 


चक्तञ्य--मणिवन्वनयुल्फदेगे--हाथ के मम का वेध 
होने पर मणिबंध प्रदेश में और पैर के मर्म में चोट होने पर 
गुल्फदेश में । छेत्तव्यम्‌-पीछे ४१वें छोक में यह बताया 
जा चुका हे कि हाथ-पैर कट जाने पर भी ag नहीं होती, 
क्योंकि वहाँ की रक्तवाहिनियाँ सिकुड जाने से प्राणधारक 
रक्त का नाश बहुत नहीं होता। रक्तवाहिनियों के संकोच 
के संबंध में यह ध्यान में रखना चाहिए कि, उनमें कट 
जाने पर संकोच (Contraction) करने का गुण होता हे 
और रक्तस्राव रोकने के नेसर्गिक उपायों में से यह एक 
उपाय है ( ४१वें कोक का वक्तव्य देखो )। परन्तु जब बड़ी 
बड़ी रक्तवाहिनियाँ कट जाती हैं, तब नेसर्गिक उपायों के 
ऊपर रक्तस्राव बंद होने के लिए निर्भर रहना उचित नहीं 
होता और तुरन्त कृत्रिम उपायों के द्वारा खाव को रोकना 
पड़ता है । इन उपायों का विवरण सूत्रस्थान के चौदहवे 
अध्याय के asd सूत्र और उसके वक्तव्य (प्रथम खण्ड 
पृष्ठ ८५ ) में किया गया हे । हाथ-पेर पूर्णतया कट जाने पर 
रक्तस्राव बंद होने के लिए नेसरिक साधनों पर विश्वास न 
करके तुरन्त कृत्रिम साधनों द्वारा रक्तप्रवाह को रोकना 
चाहिए और इसमें सफलता मिलने के कारणं रक्तत्राव से 
व्रणी की मृत्यु नहीं होती तलहृदय मर्म में चोट लगने 
पर जब रक्तप्रवाह शुरू होता हे, तब वे घमनियाँ अत्यन्त 
निगूढ होने के कारण उनसे होने वाला रक्त का स्राव कृत्रिम 
उपायों द्वारा रोकना अत्यन्त कठिन होता है । इसलिए इस 
झोक में मणिवन्ध या गुल्फदेश में छेदन (Amputation 
at the wrist or ankle joint) करने का उपदेश दिया है 1 
वहाँ पर छेदन करने से कृत्रिम उपायों द्वारा रक्तस्राव बंद 
करना बहुत सहर होता हे और विद्ध की जान बच जाती [4 
इसलिए इस छोकार्घ का अभिप्राय ठीक ध्यान में आने के 
लिए निम्न (स्वकृत) Stars से उसकी पूति की जाती है-- 
एवं भवेच सुगम विविधैरुपायैरास्थापनमसुविधारकशो णितस्य । 

/ मर्माघात, waa और अंगदुष्टि के लिए छेदन 
(Amputation) करने का उपाय प्राचीन हे--परो$प्यपत्य 
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हितकर यथौषधं स्वदेहजो5प्यामयवत्सुतो5दितः । ठिन्यात्तदज्ञ 
यदुतात्मनो$छि तं शेषं सुखं जीवति यद्विवर्जनात्‌॥ ( श्रीमद्वागवत 
७-५-३७ ) | आधुनिक शल्यचिकित्सा में भी यह उपाय 
संमत हुआ $—T ho actual removal of a limbi seg 
be required as an immediate urgent necessity in 
order to save life from shock, haemorrhage, or In- 
fection. Manual of Surgery by Rose and Caress. 
प्राचीन और अर्वाचीन शल्यशाख् संमत होने पर भी 
अंगच्छेदन का उपाय मामूली नहीं है | वेद्य या डाक्टर के 
ऊपर इसकी बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है और व्रणी के 
लिए एक स्थायी वैकल्य उत्पन्न होता है । इसलिए 
अंगच्छेदन का उपाय आत्ययिक अवस्थाओं में बहुत सोच 
विचार करके काम में लाना चाहिए | यहाँ पर सब स्थानों 
के रक्तस्राव का विचार न करके तलहदयगत रक्तस्राव का 
विचार साधारण उपायों की दृष्टि से किया जायगा। 
हथेळियों और तलुओं की चोट एक बहुत साधारण. घटना 
है। इसकी चिकित्सा का ज्ञान बहुत आवश्यक है इसलिए 
यहाँ पर उसकी विधि बतळाई जाती है-- 
हाथ या पैर के तलह्ृदय से रक्तस्राव. होने पर ATTA 
को कुछ चौड़ा करके धमनीसंदंश से टूटी हुई धमनी 
के दोनों सिरे पकड़कर तांत से बाँध देने चाहिएँ | यदि 
यह न हो सके तो धमनीपीडनसंदंश (Frorcipressure 
forceps) से दोनों सिरे दबाकर संदंशों को बैसे ही त्रण 
में रखकर पट्ट बाँधना चाहिए। यदि संदंश से खाव का 
सुख पकड़ने में कठिनाई हो तो ब्रणसुख, पर स्वच्छ कवलिका 
की मोटी तह बनाकर, (Pad of sterilized gause) और 
सुट्टी बाँधकर पट्ट लगाना चाहिए और रोगी को बिस्तरे पर 
हाथ या पैर ऊँचा करके लिटायेरखना चाहिए । यदि इससे 
भी रक्त स्तम्भन न. हो सके तो बाहु या ऊरु धमनी के 
ऊपर रज्जुबंधन (Tourniquet) करके या उन धमनियों 
को खोलकर उनके ऊपर टाँका (Ligature) लगाके रक्तस्राव 
रोकना चाहिए । आखिरी दो उपायों से रक्तस्राव dz हो 
जाता है ।. आधुनिक काळ में रक्तस्तम्भन, शस्त्रकर्म और 
जीवाणुनाशन के साधनों, में आश्चर्यजनक उन्नति होने के 
कारण EDU के चोट में उनका छेदन (Amputation) 
करने के भयावह उपाय को अंगीकृत करने का प्रसंग बहुत 
कम आता हे।. : 
४ मर्माणि शल्यविषय़ार्धसुदाहरान्ति 
यस्मञ्च-ममेसु हता न भषन्ति सद्य; |. ' 
जीवन्ति; तत्र यदि वेद्यगुणेन केचित्‌ 
ते. agafa. विकलत्वमसंशयं हि॥४४॥ 
(seran; में स्मो का महत्त्व-- ) यतः मर्मों पर 
: आघात ( या. a) होने से तत्काळ ( मनुष्यों का ) 
. अस्तित्व नष्ट होतम हे और वैद्य की कुशलता के कारण उनमें 
से कोई बच भी जायें तो भी वे विकलता को निःसंशय 
mg होते हैं। इसलिए (.शल्यतान्त्रिक ) मर्मा को शल्य- 
विषयाचे कहते हैं ॥४४॥ . - 
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वक्तव्य--शल्सविषयार्थम--संपूर्ण आ 
तन्त्र का प्राधान्य शखक्षारादि प्रणिधान dp | T 
करने के कारण होता है---अष्टाखपि चदु 
भिमतमाशुक्रियाकरणायन्त्रशखक्षारास्निप्रणिधानात्‌ | 
१) । यदि यन्त्र, शस्त्र, क्षार और अभि का 
समय मर्मा का ध्यान न किया जाय तो तत्काल 
के agd तत्काल अपाय हो जायगा। अर्थात्‌ 
Sea जिस क्रिया के ऊपर अधिष्ठित 
विज्ञान के सिवा हानिकारक होती है । 
ज्ञान आधा शल्यशाख कहलाता. हे । 
,” संभिन्नजजेरितकोष्ठशिरःकपाला 
जीवन्ति शस्त्रवि(नि)हतैश्च शरीरदेशे;। ` 
Bàn सक्थिसुजपादकरेरशेषे- : 
येषां न मेमेपतिता विविधाः प्रहाराः | ( 
( मर्मप्रहार का महत्त्व-- ) जिनके ममो पर 0; 
प्रहार नहीं हुए हैं, ( परंतु इतस्ततः ) प्रहारों ३ 
जिनके कोष्ठ और शिरःकपाल जजेरित हुए हैं, ऐसे 
शस्त्रो के द्वारा विद्ध हुए अपने शरीर ( 
पूर्णतया कटे हुए अपने सक्थि, पाद, बाहु और mi 
साथ जिन्दे रहते हैं ॥४५॥ : 
/“सोममारुततेजांसि रज'सत्त्वतमांसि च। 
TED प्रायशः पुंसां भूतात्मा चावतिष्ठते॥ 
म्मेखभिहतास्तस्मान्न जीवन्ति शरीरिणः l 
(मर्माघात से ag की उपपत्ति) सोम (अ 
या कफ ), वायु, तेज और सरव, रज, तम तथा 
प्रायः wat में ( विशेषतया ) अवस्थान करते हैं। 
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प्राणी जीवित नहीं रहते ॥४६॥ पाना 
वक्तद्य--प्रायशः---मर्मो पर आघात होने पे वेद 

बार मृत्यु होती है, यह अनुभवसिद्ध घटना (sn 


घटना के कार्य-कारण संबंध का दिग्दशीन यहाँ पर MRR 
कल्पना के अनुसार और अनुमान प्रमाण के आधा! 
किया गया है । पाश्चात्य वैद्यक में इस प्रकार की कला 
होने के कारण दोनों की तुलना नहीं हो सकती। अ 
कल्पना के अनुसार मृत्यु के जो कारण होते i^ 


विचार पीछे २३वें सूत्र के वक्तव्य में किया गया हा 
भौतिक कारण आयुर्वेद में भी मिलते हैं । यहाँ ताः 
दृष्टि से (Meta physical) मृत्यु के कारण बता - 
हैं। जड़ शरीर को चैतन्य सच्चादि द्वारा प्राप्त है क्या 
इसलिए ये प्राण कहलाते हैं । इनका उल्लेख चौथे imis: 
के दूसरे सूत्र में किया गया हे । ये प्राण स | s. 
व्यापी हैं, किसी एक स्थान पर स्थित नहीं होते | diss 
मर्मो पर.आघात होने से प्राणयुक्त शरीर प्राणरहिं (| र 


है। इससे यह अनुमान निकळता है कि. यद्यपि १. 
१.रशेषं. २ मर्म॑सु कृता. | 


| gem ध्ष्वसंप्रातिमंनोवुद्धिविपर्यय: | 
it विविधास्तीव्रा भवन्त्याशुहरे हते ॥४७॥ 
a क्वाळान्तरघ्ने तु gt agaat IMA | 
धातुच्तयाज्न्तुवेदनाभिश्च  नद्यति ॥४८॥ 
a वैकल्यजनने केवलं laigna । 
ja क्रियया युक्त 1वकळत्वम वायुयात्‌ ॥४२॥ 
kais विज्ञेयं Tae यञ्च कारणम्‌ ॥५०॥ 
ह्लाकराणि मर्माणि क्षतानि विविधा रुजः | 
greed च वैकल्यं कुवेद्यवशगो यदि ॥५१॥ 
LT (पन्चबिध मर्माघात के लक्षण-- ) सद्यःप्राणहर मर्म 
(भभिघात होने से इन्द्रियों का स्वविषयग्रहण मै असा- 
jd ( बेहोशी ), मन और बुद्धि के कार्य में चैपरीत्य, 
तरह तरह की तीज वेदनाएँ (ये लक्षण ) होते 
॥४०॥ कालान्तर प्राणहर मर्म पर अभिघात होने से 
यों का धातुक्षय निश्चित से होता हे और पश्चात्‌ घातु- 
॥एजनित वेदनाओं के कारण मनुष्य मर जाता है ॥४८॥ 
क्िल्मकर मर्म पर अभिघात होने से. केवल वेद्य की 
ped से ही शरीर कार्यक्षम होकर विकलता को प्राप्त 
lier है ॥४९॥ विशल्यन्न मर्मो में जो कारण पहले बताया 
॥४९ य़ा है, वही जानना चाहिए ॥५०॥ पीडाकर मर्म ( आघात 
(qq) विविध. प्रकार की. पीड़ाएँ करते हैं और यदि 
it खराब वैद्य के हाथ में हों तो अन्त में वैकल्य 
(at) करते हैं ॥५१॥ 

वक्तव्य---असंप्राप्ति :-इन्द्रिया थाना मसम्यकुसंवन्ध: , इन्द्रि- 
|र्ानामग्रहणमिद्यर्थः । 

| वेदना--लक्षण-चिकित्सति भिषक्‌ सर्वास्त्रिकाला वेदना इति। 
| (चरक, शारीर ९ ) । अर्थात्‌: पर्याय से धातुक्षयजनित 
TB रोगों से । 


UY दैचनेपुणात---वेकल्यकर मर्मा पर वेध होने से वेकल्य 
प प्राप्त होता है, जब उसकी चिकित्सा उत्तम वैद्य के हाथों 


Wat जाती है, वरना उससे gg भी हो सकती है। 

| Er यदि--पीडाकर मर्म विद्ध होने पर ufq 
eat के हाथों में सुपुर्द किये wi तो. वेंकल्य "m 
रिता हे 


| अरषटाङ्गसंग्रह में ममैवेध का सामान्य लक्षण निल्न प्रकार 
à वणित है--- 

4 सिसता संमोहः शीतकामिता । स्वेदो मूच्छौ वमिः 
` | षि मर्मविद्धस्य लक्षणम्‌ ॥ ( शारीर ७ ) | 


Ecc इनका विरोष स्थान मर्मो में होता है | 


lS ॥ स्थान छिन्न-भिन्न हो जाने के कारण वे शरीर से | 
देवा aa हें और शरीर निष्प्राण हो जाता हे । 


अष्टाङ्गद्वदय 8 प्रत्येक प्रकार के mÉhpE लक्षण निम्न 
प्रकार से वर्णित हँ-- 

विद्ेडजस्रमसकख्रावो मांसथावनवत्तनु: । पाण्डुत्वमिद्रियाज्ञानं 
मरण चाझुमांसजे ॥ मञ्जान्वितोञ्च्छो विच्छिन्नतरात्र रुकू चास्थि- 
मर्मणि ॥ आयामाक्षेपकस्तम्मारनावजेऽभ्यधिकं रुजा । यानस्थाना- 


सनाशक्तिवकल्यमयवांतकः ॥ रक्तं सशब्दफेनोष्णं घमनीखे 


विचेतसः | सिरामर्मव्यथे Aa IATL RAN- 
त्रमश्वासमोद हिध्माभिरन्तकः ॥ वस्तुशकैरिवाकीण रूढे च 
कुणिखञ्जता । वलुचेषटाक्षयः शोषः qita fg i 
(शारीर ४) । 


~ = आः धुनिक x 
ये लक्षण ३ पाश्चात्य वेद्यक के रक्तस्राव, मूर्च्छा 
(Syncope) और स्तब्धता (Shock) इनके साथ ( पीछे 
२३व सूत्र की टिप्पणी देखो ) मिलते हैं । 
छेदभेदाभिघातेभ्यो दहनादारणादपि । 
उपघातं विजानीयान्मर्मणां तुल्यलक्षणम्‌ ॥५२॥ 
(मर्मसमीप घात के लक्षण--) छेदन, भेदन, अभिघात, 
दहन और दारण से मर्मसमीप स्थान पर उत्पन्न हुआ 
आघात मर्माघात के समान लक्षणों से युक्त जानना 
चाहिए ॥५२॥ 
वक्तव्य--उपघात समीपघातम्‌। इस कोक का तात्पर्य 
- 
यह हे. कि ममेसमीप स्थान पर उत्पन्न हुए आघात या 
वेध के परिणाम प्रत्यक्ष मर्म पर हुए आघात के समान 
होते हैं । 
५ मर्माभिघातस्तु न कश्चिदस्ति 
योऽल्पात्ययो वाऽपि निरत्ययों वा। 
प्रायेण मर्मेखभिताडितास्तु 


वैकस्यसृच्छन्त्यथवा श्रियन्ते ॥५३॥ 


मर्माण्यधिष्ठाय हि यें विकारा 

मूच्छेन्ति काये विविधा नराणाम्‌। 
प्रायेण ते छृच्छृतमा भवन्ति 

नरस्य यल्लरपि साध्यमानाः ॥५४॥' 


इति सुश्रुतसंहितायां शारीरस्थाने प्रत्येकमर्मनिर्देशशारीरं 
नाम षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 


(मर्माघात में प्रयत्न पराकाष्ठा की आवश्येकता-- ) 
मर्म का कोई भी अभिघात ऐसा नहीं होता हे, जिससे 
थोडी सी ही हानि होती हो या बिलकुल न होती हो। 
प्रायः मर्मा परः अभिघातित हुए ( मनुष्य ) विकळ होते हैं 
या मर जाते हैं ॥५३॥ मनुष्यों के जो विविध रोग मर्मा का 
आश्रय करके शरीर में होते हैं, वे वैद्य से ( बहुत ) प्रयत्ना. 
द्वारा चिकित्सित होते हुए भी प्रायः अत्यन्त कृच्छूसाध्य 
होते हैं ॥५४॥ 3 * 
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XM 
\“र्णक्रमाचुसार qut का कोष्ठक 


नाम, स्थान प्रकार 

| अंस २ । पृष्ठ ay 
| अंसफलक २ | पृष्ठ अस्थि 
| अधिपति १| शिर संधि 
अपलाप २ | छाती सिरा 

d अपस्तम्भ 3| छाती सिरा 
अपाङ्ग २| शिर सिरा 

आणी २ | स्नायु 

आणी २ | अधःशाखा | ag 

आवत २| शिर संधि 

इन्द्रबस्ति २ | saaa | मांस 

इन्द्रबस्ति २ | अधःशाखा | मांसं 

Sdn २ शिर ag 

Sat २ | उध्वशाखा | सिरा 

sdi २ | अधःशाखा | सिरा 

कक्षाः २ | ऊर्ध्वशाखा | खायु 

कटीकतरुण २ | पृष्ठ अस्थि 

कुकुन्दर २| पृष्ठ संघि 

qd २ | ऊर्ध्वंशाखा | ay 

qui २ | अधःशाखा | ag 

कूर्चशिरे २ | ऊर्ध्वशाखा | wn 
कूचैशिर २ | अधःशाखा | स्नायु 

qu २ | wearer | संधि 
कृकाटिका 2} ग्रीवा संधि 

क्षिप्र २ | ऊर्ध्वशाखा | स्नायु 

क्षिप्र २ | अधःशाखा | स्नायु 

यद १ | कोष्ठ मांस. 

युल्फ २ | अधःशाखा | संधि 

जानु २ | अघःशाखा | संधि 
तलहंदय २ | कध्वेशाखा | मांस 
wea 3| अधःशाखा | मांस 

नाभि १.| कोष्ठ ` सिरा 

नितम्ब R| पृष्ठ. अस्थि 

नीठे 3| सवा सिरा 
HE eq सिरा 

फ़्ण २| शिर सिरा 

बस्ति १] कोष्ठ जायु 

बहती T R] पृ सिरा 
at म्ये, २| आवा | सिरा 
fate! मातृका ८ | ग्रीवा सिरा 
M लोहिताक्ष २ | ऊर्धेशाखा | सिरा 
C ठोहिताक्ष २ | अभःशाखा | सिरा 
Ac X | कोष्ठ खायु 

pus वि, खायु, सिरा 

स्ह ३] शिर अस्थि 
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| परिणाम. अँग्रेजी शारीरिक पर्याय ~ 2 
वैकल्यकर Coraco-bumoral, — gleno-humora] plai 
Trapezius muscle Sa, द 
घैकल्यकर Spine of the scapula t 
सद्य:प्राणहर Torcular herophilia za 
का० प्राणहर | Lateral thoracic and subscapular Vessels f 
का० प्राणहर | Two bronchii f al 
वैकल्यकर Zygomatico-temporal vessels 
वैकल्यकर Tendon of biceps 
बैकल्यकर Tendon of quadriceps femoris 
वैकल्यकर Junction of the frontal. malar and sphenoj a j 
का० प्राणहर | Cubital fossa 3 
का० प्राणहर Calf muscles 
विशल्यप्न Temporal muscle and fascia 
वैकल्यकर Brachial artery, Bacilie vein 
वैकल्यकर T'emoral vessels. 
वैकल्यकर Brachial plexus. 
Ao ्राणहर | Sciatic notch 
वैकल्यकर Ischial tuberosity ' 
वैकल्यकर Carpo-metacarpal and intercarpal ligament; 
वैकल्यकर Tarso-metatarsal and intertarsal ligaments 
पीडाकर Lateral ligaments of the wrist joint 
पीडाकर Lateral ligaments of the ankle joint 
वैकल्यकर' Elbow joint 
वैकल्यकर Atlanto-occipital articulation 
का० प्राणहर | First intermeta carpul ligament 
का० प्राणहर | First intermeta-tarsal ligament 
सच्च:प्राणहर Anal canal and anus 
पीडाकर Ankle joint 
वैकल्यकर Knee joint 
का० प्राणहर | Palmer aponeurosis 
का० प्राणहर Long planter ligament 
सद्य:प्राणहर Umbilicus 
TE आणहर । Ala of the ileum 
वेकल्यकर Blood vessels of the neck 
का? प्राणहर | Common iliac vessels Jak 
वैकल्यकर Olfactory region of the nose भरी) 
सच्च:प्राणहर . Urinary bladder पिता हे 
का? माणहर | Subscapular and transverse cervical arteries दि : 
वैकल्यकर Blood vessels of the neck ‘ 
WW:NUTEC | Blood vessels of the neck | 
वैकल्यकर Axillary vessels 
वैकल्यकर Femoral vessels 
वैकल्यकर Inguinal canal 
'बैकल्यकर Posterior auricular vessela 
सद्य:माणद्दर ` | Temples 


ce जज E 
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x j i :प्राणहर 
| oh | रा सद्य:प्राणहर | Cay int 
; : Ae | a | ee त and inter-cavernoug sinuses 
«A का e | Mo IMRT) Cranial sutures 
m 2| छा । सिरा | काऽ प्राणदर | .] 
: | xA D i ^ | internal mammory vessels 

रोहित , त Ta का? श्राणहर | Lower portion of i j 
; दा aa uds | K er portion of Pectoralis major 
। : e i शार | Nasal arch of the frontal vein. 
g< 1 ` | संद्य:प्राणहर | Heart 
| X 


भास्करशर्मणा गोविंदात्मजेन विरचितायामायुवेंदरहस्य- 
दीपिकायां सुश्व॒तभाषाटीकायां शारीरस्थाने प्रलेकमर्मनिर्देश- 
शारीरं नाम षष्ठोऽध्यायः समाप्तः ॥६॥ 


„| 'सक्षमोऽध्यायः। 


अथातः सिरावर्णविभक्ति नाम शारीरं व्याख्या- 
रामः | यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 

अंब इसके वाद सिरावर्णविभक्ति नामक शारीर का 
amma करते हैं, जेसे कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
था ua 
वक्तबय--सिरावर्णविभक्तिम्‌--सिराणां वातादिवहानां 
erat चारुणनीलशुङलो हितानां विभक्तिर्विभागः समुदायात्‌ | 
र्णं यस्मिन्‌ शारीरे तत्तथाविधम्‌ ॥ वर्ण का अर्थं गुण- 
aia, ऐसा भी होता है । हाराणचन्द्र के सुश्रुत में 
पिरावर्णनविभक्ति” ऐसा पाठ हे । ale 


FHE 


aa सिराशतानि भवन्ति; याभिरिदे शरीरमा-, 


fired Separate चाकुअनप्रसारणदिभिविशेषे/; 
एमपत्रसेवनीनामिव च तासां प्रतानाः; तासां 
~ «७ A y 
AAS, ततश्च प्रसरन्त्यूध्वेमधस्तियेक्‌ च ॥२॥ ! 
| अवतश्चात्र-- 
mag सिराः काये संभवन्ति शरीरिणाम्‌। 

2 nN 2 A 
mat सर्वा निबद्धास्ताः प्रतन्वन्ति समन्ततः ॥३॥ 
mien: प्राणिनां प्राणाः प्राणान्नाभिव्युपाश्रिता | 
| पिराभिरावू ~ ` Aa ` 
UMTS AT नाभिश्चक्रनामिरिवारकः ॥४॥ 
| सात सो सिराएँ होती हैं । जेसे ( बड़ी बडी ) जल- 
Rii ( नाळियों ) द्वारा उपवन का और (छोटी 
) क्यारियों द्वारा खेत का उपस्रेहन और परिपोषण 
ता है, वेसे ही इन सिराओं द्वारा आकुंचन एवं प्रसारण 


कर्मो से इस शरीर का उपखेहन और परिपालन 
है। वृक्षों के पत्तों की सेवनी की तरह इनके प्रतान 
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हैं URN प्राणियों के प्राण नाभि में स्थित होते हैं और प्राणो 
पर नामि आश्रित हे । जैसे, पहिये का मध्य अरों से घिरा 
डुआ रहता ह, वेसे ही सिराओं से नाभि आवृत ( घिरी 
हुई ) रहती हे ॥४॥ 

_ वक्तव्य--दूसरे सूत्र में तथा उपसंहारात्मक नीचे 
के दा erat में सिराओं की रचना तथा कार्य की दृष्टि से 
संपूर्ण वर्णन संक्षेप में दिया गया है। यहाँ पर सिरा शब्द 
रक्तवाहिनी (Blood vessel) $ अर्थ में प्रयुक्त हुआ हे । 


~ a E रोध = 
इसम -अथानु से रसवाद्दिनी (Lymphatic vessel) . 


का भी समावेश होता है । आराम इव जलहारिणीमिः केदार 
इव कूल्यामि:--पुष्प, फल, वृक्षयुक्त संपूर्ण क्षेत्र विशेष 
आराम या बगीचा कहलाता है | बगीचे के हर एक हिस्से 
में बड़ी बड़ी पक्की नालियों द्वारा कुएँ का पानी पहुँचाया 
जाता है, परंतु इन नालियों से बगीचे के किसी भी वृक्ष 
या पौधे का उपस्रहन या पोषण नहीं होता | इसके लिए 
नजदीक की पक्की नाली से पौधे तक छोटी कच्ची नाली 
या क्यारी बनाई जाती हे, जो पौधे का उपस्रेहन से पोषण 
करती हे। शरीर में भी बगीचे के समान शरीर के हर एक 
हिस्से में रक्त पहुँचाने वाली बड़ी बड़ी पक्की नाल्या होती 
हैं और इन पक्की नालियों से छोटी छोटी कच्ची नालियाँ हर 


एम इव जलहारिणीभिः केदार इव च कुल्याभिरू d fus धातु के पास जाकर उसका पोषण करती हैं | इसलिए 


“एतद्‌ दृष्टान्तद्वयं स्थूलसृक्ष्मसिराप्रापणार्थम यह डल्हणाचार्य का 
वचन बहुत यथार्थ हे । अब यहाँ पर आराम का जो दृष्टान्त 
दिया है वह एकदेशीय है, इसलिए कि कूप से पक्की नालियों 
द्वारा बाहर गया हुआ पानी फिर से कूप में वापस नहीं 
भाता, परन्तु शरीर में मूलस्थान से नालियों द्वारा बाहर 
निकला हुआ रक्त फिर से दूसरी नालियों द्वारा मूलस्थान में 
वापस आता हे । इसलिए बगीचे के समान शरीर में एक 
प्रकार की रक्त को ले जाने वाली नालियों से काम नहीं 
बनता; रक्त को ले जाने वाली और वापस ले आने वाली 
नालियों की आवश्यकता होती है । वापस लाने वाली 
नालियों के भी दो प्रकार होते हैं--एक प्रकार में रक्त 
होता हे और दूसरे प्रकार में लसिका होती हे । इस तरह 
शरीर में चार प्रकार की नालियाँ होती हैं--एक मूलस्थान 
से रक्त ले जाने वाली, जिसको आधुनिक परिभाषा में 
घमनी (Artery) कहते हैं; दूसरी रक्त वापस ले जाने 
वाली, जिसको आधुनिक परिभाषा में सिरा (Vein) कहते 
हैं; तीसरी सिरा और धमनी को जोड़ने वाली सूक्ष्म, 
जिसको केशिका (Capillary) कहते हैं; और चौथी 
लसिका को ले आने वाली, जिसको लसिकावाहिनी 
(Lymphatic vessels) कहते हैं । सिरा में यहाँ पर ga 


चारों का समावेश होता है । उपखिद्यते- बगीचे में जो 
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पक्की और बडी बड़ी नाल्या होती * उनके द्वारा ae 
बगीचे के हर एक हिस्से में पानी फेलता हे तथापि उनः 


बगीचे के किसी पेड या पौधे को पानी का एक भी बूँद | 


नहीं मिलता, क्योंकि उनकी दीवाळ में से पानी बाहर 
नहीं जा सकता । पेड़ों का पोषण पक्की नाछियों से स्थान 
स्थान पर जो छोटी नाल्या या FATT बनाई जाती हैं, 
उनसे होता है । इसका कारण यह हे कि उनकी दीवाल 
कच्ची होने के कारण पानी उनसे रिसकर चारों ओर फैलकर 
समीपवर्ती वनस्पतियों को मिळता हे । शरीर में भी 
ऐसी ही ब्यवस्था हे । ऊपर जो चार प्रकार की नाल्या 
वर्णन की गई हैं, उनमें दो नारियों ( सिरा और लसिका- 
वाहिनी ) अझुद्ध रक्त तथा लसिका का वाहन करती हैं, 
अतः उनके रक्तळसिका से शरीरपोषण का ud ही 
नहीं उठता । बाकी जो दो नालियाँ हैं, उनमें शुद्ध रक्त 
बहता है। अतः 'घातुपोषण के साथ इनका घनिष्ठ संबंध 
होता है । इनमें धमनियाँ बगीचे की पक्की नालियों के 
समान हैं, जो शरीर के हर एक हिस्से में शुद्ध रक्त की रसीद 
पहुँचाने का काम किया करती हैं । इनकी दीवाळ काफी 
मोटी ( आगे आकुञ्चन-प्रसारणादि की टिप्पणी देखो ) 
होती है, जिसमें से होकर रक्त बाहर नहीं जा सकता । 
दूसरी वाहिनी ( केशिकाएँ ) शरीरपोषण के काम में 
आती हैं । इन केशिकाओं की दीवाल अत्यन्त पतली, 
एकहरी, चपटी अन्तःस्तर aut की (Single layer of 
flattened endothelial cells) बनती है-। इन. केशिकाओं, 
में से जब रक्त बहता है, तब दीवाल पतली- होने के कारण 
रक्त का कुछ भाग. रिसकर आस-पास की धातुओं, में 
केळकर उनका पोषण करता हे । उपखेहन का यही अर्थ 
है. और यह कार्य- केशिकाओं की दीवाल से रक्त के 
faan (Exudation) से होता हे 1 सिराओं की rare 
भी धमनी प्राचीर से कम होने पर भी काफी मोटी होती 
है, जिसके कारण उससे रक्त का निःखवण नहीं हो सकता | 
निदान अध्याय १ शोक १७ की टिप्पणी भी देखो । 
आकुब्जनप्रसारणादिभिविशेषैः--इन क्रियाओं:के द्वारा सिराओं 
की,बनावट बताई गई है तथा उपस्रेहन का कारण प्रदर्शित 
किया गया है । धमनी, सिरा और केशिका इनकी दीवाल 
की मोटाई यद्यपि भिन्न भिन्न होती हे तथापि प्रत्येक की 
दीवाल में कचकीले तन्तु (Elastic fibers) होते हैं, 
जिनके कारण इन नालियों में संकोच-विकास तथा स्थिति- 
स्थापकता xb गुण आ जाता है। केशिकाओं की पतली 
पतली दीवारों में से,रक्त का कुछ तरळ भाग चूकर बाहर 


निकलता है और,आस-पास की धातुओं का पोषण करता. 


है क्योंकि इस तरल भाग में सेलों के लिए आवश्यक सब 


चीज उपस्थित रहती हैं । केशिकाओं की दीवारों मे से. 


'ऊसिकानिःखवण होने के लिए जैसे उनकी प्रवेइयता 
(Permeability) कारण होती है, वैसे ही रक्त का भार भी 
कारण होता है। यह रक्त का भार जैसे हृदय-संकोच के 
“ऊपर निर्भर होता है, वेसा ही वाहिनियों की स्थिति- 
स्थापकता के ऊपर निर्भर होता हे । संक्षेप में, सिराओं की 
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संकोच-विकासशीलता और स्थितिस्थापकता Ting | 
लिए आवश्यक होती हे । इुमपत्रसेवनीनामिव 

gait के पत्तों का यह दृष्टान्त बहुत समर्पक हे । mi | E 
प्रतानों का यदि यथार्थ चित्र देखना gt तो पानी MT 
देर तक सड़ने के पश्चात्‌ सूखे हुए पत्र को देखना ik 
इस प्रकार के जालीदार पत्र कई वार देखने $ Wy 
सीवन से यहाँ पर पत्रों के मध्य में होने वाली M t 
तथा उसकी मोटी शाखाएँ अभिप्रेत हैं । इन & fiy 
से छोटी छोटी amari निकलती हैं । उनसे म, 
सूक्ष्मतम इस तरह उत्तरोत्तर सूक्ष्म प्रशाखाएँ a 
संपूर्ण पत्र प्रतानों से व्याप्त होता है । शरीर n ad 
वाहिनियों की यही स्थिति रहती हे और उनके 
यहाँ तक सूक्ष्म होते E कि वे wag से नहीं 
देते। प्रतानों से यहाँ पर धमनिकाओं और केश 
(Arterioles and capillaries) का बोध होता हे । x 
काओं की साधारण मोटाई ३०७० इंच के लगभग ३; 
है । afer मूल यावत्काल प्राणियों Wm 

स्थान माता के शरीर में होता हे, तावत्काळ होता है क 
के पश्चात्‌ नाभि-संबद्ध सिराएँ सिकुड जाती Eq. 
जन्मोत्तरकाल में सिराओं का मूल नाभि न. होक di 
होता है । अर्थात्‌ सुश्रुत का वर्णन गर्भकालीन है। बशा m 
हृदय और अष्टांगसंग्रह में इन सिराओं का मूल हुती गव: 
बताया है, अर्थात्‌ वाग्भट का वणेन जन्मोत्तकाद पे 
है--दश मूलसिरा हत्स्थास्ताः सबै सर्वतो वपुः । रसात्मकं बहवे pm 
तन्निवद्धं हि चेष्टितम्‌ | स्थूलमूलाः BARAT: पत्ररेखाप्रतातत| afr 
भिद्यन्ते तास्ततः सप्तशतान्यासाँ भवन्ति तु ॥ ( अष्टांगहंदय १)| तीन 
दश मूलसिरा हृदयप्रतिवद्धाः सर्वाङ्गभ्रत्यङ्गेष्वोजो ` नयनि।¶ हिल 
हङ्गलमंगुलमर्धाङ्गुलं qd A च गत्वा msnm बारे ! 
वद्धिद्यमानाः सप्तशतानि भवन्ति । ( अष्टांगसंग्रह ) । 3४ एक ३ 
मधरितर्यक्‌ च--संपूर्ण शरीर में । संभवन्ति शरीरिणामु-इशे हते 
भी यह स्पष्ट होता हे कि. गर्भाशय में जब जीवास पर्वा 
शरीर उत्पन्न होता है, उस काल की दृष्टि से नामि fü rn 
का मूल माना गया है और एक दृष्टि.से यह कथन 6 [unb 
है क्योंकि नाभि की सिरा या नाडी से ही का पेष दिशा 
होता हे और गर्भ शरीर की प्रत्येक सिरा का संबंध m 
सिरा के साथ रहता है, जिसमें शरीरपोषक रक्त बहत (| गाभि 
नाभि शरीर की उप्पत्ति के समय यानें प्रारंभ में सिरे | सम 
उत्पत्तिस्थान होने के कारण जन्म के पश्चात्‌ भी वह i लि 
प्रभव ही माना जाता है। इसलिए नाभिमर्म कें qii D. 
नाभि ( छठे अध्याय के ३३वें सूत्र- में qut) सिह स 
बतलाई है । इसका अर्थ हे जिससे वारीरोलरि tm 
में सिराओं का संभव होता हे, ऐसी । प्राणाम. 
होने के कारण पिछले अध्याय के ४५वें ate के वा 
प्राणों से. सोममारुतादि. का अहण हो सकता Pi 
यहाँ पर प्राणों का अधिष्ठान प्राणरूप रक्त कां wa b 
ही उचित है--प्राणः spen रक्तम्‌, । (CN, 
सूत्र० ३६ ) । तदिशुदध॑ दि रुधिरं enge | 
प्राणिनं, प्राण: शोणितं नुवर्तते ॥ ( चरक, ^ 
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शारीरस्थानम्‌ | 


"e 

d | at शरीर से आया हुआ पोषक रक्त अपरा में, अपरा! 
mf ताडी Hy नाडी से नाभि में और नाभि से गर्सझरीर में _ 
| अध्याय का RAT सूत्र देखो ) Wy करवा हे] . 


स्थानगतानां पञ्चसप्ततिशतं भवति, तावत्य एव 
पत्तवाहन्यः पित्तस्थाने, कफवाद्विन्यञ्च FF- 
B किसी कारण से नाभिनाडी का पीड़न होता हे, aa स्थाने, रक्कवाहिन्यश्च TERE, एवमेतानि सप्त 


1 ऱ्य "IT उर > E f A 
ह रूप रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होने के कारण गर्भ | सिराशातानि ॥५॥ 


ते a सय दो. जाती d | Ran: एक | ( मूछसिरा और दोषबह सिराओं की संख्या-- ) इन 
गै erat. हर ve स्थिति नहीं हे । नाभि में | (सात सौ शिराओं ) की सूळ frr चाळीस. हैं । इन 
विश | विष्ट हुईं सिरा A EST iere और | ( चालीस शिराओं ) में वातवहन करने वाली दस, पित्त- 
iy ie शरीर का पोषण होने के लिए सिराओं का संपूर्ण | वहन करने वाली दस, कफवहन करने वाली दस, रक्तवदन 
Top हर में फेछना आवश्यक हे । यह कारये किस प्रकार से | करने वाली दस (होती हैं ) | वातस्थान में होने वाळी 
भी ३३|॥ सकता है, इसकी कल्पना दृष्टिगम्य करने के लिए ant | इन वातवह सिराओं की एक सौ पचहत्तर सिराएँ होती हैं; 
Agree दिया RR ee पहिये के घेरे को सहारा | पित्तस्थान में पित्तवाहिनी सिराएँ, कफस्थान में कफवाहिनी 
imla è लिए नाभि के चारों ओर उससे निकले हुए अनेक | सिराएँ, यकत और छीहा में रक्तवाहिनी सिराएँ उतनी 
द्रे होते oN ही शरीर का पोषण करने के लिए | ही ( होती हैं) इस प्रकार ये सात सिराशत (हो 
। afar से चारों ओर उससे निकली हुई अनेक सिराएँ होती | जाते हैं ) i 

ग हे, यही इस दान्त का TU हे । पहिये में आरो की 
फी ay) get बहुत होती हे और जितनी संख्या अधिक होगी, 
Elm eft अधिक सजबूती घेरे में आ जाती है। इन आरों की 
| र रख सकते हैं । परंतु अन्यतम हा नियत EA à art = ples S ह, उन सात में होन 
SE होता है । पहिये के घेरे का हारा ed ud वाली face की--पकाशयकटीसकियशरत्राऽसथि्पशनेन्द्रियम्‌ I 
i क्ला ete m स्थानं वातस्य । ( अष्टांगहृदय, सूत्र १२ ) । पित्तस्थान, कफ- 
खारी हो सकता है, न दो आरों से हो सकता as से कम स्थान--पित्त और कफ के स्थान सूत्रस्थान के त्रणप्रश्न 
इक एकी संख्या तीन होना आवश्यक होता € । जहा पर | नामक एक बीसवें अध्याय के छठे और वारहवें सूत्र में 
ग se भार सहन करने का सवाळ नहीं आता, वहाँ पर | वर्णन किये. हैं--नाभिरामाशवः खेदो लसिका रुधिरं रस: । 
TU f आरो से काम भळी भाँति निते) बच्चों के saad च पित्तस्य ॥ उरःकण्ठशिरःझ्षोमपर्वाण्यामाशयों TA: । 
di ने हने की मोटर रेलगाड़ी के पहियों में अकसर तीन ही | मेदो प्राणं च जिहा च कफस्य सुतरासुरः ॥ ( अष्टांगहदय, 
तका भारे होते हैं । गर्भे के नाभिचक्र-के भी तीन आरे होते हैं। | ५०) 

ने नीचे सूत्र १२) 

। |एक आरा ऊपर की ओर होता हे और दो नीचे की ओर Faye 2 4 = 
WNE । आधुनिक परिभाषा के अनुसार ऊपर का आरा | ... तत्र वातवाहिन्यः खरा एकास्सन Mise 
maleate सिरा (Umbilical vein) और नीचे के आरे विंशतिः, एतेनेतरसकिथ वाहू च व्याख्यातौ । विशे" 
मिक्षण और वास संवाहिनी घमनियाँ (Left and right | षंतस्तु AWS चतुस्विशत्‌; तासां regret 
Ns | ०३] arteries) कहलाते हैं । ये तीनों आरे तीन | श्रोण्यामणे, द्वे दे पाश्वेयोः, पटू पृष्ठे, तावत्य Ta 
| दिशा से आकर नाभि में मिलते हैं ओर तीनों नाभि के चोदरे, दश वक्षसि। एकचत्वारिंशञ्जत्ुण ऊध्व, 
आकर नाभिनाद़ी के घटक बनते हैं । अपरा के aai चतुर्दश ग्रीवायां, कणयोश्चतस्रः, नव 
all [ms पृष्ठभाग पर सिराओं की रचना 'चक्रनाभिरिवारकेः Reni, पटू नासिकायां, ant नेत्रयोः, एवमेतंत्‌ 
हि समान होती है, इसलिए कुछ लोग यह वर्णन अपरा LS audet? सिण Saree 
| लिए लागू करते हैं । परंतु यह अपरा का वर्णन न होकर | पञ्चेस्ांतशत चात S sa विर 

t ~ = . 1 - 
P mr का ही वर्णन है और उसको भी ठीक लागू | Wala | एथ एव [वभागः दा C 

रह शे सकता है, यह उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट men | तस्तु पित्तवाहिन्यो नेत्रयोदेश, sts od 
ir । तीसरे सूत्र में सिराओं का संक्षिप्त वर्णन किया | gen कफवहाश्च | एवमेतानि सत्त ।सराशतान 
js हे। चौथे और पाँचवें छोक में नाभि का महत्व | सविभागानि व्याख्यातानि ॥६॥ 

i E Sn गया है । s इसके बाद सिराओं का ( दोषवह सिराओं का प्रथक्‌ एथक्‌ संख्यान-- ) इनमें 
E रकया जाता है। एक टॉग में वातवाही सिराएँ पच्चीस होती हैं । इससे 
4| Tet मूलसिराश्चत्वारिंशत्‌; तासां. वात- | दूसरी टाँग pnt pde e इनमें 
E हिन्यो दश, पित्तवाहिन्यो दश, कफवाहिन्यो दश, | है । कोष्ठ में विशेषतः चौतीस ( सिराए aqu 


EET Eo: ciat 
T रक्तवाहिन्य; | तासां तु वातवाहिनीनां वात- १ वातवाहिनीनां- 


A 


वक्तव्य--मूलसिरा--इससे वातादि विभाग की मूळ 
सिराएँ अभिप्रेत हैं। मूल जो नाभि या हृदय, इससे चालीस 
सिराएँ उत्पन्न होती हैं; ऐसा इसका अभिप्राय नहीं हैं । 


क | 


zum I ATS 
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गुदा, शिश्न और श्रोणि में आठ, पार्शों में दो. दो, पीठ 
में छः, उद्र में उतनी ही ( छः ), छाती में दस । ow 
के ऊपर एकतालीस ( सिराएँ होती हैं )। उनमें ग्रीवा में 
चौदह, कानों में चार, जिह्वा में नो, नासा में छः, दोनों 
आँखों में आठ; इस प्रकार ( शाखा, कोष्ठ, और सिर में 
मिलाकर ) एक सौ पचहत्तर वातवाही सिराओं का 
व्याख्यान हो जाता है। रेष (पित्त, कफ और रक्तवाही 
सिराओं ) का यही विभाग होता हे । विशेषतया ( भेद 
इतना ही है कि ) पित्तवाहिनी सिराएँ आंखों में दस और 
कानों में दो हैं। इसी प्रकार रक्तवह और कफवह सिरा 
होती हैं ) । इस प्रकार विभागशः सात सौ सिराएँ वर्णन, 
की गई हैं ॥६॥ 

वक्तव्य--एष एव विभागः शेषाणामपि विशेषतस्तु 
इस सूत्र में एक सौ पचहत्तर वातवाही सिराओं का प्रसङ्ग 
विभाग वर्णन किया है। उसी के अनुसार पित्त, कफ और 
रक्त इनका वहन करने वाली सिराओं का प्रत्यंग होता हे | 
भेद केवल इतना ही हे कि जहाँ नेत्रों में वातवाही आठ 
हैं, वहाँ पित्तवाहिनी, कफवाहिनी और रक्तवाहिनी दस 


हैं; और जहाँ कानों में वातवाहिनी चार हें, वहाँ पित्त कफ- 


अल T 


रक्तवाहिनियाँ दो दो हैं | 


porem बुद्धिकर्मणाम्‌ | 
करोत्यन्यान्‌ गुणांश्चापि खाः सिराः पवनश्चरन्‌ ॥७॥ 
( वातवह सिराओं का प्राकृत कर्म--- ) अपनी सिराओं 


में संचार करता हुआ वात ( शारीरिक ) क्रियाओं को 
, अप्रतिहत रूप से बुद्धि के कर्मा. के व्यवसायात्मक रूप से 
और ( तन्त्र-यन्त्र धारण के लिए आवश्यक ) अन्य गुणों 
को भी ( उसी तरह अप्रतिहत रूप से ) करता हे ॥७॥ 
वक्तञ्यक्रियाणाम्‌-कायक्रियाणां प्रसारणाकुञ्चनादीनां, 
वाक्क्रियाणां भाषितादीनाम्‌ । ( डल्हण ) । अर्थात्‌ इन 
क्रियाओं में हस्तपादादि अवयवों के आङुञ्चन-प्रसारणादि 
ऐच्छिक कर्म (Voluntary actions), तथा हृदयान्त्रादि 
अवयवों के प्रसारणाङुञ्चनादि अनेच्छिक कम (Involuntary) 
समाविष्ट होते हैं | वुदधिकर्मणाम_ बुद्धि का स्वाभाविक कार्य 
व्यवसाय याने सारासार विचार करके निणेय करना P 
यह कार्य तब ठीक हो सकता B, जब पाँचौं ज्ञानेन्द्रियाँ 
और मन भी अपना काम ठीक करें । संक्षेप में पाँचों 
ज्ञानेन्द्रियाँ, मन और बुद्धि इनके कर्मो का समावेश बुद्धि- 
कर्मो में होता हे । झमोइम्‌-जञानेन्द्रयों के द्वारा प्राप्त g 
ज्ञान का ठीक ठीक उपयोग करना अमोह है ।, इससे 
Panem का अर्थ निकळता हे । हाराणचन्द्र 'बुद्धिकर्मणां 
SMITE दुःखाभावम ऐसा अथे करते हें । 
परंतु ‘fray’ पद से कर्मेन्द्रियो का ग्रहण होने के कारण 
फिर से उनका ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं हे । 
अमोह से 'दुःखाभाव? का अर्थ भी ठीक मालूम नहीं होता, 
ko X पर वायु के स्वाभाविक (Physiological) कर्मों 
1 निद हो रहा हे । बुद्धि की इन्द्रियों द्वारा अर्था का 


ah 
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ठीक ग्रहण होना, मन के द्वारा अर्थग्रहण में 
उसका व्याकरण तथा बुद्धि के द्वारा उसका 


A 


इनके मोहविरहित कार्य हैं । जब ये कार्य ठीक 4 


a चाड 
गुणों का वर्णन निदानस्थान के नौवें छोक के ii 
( प्रथम खण्ड पृष्ठ ३१८ ) 'वायुसतन्त्रयन्त्रधर्‌ः? क 0 


Ii हसे 4 
वचन से किया गया है । इस शोक के तथा y A fa 
शोको के अर्थ के लिए आगे सोलहवें छोक का M j 
भी देखो । पन g 


“अदा तु कुपितो amp स्वाः सिराः परतिपद्यते | | 
तदाऽस्य विविधा रोगा जायन्ते वातसंभवा: |, Y 
(षित वातवह सिराओं के कर्म--) जब कुणि बह 
वांत अपनी सिराओं में श्राप्त होता हे, तब शरीर के (अ हह 
विविध वातजन्य रोग उत्पन्न होते हैं ॥८॥ ab 
| भ्नाजिष्णुतामन्नरुचिमश्षिदीसिमरोगताम्‌ Du 
| संसर्पत्स्वाः सिराः पित्त कुर्याच्चान्यान्णुणानपि inj : 
‘ SN ET 
( प्राकृत पित्तवह सिराओं के कार्य ) अपनी | ms 
में संचार करता हुआ पित्त ( शरीर में ) कान्ति, iion 
रुचि, जठराझि की प्रखरता, नीरोगता तथा अन्य रना 
को भी करता हे ॥९॥ 
यदा प्रकुपितं पित्तं सेवते स्ववहाः सिरा; | 
तदाऽस्य विविधा रोगा जायन्ते पित्तसंभवाः॥॥| 
( कुपित पित्तवह सिराओं के कार्य--- ) जब कुपित]; 
पित्त अपनी सिराओं का आश्रय करता हे, तब शरी? 


विविध पित्तजन्य विकार उत्पन्न होते हैं ॥१०॥ मर 
Eu सन्धीनां स्थैयं बलमुदीणताम्‌। [मिहन 
करोत्यन्यान्‌ गुणांश्रापि बलासः स्वाः सिरास्वरन॥॥॥ु्वर 


_ Cams कफवह सिराओं के कार्य-- ) अपनी पिर) 
में संचार करता हुआ कफ अंगों में चिकनाई, । 
स्थिरता, शक्ति, उत्साहशीछता तथा अन्य गुणों १ 
करता हे ॥११॥ 


( कुपित कफवह सिराओं के कार्य-- ) जब s 
कफ अपनी सिराओं में प्राप्त होता है, तब शरीर के मैं 
कफजन्य विकार होते हैं ॥१२॥ 
“धातूनां पूरणं वर्ण स्पशीज्ञानमसंशयम्‌ | al 
खाः सिराः.सचरदक्त कुर्याचान्यान्‌ गुणानपि] | 
. (प्राकृत रक्तवह सिराओं के कार्य-- ) T a 
में संचार करता हुआ रक्त धातुओं का पोषण, (गरी | 7 व 


J 


4३॥ 
i कुपितं रक्त सेवते स्ववहाः सिराः | 
* ai ऽस्य [वावा रोगा जायन्त THAT ॥१७॥ 
UM gfra रक्तवह सिराओं के कार्य-- ) जव कुपित हुआ 
TN 


46 अपनी सिराऔ म आता हे, तब शरीर के विविध 


aa उत्पन्न होते हैं ॥३४॥ 


हि वातं सिराः काश्विन्न पित्त केवलं तथा | 

[ण वा वहन्त्यता अतः सवेवहाः ud; ॥१०॥ 
quei टि दोषाणां सूच्छितानां प्रधावताम्‌ 
[UI FETTE: सवव SUE ॥१६॥ 
(Ruai का सववहत्व-- ) कोई भी सिराएँ केवळ 
Nl (त, पित्त अथवा कफ का वहन नहीं करतीं; अतः सिराएँ 
व विद कहलाती € ॥१५८॥ कुपित हुए, (स्वप्रमाणसे ) 
अस देहु ( शरीर में ) संचार करने वाळे दोषों का अपना 
yaa माग छोड़कर दूसरे के मार्ग में जाना निश्चित 
ता है। इसलिए सिराए dag कहलाती हैं ॥१६॥ 
वक्तव्य--ऊपर Wat सूत्र में शरीरगत सात सौ 
mat के वातादिवह करके चार प्रकार बताये गये हैं, 
: पश्चात्‌ के छोकों में अत्येक प्रकार की सिराओं 
ब {पृथक्‌ प्रथक्‌ कर्म भी वर्णन किये गये हैं । इससे यह 
I migrat हो जाती हे कि शरीर में वातवह, पित्तवह, $ेष्मचह 
गैर रक्तवह चार स्वतन्त्र सिरासमूह होते हैं और प्रतेक 
| (RE अपना कार्य स्वतन्त्रतया करता हे | इस कल्पना को 
॥| (करने के लिए पंद्रहवें और सोलहवें ate में सिराओं 
ग़सवंवहत्व सकारण सिद्ध किया गया हे । पाश्चात्त्य वैद्यक 
{शरीरपोषण की दृष्टि से रक्त को जो महत्त्व हे, वह 
mag में रस को महत्त्व हे । पाश्चात्य परिभाषा में रक्त 
भ्रमण कहते (Blood cireulation) हैं, आयुर्वेद H रस 
हन कहते हेँ- कत्खदेहचरो व्यानो रससंवहनोद्यतः ॥ 
LIS की यह कल्पना भी ठीक हे । धातुओं के लिए 
f Ma रस में ही होते हें, जिनको ग्रहण करके धातुओं का 
पण होता है । रस में लाळ कण (Red Blood corpuscles) 
राने पर रक्त बनता है । ये छाल कण प्राणवायु का अहण 
पोषक द्रच्यों के सात्म्यीकरण में सहायता करते हैं । यह 
PU आयुर्वेद के अनुसार पित्त का हे, इसलिए कभी कभी 
एक्‌ स्वतन्त्र दोष गिना जाता हे और उसके गुणकर्म 


EET 


UE 


(OS समान माने जाते हैं । सूत्रस्थान के २१वें अध्याय 
[हु (पिया यहाँ पर भी रक्त का उल्लेख स्वतन्त्र दोष के तौर 
वेश | किया गया हे--नतें देहः कफादस्ति न पित्तान्न च मारुतात्‌। 


q 
ferri वा नित्यं देह एतैस्तु धार्यते ॥ (सूत्र २१ )। 
र की सात सौ सिराएँ आराम की जलहारिणियों के 
भाग रसहारिणियाँ ( द्वितीय qa) हैं और उन्हीं के 


KORN संपूर्ण शरीर का पोषण होता है, इस बात को कदापि 
id E | इसके पश्चात्‌ यह बताया हे कि 


al) 


क 1 और अन्य गुणों को नि:संशय करता | 


` अन्या की सिराओं में से बहते 


इनमे कुछ वातवह पित्तवह हैं, कुछ कफवह हैं 


5 कुछ रक्तवह हैं बताया हे कि सब 
| ५ TUAE हँ । वातादिवह सिराएँ केवळ अपने याने 
तत्तत दोषस्थान में ही होती हैं, परंतु दोष सर्वशरीर- 


dem (senda) 
हृदय ) | इसलिए अन्य स्थान में चे 

सिद्ध हे । इससे भी 
सिराओं का सर्ववहत्व निश्चित है । इस विवरण से यह 
स्पष्ट होगा कि शरीर में सिराओं के द्वारा पोषक रस बहता 
€ और उस पोषक रस रूप वाहन दन पर आरूढ होकर 
वातादि दोष संपूर्ण शरीर में भ्रमण करके अपना अपना 
काय किया करत हैं । संक्षेप में, वातादि दोषों का कार्य 
आधुनिक परिभाषा में जिनको Dlood vessels कहते हॅ 
उन्हा क द्वारा होता हे, यह निश्चित हे । अब वातादिवह 
सिराजा के संबंध में यह ध्यान में रखना चाहिए कि जिन 
स्थाना म॑ वातादि दोषों की उत्पत्ति होती है, उन 
स्थानों की सिराओं में उन दोषों की अधिकता होती हे 
और ARNG भूयसा? इस न्याय से किंवा “उत्कर्पापकर्पातत 
यहणम्‌' इस दृष्टि से वे सिराएँ वातादिवह कहलाती हैं; 
थात्‌ उन सिराओं में भी अन्य दोष न्यून मात्रा में उप- 
स्थित रहते हैं । इस दृष्टि से प्राकृत और विकृत वातादिवह 
सिराओं का वर्णन केवल प्राकृत और विकृत वातादि 
दोषों के गुणों का ही वर्णन है । भेद इतना ही है 
कि वातादि दोष किसके ऊपर आरूढ होकर कार्य करते 
हैं, इसका स्पष्टीकरण यहाँ पर हो जाता है। अब सातवें 
शोक में वातवह सिराओं का वर्णन देखकर आधुनिक 
शारीरकार्य विज्ञान (Physiology) के साथ उस ale 
का अर्थ मिलाने की दृष्टि से वातवह सिराओं को कुछ 
लोग Nerves कहते हैं, परंतु वे ada नहीं हैं; रक्तवह 
fau हैं । आयुर्वेद में ( तान्त्रिक या वैदिक dat का 
यहाँ विचार नहीं हें) मस्तिप्कसंस्थान का वर्णन अंग- 
विनिश्चय (Anatomically) की दृष्टि से कहीं भी नहीं 
मिलता । मस्तिष्क का जो वर्णन मिलता हे ( चौथे अध्याय 
के ३३वें छोक का वक्तव्य देखो ), वह अत्यंत seq और 
गौणरूप से मिळता हे । परंतु मस्तिष्कसंस्थान के सब 
कार्यो का विवरण मिळता हे और वे कार्य रक्त या रस की 
वाहिनियों द्वारा उनके साथ परिश्रमण करने वाळे वायु 
के कारण होते हैं, ऐसा माना गया हे। एक दृष्टि से यह 
कल्पना ठीक भी हे । जेसे, एक स्थान पर अधिक देर तक 
निश्चल बैठने से पेरों में झुनझुनी पैदा होती हे । यह लक्षण 
ada (Nervous) है, परंतु पैरों की ada को रक्त न 
मिलने के कारण उत्पन्न हुआ हे । आयुर्वेद आधुनिक नवेस 


. सिस्टम ( मस्तिष्कसंस्थान ) के कार्यों का विवरण वात- 


दोष से रक्त ही के द्वारा करता हे । इसलिए कार्य की 
इष्टि से नर्व मालूम होने पर भी उसको नवे मानने की 
आवश्यकता नहीं हे । जेसे-यदा तु धमनी: सर्वाः कुपितोऽ- 
भ्येति मारुतः | तदाक्षिपत्याशु सुहुसुदुदेइं Heat: ॥ मुडुरमुहु- 
स्तदाक्षेपादाक्षेपक इति स्मृतः ॥ यहाँ पर धमनी शब्द 


>>> M 
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“A mag पोडश सिराः कोष्ठे द्वात्रिशदेव तु । 
GN । पञ्चाशज्ुणश्चोष्वेमव्यध्याः परिकीर्तिताः ॥२०॥ 


SIs NI, मालूम होता है, परंतु वास्तव में आयुर्वेद 
की कल्पना के अनुसार वह सचमुच usdArery- 
वाचक है । इसका कुछ अधिक विवरण आगे घमनी- 
ब्याकरण अध्याय के दूसरे सूत्र के वक्तव्य में किया गया हे | 


| तत्रारुणा maaa: पूर्यन्ते वायुना सिराः 
| पित्तादुष्णाश्च नीलाश्च, शीता गौयेः स्थिराः कफात्‌ | 
| असग्वहास्तु रोहिण्यः सिरा नात्युष्णशीतलाः ॥१७॥ 
| (Camia सिराओं के लक्षण ) इन ( ghia 
faust ) में anag सिराए अरुण ( किञ्चित्‌ रक्तवर्ण ) 
और वायु से भरी हुई होती हैं; पित्त से उष्ण और नील 
वर्ण होती हैं; कफ से गौरवर्ण, शीतल और स्थिर होती 
हैं; और रक्तवह सिराएँ रक्तवर्ण, न बहुत शीतळ न उष्ण 
होती हैं ॥१७॥ 
वक्तव्य--यहाँ पर शरीरगत सिराओं के जो चार 
प्रकार वर्णन किये हैं, उनके लिए आधुनिक पारिभाषिक 
पर्यायशब्द॒ निम्न प्रकार से दे सकते हैं । अरुणा_सिरा- पत्र 
इयावारुणा: प्रस्पन्दिन्यः सूक्ष्माः क्षणपूर्णरिक्ता वातरक्तं .वहन्ति । 
( अष्टांगसंग्रह ) । रोहिणी सिरा--समा गूढाः खिग्धा रोहिण्यः 
Gand । ( अष्टागसँग्रहं )। ये दोनों प्रकार धमनी या 
झुद्धरक्तवाहिनी (31617) के पर्याय है । “पित्तवह - नीला 


'सिरा वास्तविक सिरा (Vein) का पर्याय हैं और.कफवह _ 


सिराओं को_लसिकावाहिनी- (Lymphatics) का पर्याय 
समझ सकते हैं । -सिराओं से Wd या नाड़ी का. बोध 
-कदापि_भी _नहीं..हो-सकता, इसका विवरण पीछे किया 
गया है । परंतु जो केवळ अर्थ के अनुसार ही अंगविनिश्चय 
करना चाहते हैं, शारीरिकदृष्ट्या नहीं, वे सिराओं का 
अर्थ स्थान स्थान नवे भी कर लेते हैं । do गंगाधर शास्त्री 
अरुण सिराओं से स्वतन्त्र नाडियाँ (Sympathetic nerve 
fibres which carry on all the involuntary vital 
functions) समझते हैं। — 


अत ऊध्वे प्रवक्ष्यामि न विध्येद्याः सिरा भिषक्‌ | 

वैकल्यं मरणं चापि व्यधात्तांसां धुवं भवेत्‌ ॥१८॥ 

सिराशतानि चत्वारि विद्याच्छाखाखु बुद्धिमान्‌ i 
 षट्त्रिशञ्च शतं कोष्ठे चतुःषष्टिं च मूर्धनि ॥१९॥ 


(अब्यध्य सिराविभाग--) अब इसके वाद जिन सिराओं 
का वेध वैद्य को न करना चाहिए, उनको कहेंगे । उनके 
वेध से वैकल्य तथा ay निश्चय से हो जाती है ॥१८॥ 

(प्र्ययसिरापरिगणन-- ) बुद्धिमान्‌ वैद्य शाखाओं में 

kf सौ सिराओं को, कोष्ट में एकः सौ vds fect 
को, और जत्रुध्व मे एक सौ चौसठ सिराओं को समझे ॥१९॥ 
- Gere सिरापरिगणन-- ) इनमें से शाखाओ d 


न वेधने योग्य सोलह सिराएँ, ate में बत्तीस 
जत्रूध्वे में पचास होती हैं ॥२०॥ i x 


. 


` 
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Dor 

तत्र सिराशतमेकस्मिन्‌ सकिश्न भवति 
जालधरा त्वेका, Vemm ( 
&, ARTATI चैका, एतास्त्वव्यध्या:. M: 4 
सक्थि बाहू च व्याख्यातो; एवमशास्त्रहत्या, (a 
शाखाखु ॥२१॥ पाळू. 


(शाखागत ser खिरार--) शाखागत. (ता 
सिराओं में से ( तत्र ) एक टाँग में सो सिराएँ | : | 
इनमें बाहर की जालधरा एक और, अंदर की ml 
नामक दो सिराएँ और लोहिताक्ष संज्ञक ho 
होती हें । इससे दूसरी टॉग और दोनों वाहु m 
व्याख्यान हो गया | इस तरह ( चारों) m | 
सोलह सिराएँ अवेध्य-हो गई हैं aeu | ( 
वक्तव्य--जाल्यरा--टाँग में इससे Aam s P 
(Great sapheneus) का बांध होता है, और M S 
बहिर्बाहुका सिरा (Cephalic vein) का बोध हो 
ऊरी और लोहिताक्ष--टॉग में इनसे Femoral ut, तीस 
vein तथा बाहु मै Brachial artery, Basilic wl à 
और Axillary artery and vein का बोध होता है। e 
द्वाचरिशच्छ्रोण्यां, = 7 
विटपयोः, कटीकतरुणयोग्च ॥२२॥ Jine 
(ओणिप्रदेश की -अवेध्य सिराएँ-- ) शो ६ 
में बत्तीस सिराएँ होती हैं । इनमें से आठ ated Lii 
विटपों की दो दो और कटीक तरुणों की दो दो॥३॥ | 5 
वक्तव्य--विटप---इससे दृषणरज्जु (Spomnil AE 
cord) गत सिराओं का बोध होता हे । adhue तशा: 
Gluteal arteries and veins का अहण होता है। qz 
अष्टवश्वेकेकस्मिन पाश्वे, तासामेकैकामूणा| C 
परिहरेत्‌, पाश्वेसन्धिगते च द्वे ॥२३॥ te 
(aa aaa R) एक एक vila a 
आठ आठ सिराए होती हैं। इनमें से एक एक अप गीती: 
वाळी को और पार्श्वसंधिगत दो सिराओं को भी | : 
से ) बचाना चाहिए ॥२३॥ E. 
चतस्रो विंशतिश्च gg पृष्ठवशमुभयतः तात m 
मूध्वंगामिन्यौ द्वे x परिहरेदुहती सिरे ॥२४ | ४० 


g 


tery al 


| सुंभयतो हे द्वे परिहरेत २0 A & द्वे परिहरेत्‌ ॥२५॥ 


(एष्ट की अवेध्य सिराएँ-- ) geia के pur कु 
पीठ में चौबीस सिराएँ हैं। इनमें से ऊपर की ओर. 
वाढी. बहती नामक सिराओं का परिहार करे ॥२४॥ | 
Je : वक्तव्य--३हती--इससे Subscapular p 
ग्रहण करना चाहिए । 


तावत्य एवोदरे, तासां मेढ़ोपरि 


१ लोहिताक्षसंशैका. २ पृष्ठे इति न पठ्यते “| J 


E O O 


(sex की अवेध्य RR ) उतनी ही ( चौबीस ) 
| [उदर में हैं। उनमें से मेढ के उपर की रोमराजि कै 
stc की दो दो सिराओं का परिहार करे ॥२५॥ 

वक्तव्य पर शिक्ष के ऊपर की जो अवे 


gc ¢%, उनसे Inferior epigastric vessels का ग्रहण 


qa चाहिए । 


"LT: 2 WATS, स्तनरोद्दितापलापस्तस्मेषृ- 
>ओ तो टी एवं दाजिशदशस्त्रकत्याः पृष्ठोदरोरःसु 
ger ॥२६॥ 
SH (छाती की अवेध्य सिराएँ--) छाती में चालीस 
श्र होती हैं; इनमें से चौदह अवेध्य हैं--हृदय में 
गा हि; eqq में दो दो; स्तनरोहित, अपलाप, अपस्तम्भ इनके 
वागे ate आठ; इस प्रकार पीठ, उदर और छाती में 
त | कस अवेध्य सिराएँ होती हैं ॥२६॥ 
Val वक्तव्य--स्तनरोदित इत्यादि--स्तनरोहितयोढ़ें दवे, अप- 
ic Vga, अपस्तम्भयोरप्येकैका, एवमष्टावित्यर्थ: | डल्हण )। 
di qt की सिराओं से Internal mammary, Inter- 
: lateral thoracic arteries and their 
' Jimnches का ग्रहण करना चाहिए । हृदय की सिराओं 
॥हृदयसंबंधित सिराओं को न समझकर हृदयप्रदेशवर्ती 
पराओं का ग्रहण करना चाहिए । 

चतुःपशिसिराशत WAT usd भवति; तत्र 
एपश्राशच्छिरोधरायां, तासामणे चतस्रश्च मरी- 
छः परिहरेत्‌, द्वे कृकाटिकयोः, दे विधुरयोः, 
एं ग्रीवायां घोडशाव्यध्याः ॥२७॥ 


qu], (आवा की अवेध्य rat) ag के ऊपर एक सौ 
| गैसठ सिराएँ होती हैं। इनमें से ग्रीवा में छप्पन सिराएँ 
IE | उनमें से मर्मसंज्ञक बारह सिराएँ, दो कृकाटिक 
EU और दो विधुर की, इस प्रकार सोलह सिराएँ अवेध्य 
र | ती हैं ॥२७॥ 
1 वक्तठय--मर्मसंज्ञा:--इससे Internal and exter- 
i nl carotid arteries and jugular veins का बोध 
ae ता हे IÈ कृकाटिकयोः--इससे Occipal arteries और 
| |००३ का बोध होता है । दवे विधुरयोः--इससे Posterior 


j|'"ticular arteries and veins का बोध होता है। 


| 


I- 


à (हुनु की अवेध्य सिराएँ-- ) हनुसंघि के दोनों 
आठ आठ सिराएँ हैं। उनमें से संधियों की दो दो 
'मनियों को छोड़ देवे ॥२८॥ 

| ^ वक्तव्य संधिधमन्यौ--इससे Internal maxillary 
ES 


Tes and veins का बोध होता है । 


ध्य | सिराएँ होती हैं; 


~ A D e | 
चत्वाग्शद्धक्षास, ताखा चतुदेशाशस्रक्त्याः-- | कला: | रसवहे = वाग्वहे om 


पट्त्रिशज्िद्वायाँ, तासामधः 
रसवहे द्वे, वाग्वद्दे च द्वे ॥२९॥ 
( जिह्वा की अवेध्य -सिराएँ--- 


पोडणशारास्त्रकत्याः, 


T um) fre में छत्तीस 
इनमें नीचे की सोलह सिराओं # दो 
वाग्वहा अवेध्य होती हैं ॥२९ 
चक्तव्य--अधःपोडयादास्त्रकृत्या:--अध:पोडचेष्वशरा- 


रसवहा और दो 


; PR TUA इससे Artery profunda 
linguac का बोध होता £g! 
BERI नासायां, तासामौपनासिक्यञ्चतस्नः 
परिहरेत्‌ , तासामेव च तालुन्येकां खृदावुद्देशे ॥३०॥ 
(नासा की अवेध्य सिराएँ--- ) नासा में चौबीस 
सिराएँ हूँ । उनमें से नासासमीपवर्ती चार सिराओं का 
परिहार करे | इन्हीं चौबीस में से ताल में मदु प्रदेश में 
A A ~ x ७ es y 
एक € ( उसका भी परिहार करे ) ॥३०॥ 
वक्तव्य--औपनासिक्य:---नासासमीपवर्ती । इससे 
Angular vein and artery का बोध होता हे l i 
अप्र १७७ भये ACEL à तासामेकैकामपाङ्गयो 
eae एंचिशदुभयोनेत्रयोः, PETITS: 
df ॥३१॥ 
: (नेत्रो की अवेध्य-लिराएँ--- ) दोनों आँखों में अठतीस 
सिराएँ होती हैं; इनमें से अपाङ्गों की पुक एक सिरा का 
परिहार करना चाहिए ॥३१॥ 


वक्तव्य-अपाङ्ग सिरा-इससे 7 ygomatico- 


temporal artery का बोध होता है [| 


कर्णयोदंश, तासां शब्दवाहिनीमेकैकां परि- 
हरेत्‌ ॥३२॥ 
(कानकी 


कान क TE Rt) दोनों कानों में दस 
सिराएँ होती हैं; इनमें से शब्दवाहिनी एक एक सिरा को 
बचाना चाहिए ॥३२॥ 

वक्तव्य--शब्दवाहिनी सिरा--इससे Posterior 
auricular and anterior tympanic arteries का 
बोध होता हे । 

नासानेत्रगतास्तु ललाटे पष्टिः, तासां केशान्ता- 
जुगताश्चतस्रः ( परिहरेत्‌), आवतेयोरेकैका, 
स्थपन्यां चैका परिहतेव्या॥३३॥ 


(zr की अवेध्य सिराएँ-- ) नासा और नेत्र की 
ही ger में साठ सिराए होती हैं । उनमें से केशान्त के 
साथ साथ जाने वाली चार, आवर्त की एक एक और 
स्थपनी की एक ( इस प्रकार सात ) सिराओं को बचाना 
चाहिए ॥३३॥ 

वक्तव्य-लळारे पष्टि--नासा और नेत्र की जो 
सिराएँ हैं, उन्हीं में से ६० सिराएँ sere में आती EI 
अर्थात्‌ इन सिराओं की पृथक्‌ गणना करने की आवश्यकता 


4 


नहीं हे--याश्चतुर्विशतिनांसागता याश्च पर्‌त्रिशन्नेत्रगतास्ता 
१ षट्त्रिंशदुभयोर्नेत्रयो:. 
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शारीरस्थानम्‌ | 


mt dis. 


BE —— 3 ] 


एव पष्टिलेलाटे शातब्या: । अतो न पृथग्गणनीया: । ननु नेत्रगता 
अष्टत्रिंशत्‌, तत्कथं त्रिशन्नेत्रगता इति व्याख्याय षष्टि पूरयति ? 
सत्यं, यद्यपि अष्टबरिंशन्नेत्रयोः सिरा उक्ता्तथाऽपि तन्मध्ये 
दूयोरपाझाभ्रितत्वात्तत्राभावः । अतो नेत्रगता अष्टत्रिंशद॒पि कलाटे 
पुनः षट्त्रिशदेवेति । ( डल्हण )। केशान्ताङुगताः-छलाट था 
भालप्रदेश (Forehead) की ऊपर की बालों की मर्यादा 
के साथ साथ जाने वाली | इनसे Supraorbital and 
terminations of the frontal branch of the Supe- 
rficial temporal arteries and veins का ग्रहण करना 
चाहिए । आवतंयोरेकिका-हससे Frontal branch of 
the superficial temporal का ग्रहण करना चाहिए । 
स्थपन्यां चेका--इससे Nasal branch of the frontal 
veins का ग्रहण करना चाहिए। 

शङ्कयोदश, तासां ' शझसन्धिगतानामेकेकां 
परिहरेत्‌ ॥३४॥ 

CSS प्रदेश की अवध्य -सिराएँ-- ) agaat में 
दस सिराए हैं । इनमें से शङ्कसंधि की एक एक सिरा 
का परिहार करना चाहिए ॥३४॥ 

वक्तवय-राङ्खसंधिगत सिरा--इससे Superficial 
temporal vessels का ग्रहण करना चाहिए | 

द्वादश fü, तासामुत्क्षेपयोद्वे परिहरेत्‌ , 
सीमन्तेष्वेकेकाम्‌ , एकामधिपताविति; एवमशस्त्र- 
त्याः पञ्चाशञ्जत्रुण ऊध्वेमिति ॥३५॥ 


( हर. की अवध्य. सिराऐ-- ) मस्तक में बारह 


सिराएँ हैं । उनमें से उत्क्षेप की दो, सीमन्तों की एक एक. 


( पाँच ) और अधिपति की एक सिरा का परिहार करना 
चाहिए | इस प्रकार GUI के ऊपर की पचास अवध्य 
सिराएँ Fas 

वक्तव्य--उत्क्षेपयोद्द---इससे Parietal branch 
of the superficial temporal का ग्रहण करना चाहिए ॥ 
सीमन्त और अधिपति की सिराएँ--इनसे Occipital and 
superficial temporal की शाखा-प्रशाखाओं का ग्रहण 
करना चाहिए । ये रक्तवाहिनियाँ बहुत बड़ी नहीं होतीं, 
तथापि इनके कट जाने पर रक्तस्राव जल्दी बंद नहों होता 
तथा इनको पकड़ना भी मुश्किल होता हे | इसलिए इनका 
परिहार करना बहुत आवश्यक हे--ए/॥७० making 
incisions into the scalp, care should be taken 
fo avoid the main arteries. The blood vessels, 
when wounded, do not contract and retract 
freely ; and therefore, the haemorrhage from 
scalp wounds is often very considerable, 
Anatomy. 5 
. यहाँ पर wg के ऊपर की सिराओं की जो कुल 
सख्या बतलाई है, उससे TIE TIE अंगों की संख्या का 
कुछ योग अधिक आता है । भशंगर्स ग्रह में दोनों SEAT अधिक आता है। अशागसंमह में दोनों का योग 


-१ इत्येता नासानेत्रगता बोद्धव्याः? इति क्वचिदधिकपाठः, 


Grey's 
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मिलता है । इसलिए नीचे दोनों का Team 
दिया गया है-- d 


| 
` 


jf 


: qi 
जत्रुध्वे सिरासंख्या का कोष्ठक a 
à i 
त्यंग नाम 9 
a af 
ग्रीवा qe 
हनु p 
far | 
नासा ; » 
नेत्र ८ | 
कर्ण J 
fax EE 
sA कुल संख्या a 


शङ्कप्रदेश की H की गणना सुश्रुत im at 

नासा-नेत्रगत याने ललाट की सिराओं में होती है 

अष्टांगसंग्रह के अनुसार कान की सिराओं में होती iei 
कर्णयोः षोडश, त एव च शह्नयो: । 

भवाति चाञ्— 

व्यामुवन्त्यभितो देहं नाभितः गरूताः सिराः। 

Or == A 2 EO {be 

प्रतानाः पद्मिनीकन्दाद्विसादीनां यथा E. 

इति सुश्वतसंहितायां शारीरस्थाने सिरावर्णविभक्ति. ।॥॥५ 

शारीरं नाम सप्तमो$ध्यायः ॥७॥ throu 

Sushi 


etal 
/ कमलकन्द से बिसाढि ( सूल ) के प्रतान बे Fist 


(कीचड़) में चारों ओर फलते हैं, 38 ही नाभि dala. 
सोर सिराओं के प्रतान देह में फेलते हें ॥३६॥ IE 
' घक्तव्य--रसयोगसागर में इस star Hs अं 
का अर्थ ad (Nerve) किया गया हे--इत्यत्र fs 
शानतन्तवो निर्दिष्टाः । यदि यह cate किसी तन्त्र don 
होता तो सिरा का अर्थ नर्व करने में कोई i CS 
नहीं होती, परंतु आयुर्वेद में, और विशेष करके मि कर 
सिलसिले में यहाँ पर छोक आया है, उसके gH पर 
का अर्थ -रक्तताहिनी-ही--करना उचित. 25244 याय 
उचित नहीं हे । महामहोपाध्याय गणनाथसेन gestit 

की प्रस्तावना ( पृष्ट ६६) में इस कछोकगत ata 
सिरा का अर्थ नवे ही करते हैँ- अत्र हि शेषोक्ते पथे de 


पूराख्यचक्रात्‌ समन्ततः प्रस्॒ताः नाड्यो लक्ष्यन्ते fime 
न पुनः रक्तवाहिन्यः प्रणाल्यः, इति स्फुटमिव und | 
परंतु संज्ञापंचकविमर्श मै धमनी-विवरण के 
इस शोकगत सिरा, को 'रक्तप्रणाल्यः कहते i 
यश्च तत्रैव खमतरक्षार्थ--धमनीनां ga 
सङ्गमयितुं नाभिपदस्य मेडुला अवलंगेटा सहित साय. 
(Medulla oblongata with spinal z |. 
RAS uri: पण्डितप्रकाण्डेत eif 


= 
E 


wa E बिदुषामुचेहासमेव कल्पयति, निर्मूलत्वाद- 
। न च तावताप चुर्विशतिसंख्यकधमनीनां 


। fa चामिपदस्यैतादृशार्थकल्पने सिराणामपि 
| समानार्थमेव समर्थनीयम्‌ । aari 
[eret न विसर्तव्यम्‌ । उक्तं हि--प्यावत्यस्त 
^ काये संभवन्ति शरीरिणाम्‌ । नाभ्यां सर्वा निबद्धास्ता 
समन्ततः ॥ व्याप्नुवन्त्यभितो देहं नाभितः quar 
धाः । प्रताना प्चिनीकन्दाद्विसादीनां यथा जलम्‌ ॥ 
Lag, gud धमनीव्याकरणे भवतश्चात्रेति यत्‌ प्राचीनवचन- 
, तत्र यथा स्वभावतः खानि मृणालेपु बिसेषु च । 


aa रसवहत्वं च स्पष्टमभिधत्ते । द्वितीयवचने तु "पञ्चेन्द्रिय 
gg भावयन्ति’ इत्युक्त्या संशावहनाड्यर्थ एव प्रतीयते । तस्माद्‌ 
अनीसंच्चाया थ््थत्वमनेकार्थत्वं वा स्वीकर्तव्यम्‌ । यः्च ua सूत्र- 
| ने धमनीनां हृदयप्रभवत्वमभिधाय शारीरे नाभिप्रभवत्व- 
la तद गर्भस्थवालाभिप्रायेणेतिकृत्वा समाधेयम्‌, न पुन 
Jia प्रलक्षसिद्ध॑ धमनीनां हृदयसंवंधमपहत्य di 
(४७० । इसके अंग्रेजी तर्जुमा में लिखते हें--1। Nabbi 
means Medulla oblongata and Spinal Cord in 
| ease of Dhamani's, why should it not mean 


^|iesame thing in the case of sira's also? so 
(ite confusion seems worse confounded ! Pro- 
bly the emerging of Sira’s and Dhamani’s 
through the Nabhi (Naval), 
ishruta, has been said in reference to 


in 
the 
The shastri has missed this 
TH if altogether. Page 74. Ho e गणनाँथसेन 
MU का द्वितीय कथन ठीक हे, प्रथम कथन गलत BO 
jai वहाँ पर केवळ अर्थ की ओर ध्यान देकर सिरा 
fü अंगविनिश्चय करने की कोशिश की गई हे, संपूर्ण 
ए%,बायुवेदशास्त्र की दृष्टि से नहीं । अंगविनिश्चय करते समय 
i identification of the old anatomical terms for 
SI nodo anatomical terms) संपूर्ण आयुर्वेद का विचार 
शि करके केवल स्थानिक अर्थ का विचार किया जाय तो 
(स प्रकार के अनवस्था प्रसंग और विसंवाद ( चौथे 
"ध्याय के ३३वें छोक का वक्तव्य देखो ) स्थान स्थान पर 
"rw होने की संभावना हो सकती है । इस विषय का 
"पक विवरण नौवें अध्याय के दूसरे सूत्र के वक्तब्य में 
| किया गया है, उसको देखो । अब इसके बाद अवेध्य 
NS का कोष्ठक दिया जाता है-- 


mentioned 


२ etal circulation 


शरीर की अवेध्य सिराएँ 


i अँग्रेजी पारिभाषिक नाम 
A शाखा जालधरा _ Great sapheneus vein 
4 = ऊर्वी _ Femoralartery and vein 


लोहिताक्ष 3 


नास 


aa तथा खानि रसो येरुपचीयते ॥' प्रथमवचनं धमनीनां | 


शासय 
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करेंगे, जैसे कि: 


[ २१३ 


FAI जालधरा 


Cephalic veín 


र्वी p 
Sr f Brachial vessels 
Es लोहिताक्ष Axillary vessels 
Am विटप Spermatic vessels 
RAREN Gluteal vesselg 
पृष्ठ बुद्दती Subscapular artery 
मेदोपरि Inferior epigastric 
vessels 
वक्ष स्तनमूलादि Internal marnmary and 
à lateral thoracic vessela 
आवा मातृका Carotid arteries and 
Jugular veins 
कृकाटिका Occipital vessels 
विधुर Posterior auricular 
vessels 
zg हनुसंधि Internal maxillary 
vessels 
जिह्वा रसवहे, ama? 1९९ 17४७०] vessels 
ay 
नासा ऑपनासिकी Angular vessels 
नेत्र अपांग Zygomatico-temporal 
vessels - 
avi c शब्दवा। ^ * = 
कर्ण शब्दवाहिनी. Anterior tympanic vessels 
ललाट केशान्तानुगता Supraorbital Superficia 
temporal vessels 
आवर्त Frontal branch of the 
Superficial tempora 
स्थपनो Nasal branch of the 
frontal vein ' 
शंखसंधिगत Superfieial temporal 
vessels 
उत्क्षेप Parietal branch of the 
Superficial temporal 
सीमन्त ) Branches of the occipital 
अधिपति] aud Superficial vessels 


इति भास्करशर्मणा गोविन्दात्मजेन विरकितायामायुर्वेदरहस्य- 
दीपिकायां सुश्रुतभाषाटीकायां शारीरस्थाने सिरावर्णेविभक्तिः 
शारीर नाम सप्तमोऽध्यायः समाप्तः ॥७॥ 


छती वंध्य 


/ EN : 
X ox 
X अष्टमाऽध्यायः। X 
Ve अथातः सिराव्यधविधिशारीरं व्याख्यास्यामः। 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 
अब इसके So सिराव्यधविधि शारीर का = 
m 
वाळस्थविररूक्षक्षतक्तीणभीरुपरिश्रान्तमद्याध्व- 
स्लीकर्षितवमितविरिक्तास्थापितानुवासितजागरित- 
क्लीवकृशगर्भिणीनां कासश्वासशोषप्रवुद्धज्वराक्षेपक- 
पत्ताघातोपवासपिपासामूच्छाप्रपीडितानां 


ल्क 
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सिरां न विध्येत्‌ , याश्वाव्यध्याः, व्यध्याश्वादश्टाः, 
दृष्टाश्वायन्त्रिताः, यन्त्रिताश्चा्नुत्थिता इति ॥२॥ 
wat सिरावेध का निषेध ला) बालक, वृद्ध, ea; क्षत- 
क्षीण, डरपोक, परिश्रान्त ( थका gat), खीसंग मध्यः 
सेवन और प्रवास से थका हुआ, जिसे वमन हुआ ह, 
जिसे विरेचन हुआ है, जिसे निरूहबस्ति दी गई हैं, जिसे 
अनुवासन बस्ति दी गई है, जिसने रात में जागरण किया 
है, नपुंसक, कृश, गमिणी, कास, श्वास, अतिज्वर, शोप, 
आक्षेपक, पक्षाघात, अनशन, TW, सूच्छा इनसे पीडितों 
का सिरावेध न करे; तथा अवेध्य सिराओं का, वेधन 
योग्य, परंतु दिखाई न दे उनका, दीखने पर जिनका यन्त्रण 
न किया गया है उनका, यन्त्रण करने पर भी जो न उठी 
हों उनका वेध न करे ॥२॥ 
वक्तव्य--वाल्स्थविरादि--ये रोगी दौवल्य, भीति, 
सुकुमारता या रोगविशेष के कारण सिरावेध का शखकर्म 
या तजन्य रक्तनाश बरदाइत नहीं कर सकते, अतः इनके 
संबंध सें सिरावेध न करना चाहिए | डल्हणाचार्य HAE 
X सिरावेध न करने का कारण अपने मतानुसार देते हैं 
बालस्थविरयोरसंपूर्णधातुक्षीणत्वात्‌ सिरां न विध्येत्‌ । रूक्षक्षत- 
क्षीणानां वातप्रकोपभयात्‌ सिरां न विध्येत्‌ । क्षत इति उरःक्षतयुक्तः, 
खब्नाद्यभिहतो वा, क्षीणः क्षीणधातुः, गयी तु क्षतेन क्षीणस्तस्यानिल- 
न्याथिभयान्न विध्येदिति व्याख्याति । भीरोश्च तमोबहुलत्वालो- 
हितदर्शनेन मूच्छांभयान्न विध्येत्‌ । परिश्रान्तस्य श्रमकुपितो 
वायुः शोणितावसेचनेनातिम्राबस्यं प्राप्य शरीरव्यापादकः स्यात्‌ | 
मधपस्य मदविक्षिप्तचित्तस्यातिमूच्छांकरत्वात्‌, अध्वस्तरीकर्षितस्य 
वातप्रकोपभयान्न विध्येत्‌ । वान्तविरिक्तयोरक्तसंसजर्नयोरपीत- 
खेहयोर्वमनबिरेकान्तरमेव वातप्रकोपभयात्‌ सिरां न विध्येत्‌ । 
आस्थापितजागरितयोर्मरु्रकोपभयान्न विध्येत्‌ | अनुवासितस्य 
W&sdt भूयोऽञ्निमान्यभयात्‌ | छोवस्य प्रधानधातुक्षयेणाल्पसत्ेन 
च निश्चितबिनाशत्वात्‌ | कृशस्य गर्भिणीनां चोपक्षीणथा तुत्वाद्‌ 
देहसंदेहभयात्‌ , कासश्चासशोषिणामप्यपचीयमानधातुत्वेन देह- 
संदेहभयान्न विध्येत्‌ । प्रवृद्धञ्वरस्यासक्खावेण प्रलापादिभयात्‌ 
सिरां न विध्येत्‌ । 
बाळ और बूढ़ों में सिरावेध का निषेध, जैसे कि 
डल्हणाचार्यं ने बताया हे, असंपूर्ण क्षीणधातु के कारण 
नहीं हे । ये भी आवश्यकता पड़ने पर झोणितावसेचन 
सहन कर सकते हैं, परंतु सुकुमार या डरपोक होने के 
कारण सिरावेध का Mast और रक्तदशैन सहन नहीं 
- कर सकते | इसलिए सूत्रस्थान के १३वें अध्याय में लिखा 
है---चपाव्यवालस्थविरभीरुदुव॑हनारीसुकुमाराणामलुगहार्थ परमः 
इृमारोऽयं शोणितावसेचनोपायोऽभिहितो जलौकसः । इसकी 
टीका में डल्हणाचार्यं लिखते हें-असुकुमारोपायस्तु प्रच्छन्न 
सिराव्यधनं च । सिरां न विध्येत्‌-थह निषेध साधारण 
परिस्थिति में किया गया हे । जब विशेष परिस्थिति a 
विशेष कारण ser होते हे, सिति के दार सोगित 
मोक्षण कर सकते हैं--न त्वेष निषेधो विषससृष्टोपसर्गात्ययिक- 
eng । ( अ्टांगसंग्रह ) । जैसे, बच्चों में खाँसी, श्वास- 
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कृच्छ्र, ज्वर इत्यादि लक्षण तीच होते हैं, तव 
pneumonia), तथा ज्वर और "IH के साथ 
शोथ (Laryngitis) होता है, तब गले में सिरावे १ ae 
से फायदा होता हे । अथवा गर्भिणी à are पौ ae 


Bron, sf 


या गर्भापतानक (eclampsia प्रथम खण्ड पृष्ठ we i ( 
उत्पन्न होता हे, तब शरीरगत विष को MEC र 


निकालने SAL 
सिरावेध किया जाता है और उससे बहुत फान, णि ^ 
^ = जब यदा 
है । अथवा पक्षाघात में जव रक्त का भार अधिर हा 


हे, तब भी सिरावेध से रक्तमोक्षण करने पर "m 
है । अन्तःदाल्यता या रक्त जमने के कारण en ey 
पृष्ठ ३२५ देखो) पक्षाघात हो ता है, तब fuu. o 
होता हे। इसलिए पक्षाघात में कारणों के अनुसार S 9) 
का निषेध या विधि होती है । अथवा जब सर्प SER T 
तब रक्तगत विष का उत्सर्ग कराने के लिए मनुष्य N e 
दंशस्थान की सिरा का वेध किया जाता है और al 
फायदा होता हे--समन्ततः सिरां विध्येदंशान्तु gua fr | 
रक्ते निर्हियमाणे तु aca निर्हियते विषम्‌ । तसाद 
सा ह्यस्य परमा क्रिया ॥ (सुश्रुत) | अथवा आक्षेपक (Co | m 
sions) जब वृक्करोगजन्य सूत्रविषमयता (Ursini ic 
कारण या मस्तिप्कगत रक्ताधिक्य के कारण उत्पन्न audet 
तब सिरावेध से फायदा होता हे । याश्चावध्या:-क शम 
रोग में सिरावेध की आवश्यकता होने पर भी फा पा 
अध्याय में प्रसेक अंग-प्रत्यंग की जो अवेध्य fy 
बतलाई गई हैं, उनका वेध न करना चाहिए । Tala वि 
जो सिराएँ दिखाई न दें, उनका वेध न करना चाहि॥ जब 
सिरा दिखाई न देने के निम्न कारण होते हैं--(3) firent 
साधारणतया उत्तान (Superficial) होती हैं, इस गरम 
दिखाई देती हैं । जो गम्भीर होती हैं, वे नहीं aet 
देतीं। इसलिए गंभीरता प्रथम कारण है । (२) e का 
वेध के लिए साधारणतया स्थूल या मोटी सिरा प्रभ हो 
होती हे, जो दीख पड़ती है, उठती हे और यन्त्रित शै विकल 
की जाती हे। जो सिरा छोटी होती है, वह दीस UE 
पड़ती | (३) अभाव या स्थानान्तर--सिराओं (Veins) वादा 
संबंध में यह ध्यान में रखना चाहिए कि यद्यपि - ता 


| स्थान निश्चित रहता हे तथापि कई बार वे अपने खाए । इ 


न होकर इधर-उधर मिलती हैं या कट बार उनका अंगी UE 
होता हे । यह स्थिति मुख्यतया उत्तान सिराओं के पंग पाभ्य 
में होती हे । इन कारणों से जब यथोक्तसिरा नहीं मिशी सिरा 
तब समीपवर्ती दूसरी सिरा का ग्रहण करने के | 
वारभटाचार्य कहते हैं--यथोक्तानामदर्शने | मर्महीने त (उत्तर 
देशेऽन्यां व्यथयेच्छिराम्‌ । ( अष्टांगहृदय ) | cere 
यन्त्रिताश्चानुत्थिताः-इसका कारण आगे ३३वें शोर । 
(सिरासु शिक्षितो नास्ति) दिया गया है । ठीक T 
न करने से सिरा का उत्थान ठीक नहीं होता और ४ | 
ठीक न होने से वेधन के कर्म में कठिनाई 7 
होती है, जिससे दुष्ट व्यधन के दोष ( आगे ३१ AN 
८4) उत्पन्न होते हैं और सिरावेध का | 

। 
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परस्थानम्‌। [ २१५ E: 


साध्या YA an 
n शोणिवावसेक साध्याश्च ये विकाराः प्रागभिदि- 


Sh «di [yess 

Wag च सिराँ विध्यत्‌ ॥३॥ 

॥ «(gera निर्देश-- ) रक्तमोक्षण से साध्य होने वाळे 
PE = M c ` 

रोग पहले निर्दिष्ट किये गये हैं, तथा जो अन्य 

द्रोगितावसक साध्य ) अनिर्दिष्ट रोग हैं, उनमें aqal- 

11] ह में यथाभ्यास तथा यथाविधि सिरा का वेधन 


है॥२॥ 
वक्तव्य़-प्रागमिहिता:--सूत्रस्थान के 
के चौतीसवें ate में ( प्रथम खण्ड पृष्ठ ८५ देखो ); 
के सिवा रक्तज और खान्य विकारों का निर्देश we 
याय कें ed सूत्र में और २५वें अध्याय के dva 
gai में किया गया हे ।-अपकेषु--अनेक रोग शोथ 
उ follamation) के कारण उत्पन्न होते हैं । शोथ के स्थान 
fing हमेशा रक्ताधिक्य हो जाता हे और इसी रक्त के द्वारा 
late विकृति का निराकरण होता हे । शोथ के दो 
वसान मुख्यतया होते हें--१ उपशम (Resolution), 
nia) $a २ पाक (Suppuration) । जब पाक बन जाता हे, तब 
ते ६. मोक्षण से als फायदा नहीं होता | रक्तमोक्षण से 
film होने में सहायता होती हे--वेदनोपशमार्थाय 
Rio पाकशमाय च । अचिरोत्पतिते शोफे कुर्यात्‌ शोणितमोक्षणम्‌ ॥ 
fg कठिने श्यामे सरक्ते वेदनावति । संरब्धे विषमे बाऽपि 


त्रे विस्रावणं हितम्‌॥ (gga, चि० १) । इसलिए रोग | 


| jaa तक उपशम होने की संभावना होती हे, तब तक 
man का इलाज करना उचित हे । रक्तमोक्षण से 
[म्म में सहायता होती है तथा वेदना कम होती हे । 
दिबसको आधुनिक शास्त्रज्ञ भी मानते हैं। परंतु उसके साथ 
AER मोक्षण करने से स्थानिक प्रतिकार-शक्ति भी कुछ 
gum हो जाती है, ऐसी उनकी राय हे । इसलिए आधुनिक 
त / गिकित्सक रक्तमोक्षण के विपक्ष में हो गये हैं । रक्तमोक्षण 
AR समय किया जाता हे, जब शोथजन्य रक्ताधिक्य 
xli यांदा से अधिक होता हे और रोगी भी रक्तल (Plethoric) 
hw है । यथाभ्यासम्‌--इसके निम्न तीन अर्थ होते 
|६। इनमें प्रथम अर्थ अधिक प्रशस्त माळूम होता है-- 
(i) अभ्यास का अर्थ परम्परा, पद्धति या प्रथा (Practice); 


गरी (रत्तरामचरित ) । संक्षेप में गुरूपदिष्ट मार्ग द्वारा । 
'भास--सामीप्य या निकटता; यथाभ्यास समीपवर्ती । 
$ {| पर रोग होता है, उसके समीप में होने वाळी सिरा-- 
र्दी भ्वासमिति यथासमीपमित्यर्थः | (sm) । (3) 
KAP ग्यास यथासन्नम्‌, vag सुख्यानामदर्शनविषयम्‌ । स्मरन्ति 


। ( हाराणचन्द्र ) । यथान्यायम्‌- जैसी कि आगे, 
EL विधि बताई गई हे, उसके अनुसार | 
-्यायस्य खेहखेदादिकस्यानतिक्रमेण यथान्यायम्‌ | 


चौदहवें | 


च्य 
चापकेष्वन्येछु चालुक्तेपु यथाभ्यासं यथा- | 


Fem) । हाराणचन्द्र इसका संबंध सिरा के साथ 
| जोडते aai यथोचिताम्‌ , इति तु व्यध्यासु बह्नी पू- 
त्थितासु बिम्रृश्य व्यधनार्थम्‌ ॥ : 


प्रतिपिद्धानामपि च विषोपसर्गात्ययिकेषु सिरा- 
व्यधनमग्रतिपिद्धम ॥४॥ 


, ( निषिद्ध रोगियों में सिरावेध के श्रयोजन--- ) विषोप- 
सग और आत्ययिक रोगों में ( सिरावेध के लिए ) निषिद्ध 
रागियों का भी सिरावेध निषिद्ध नहीं है ॥४॥ 

_ वक्तव्य--विषोपसर्ग--विष का उपसर्ग होने पर । 
सर्पविष के उपसर्ग में सिरावेध किया जाता हे, इसका 
विवरण २ सूत्र के वक्तब्य मे किया गया हे । इसके सिवा 
विपजन्य कामला (Toxic gaundice) में भी विष का नाझ 
करने के लिए सिरावेध किया जाता है। कामला दो प्रकार 
की होती हे | एक वह हे, जिसमें पित्तोत्सर्ग में बाधा 
उत्पन्न होती हे । इसको अवरोधजन्य (Obstructive) 
कहते हँ । दूसरी वह हे जो संखिया, फास्फरस, छोरोफार्म 
इत्यादि विषों के सेवन से तथा कुछ उपसर्गजन्य रोगों से 
उत्पन्न होती हे । इसको विषजन्य कहते हैं। कार्बन मोनो- 
क्साइड (Co) की विषमयता में भी सिरावेधन से रक्त- 
मोक्षण किया जाता हे । आत्यविक--अत्ययः नाश: प्रयोजन 
यस्य । प्राणनाशक, महाविपत्तिकर | जैसे, गभिणी के 


आक्षेप । इसमें यद्यपि गर्भिणी” सिरावेध के लिए निषिद्ध 
होती -^ ~ ` ` 
होती हे तथापि आक्षेपक में यह निषेध दूर हो जाता हे । 


J तत्र सिग्घखिन्नमातुरं यथादोषप्रत्यनीकं द्रवः 
प्रायमन्नं भुक्तवन्तं यवागूं पीतर्वन्तं वा यथाकाल- 
सुपस्थाप्याखीनं स्थितं वा प्राणानवाधमानो वस्त्रपट्ट- 
चर्मान्तर्वहकललतानामन्यतमेन यन्त्रयित्वा नाति- 
गाढे नातिशिथिलं शरीरप्रदेशमासाद्य यथोक्तं शस्त्रॅ- 
मादाय सिरां विध्येत्‌ ॥५॥ 

( सिरावेधनविधि==) लेहन और खेदन किये हुए 
दोषविपरीत द्रवभूयिष्ठ आहार सेवन किये हुए, अथवा 
यवागू पिये हुए, उचित समय पर उपस्थान करके बैठे हुए 
या सुयन्त्रित किये हुए रोगी को शरीर ( के एक ) प्रदेश 
(को रोग के अनुसार ठीक करके उस ) में quz, चम 
(पट्ट ), waders ( पट्ट ), लता ( प्रतान ); इनमें से 
किसी एक से न बहुत तंग न बहुत शिथिल बाँधकर 
उचित शास्त्र से प्राणों को बाधा न पहुँचाते हुए सिरा को 
प्राप्त करके वेधन करे UU 

चक्तव्य--लिग्धसिन्न- सम्यक्‌ Gea और स्वेदन 
से शरीरगत दोष रक्तवाहिनियों में आते हैं और सिरावेध 
करने पर उत्सर्ग हो जाता हे । इसलिए सिरावेध के पूर्व 
aaa और स्वेदन दिया जाता था--सम्यक्‌ खिग्धस्तिन्नस्य 
पुनढ्रेवीभूता दोषाः झोणितमनुम्रविष्टाः सम्यक्‌ प्रच्यवन्ते । (अष्टांग- 
संग्रह) । अस्विन्न या अतिस्विन्न होने से रक्त का खाव. 


१ प्रतिपीतम्‌ . २ प्राप्तं राखे गृहीत्वा. 
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अधिक होता हे--अत्युष्णेऽतिसिन्नेऽतिप्रवतंते । ( सुश्रुत, 
सूत्र १४ ) 1 यथादोपप्रत्यनीकम--शारी रिक दोष या ऋतुदोष 
या दोनों का प्रतीकार जिससे होगा, ऐसा आहार | संक्षेप 
में घाठसास्यावस्था करने वाला | gaa द्वव्य भूयिष्ट | 
रक्तोवर्सेचन से शरीर का जो gata नष्ट होगा, उसकी 
पूर्ति करने के fuz द्ववभूयिष्ठ आहार दिया जाता. है | 
भुक्तवन्तम--लधुभुक्तवन्तम्‌। सिरावेध शखकम है | इससे रोगी 
को मूर्च्छा आ सकती है | उसको दूर करने के लिए रोगी 
को हलका आहार दिया जाता है- न. मूच्छल्यन्नसंयोगात्‌ ॥ 
यवागूं पीतवन्तम--यवागू भी रोगी को मात्रा से पिलाना 
चाहिए--यवागू प्रतिपीतस्य शोणितं मोक्षयेद्धिपक्‌ । (सूत्र १४) | 
इस झोक की टीका में डल्हणाचार्य लिखते हैं--सा हि प्रायशः 
प्रक्ेदनात्मिका खेदलत्वाद्‌ द्रवोष्णत्वाच्च शोणितं विलाययति प्रति- 
शब्दो$त्र मात्रार्थ:, तेन यवागू मात्रया पीतवत RAA: उपस्थाप्य--- 
बलि, मङ्गल, स्वस्त्ययनादि कराके । प्रत्येक शख्रकर्म के पूर्व 
देवताचैन करने का प्राचीन रिवाज था । सूत्रस्थान के वें 


अग्रोपहरणीय अध्याय का ६ सूत्र देखो । आसीनम्‌--बिस्तरे.. 


प्रर-या-किसी आसन पर बेरा -हुआ)। सिरावेध के लिए 
बैठना यही उत्तम आसन है । रोगी को खडा करने सें 
मूर्च्छा जल्दी उत्पन्न होने का डर रहता हे और बिस्तरे पर 
लिटाने से शरीर से अधिक रक्तस्राव होने पर भी मूर्च्छा 
या चक्कर नहीं आता | मूर्च्छा रक्तत्राव रोकने के लिए एक 
सूचक लक्षण होता है । परंतु वह केवल बैठे हुए रोगी में 
ही योग्य सूचक होता है । स्थितं वा--किंवा यन्त्रणशाटक 
से सुयन्त्रित किये हुए । रोगी न हिलने पावे, इसलिए 
उसका यन्त्रण करने का रिवाज था । सिरावेध में प्रत्येक 
रोगी को gaara करने की आवश्यकता नहीं है । यन्त्रण 
दो प्रकार का होता है--सार्वदेहिक रोगी को स्थिर करने 
के लिए, और स्थानिक सिरा को उत्थित करने के feud 
स्थानिक की आवश्यकता प्रत्येक समय होती है, परंतु 
सार्वदेहिक की नहीं होती । स्थित से सार्वदेहिक नियन्त्रण 
का बोध होता है । संक्षेप में 'आसीनं स्थितं वा? का अर्थ 
“सुखोपविष्टं सुयन्त्रित वा? होता है । डल्हणाचार्य “स्थितं? का 
अर्थ खड़े हुए ( ऊर्ध्वी भूतम्‌ ) करते हैं । प्राणानवाधमान:--- 
यह वैद्य का विशेषण हे । अतिवेध, अवेध्य सिरावेध, 
मर्मवेध इत्यादि से ( आगे सूत्र ३१ देखो ) वैद्य रोगी के 
प्राणों को बाधा पहुँचा सकता है । इसलिए 'मर्मादि का 
परिहार करके” इसका अर्थ करना उचित है । gaa 
इनका उपयोग शरीर का अंग बाँधने के लिए किया जाता 
है। इससे सिरागत रक्तप्रवाह बंद होकर सिरोत्थान में 
सहायता होती हे । यह बंधन हमेशा वेधस्थान से कुछ ऊपर 
की ओर हृदय और वेधस्थान के बीच में होना चाहिए। 
_नातिगाढं नातिशिथिलम्‌-गाढ और शिथिल का संबंध रक्त- 
प्रवाह के साथ है । इतना तंग न होना चाहिए कि धमनी- 
गत रक्तप्रवाह रुक जाय, तथा इतना शिथिल न होना 
चाहिए कि सिरागत रक्तप्रवाह जारी रहे । TUNE इस 
प्रकार से बाँधा जाय कि धमनीगत प्रवाह में बाधा न हो 
परंतु सिरागत प्रवाह में बाधा पड़े । इससे सिरा में 
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अधिकाधिक रक्त आने से और आये हुए रक्त 
अवरुद्ध होने से उसका उत्थांपन भली भाँति हो. Nr 
'नातिगाढमुत्तमाङ्गै, नातिशिथिलं शाखासु? यह AU 
का कथन ठीक नहीं है । यह शब्दसमूह N 
स्थान के बंधन के लिए प्रयुक्त हुआ है 
मन्यतमेन नातिगाढं नातिशिथिलं शरीरप्रदेश = | 
आसाध--इसका संबंध “सिरां' के साथ हे; सिरा 
करके | यथोक्तं शखम्‌--सिरावेध में ह 
आरा और _वेतसपत्र इनका उपयोग होता र 
त्रीहिसुखारावेतसपत्रकाणि व्यथने । ( सुश्रुत, y o» 
इनमें से अस्थि के ऊपर की सिरा का वेधन करने v) ife 
कुठारिका और मांसळ प्रदेश स्थित सिरा का वेध in) 
के लिए ब्रीहिमुख प्रयुक्त होता है । आगे १८वाँ 
इनमें से योग्य शस्त्र को ग्रहण करके तद्द्वारा । 
नैवातिशीते नात्युष्णे न प्रवाते न चाप्निते। | 
सिराणां व्यधनं कार्यमरोगे चा कदाचन i 
(Raa के लिए अयोग्य काल--) epa प 
काल में, अत्यन्त उष्णकाल में, जोर से हवा चलते a : 
में, अभ्राच्छादित दिन में सिराओं का वेधन 
चाहिए; तथा नीरोग ( स्थिति ) में भी कदापि 
चाहिए ) ॥६॥ 
वातिश z मत 
वक्तव्य--नवातिशीते इत्यादि-काल का यह frons ₹ 
अना्ययिक अवस्था के लिए हे । आत्ययिक अवसा | २ 
कृत्रिम पद्धति से शीतोष्णादि दोषों का परिहार adler: 
सिरावेध कर सकते हें--शीते शीतप्रतीकारमुष्णे गोष दार ह 
q e 2. SS Oe 
निवारणम्‌ । कृत्वा कुयांत्‌ क्रियां प्राप्तां क्रियाकालं न apie 
(सुश्रुत, सूत्र ३५) । चरक में भी लिखा Bake 
साधारणलक्षणेष्दृतुषु वमनादीनां ग्रवृत्तिविधीयते, निवत्तिरिप पन 
इतरे पुनर्यर्थशीतोष्णवर्षत्वाद्‌ दुःखतमाश्च भवन्ति p med नर्म 
पुनः कर्मणि ana विकल्प्य कृत्रिमगुणोपधानेन यशु ` 
विपरीतेन ""' प्रयोजयेदुत्तमेन यलेनावहितः ॥ ( विमान ८)||देव 
अरोगे--वमन विरेचनादि का उपयोग एकाध alten 
नेमित्तिक कारण से नीरोग अवस्था में कर सकते हैं, हृत 
सिरावेध का उपयोग इस प्रकार नहीं किया जा सकता पुष्टि 
आगे १९वाँ छोक और उसका वक्तव्य देखो | | कप 
न्न व्यध्यसिरं पुरुषं मत्यादित्यसुखमरलिम | र 
च्छ्रिति उपवेश्यासने सकथ्नोराकुश्ितयोगिगों १ r 
KS La | 
कूपरी सन्धिद्वयस्योपरि हस्ताचन्तशूढाङुष्ठत 
मन्ययोः स्थापयित्वा यन्त्रणशारकं रामु 
e. श्यात्स्थितेन ~ 
रुपरि परिक्षिप्यान्येन पुरुषेण पश्चात्स्थितेत GP 
हस्तेनोत्त 5 c. d 1 
Aa शाटकान्तद्धयं ग्राहयित्वा ततो 
T सरोर c d 
जूयातू--दक्तिणहस्तेन सिरोत्थापनाथ ना. | 
AnA ०. ~ १0. fi 
शिथिल यन्त्रमावेष्टयेति, spem T 4 
१ wager कूर्परसन्धिद्वयं i ॥ 
, पीडयेति. पृष्ठमध्ये च पीडयेत्‌. i 


Pray | 
x 

af 
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हीं इनके स 
(aay 


| उत्त =F ağa is [OTT F 
2; एष उत्तमाङ्गगतानामन्तमुखवर्जानाँ सिराणां 
amt यन्त्रणाविधिः ॥७॥ 

y (उत्तसांगसिराव्रेष_ की यअन्त्रणविधि-- ) जिसकी 
(है की वेध करना हो, उस पुरुष को अरलिमात्र ऊँचे 


0 सिकोडकर, ( दोनों जाजु)संधियों के ऊपर कोहनियों 
T z ध यापित करके, जिनम अंगूठ़ा अंदर की ओर हो ऐसी 
८) (ri बाँधे हुए हाथों को ( गरीवा में ) मन्याओं के ऊपर 
N 

के est 


ni Ue न aga शिथिल लपेटो तथा रक्तस्रावणाश 
| | दशशाटक को पीठमध्य में निष्पीडन करो और व्यध्य- 
झि पुरुष को सुख में वायु भरकर वेठाओ; सुख के अन्दर की 
सम को छोड़कर सिर की शेष सिराओं का वेध करने 


बक्तव्य-प्रयादिलसुखम्‌- आदित्य से यहाँ पर प्रकाश 
jared है; अर्थात्‌ प्रकाश जिस तरफ से आता हे, उस 
fairs सुख करके | सुप्रकाशित मुख होने से, सुख के साथ 
था णं शरीर भी हो जायगा, सिरा देखने में तथा कुठारिका 
अहा करने में सहरूता हो जायगी, अन्यथा इधर उधर 
IRIAN होने का डर रहेगा | अरलिमात्रोच्छिते-कनिष्ठाहु लिप्रमित- 
पेत॥|तमात्रेणोच्छ्रिते | ( डल्हण ) । मध्याङ्गुली कूर्परयोर्मध्ये प्रामाणिकः 
al: | बडसुष्टिकरोरलिररलिः सकनिष्ठिकः ॥ ( हलायुध )। इस 
wmm के संबंध में हाराणचन्द्र लिखते हैं कि यह बेकार 
त्न, जमीन पर रोगी को वेठाने से भी सिरावेध का काम 
WW होता हे--अरलिमात्रोच्छित इत्यकिञ्रित्करमिवावभाति, 
Cinta भूमाबुपवेश्य कर्म कुर्वाणानामस्माकं नियमेन feri: | 
` बद्रियस्योपरि--जानुसंधिद्वयस्योपरि । अन्तर्गूढांगुष्ठक्तमुष्टि-- 
ages पाणिना कृता Bela | इस प्रकार zt बाँधने 


E 


aR ुष्टिपीडन में जोर मिलता है । वाग्भटाचार्य gt में 


कपड़ा रखने के लिए कहते हैं--सुध्भ्यां बखगर्भाभ्याम्‌। 


HI UD मध्य में रखने से जो फायदा होता है, वही फायदा 


वायु से met को फुलाना | इसके सिवा दन्तपीडन 
उत्कासन करने के लिए कहा हे--दन्तप्रपीडनोत्कास- 
(Part चाचरेत्‌ । ( अष्टांगहृदय ) । द॒न्तम्रपीडनादि 


m 


वभ से सिरोत्थापन में सहायता होती है । उत्कसनेन 


T तज्ज पाद्व्यध्यसिरस्य पादं समे स्थाने सुस्थिरं 
पाप > PR + EY कृत्वा 
त्वाऽन्य पादमीषत्सकाचतसु्चः Be 


1 | WI जानुसन्धेरधः शाटकेनावेष्ट्य हस्ताः 


j कु > SSS - CS F © . e वायुपूर्णमुखं : 
Wage पीडयात, कमपुरुष च वायुपूर्णमुख स्थाप- 


पर सूर्य की ओर मुख करके वेठाकर, दोनों रंगो | 


Foundation Chere ond oc OF 
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शारीरस्थानम्‌। 


vat प्रपीड्यागुल्फ व्यध्यप्रदेशस्पे 


gue d शस्योपरि चतुरङ्गुले 
फोतादीनामन्यतमेन वद्धा वा पादसिरां विध्येत्‌ ॥८॥ 

(प्रादसिरावेध यन्त्रणविधि-- ) जिसके पेर की 
सिरा का वेधन करना हो, उसके पाँव को समस्थान पर 
अच्छी तरह से स्थिर करके दूसरे पात्र को कठ सिकोड़कर 
ऊँचा करके सिरावेध के पाँच को जानुसंधि के नीचे 
( यन्त्रण)शाटक से (न बहुत ढीला न बहुत dq) 
लपेटकर ( नीचे के भाग को ) टखने तक दोनों हाथों से 
पीड़न करके ( सिरा उठने पर उसका वेधन करे ) 3 अथवा 
वध करने के स्थान से चार अंगुल ऊपर वस्राटि में से 
किसी एक से बाँधकर सिरा का वेधन करे MT 

चक्तव्य--हस्तान्यां प्रपीड्य--हाथो से पीडन करने 
पर भीतर का रक्त जल्दी सिरा में आकर वह उत्थित होती 
हैं । अक्का वा--अन्त्रणशाटक लगाने के दो स्थान बताये 
गये हँ; एक स्थान जानुसंधि के नीचे और दूसरा व्यध्य- 
प्रदेश से चार अंगुल ऊपर । इनमें से किसी एक स्थान में 
शाटक वाधना चाहिए। 


अथोपरिाद्स्तो गृढाङ्कुष्टक्रतमुष्टी सम्यगासने 
स्थापयित्वा सुखोपविष्टस्य pia वद्धा EUR 
सिरां विध्येत्‌ ॥९॥ x: 


( हस्तसिरावेधन यन्त्रणविधि--) सुख से बेटे हुए 
RJA के अंदर की ओर किये हुए अँगूठे की मुट्टी बाधे 
डुए हाथों को ऊपर उचित आसन पर स्थापित करके पहले 
की तरह बॉधकर हाथ की सिरा का वेधन करे ॥९॥ 

चक्तव्य-दसौ-यरहाँ पर दो हाथों की कोई 
आवश्यकता नहीं है; जिस हाथ की सिरा का वेधन करना 
हो उस हाथ को ZI बाँधकर आसन पर रखने से काम 
होता है। इसलिए “इस्तं TRAJE सम्यगासने स्थापयित्वा? 
इत्यादि परिवर्तन करने से योग्य अर्थ निकलता हे । 
अन्तर्यूढागुएक्तमुष्टि--अँगूठा भीतर रखने से सुट्टी बाँचने में 
जोर मिलता है। इसके सिवा हस्ततल मध्य के ऊपर अँगूठे _ 
'का दबाव पड़ता हे, जिससे वहाँ का रक्त ऊपर सिराओं d दबाव पड़ता है, जिससे वहाँ का रक्त ऊपर 
चला जाता हे । सुट्टी को कड़े बार दबाने का कार्य करना. 
चाहिए । इससे संपूर्ण हाथ की पेशियों का रक्त सिराओं मे, 
विद्येषतया उत्तान सिराओं में आकर वे उत्यित होती हैं । 
इससे काम न हो तो हाथ में पाषाण का गोल टुकड़ा भी 
देने का रिवाज था- सापाणगर्भहस्तस्य । ( अष्टांगहदय ) । 
pa-m की तरह कूर्परसंधि के नीचे या वेधस्थान के 
चार अंगुल ऊपर यन्त्रणशाटक से बाँधकर । अर्वाचीन 
हस्तसिरावेधनविधि--प्राचीन काळ की तुलना में अर्वाचीन 
काळ Ho सिरावेध का उपयोग बहुत मर्यादित हुआ हे । 
इसके लिए प्रायः हाथ की सिरा पसंद की जाती हे । हाथ 
की सिराओं में भी कूर्पर के सामने की सिरा (Median 
cubital vein) अधिकतर काम सें छाई जाती हे । इसका 
एक कारण यह हे कि यह बड़ी सिरा हे, जिससे काफी रक्त 


E 


- 
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निकल सकता है । दूसरा कारण o हे कि अन्य sus के 
समान यह बहुत चल नहीं हे क्योंकि यह सिरा ay a 
(Lacertus fibrosus) से कुछ adt हुई है, जिससे DA 
थामने में सहरूता होती है। सिरा को उत्थित करने 
लिए कूपेरसंधि के उपर यन्त्रणशाटक (Bandage) n 
जाता हे तथा हाथ में कोई लकड़ी का GEST या E à 
Sew (Bandage Roleer) दिया जाता हे । सिरा " 
समय रोगी कुर्सी पर या faxit पर बठाया जाता है | 
फिर त्वचा का विशोधन करके बाएँ हाथ के ATS से सिरा 
को स्थिर करके दायें हाथ से नइतर द्वारा उस पर छेदन 
किया जाता E । सिरा से निकलने वाला रक्त एक काच के 
ada में इकट्ठा किया जाता है । इससे निकाले हुए रक्त की 
राशि मालूम होती है । : 
ग्रधरसीविश्वाच्योः सकुचितजालुकूपरस्प ॥१०॥ 


Capt sla Ret मे सिरावेधविधि-- ) 
शुध्रसी और विश्वाची में जानु और कूपर संकुचित किये 
हुए (मनुष्य की सिरा का वेधन करना चाहिए ) ॥१०॥ 

शोणीपृष्ठस्कन्धेषून्ञामितपृष्ठस्यावाकूशिरस्कस्यो- 
qava विस्फूजित पृष्ठस्य विध्येत्‌ ॥११॥ 

( प्रष्ठादियत--सिसवेधविधि-- ) पीठ को ऊँचे और 
सिर को नीचे किये हुए, ( अतएव ) जिसकी पीठ तनी 
हुई है ऐसे बेठे हुए ( पुरुप ) की पीठ, श्रोणी और कंधे में 
सिरा का वेधन करे ॥११॥ 

उद्रोरसोः प्रसारितोरस्कस्योन्नामितशिरस्कस्य 
विस्फूज्ित देहस्य ॥१२॥ 

( उदरवक्ष की सिरावेधनविधि- ) छाती को प्रसा- 
रित किये हुए, सिर को ऊँचा किये हुए और देह को फेलाये 
हुए (ager) की उदर और छाती की (सिरा का 
वेधन करे ) ॥१२॥ 

वाहुभ्यामचलम्वमानदेहस्य पाश्वेयोः ॥१३॥ 


( प्राश्व॑सिरावेधनविधि--- ) agit से छटकते हुए 
(पुरुष के) शरीर की पार्श्व की शिरा का वेधन करे॥१३॥ 

अवनामितमेढूस्य मेढे ॥१४॥ 

( शिक्षक्षिरावेधविधि-- ) जिसका झिक्न कुछ नीचे 
झुकाया गया हे, ऐसे ( पुरुष के ) मेढ में ( सिरावेधन 
करें ) ॥१४॥ 

वक्तव्य--शिक्ष के सिरावेधन के लिए उसका हर्षित 
होना थाने TEM होना बहुत आवश्यक है । इसलिए 
वाग्भटाचार्य लिखते हैं--प्रहृष्टे मेहने ( अष्टांगहृदय ) । 
उन्नतमेद्स्य मेढे । ( अष्टांगसंग्रह ) । cee होने पर वह 


खड़ा हो जाता हे, तब सिरावेध के समय उसको जरा 
दबाकर कमे करना पड़ता हे । 


उन्नमितविदषटजिद्वाग्रस्याधो जिह्वायाम्‌ ॥१५॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


( जिह्वासिरावेधविधि-- ) जिसकी जिह्वा \ 


ऊपर और मोड़कर अंदर गले की ओर किया गया Uf 
पुरुष की जीभ के नीचे की ( सिरा का चेघन करे ye ४९ 
"p 


बक्तव्य--विदष्--जिह्ना के अग्र को गछे er dt 
लेना । इससे जिह्वा का भघोभाग स्पष्ट हो जाता ह 
जिह्वा विदष्टा ऊर्घ्वमुक्क्षिप्यान्तर्ग्रदणेन गळे नीता । (easy ले 

अतिव्यात्ताननस्य तालुनि दन्तमूलेषु sn E 

( ताल और दन्तमूछ सिरावेधविधि--) = = 
ward चौड़ा खोले हुए पुरुष की तालु और alts 
की ( सिरा का वेधन करे ) ॥१६॥ 


wg] 
qd यन्त्रोपायानन्यांश्च सिरोत्थापनहे | 
बुख्याऽवेच्य शरीरवशेन व्याधिवशेन च is 
ध्यात्‌ ॥१७॥ । 
(age यन्त्रणविधि- ) इस प्रकार ( वैद्य अप 
/बुद्धि से सिराओं को उठाने के लिए अन्य. gap 
! को आविष्कृत करके रोग और शरीर के अनुसार ( 2j 
| सिरावेधन के ) काम में रखे ॥१७॥ 
वक्तव्य--यन्त्रणोपाय--पद्टादि = बाँधना यही Fal for 
यन्त्रण का अर्थ नहीं है; शरीर या अंग को फेल प्राय 
सिकोड़ना, विस्फूजित करना, टेढ़ा करना इत्यादि शा 
भी यन्त्रण में समाविष्ट होते हें । संक्षेप में, सिरागे 
उत्थापन करने में सहायता करने का हर एक कम 
का उपाय होता हे। 
./मांसलेष्वचकाशेघु यवमात्रं शास्त्र निदध्यात्‌ 
अतोऽन्येष्वर्धयवमात्रं त्रीहिमाज वा व्रीहिमुसे। 
अस्थ्नासुपरि कुठारिकया विध्येद्धंयवमात्रम्‌ ॥॥ 
( सिरावेधन- में--शखपातन का-अमरण--) मां 
प्रदेशों में जवमात्र Aa घुसाना चाहिए, इससे भना a 
( जहाँ मांस अधिक न हो ) आधे जौ के बराबर या ay कि 9 
मुख से ब्रीहि के बराबर ( वेधन करे )। हड्डियों के म 
कुठारिका से आधे जो के बराबर वेधन,करे ॥१८॥ 
चक्तव्य--सिरावेध में शख्रपात का यहाँ | 
प्रमाण बताया गया है, वह केवळ मार्गदर्शन के लिए६| 
सिरावेधन में यह ध्यान में रखना चाहिए कि 


सिरा में आर-पार छेद न हो, केवल सामने की दीव 3l 
हो । अन्यथा सिरासमीपवर्ती धमनी नाडी आदि * | 


पहुँचने का डर रहता है। आगे ३२वें सूत्र में दुष्ट mg 
भी देखो । EE 
Aa M zd a 
ee भषन्ति चात्र-- q 
z = BEL 
B 3 वर्षास विध्येत(्ु) ग्रीष्मकाले d शीते 
हेमन्तकाले मध्याह्ने शस्रकालास्रयः ॥ Wu 


(aami के लिए उचित काळ-- ) व 1 
बादल न at तब, आरीष्मक्रतु में शीतलकार्ल 1 
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af १८ दद i 
(g ] शारीरस्थानम्‌ | [२७ | 
र —————— o o—————— Ei 
| | | 


AARI में मध्याह्न म वेधन करे । eat के 
(इन अनुचित RIA में) ये ही काळ होते 


_ _ वक्तव्य--न वहान्त--अल्पमात्रा में रक्त निकलता 
हे या नहीं निकळता--शोणितं न खवति, अल्पं वा सवति । 
( सूत्र, 1४ ) | इसके कारण मूर्च्छादि हैं । इन कारणों से 


तेह बक्तव्य- शकम तथा वमनादि पंचकर्मो के लिए | सिरागत रक्तप्रवाह क्यों बंद हो जाता हे ? इसका यथार्थ 
ES OD हे वता मात जोर TE शरद्‌ आर वसन्त ये तीन साधारण लक्षण t wi 


au क ET 22 | ज्ञान होने के लिए शरीरगत रक्त की राशि 
| रद à र शरीरगत रक्त की राशि का रक्त- 
| होते हँ । वर्षा, ग्रीष्म औ न्त अतिशय | प्र मै औं ` M 
E होने के कारण नष पम के | बाहिनियों में और शरीर के विविध अंगों में किस प्रमाण 
ह्षणान्वित हैं म विभजन होता हं, इसका विवरण करना आवश्यक है । 
रक्तवह संस्थान के हृदय, धमनियाँ, धमनिकाएँ (Arte. 
rioles) और केशिकाएँ (Capillaries), चथा सिराएँ करके 
चाहिए, इसका ण डोक में कि अंग होते ॐ Es T SORON 
Th दख - > e =e Ea * २५ w 
mÈ! ciel णा दखा। Te धमनियों से धमनिकाओं और केशिकाओं में, और 
RI तम्यक्रास्त्रनिपातेल धारया या स््रवेदसकू। |, |_केशिकाओं से सिराओं में आकर फिर से हृदय में प्रविष्ट 
पेर त ~ Pw on A = 5 4 v और ~ em - 
Algi रुद्धा तिष्ठेच्च खुविद्धा तां विनिर्दिशेत्‌ ॥२० | दोता हे। (1) सिरा और धमनियाँ काफी मोटी मोटी 
होती © और &&r v ami छोटी ` E 
T सुविद्धसिरा का लक्षण-- ) शास्त्र के सम्यक्‌ प्रयोग unis zd निकाएँ न ERE vid छोटी होती हैं | 
n ema er DN ~ ~ नका सख्या अर इनकी 
Tia ( विद्ध हुई ) जो ( सिरा ) धारारूप 8 कुछ काळ तक अत ates ललाई NEI m ie bah समाई 
ea खवती हे तथा रोकने पर वंद हो जाती है, उसको em के दा जाती ह| pe राजा eerie 
हि जानना चाहिए ॥२०॥ वि है कि शरीर की संपूर्ण केशिकाओं का ब्यद्यस्त 
| > xe | क्षेत्रफल (Cross section : हा Aorta 
a ररीरिक eat का या mes का | ९ ( d RU iren) महाधमनी (Aorta) के 
| come EE N क्षेत्रफळ से आठ सौ गुना के लगभग अधिक होता है। 
केके नियन्त्रण छोड़ करके जरा सा दबाने पर | दबाने का काम दसरे शास्र थन है कि यदि सारी पि 
खा प्रायः अंगुलि से किया जाता हे--अंग्रल्यग्रेणावपीडयेत्‌ । | ~ = त का ee ees ae 
|| प्रायः E 3 रेखा में लगाई जाय तो उनकी लम्बाई पृथ्वी m घेरे से 
A- LJ - ~ A LJ 
(पु " E कई गुना अधिक हो जाती हे । कहने का तात्पर्य यह है 
laur कुसुस्भपुष्पेस्यः पूव anA Waa | कि केशिकाएँ अत्यंत छोटी होने पर भी उनकी समाइ 
4 -A f होती ^ ~ feit 
तथा सिराखु Qag ठुष्टमग्ने प्रवतेते ॥२१॥ - बहुत अधिक होती हे । (२) घमन्यादि रक्तवाहिनिर्यो के 
| संबंध में यह ध्यान में रखना चाहिए कि उनमें संकोच 


3 : और विस्फार हो सकता है और इसका नियन्त्रण एक 
तोड़ने ) से प्रथम पीला रस बहता हे, उसी प्रकार | 2. र 
(जञ तोडने ) Weblo / | विशेष केन्द्र (Vasomotor centre) के द्वारा और स्वतन्त्र 


enata से m ds न 

iM ET Eom S Re Rm = pe ee पाक जैव नाडीसंस्थान (Autonomous Nervous system) के 

zem xl MM er es PT ORT Se वाहिनी नियन्त्रक नाड़ियों से Mur S MM 

| हे, द ABC EE. o 

अवा है। इस अनुभव के आधार पर यह कल्पना की गई & Mees CES 3 र (३) शरीर की 3 

7 रकत पथः निकलता हे, उसमें ate ते । परत केशिकाएँ एक समय में विस्फारित नहीं रहतीं; शरीर के 

Gn EL का n De जिस अंग में कार्य होता हे, उस अंग की केशिकाए 

| pneu सि ar संपूण zn S dx विस्फारित होती हें aoe शोष अंगों की कुछ संकुचित 

23 Ec a) T T a iat हो जाती हैं। (४) यद्यपि र प a क aT 
7 : .. `` | हैं, तथापि पचनसंस्थान में उन अधिकता 

'नितने प्रमाण में रक्त निकाला जायगा, उतने प्रमाण में दोष ie विभाग dies (61076776) कहते El 

6 1 भी रक्त के साथ निकळ जायगा । प्रथम खराब और पश्चात्‌ इस विभाग की केशिकाएँ विस्फारित होने पर उनमें 

| a WE कल्पना ob, अलाबु और प्रच्छान d द्वारा | संपूर्ण शरीर के रक्त का तिदाई अंश फँस जाता है। 

i जाने वाले रक्त के संबंध में ठीक हे, क्योंकि वहा मक के अर्थ की दृष्टि से निम्न बातें ध्यान में 
2३:८4 EY ce इस BIS थ "ञ्चिका सिराओं è 

| ए रथम स्थानिक रक्त का संबंध आता है । आगे ३०वें सूत्र रखनी चाहिएँ--केशिकाओं से रक्त m 

| वक्तव्य भी देखो । : शरीर की संपूर्ण केशिकाओं की समाई बहुत होती हे। 

| मूच्छितस्यातिभीतस्य शरान्तस्य तृषितस्य च । यदि वह सारी की सारी या केवळ औदरिक ra की 

| ने चहन्ति सिरा विद्धास्तथा5चुत्थितयन्त्रिताः ॥१२॥ | विस्फारित हो जायें तो चे संपूर्ण शरीर का रक्त ü 

| : : शति सोख ले सकती हैं । ये जब विस्फारित 

| ( श्रावेधन स्पंज की भाति सोख UE e 

| m 

dm जयन्त इरे हुए, यके हुए, प्याले (qe) की | होती हे, तव इनकी समा UD कम होने के कारण 

| 3 Nem ed T IT ram en Um बह SS 

NUS विद्ध होने पर ( ठीक ) नहीं स्रवती हैं ॥२२॥ सिराओं में 


| 


[1 


jul 


m जैसे, कुसुम्भ (Carthamus Tinctorius) के फूलों 
^d, 
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V अतएव निपतित (Collapsed) हो जाती हैं और 
करने पर भी रक्त न आने के कारण वे उत्थित नहीं हो सकतीं। 
{मूच्छित--मूच्छा के कारणों का और dur का कुछ 
विवरण पीछे छठे अध्याय के चौबीसवें सूत्र के वक्तव्य म 


मानवाः | ( सुश्रुत )। इसलिए 'मूच्छे 


कतर अंगों में, | Raan के बीच में अगर सूर्च्छा उत्पन्न + ऐशी 
OR d up vct तो रक्तविस्रावण बंद करके रोगी की मूच्छ ne UE 
विशेषतया उदरविभाग में, केशिकाओं का विस्तार २ re MIEL m 0 
होर रया उदर ; के प्रयोग से दूर करने की कोशिश करनी MA isk 


उसी के कारण मस्तिष्क में रक्त की कमी यह मूर्च्छा की य Bp वन Iu eee 
संप्राप्ति है । केशिकाओं का विस्तार मूर्च्छा के कारणों का | 39 d UTD eee M शी 
परिणाम बाहिनियों के नियन्त्रण केन्द्र के. ऊपर होने से | झाद्रपाणिस्परीन व्यजनवाझुना शरोत्रसुखेन वचसो ज्र SPE 
होता है । सिरावेध करने से पहले यदि रोगी सूच्छित हो, | AU ( अष्टांगसंग्रह ) । वास्तव में सूर्च्छा उस्र à 

७. र 


qf ~ ^ $ FI © & A d 
या सिरावेध के समय रोगी मूच्छित हो जाय तो सिरावेध | के TST मालूम हो जाये तो विख्रावण वंद हि 
से रक्त नहीं निकल सकता, क्योंकि संपूर्ण शरीर का रक्त ; 


चाहिए । प्रकृतिवेशिष्ट्य के अतिरिक्त अत्यधिक E. 
७ R SS : 3 च्छा उर गी हे । मूर्च्छा में Tian | 
केशिकाओं में फॅस जाता हे तथा जिन केशिकाओं का रक्त | से भी मूर्च्छा उत्पन्न होती है। अ सि qm मस्तिष्क में | 


की कमी होती ^ ^ 
विद्ध सिरा में आता हे, वे केशिकाएँ भी विस्फारित होती कमी होती हूँ । प्रकृतिवशिष्टयजन्य मूर्च्छा मे Wem 
हें और रक्त को अपने भीतर रख लेती हैं । अतिभीतस्य-- | नियन्त्रण केन्द्र के अस्थय से मस्तिष्क के तर मागो ह । 
भीति का परिणाम मस्तिष्कगत वाहिनी नियन्त्रण dex | रक्त इकट्ठा होने से मूर्च्छा होती हे और अतिसार 
के ऊपर होकर वह कर्महीन हो जाता हे, जिससे शरीर की | मूर्च्छा में वास्तव में शरीर में रक्त की कमी होने से मिपि 
केशिकाएँ विस्फारित हो जाती हैं और सिरा को रक्त | में भी होती हे। सिरावेधन के समय रोगी को खडा जात 
नहीं मिलता । डल्हणाचार्य के 'अतिभीतादिष्वतिभयाद्रिजनित- | से रक्त की उचित रारि निकलने से पूर्व मस्तिष्क के udi 
बातेन सिरामुखनिरोधातः वचन का अर्थ इसी दृष्टि से | स्थान के कारण उसमें जल्दी रक्त की कमी होकर 
करना चाहिए । श्रान्त--परिश्रम के कारण थके हुए मनुष्य | आती हे | लेटे हुए आसन में सिर हृदय के बरावर aft 
का अधिकांश रक्त पेशियों में फॅसा रहता है, जिससे सिरा | से अधिक रक्त की राशि निकालने पर भी रोगी को उल केव 


में बहुत कम रक्त आता है । तृपित--तृपा शरीरगत जलांश | मूर्च्छा नहीं आती p इसलिए सिरावेधन के हिए पकन अह 
= a 5 - EY 

की कमी की सूचक होती हे। जब शरीर में जलांश कम | का आसन उत्तम होता हे । सापरेद्युरूयहे$पि वा= प्राण 

होता है, तब सिराएँ भी ठीक नहीं उठतीं तथा वेध करने | अतिरिक्त पक्ष के या मास से बाद भी फिर विखावण ape 


पर उनसे ठीक ara नहीं होता । सिरावेध के पूर्व द्वव- | सकते हैं--लेहोपरक्तदेदस्य पक्षाद्वा भशदूषितम्‌ । ( अशा. गो रत 


रि चाहिए. | 
वसुच्य यन्त्र a RANI a 


भूयिष्ठ आहार देने का यही कारण है । अतिभीतस्य--अति | हृदय) । मासमात्र वा खेहादिमिरुपचर्य पुनर्विधेत्‌ ॥ दो" 
शब्द का संबंध भीत के समान श्रान्त और तृषित के साथ | ( अष्टांगसंग्रह ) । mr में 


भी लेना चाहिए d इन बातों का उल्लेख सूत्रस्थान a : ` . तु उस 

ओणितवणीनीय 5 के | रक्त सशेषदोषं दपि Raami |ॐ 
A अध्याय में ( प्रथम खण्ड ) पहले किया Euren g कुर्याद 4 fe | [m 
जा चुका है। न agi कुर्याच्छेषं संशमनेजयेत्‌ Dl. 


fer बहु मूच्छेयाउमि । (रक्तविखावण में कुछ दोष रोष रखने का udin 
E eR का बुद्धिमान्‌ वैद्य रक्त को कुछ दोषयुक्त रक्खे, परंतु उगे का 
न्या सा5परेचुर्यहेःपिचा॥२३॥ | अतिखावित न करे, ( और जो कुछ भी) शेष (रहे, म) हे 

af ( पा भर ae ) दुर्बल, को संशमन ( ओषघियों ) द्वारा निवारण करे ॥२४॥ | | 
dr स दूसरे दिन या तीसरे दिन | को निःशेष करना यह चिकित्सा का उद्देश्य होता है।|िऽतिव 
c genie जब तक दोष शरीर में शेष रहते हैं, तब तक रोग का UU 
poe ह मनुष्य से एक समय में | निर्मूलन नहीं होता तथा रोगी भी पूर्णतया रोग 
A A $ T नहीं कर सकते हैं, इसलिए दो निमुक्त नहीं कहा जा सकता । रोगों की चिकित्सा ओप Rl v 
न बार करके उसमे रक्त निकालना चाहिए । बहुदोषस्य | द्वारा तथा शखप्रणिधान द्वारा की जाती FO 
Sm निकाले हुए रक्त में शरीर से जितना दोष निकल | प्रकोपे खल ह॒शरीरमेवाश्रित्प्रायशस्तरिविषमौषषमिक 
बार OSRAM ice AUR । इसलिए अनेक | अन्तःप्रिसार्जनं, बहिःपरिमाजंने, शरप्रणिधानं चेति । (व 
चाहिए-मूच्छ॑याऽभिहतस्ः--रोगी we R निकाळना | सूत्र ११ ) ओषधियों की विशेषता यह होती है वि 
युक्त न होने पर भी कई बार रक्त को दे ओर बहुदोष | के द्वारा शरीरगत दोषों की पूर्ण निःशेषता होती है! | 
जाते हैं । मूर्च्छा रक्तविस्रावण के समय त | यदि दोषों की राशि अधिक हो तो समय BE 
sia है । यह उपद्रव समय का एक | जाता हे | शखकमै की विशेषता यह होती है, उसके 1 
ह उपद्रव अधिकतर प्रकृतिवैशिष्य के | थोडे समय में शरीरगत अधिकांश दोष शरीर 
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7 सकते 


: z और इसी दृष्टि से प्रथम अध्याय 
à | है "EUH. 5 वपस्वेप्येनदेयाविकममिमतमाशु 
" रणात | ( सूत्रस्थान ) l परतु इसके के साथ साथ यह 


qa में रखना चाहिए कि शख्त्रकर्म के द्वारा दोषों की 
gaat नहीं हो सकती | ओषधि और mu के मेद 
दष्टीकरणार्थ यहा पर दा उदाहरण दिये जाते हैं--- 


at 


SE अधिक समय लगेगा । यदि शस्त्र से चीरा लगाया 
d at चीरा देते ही विद्वधि के अधिकांश दोष चले 
अशे हिंगे, परंतु निःशेषता नहीं होगी । इसके लिए 
mc भी ओपधियों का प्रयोग करना पड़ेगा । केवळ 
[ ३॥एवरिविकित्सा की अपेक्षा eumd और ओपधि की 


शि धुक चिकित्सा fazfa को थोडे काल में ठीक कर 
i । वैसा ही, जलोदर से अनुभव आता 


पपधिचिकित्सा करने से जलोदर थोड़े समय में ठीक 
जाता है । संक्षेप में, जहाँ शाक्य हो वहाँ पर शस्त्र 

के द्वारा अधिकांश दोषों को निकालकर ओपधियों 
| दोषों को निःशेष करना उचित हे । fures रोगों 
॥ चिकित्सा भी इसी साधारण तत्त्व पर करनी चाहिए । 
हि केवल विस्रावण के द्वारा निःशेपता करनी हो तो रक्त 
# अद्यधिक राशि निकालनी पड़ेगी । रक्त शरीर का मूल 
हि प्राणों में से एक प्राण हे--देहस्म रुधिरं मूल रुधिरेणैत् 
man दशैवायतनान्याहुः प्राणा येषु प्रतिष्ठिताः । शङ्को मर्मत्रयं प्राणा येषु प्रतिष्ठिताः | शङ्को मर्मत्रयं 


MN 2 न Ad osa oa 
me ES 


[गि में निकाला जाय तो दोष निःशेष जरूर हो जायेंगे, 
[तु उसके साथ शरीर भी निष्प्राण हो जायया | इसलिए 
हते हैं--न चातिप्रखुतं कुर्यात्‌ । अष्टांगहृदय में वाग्भटा- 

लिखते हैं--अतिखुतौ हि मृत्युः स्याद्दारणा व हि मृत्युः स्याद्वारुणा वा चलामया: | 
5 संशमनेजयेत्‌---सिरावेध करके रक्त के द्वारा अधिकांश 
शका शोधन होने के पश्चात्‌ जो अंश शरीर में शेष 
lm है, उससे फिर रोग उत्पन्न होने का डर नहीं रहता | 


: हो जाते हैं और उनका नाश संशामक ओष- 


रो द्वारा धीरे धीरे कर सकते हें---कित्रिद्धि शेषे दष्टाले नेव 


2. | 


E seit । सशेषमप्यतो धार्य न चातिखुतमाचरेत ॥ ( अष्टांग- 
am) फिर जो शेष दोष रहते हैं, उनका संशमन विरचन, 


, शीतोपचार, स्रिग्यमधुरादि भोजन इत्यादि से 
चाहिए्‌-ततोऽपि शोषं सवैधावाप्य freer ate 
वेरेकोपवासस्निग्धमधुरान्नपानैः प्रसादयेत्‌ | (अष्टांग 
)। ये जो eaten उपचार शोष दोषसंशमनार्थ 
किये जाते हैं, चे ही अविख्राव्य रोगियों में, जैसे 
ही, अल्पदोषयुक्त अवस्था में प्रयुक्त करने चाहिएँ 
गर्भिण्यादेरेवमेव प्रसादयेत्‌। (इन्दु ) । 


[ बहुदोषस्य वयःस्थस्य शरीरिणः 


li भमाणमिच्छुन्ति sep शोणितमोक्षणे ॥२५॥ 


हे । केवल | 
थि की अपेक्षा wast से जल निकाल देने पर | 


रीर में कहीं विद्रधि हुई हो तो उपनाइग्रळेप के | 
ह विदीण होकर ठीक हो जायगी परंतु इसके | 


( सिरावेध- में रक्त निकालने का परम श्रमाण-- ) 
बलवान, अधिक दाषयुक्त, युवा मनुष्य के रक्तमोक्षण में 
( आचार्य रक्तराशि का ) अधिक से अधिक परिमाण .एक 
अस्थ पसंद करते हैं ॥२५॥ ५८) 

__ वेक्तव्थ-ववःस्य इससे यद्यपि सर्वावस्था का बोध 
हाता ह तथापि यह शब्द कई वार यौवनावस्था के लिए 
0001. 

का प्रयोग मिळता हे-- 
मास Wet शुद्धं वयःस्थं च भजेत्‌। ( सूत्रस्थान ६ )। इस 
छाक की टीका में अरुणदत्त लिखते हँ--तथा वयसि तिष्ठतीति 
FAR । यथपि सर्व मांस वयःस्थमेव तथाऽपीह वय स्थमित्युक्त्या 
शोभन तरुण वय इति शस्यते | तस्मायून: प्राणिनो मांस मजेन्न बाल- 
वृद्धयोरिति ॥ शरीरिणः--मनुष्यस्य aa रक्तमोक्षण में 
रक्तनिर्हरण की चरम सीमा इससे बताई गई & । वास्तव में 


.3& पछा का प्रस्थ होता हे, परंतु रक्तमोक्षण में १३॥ ss 


का प्रस्थ माना जाता हं--वमने च विरेके च तथा झोणित- 
माक्षण । सावत्रयोदशपल प्रस्थमाडु्मनीधिण: d इसके अनुसार 
रक्तमोक्षण की परम राशि,2४ तोळे की होती है । इसका 
ATSA यह हे कि आवश्यकता पड़ने पर बळवान्‌ जवान 
मनुष्य को सिरा स चोवन तोळे रक्त निकाल सकते हैं । 
प्रत्येक रोग और रोगी सें इतना रक्त निकालने की आव- 
इयकता नहीं हे । किसी में दो तोळे से, करिसी में चार 
तोले से, किसी में आठ तोले से काम हो सकता है । 
रक्त की राशि रोग और रोगी का बलाबल देखकर निश्चित 
करनी चाहिए वल्रयप्रमाणाद्ा «T विशुद्धश्रा रुधिरस्य वा । 
रुधिरं खावयेज्जन्तोराज्चय प्रसमीक्ष्य वा॥ (१५ चरक, सूत्र २४)। 
यहाँ पर रक्तराशि का जो पर प्रमाण बतलाया है, वह कुछ 
लोगों को आधुनिक काळ में अधिक मालूम होता है-- 
बलिन इति। अत्र वमने च विरेके च तथा शोणितमोक्षणे । 
सार्धत्रयोदशपल प्रस्थमाहुमेनीषिणः ॥ इति स्थितेऽपि agas- 
वीक्ष्य वलव्तादिधर्मवतामिदानीं द्विपलमेव परं sumas 
aga: | ( हाराणचंद्र ) | परंतु वास्तव में यह प्रमाण 
बहुत ठीक हे । आधुनिक पाश्चात्त्य वद्यक में यद्यपि E 
नहीं तथापि कई रोगों भें सिरावेध काम में छाया जाता 
है और वहाँ पर प्रत्येक समय रक्त की राशि भी 

जाती हे | चिरकालीन हृद्रोग में..२०-३० Siu ( ५०-७५ 
ae) तक रक्त निकालने के लिए बतलाया है--10७ 
withdrawal of blood to the extent of 20 
or 30 ounces by a cut into the median bacilic. 
vein relieves the distress by diminishing the 
blood flow to the heart. Taylor's Practice of 
Medicine. A good quantity of blood occasionally 
even up to 20 or 30 ounces should be withdrawn. 
Practice of Medicine by F. W. Price 

_पश्चाकर्मेन सिरावेध करने पर रक्त इकट्ठा करने के 

लिए वेधस्थान के नीचे कोई पात्र रखना चाहिए, जिससे 
निकाले हुए रक्त की राशि निश्चित करने में सुविधा होती 
है। उचित राशि में रक्त निकालने पर सिरासुख को अंगूठे 
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से दबाकर और बंधन छोड़कर, तेल में भिगोये हुए कपड़े 
की पट्टी उस पर रखकर बाँधना चाहिए और कुछ रोज 
तक सिरावेध के अंग को आराम से रखना चाहिए तथा 
रोगी को अभिदीपक, सुपाच्य आहार तथा पथ्यकर विहार 
सेवन करना चाहिए---तत: छुतरक्तस्य व्यधमनुलोममज्लुष्ठेतो परुध्य 
शने:शनेयन्त्रमपनीयाश्वासयेत्‌ । सतैलं च छोतं सिरासुखें दत्ता 
बध्नीयात्‌। संवेशयेच्चैनम्‌ | उन्मार्गगायन्त्रनिपीडनेन खस्थान- 
मायान्ति पुनन यावत्‌ | दोषा: प्रदुष्टा र्धिरं प्रपन्नास्तावद्धिताहार- 
बिहारभाकू स्यात्‌ ॥ नात्युष्णशीतं लघुदीपनीय रक्तेऽपनीते 
हिततमन्नपानम्‌ । तदा शरीरं ह्यनवस्थितास॒गसिर्विशेषादिति 
रक्षितव्यः ॥ ( अष्टांगसंग्रह, सूत्र ३६ ) | 


_. अब्र इसके-बाद.रोगानुसार.शिरावेध के. स्थान बतलाये- | 


ORUM i 
तत्र पाददाहपादहर्षाववाहुकचिप्पविसपवातः 
शोणितवातकण्टकविचचिकापाददारीप्रभ्तिषु क्षि 
ममेण उपरिष्टाद्‌ age वीहिमुखेन सिरां विध्येत्‌ , 
मछीपदे तञ्चिकित्सिते यथा वक्ष्यते, MERIT- 
खञ्जपङ्कुलवातवेदनासु जङ्घायां गुल्फस्योपरि चतुः 
रहुले, अपच्यामिन्द्रवस्तेरधस्ताद्‌ व्यछुले, जानु सन्धे- 
` रुपयंधो वा चतुरङ्कुले ग्रधस्याम्‌, ऊरुमूळखंश्रितां 
` गलगरडे, एतेनेतरसक्थ वाहू च व्याख्यातौ ॥२६॥ 
( रोगराबुसार शाखाओं. की-वेध्य-सिराएँ--->) पाददाह, 
पादहर्ष, अवबाहुक, चिप्प, विसर्प, वातरक्त, वातकण्टक, 
विचचिका, पाददारी प्रभति (रोगों ) में -क्षिप्रमसे से 
ऊपर -दो अंगुल ब्रीहिसुख से सिरावेध करे । छीपद में 
उसकी चिकित्सा में sar कहा जायगा (Far करे )। 
क्रोष्टकशिर, खञ्ज, TES, वातवेदनाओं में गुल्फ के 
ऊपर चार अंगुल जङ्घा में (त्रीहिमुख से सिरावेध 
करे) । अपची में इन्द्रबंस्ति से दो अङ्कुल नीचे 
(सिरावेध करे) । गृध्रसी में जानुसंधि से दो अंगुल 
ऊपर वा नीचे ( सिरावेध करे ) | गलगण्ड में ऊस्मूल 
में स्थित सिरा का ( वेधन करे ) । इसी से दूसरी टाँग 
और दोनों बाहुओं की ( रोगानुसार वेध्य सिराओं की ) 
ब्याख्या हो जाती हे ॥२६॥ 
वक्तव्य--यहाँ पर जो अनेक रोग false किये गये हैं, 
उनमें पाददाह, Weel, अवबाहुक, वातशोणित, वात- 
, कण्टक, MBN, wet, TH, गृधसी ये वातरोग हैं जिनका 
वर्णन निदान के प्रथम अध्याय में किया जा चुका हे। 
पाददारी, विचचिका और चिप्प क्षुदरोग हैं, जिनका वर्णन 
' निदान के तेरहवें अध्याय में किया गया है । अपची और गल 
गण्ड का वर्णन निदान के ग्यारहव अध्याय में और विसर्प 
का दसवें अध्याय में किया गया हे । वातवेदना--शाखाओं 
सें होने वाळी वातजन्य विविध वेदनाएँ । इसमें ang- 
निक वातनाडीझूल (Neural gias) और बातनाडीझोथ 
` (Neuritis) का समावेश कर सकते हैं । पाददाइ प्रादहर्ष--- 
इससे हस्तदाह और हस्तहर्ष का भी बोध हो सकता à— 
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CU S UNDE . or itching hands and feet, Parag 
the hands and feet. FATES ETT. | | 

अवबाहुक नहीं है । वे लिखते Jap, Ld 
qad, तन्न समीचीनं, प्रतिकारविधावस्य व्यधने fee 


saphenous vein में वेध होता हे l 


इस विषय का विवरण वातब्याधिचिकित्सा | ( 

जायगा । पाददाहादि रोगों में Dorsal ven E fie 

वेध होता हे; क्रोष्टुकशीर्षादि रोग, अपनी ee 
8. 


y 


च्याम्‌ ॥२७॥ 
(वाहू के विशेष सिरावेध--) विशेष कहे 
(ate) में amag के मध्य में कूर्परसंधि के 
अथवा कनिष्ठिका और अनासिका ( अंगुलियों ) 3 
में सिरावेध करे | इसी प्रकार यक्दाख्य में दा 
में कूर्परसंधि पर अथवा कनिछिका अनामिका के ज 
सिरावेध करे । कास-श्वास में ( कड़े आचार्य ) vü 
वेध करने को कहते हैं । विश्वाची में गृध्रसी के क 
कूर्परसंधि के ऊपर या नीचे चार अंगुल प्रदेश di 
करना चाहिए ॥२७॥ 
वक्तव्य--कूर्परसंधेरभ्यन्तरत:---कोहनी के qi 
वाली सिरा Median cubital vein | ड्लीहि--प्लीहोढ॥ 
आयुर्वेद में छीहा का यही एक रोग मिलता है 
फीहोदर के जो कारणभूत रोग होते हैं; उनमें जब ई 
बृद्धि होगी, तब उन रोगों में भी सिरावेध करना चाहि 
कनिष्टिकानामिकयोर्मध्ये-इससे First dorsal metacarp! 
vein का बोध होता है। कफोदरे च--इ सके संबंध में 
चन्द्र लिखते हैं--अत्र यकूदाख्ये कोद्रे च इत्यनावरः छ 
कफोदरे सिराब्यधस्यानुपयोगात्‌ ॥ कासश्चासयोः- हृद्रोग 
बृकरोगजन्य कास-शवास में सिरावेध से फायदा होता! र्ण 
झीहोदर और यकृतोदर में जिस कूर्परसन्धेरभ्यन्तर हि 
का वेध करने के लिए कहा गया हे; आधुनिक काल ay 
सिरावेध की आवश्यकता होती हे, तब रोगनिरपेक्ष 
इसी सिरा का वेध किया जाता है । कास-श्वास के 
अन्तविद्रधि में भी इसी सिरा का वेध कुछ आचार 
हैं--रक्तपित्ताळिळोत्येषु केचिद्वाहो वदन्ति तु । (सुश्रुत 10 
EST 918) ज्वर और विषम ज्वर में भी इसी का qii 
हे २५वें सूत्र का वक्तव्य देखो | 
श्रोणि प्रति समन्ताद्‌ m ua is 
शूलिन्यां, परिघतिकोपदशश्कदोषशुर् | 
मेढ्मध्ये, (gmat: पाश्वे gag, qe 
तुरछुले Aaa वामपाश्वे दकोदरे, ) 
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Md टुती यके, अध;स्कन्धसन्धिगतामन्य- 
LE प्रवैसख्थिता चतुथके ॥२८॥ 

(रोगाचुसार पीठ और वक्ष के सिरावेध स्थान-- ) 
a“ प्रवाहिका में श्रोणी रे आस पास दो अंगुल पर 
बध करे | परिवर्तिका, Ec ard और 


| वि 
[ 


a Eris आ दा A Ug 
दुषण के पा म ik जळोद्र में नाभि से नीचे चार 

ge gadt के बाई ओर ( वेधन करे ) । अन्तर्विद्रधि 
hy rae में वामपार्श में कक्षा और स्तन के बीच में 
| वेध करे ) । ( कई आचार्य ) कहते हैं कि बाहुशोप 
k अववाहुक में अंसों के मध्य प्रदेश में ( सिरावेध 
(ता चाहिए ) | तृतीयक ( स्वरूप के विपम ज्वर ) में 
feat के मध्य की सिरा का ( वेधन करे ) । चतुर्थक 
(विस के विषम ज्वर ) मे. विषम ज्वर ) मे स्कन्धसंघि के नीचे स्थित 
jt भी पार्श्व की सिरा का ( वेधन करे ) ॥२८॥ 
वक्तव्य--मेद्मध्ये--इससे Superfieial dorsal 
Lin of the penis का बोध होता हे । वृषणयोः पार्थे 
वादि-मूत्रवुद्धिदकोद्र के यहाँ पर जो वेधस्थान 
ताये गये हैं, वे सिरावेध के न होकर जलवेधन के हैं-- 
नामेवामतश्चतरछुलूमपहाय रोमराज्या ब्रीदिमुखेन विध्येत्‌ । 
(बलोंद्रचिकित्सा ) । सेवन्याः पार्शवतो5वस्तादविध्येद Aif- 
हेत तु । ( मूत्रवृद्धिचिकित्सा ) । अज्ञान से यह भूल हो 
हे हे। इस पर हाराणचंद्र लिखते हें--अहो युरोरक्षत- 
qr कश्चित्‌ मूत्रवृच्यां दकोदरे च दोपोदकावसेचनार्थ विधित्सिते 
बने एवं सिराव्यधो मन्यमानो5त्र 'वृषणयों: पार्श्वे garea? 
"ग्रा “नाभेश्चतुरंयुले सेवन्या वामपार्श्वे दकोदरे' इत्यश्वतपूर्वम- 
|मश्समाचक्षाणः स्वस्येवाश्र॒तत्वमदृष्टकर्मत्वमस्थानवादित्वेन 


Tet fact विध्येत्‌ कफजे विद्रधौ भिषक्‌ । (चिकित्सा १६) | 


Raof देखो | पार्थशूल--इससे Dry pleurisy या 
Pneumonia की प्रारंभिक अवस्था का ग्रहण कर सकते 
|। नीचे ३०वें सूत्र के वक्तव्य के अन्त में अर्वाचीनकालीन 
Rata के रोग देखो । वदन्ति--यह दूसरे का मत हे, 
aiaa नहीं हे । इस पर डल्हणाचाये अपनी टीका 
५ लिखते हैँ--शोणितावृतवातजनितयोवाँहुशोपावबाडुकयो- 
पयोः सिराव्यध:, न तु केवलवातकृतयोरित्येके वदन्ति | 
(मत चाम्रतिषिद्धमनुमतमेवेति जेज्जयाचार्य: । गयदासस्तु 
| इति 


| 


Ph स्थानों के अतिरिक्त बाहुसिरा और शङ्क ae गाल 
| का भी वेधन बताया गया है-- वा 


(में शिक्ष के मध्य में ( सिरावेध करें) । मूत्रब्रद्धि | 


pederfrces चाख्यापयतीति॥ अन्तर्विद्र्धौ--कफजान्तर्विद्रधो- | 


im दोषज विद्रधि में बाहुसिरा का वेध कुछ आचार्य | 
\ > ~ ~ M ^ 
पात हैं । ऊपर Ra सूत्र के वक्तब्य म कास-श्वास का | [ 
| झै केवळ हनुसंघिगत सिरा का वेधन होता है । परंतु 


1 
ग्ोरप्ये e 
बब्राहकयोरप्येके वदन्त्यंसयोरन्तरे, त्रिकस- | मोक्षयेज्यो fem सिराम्‌। 


| 


र उन्मादे विषमे चेव. ज्वरेब्प्मार एवं _ 
च॥ ( चरक, चिकित्सा ३ ) । यथा खं च सिरां विध्येदशान्तो 
विषमज्वरे । ( अष्टांगसंग्रह, चिकित्सा २ ) । इसकी टीका में 
इन्दु लिखते हैं---अश्चान्तों ana सिरां विध्येत्‌, तृतीयके 
HIRA स्कन्धस्याधश्चतुर्थके वाब्बोश्रेत्यादि यथाखशब्दार्थः ॥ 


हनुसन्धिमध्यगतामपस्मारे, शङ्खकेशान्तसन्धि- 
गतामुरो५पाङ्गललाटेपु चोन्मादे, जिह्वारोगेष्वधो- 
Ramt दुन्तव्याधिषु च, तालुनि ताल्व्येषु, 
कणयोरुपरि समन्तात्‌ कर्णदूले तद्रोगेपु च, 
गन्धाप्रहणो नासारोगेषु च नासाग्रे, तिमिराक्षि- 
पाकप्रभृतिष्वद्यामयेघूपनासिके लाळाव्यामपाङ्ग्यां 
चा, एता एव च शिरोरोगाधिमन्थम्रश्रतिघु inr 
ष्विति ॥२९॥ 


( रोगानुसार जत्रूध्वसिरावेधन स्थान-- ) अपस्मार 
में हनुसंधि के मध्य की ( सिरा का वेधन करे ) | उन्माद 
में शङ्ख और केशान्तसंधि में स्थित तथा छाती, अपाङ्ग 
और ललाट में स्थित सिरा का वेधन करे । जिह्वा 
रोगों में तथा दाँतों के रोगों में जिह्वा के नीचे की सिरा 
का वेधन करे । तालु के रोगां में तालु में सिरावेध 
करे । कर्णद्यूळ और कान के रोगों में कान के ऊपर आस- 
पास की (सिरा का वेधन करे) । गंध न आने और 
दूसरे नाक के रोगों में नासा के अग्रभाग में ( faa 
वेधन करे) | तिमिर, अक्षिपाक safe नेत्ररोगों में 
नासासमीपवर्ती, ललाट में स्थित, या अपाङ्ग की 
(सिरा का वेधन करे) | Buh अधिमन्ध्र mur 


| रोगों में ये भी सिरा वेध्य होती हैं ॥२९॥ 


वक्तव्य--उन्मादे-यहाँ पर “उन्मादेऽपस्मारे' ऐसा 
भी पाठ है । इस पर डल्हणाचार्य लिखते हैं--तत्रा- 
पस्मारस्य पाठो न संगच्छते । तथा च वाग्भटः--उरोपाङ्गः 
ललाटस्थामुन्मोदेऽपस्मृतौ पुनः | wgeut समस्ते च सिरां 
अमध्यगामिनीम्‌ ॥ अर्थात्‌ वाग्भटाचार्य के अनुसार अपस्मार 


चरकाचार्य का जो वचन ऊपर उद्धृत ( २५वें सूत्र के 
वक्तब्य में ) किया गया हे, उसके अनुसार _ अपस्मार 
मै agrara संधिगत सिरा का भी वेधन होता हैं । 
इसलिए यह पाठभेद असंगत नहीं कहा जा सकता । 
इनुसंधिमध्यगताम्‌--इसके संबंध में अरुणदृत्त अष्टांगह्दय 
के उपयुक्त छोक की टीका में लिखते ह कि--अपस्मार 
इनुसंधौ feat सिरां विध्येत्‌ । समस्ते सर्वस्मिन्‌ वा हनौ 
सिरां विध्येत्‌ । सिरां आमध्यगामिनीं अमध्यस्थां वा5पस्मृतौ 
विध्येदिति वाशन्दोऽत्रानुवर्खं योज्यः । उरोपाङ्गरला- 
टेषु-उरोपाङ्गललाटेषु “गताम्‌? इत्यर्थः | उर और अपाङ्ग के 


अर्थे के संबंध में उत्तरस्थान के 'उरोपाइललाटेषु सिराश्चास्य 
विमोक्षयेत्‌ ॥ ( अध्याय ६२) । इस शोक की दीका में 
डल्हणाचायं लिखते हैँ--उरःस्तनयोरन्तरारम्‌; अत्रापाङ्ग- 
शब्दः शङ्के वर्तते, सामीप्यात्‌ | न त्वपाङ्गशङ्कसंधिः, कुतः ¦ 
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aren एवाव्यध्यसिराया निर्दिष्टखात्‌ । अस्य उन्मादिनः । भूत 
विद्यासिद्धान्तादुरःप्रभृतिषु सिराव्यधनमुक्तम्‌ | सिराव्यधनविधिश्व 
शङ्कसंधौ । अतोञ्त्र उन्मादे उभयत्रापि सिराव्यधनमिष्म्‌ ॥ 
इसका मतलब यह हे कि अपस्मार तथा उन्माद में भूमध्य 
सिरा (Frontal या Supraorbital vein), शख केशान्त 
संधिसिरा (Superior temporal vein) और स्तनान्तराला 
सिरा का वेधन होता है । ] 

अवाचीन कालीन सिरावेध योग्य रोग और सिरावेध के 
तख- यहाँ पर २७-३०वें सूत्रों में जिन रोगों में चिकित्सा 


के लिए सिरावेध किया जाता था, उनके रोगों के नाम और | 
वेध के स्थान निर्दिष्ट किये हैं । इनको देखकर यह कह | 


सकते हैं कि आयुर्वेद में सिरावेध रक्तज रोगों की चिकित्सा 
का एक महत्त्व का उपाय था ( आगे ३९वॉ he देखो ) | 
परंतु आधुनिक काल में सिरावेधन की परम्परा gu हो गई 
है। यूरोप में भी प्राचीन काल में सिरावेध (Phlebotomy) 
चिकित्सा का एक प्रधान अंग था, परंतु वहाँ पर भी यद्यपि 
सिरावेधन की प्रथा पूर्णतया Be नहीं हुईं हे तथापि बहुत 
मर्यादित अतएव कम हो as है । आधुनिक काल में 
पाश्चात्य वैद्यक में सिरावेध का उपयोग निम्न कारणों के 
लिए किया जाता है--(१) रक्तभाराधिक्य (High blood 
pressure) विकारों में भार को कम करने के लिए । (२) 
रक्तगत विषों को निकालने के लिए । (३) अपनी विकृति 
या हृदयादि अन्य अंगों की विकृति के कारण जब फुफ्फुस, 
उनमें आये हुए रक्त को YE करने में असमर्थ होता है, 
सब । (४) कुछ शोथजन्य (Inflamatory) बिकारों में जब 
रोगी सबळ और रक्तल ( अधिक रक्तयुक्त Full blooded ) 
होता है, तब । इन तत्त्वो के अनुसार आधुनिक पाश्चात्त्य 
वैद्यक में निम्न रोगों में सिरावेध का उपयोग किया जाता 
है--प्रथम तत्त्व के अनुसार विशुद्ध रक्तभाराधिक्य में 
तथा हृदयविकार और दृक्कविकास्जन्य रक्तभाराधिक्य में 
जब रक्त का दबाव अधिक होकर सिरदर्द, चक्कर इत्यादि 
मस्तिष्कगत लक्षण तथा पक्षाघात उत्पन्न होते हैं, तब । 
दूसरे तत्त्व के अनुसार विषजन्य कमला (Toxic jaund- 
ice), मूत्रविषमयता (Ureamia), गर्भविषमयता (Toxae- 
mia of pregnancy), सर्पविषमयता (Snake poisoning) 
इत्यादि विषमय अवस्थाओं में । तीसरे तत्त्व के अनुसार 
जब फुफ्फुस अपना काम करने में असमर्थ होकर 
खासक्रच्छ्र (Dyspnoea), त्वचा मे इयावता या नीलिमा 
(Cyanosis), faust की विस्तृति इत्यादि लक्षण 
उत्पन्न होते हैं, तब । ये लक्षण हृदय के दक्षिणार्ध 
के कपाटो के चिरकालीन विकारों (Chronic heart 
disease) में, फुफ्फुस के रक्ताधिक्य (Hyperaemia) 
और शोथ (Oedema) में, महाधमनी की विस्तृति 
(Aneurism) में तथा छाती में वायु के प्रवेश होने से 
उत्पन्न हुए वातोरस (Pneumo.thorax) में उत्पन्न होते 
ti अर्थात्‌ चिरकालीन हृदयविकार, फुफ्फुसशोथ और 
रक्ताधिक्य, महाधमनी विस्तृति, वातोरस इन विकारों में 
श्वास, कास, नीलिमा उत्पन्न होने पर सिरावेध करके रक्त 
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निकाला जाता है । चतुर्थ तत्त्व के अनुसार ,, क 
| ब्रान्कोन्यूमोनिया ( ये दोनों भी फुफ्फुसशोध wW ( 
स्वरयन्त्रशो थ (Laryngitis), : 
giti) इत्यादि झोथजन्य विकारों में भी & क 
सिरावेध का प्रयोग श्वास, प्रलापादि लक्षण उतः 
पर किया जाता है | च 


सिरावेध का स्थान---कोड़े रोग हो जब TÌ 
आवश्यकता होती है तव पाश्चात्त्य वैद्यक d RC 
कूपेरसंघिमच्य सिरा (Median cubital di Wh 
उपयोग ( पीछे नोवें सूत्र का वक्तंञ्य देखो ) fd 3 A 
है। आयुर्वेद में रोग के अनुसार सिराभिन्नता होती Ñ qi 
प्रायः यह सिरा विकृत अंगसमीपचर्ती होती ३ MCI 


= 


, 


कहै बार दूरवर्ती भी होती है--जैसे, nequ. A X 
होने पर भी उसके लिए ऊस्मूल की सिरा क | A 
बताया है; तथा यक्ृत्छीहोदर में बाहुमध्य सिरा को +१ 
बताया है | समीपवर्ती सिरावेधन का तत्त्व z 
पर निर्भर हे कि उस सिरा से आने वाला रक्त zi 

figs अंग से आता हे । इस कल्पना में mu सब; धिता 
जैसे, सिर के विकार में सिर की किसी सिरा का वेध Nd 
से प्रथम सिर में इकट्ठा हुआ रक्त निकलेगा अर्थात्‌ शीतः 
रक्त दूषित रहेगा और पश्चात्‌ कुछ झुद्ध रक्त आ जाया हार 
इसी इष्टि से पीछे २१वें छोक में लिखा 
विद्धासु ge अवर्तते । दूरवर्ती सिरा का वेध करने ॥ रिङ 
भी उसमें शरीर के विकृत अंग का रक्त आ जाता हे कयो गिता 
रक्त संपूर्ण शरीर में परिभ्रमण करता हे, परंतु उस. 
स्थानिक दोष की राशि अल्प होती है और प्रारंभिक al 
और पीछे के रक्त में कोई फर्क नहीं होता | इसलिए दूर पि! 
सिरावेध की अपेक्षा समीपवर्ती सिरावेधन में दो शा, 
मिलते हैं--(१) स्थानिक रक्त की अधिकता (0०1४७॥॥ BI 
कम होती हे तथा (२) स्थानिक दोष की मात्रा मह्या 
होती हे । पाश्चात्य वैद्यक में स्थानिक रक्तदोपहरण बा हश 
के लिए सिरावेध का उपयोग प्रायः नहीं होता, सार्दै ara 
रक्तदोष या रक्तराशि को कम करने के लिए n wf 
जाता है । इसलिए हमेशा कूर्परसंधि मध्य की 
सुविधा के कारण ( पीछे ९ सूत्र का वक्तव्य देखो) QUT 
की जाती है । इस सिरा के सिवा कभी कमी गेरी ( 
External Jugular vein भी nra के काम में लाई al (मुख 
Si इस विषय का कुछ विवरण आगे ३८वें शोक 


EC 
S iners 


वक्तव्य में भी किया गया हे । MEE 
s a रिसक 

अत ऊध्वं दुष्टव्यघनमनुव्याख्यास्याम< ||स 
दुविद्धाऽतिविद्धा कुञ्चिता पिञ्चिता कु je Tas 
मर्नुताऽत्युदीर्णाऽन्तेऽभिहता परिशुष्का १ P He 
ES e Spaans परी 
वेपिता 5 नुत्थितविद्धा शस्त्रहता तियं if s 
मके पर 


द्वाऽव्यध्या विद्रुता घेजुका पुनः उन ai | 
सिरासाय्वस्थिसन्धिममेसु चेति विंश} 
व्यधाः ॥३०॥ 
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Jm grim) अब इसके बाद zeta का | zi > " da 
: rx 1 दै ढुष्टवेघ का | हुई अल्प रक्त सबने अन्ते 3 
| ( gian अतिविद्धा, कुञ्चिता, पिच्चिता, (च्य ) कीव E eii he 
Meg at, अप्रखुता, अत्युदीर्णा, अन्तेऽमिहिता, परिश्ुष्का, | हिस्से में कटी हुई, अल्परक्त छ ज 20000 7 
७, ga afr, अजुस्थितविदा, शचा molor | RR में कटी हुई, अव्यरक्त खबने वाढी कणिता है । 
ire, ; Sp Weed, तिर्यकविद्धा, | अनुचित स्थान मे बाँबने के कारण कंपायमान 
Vd अव्यध्या fagar ER CI पुनः पुनर्विद्ध और | i 8 n e 
विदा H 2. पुनः ढा, और | सिरा से रुक-रुककर रक्त निकलता हे, वह वेपिता है । f» 
EU ci fil i hd 24 में विद्धा, इस तरह बीस | न उठने पर विद्ध होने वाली सिरा में इसी प्रकार लक्षण 
- ATE होते हे Y 5. : 
"y om सिराएँ र x होते T wa से पूर्णतया ) कटी हुड, अत्यधिक रक्त 
Nh" qea T ढुविद्धादि सिराओं का विवरण आगे के | 974 वाली, (और खाव के कारण मूर्च्छादि उपद्रव 
) alg में किया गया हे । ये दुर्विद्धादि प्रकार सिरादोष से, | उत्पन्न करके हळचळ वन्द करने वाली शस्रहता दै। श्र 
d वोप से, शखकर्म करने वाले के दोष से तथा रोगी के | के टेढे प्रहार से विद्ध हुई, जिसका ( अधिकांश भाग कट 
tea sera eati गया nx और ) जरा-सा भाग रह गया है, ऐसी तिर्यकूविद्धा 
f r ae c । द शस्त्र के a Tenet it से 
| तत्र या खद्ठमशस्त्रविद्धाउव्यक्तमस्रक सवति | ह FERES नेक ment से विद्ध हुईं अपविद्धा 
दे लाशोफवती च सा दुविद्धा, प्रमाणातिरिक्तवि- vase, ह तला M 
i. . चब्चल(स्थिति में) विद्धा सिरा विद्रुता होती है । 


पेण द्वायामन्तः प्रविशति शोणितं शोणितातिप्रवृत्तिर्वा | ( शखकर्म में वद्य के अनेपुण्य से ब्यध्य ) प्रदेश के ऊपर 
कशे प्षाःतिविद्धा, कुञ्चतायामप्येचम्‌ , कुण्ठशस्रप्रम- TÈ बार ताइन करने के कारण, जिसमें एक से ऊपर Tg 
Waa पूथुळीभावमापन्ना पिश्चिता, अनासादिता | करके अनेक वेध हुए हैं, ऐसी बार बार रक्त खबने वाली 
Ug geada agt: शस्त्रामिहता sia, an होती हे । सूम(युख ) सस वेधन में age करने 
| पतमयमूर्व्छाभिरप्रवृत्चशोणिता5प्रखुता, dram | नै, सिरा का वेध उचित परिमाण में बड़ा करने के छिए ) 
E मूच्छा att) ठ कह बार वेधित की हुई पुनःपुनविद्धा होती है । मांस 
यगा॥ ॥हामुखशस्त्रविद्धा5त्युदीर्णा, अह्परक्कस्मांवण्य- | सिरा, ay, अस्थि, संधि और मर्म में वेध करने से पीडा” 
mana अन्ते ऽभ्रिहता, क्षीणशोणितस्यानिळपूर्णा | शोथ, विकलता और मरण प्राप्त हो जाते हैं ॥३१॥ 
ने१|परिशुष्का, चतुर्भागा(व)सादिता किंचित्प्रवृत्तशो- वक्तव्य--अव्यक्तम्‌---अत्यन्त सूक्ष्म रूप में जो स्पष्टः 
frr कूणिता, दुःस्थानवन्धनाद्वेपमानायाः शोणि- | तया न दिखाई दे । अन्त:प्रविशति शोणितम्‌--अतिविद्धा 
मोदी भवति सा वेपिता, अलुत्थितविद्धायाम- Core m qu nn Nep द धी 
तह ये, छिन्नाउतिश्रव्नत्तशोणिता । क्रियासङ्गकरी UST | यदि यह मेद qiaa सिर URS 
rg T, तिर्येकूप्रणिहितशस्तरा किंचिच्छेषा तिर्यग्विद्धा, | के कारण शोणितादिसम्रवरृत्ति होगी । यदि यह पूर्णतया 
wis बहुशः क्तता हीनशस्त्रप्रणिधानेनापविद्धा, अशास्त्र- | सिरा में न हो तो सिरासमीपवर्ती मांसादि धातुओं में 
1 AR अव्यध्या, अनवस्थितविद्धा विद्रुता, प्रदेशस्य | होकर उनमें रक्त का प्रवेश होगा | कुब्रितायामप्येवम्‌- 
= gez: शोणित- ly a t Si E ) ! ES 
A J aricoslty ^ 
हि SEU घेलुका, खक्ष्मशस्त्रव्यधनाइडुशो HIS: $ aia सिरागतः ud सिराकुञ्रनपूरणम्‌ । ( निदान, 
| Rie, मांसस्थाय्वस्थिसिरासन्धिमर्मेसु विद्धा | प्रथमखण्ड पृष्ट ३१९.३२० देखो ) । प्रथुलीभावमापत्रा-- 
it शोफं Anet मरणं चापादयति ॥३१॥ कुण्ठशस्त्राभिपातेन चिप्पटतया प्रसरं प्राप्ता । ( डल्हण ) । 


i Wise ( थोथे ) शस्त्र से ( कई an) Fact ge तथा होने के कारण जो क्षीणरक्त rx Em t D \ 
UN हुईं पिच्चिता होती है । ठीक न उठी हुई ( इसलिए चतुर्भागावसादिता--चतुर्थो भाग त्यता शोणितघरा 
[fs होने के कलेति ऽवसादिता सङ्कचिततया रक्तं विस्रावयितुमक्षमा 
मके प्राप्त न होने के कारण ) वार वार दोनों पार्श्वो पर शस्त्र | कलेति यावत्‌ तत्राञ्वस z he 

' प्रहारित हुई कुट्टिता हे । शीत, भय और मूर्च्छा के | चतुभांगावसादिता, न तावदर्थोऽयमलुपपन्नः “कूण सङ्कोचे' बातु- 
3 न स्रवने वाली अप्रखुता है । तेज और बड़े मुख | स्तस्य कुणितेति edu संज्ञाकरणात्‌। ( हाराणचंद्र ) । चतुमागा- 
è Wu से विद्ध हुई अत्युदीर्णा है । एक किनारे पर विद्ध सादिता चतुभांगेन प्राप्ता। ( seen) | frat छेद ठीक 


हे शै. (geara सिराओं का विवरण-- ) इनमें जो सूक्ष्म | अनासादिता--ठीक न उठने के कारण जो उचित रूप से 

Tlga) शख से विद्ध ge है, जिससे अस्पष्ट ( नहीं के | नहीं प्राप्त हुई थी, ऐसी। ner भय, मुच्छ के परिणाम | 

d शावर ) रक्त स्रवता है तथा जो पीडा और सूजन से युक्त | से शरीरगत केशिकाएँ विस्तारित होकर उन्हीं म अधिकांश ह: 
| वह दुविद्धा हे । प्रमाण से अधिक विद्ध होने के कारण | रक्त संचित होकर ( पीछे रखें शोक का वक्तव्य देखो ) 2 

| सका रक्त ( शरीर के) भीतर प्रविष्ट होता हे अथवा सिराओं मे वह आता नहीं e इसलिए वेध करने पर भी d 

b ससे रक्त अधिक प्रमाण में बहता है, वह अतिविद्धा है। | उससे रक्त का खाव नहीं होता । sene जिसके a 

E में भी ऐसा ही ( अतिविद्ध का लक्षण ) होता है। | शरीर से रक्त का काफी नाश (रक्तस्राव से या रोग से) ; 


| १ 


n 
E 
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नहीं, हुआ है, ऐसी सिरा, इतना ही इन विवरणों का तात्पर्य 


AIGA होता हे। दु; खानबन्धन--अचुचित स्थान भ. 
करना । शोणितसंमोह:--सलुष्य को संमोह होने से. जसे 
उसके कर्म बंद हो जाते हैं वैसे ही रक्त का संमोह होने से 
उसका स्राव बंद होता है । अर्थात्‌. बीच बीच म जिसका 
स्राव बंद हो जाता हे, ऐसी । डल्हण इसका अथ रक्ताति- 
प्रवृत्ति करते हैं--शोणितसंमोह: शोणितातिप्रदृत्तिः । परतु 


यह अर्थ ठीक नहीं माळूमे होता, क्योंकि आगे ‘safer. 


बिद्धायामप्पेवम” लिखा है । agia सिरा से अत्यधिक 
रक्तस्राव नहीं होगा । छित्ना-:जो पूर्णतया दो भागों में 
विभक्त हुई है, ऐसी । क्रियासज्ञकरी--गम नादिक्रियाविनाश- 
करी । ( डल्हण ) । बन्धेनायोजिता सती क्रियाणां शोणितवर्णनी- 
योक्तानां शोणितातिप्रवृत्तिनिमित्तानां शिरोभितापादीनां संबंध 
करोतीलर्थ: । सङ्गो मेलनं संबन्ध इत्यनर्थान्तरम्‌ t ( हाराणचन्द्र ) | 
संक्षेप में अत्यधिक .रक्त्राव के कारण उत्पन्न होने वाले 
उपद्रवों को करने वाली | अशस्न॒कृत्मा-सातवें अध्याय के 
२९वें सूत्र से ३८वें सूत्र तक जो अवेध्य सिराएँ बतलाई 
गई हैं, उनमें से किसी एक के ऊपर वेध करना यह भी एक 


सिरावेध का दोष हे | आरोहृद्दयधा---उपयुंपयांरोपितपदा, अतएव , 


तैः शख्रपर्देर्थनुस्तनेरिव aang धेनुका । ( gegn ) | हाराण- 
चंद्र आरोहव्यधा' पाठ लेते हैं और 'आरोहो दैध्येणोपलक्षितो 
व्यधो यस्या सा तथोक्ता’ ऐसा उसका अर्थ करते हैं । वहुशो5- 
वघट्नात्‌-इससे कर्म करने वाले का अनभ्यास और WAT 
सूचित होता हे। बहुशो भिन्ना--एक स्थाने एव इति शेषः । 
इस सूत्र में तथा. इसके पहले सूत्र में ढुंष्टन्यघा के जो 
बीस प्रकार तथा उनके लक्षण दिये हैं, इनका ज्ञान सिरा- 
वेधन का कर्म निर्दोष करने के लिए काम में लाना चाहिए, 
न कि दुष्टवेध के प्रकारं और उनके लक्षण कण्ठ करने के 
छिए। अतः इनका उपयोग निर्दोष सिरावेध में किंस तरह 
किया जायगा, इसका विचार यहाँ पर संक्षेप में. बताया 
जाता हे) पिछले सूत्र के वक्तब्य के अन्त में यह बताया 
गया था कि ये दोप पाँच स्थानों से उत्पन्न होते हैं । अतः 
इन दोषों का वर्गीकरण इन स्थानों के अनुसार यहाँ पर 
किया जायगा | (१) शख्रदोप--सिरावेधन में शख न बहुत 
सूक्ष्ममुख, न बहुत .स्थूल्सुख, न कुण्ठित, न बहुत 
तीक्ष्ण, T अन्य दोषयुक्त होना चाहिए । इन दोषों से युक्त 
होते E ,कारण, gig, अतिविद्ध, ffs, अत्युदीणे, 
o और पुनःपुनविद्धा ये छः दोष उत्पन्न होते E 
(२) AU m शीत, भंय, मूच्छा तथा रक्तक्षीणता 
से पीड़ित न होना चाहिए, वरना अप्रखुत और परिशुंष्क 
ये दो दोष उत्पन्न होते हैं । (३) aen दोप- उचित 


स्थान पर उचित रूप से बन्धन न करने से सिरा का 
ठीक उत्थान नहीं होता, जिससे उसको स्थिर करने में 
तथा वेधन करने में कठिनाई उत्पन्न होकर वेपित, 
अजुत्थितविद्ध और विद्धुत--ये तीन दोष उत्पन्न होते EI 
(४) सिरादोष--वेधन के लिए रक्तवाहिनी सिरा (Vein) 
होनी चाहिए, बहुत महत्त्व की मोटी न होनी चाहिए तथा 
उसमें कोई विकृति न होनी चाहिए। इस तरफ ध्यान न 
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(७) 3a दोप--शौर्य, आशुक्रिया इत्यादि Tus | » 


' आवश्यक गुण ( सूत्रस्थान व अध्याय का 
देखो ) जिसमें न हों, तथा सिरावेधन का उ. 
ऐसे a Tu अभ्यास क्री 
न हो, ऐसे वैद्य के द्वारा सिरावेध कराने से NU 
3 


, देने से कुञ्चित और अवेध्य ये दो दोष उत्पन ५ 2 
E 

( 

4 र 


स्नाय्वस्थिसंधिमर्मविद्ध ये सात du उत्पन्न ह 
i 


यद्यपि दोषों के पाँच विभाग किये गये F तथाहि ३ 
विभाग वेद्य के अधीन होते E, क्योंकि i M 
योग्य रोगी, युक्त यन्त्रण और उचित सिरा इनका L 
करने का काम आखिर में वैद्य ( आगे ३शवाँ होत ug 
सिरावेधन में योग्यता और अनुभव पर निर्भर . ga 
अतः इन दोषों को टाळने का उत्तम उपाय Wu तिर 
की उत्तमता और अभ्यास हे । इन दोपों की uc 
कारणों का संक्षेप में विवरण आगे के दो कों E 

गया E | | 


साग 


भवन्ति चा | 
सिरासु शिक्षितो नास्ति चला होताः खभावत। | 
मत्स्यवत्‌ परिवर्तन्ते .तस्सायलेन : 


( सिरावेधन qaqda करने की आवशयकता ३| 
कारण-- ) सिराओं ( के rare) में कोई भी शिक्षित 
होता; ( क्योंकि ) ये स्वभावतः अस्थिर ( होकर एङ 
पर भी वेधन के समंय ) सछली की तरह परिवर्तन ह| i 
हैं; इसलिए प्रयलपूर्वक इनका वेधन करना चाहिए yy ग 

वक्तव्य--शिक्षित--अभ्यास से जिसको सिरावेष र 
नपुण्य HIS हुआ हे, ऐसा | चला Gar खभावतः-यहाँए[ शत 
अधिकतर उत्तान सिराओं (Superficial *- Veins) गे d 
विचार किया गया हे, इसलिए “चला? Rami T 
शरीरसंनिव्नेश की दृष्टि से उत्तान सिरा aa के कि d 
“की धातु में इस प्रकार निविष्ट es हे कि वे इंच आधा gua 
इधर उधर हो. सकती हें.) संक्षेप में, ये सिराएँ कु Em 
अस्थिर (Movable) होती. हँ । मत्स्यवत्‌ aR Ah 
में मत्स्याको पकड़ने पर भी वह जसा आसानी qui E 
फिसल जाता है, वसै ही वेधन के समय यन्त्रण UU 
“अँगुलियों से पकड़ी हुई सिरा; शस्त्रप्रहार के समय sd 
से फिसलकर दूर हो जाती हे .। यलेन--इंसलिए पर| 
“सिरावेधन के समय सिरा” को अच्छी “तरह uem | 
'प्रयल्ञ करके 'फिरं तांडून करे 4 .पकड़ने भें: ae | 
eurem के ऐन वंक्त-पर वहं fue जायगी: भौर क 
'के desea होंगे । यत्र. का संबंध अधिकतर पी" 
“साथ हे, ताडन के सांध नंही हे। इस als aT am 
हे कि वेद्य शिरावेध॑न-के कर्म pfe भी चिरस्य | 
अनुभवी क्यों न हुआ हो, उसको प्रलेकःसमेय नेव! 
की तरह सतर्क रहकर वेधन का कर्म करना चाहिए! _ 


विकि 
if a 
[c 


अजानता गृहीते तु शस्त्रे P ; 
भवन्ति ngàn वबहवश्चाप्युपद्रवाः | 


v ` * 

(तुह्य का कारण अज्ञानी वेद्य-- ) ( सिरावेधन 
M | वैद्य से धारण किया हुआ शख शरीर (की 
त ४) पर चलने से ( दुर्विद्धादि ) ये व्यापत्तियाँ तथा 
नि उपद्रव होते हें ॥३३॥ 

ISR E 


दिभिः क्रियायोगैन तथा लेपनेरपि 14 
«eu व्याधयः शान्ति यथा सम्यक्‌ सिराव्य- 
| धात्‌ ॥३४॥ 
; ११ aga, खेदन आदि क्रियाओं से तथा Bat से इतनी 
सी, व्याधि शांत नहीं होती हैं, जितनी ठीक ठीक शिरा- 
*) 4 त से शीघ्र शांत हो जाती हें ॥३४॥ । 
विव्य धश्षिकित्सार्थ शल्यतन्त्रे प्रकीर्तितः ४ | 
परि प्रणिहितः सस्यग्वस्तिः कायचिकित्सिते ॥३५॥ 
j ^ Geng ) जिस प्रकार यथाविधि 
द्या हुआ बस्ति कायचिकित्सा में आधी चिकित्सा (के 
| बर ) कहा जाता हे, उसी प्रकार शल्यशाख्त्र में ( यथा- 
1 aft किया gu) n आधी चिकित्सा (के 
शाबर ) कहा जाता हं ॥३०॥ 

| वक्तव्य--चिंकित्साधम--कायचिकित्सा मं वस्ति 
ता eed ( या संपूण चिकित्सा ) इसलिए मानते हे 
तश बस्ति के प्रयोग से संपूर्ण शरीरगत रोग, विशेष करके 
w) ftit में प्रधान दोष जो वायु उससे होने वाले रोग, 
[हक हो जाते हैं--शाखागता: कोष्ठगताश्व रोगा मर्मोध्व॑सर्वाव- 
ii| गजाश्च । ये सन्ति तेपां न हि कश्चिदन्यो वायोः परं जन्मनि 

त्वस्ति ॥ विण्मूत्रपित्तादिमलाशयानां विक्षेपसंघातकरः स 
ela | तस्यातिवृद्धस्य शमाय नान्यद्वस्ति विना भेषजमस्ति 
5) इखित्‌ ॥ तस्माचिकित्सार्थमिति बुवन्ति सर्वा चिकित्सामपि 
daan ( चरक, सिद्धिस्थान २) । कायचिकित्सा में 
jag को जो प्राधान्य हे, वही प्राधान्य शल्यचिकित्सा में 
फ को है, कि उसी से ब्रण की दुष्टि, पूयभवन, संधान, 
पण इत्यादि कार्य होते हैं और इसलिए दोषों में रक्त का 
gg पमावेश शल्यतन्त्र में किया गया हे--तदेभिरेव शोणितचतुर्थः 
| ( सूत्र २१)। इस रक्त की छुदधि सिरावेध के 
द्रा जेसी होती हे, वेसी अन्य उपायों के द्वारा नहीं हो 
| सकती--मांसंमेदोऽस्थिमञ्जानः शोणितस्यावसेचनात्‌ | धमन्यश्च 
|Aिशु्न्ति- दुष्टरक्तास्त्वचश्च याः | रसखेंदाभिनिष्यन्दादिशु- 
i4 न पुष्कलम्‌ n ( डल्हणटीका में उद्धत छोक ) | 
d [सलिए कायचिकित्सा. में बस्ति का जो स्थान हे, बही स्थान 
ad त्यचिकित्सा में सिरावेध का हैं । संक्षेप में, चिकित्साथ 
| तात्पर्य यह है कि यद्यपि सब रोगियों में नहीं, तथापि 
[rev रोगियों में जैसे कायचिकित्सा में बस्ति से अधिकांश 
(चिकित्सा का काम हो जाता है, वैसे ही ager रोगियों 
4| म शल्यचिकित्सा में सिरावेधन से चिकित्सा का अधिकांश 
| भ्म हो जाता हे। | 

तत्र ख्िग्धसिन्नवान्तविरिक्कास्थापिताजुवासित- 

3» परिहर्तव्यानि--क्रोधायासमैथुनदिवा- 
'सप्वार्व्यायामयानाध्ययनस्थानासनचङ्कमणशीतवा- 


i 
i 


K 


साम्म्याजीर्णान्यावलामात्‌ 
तातपविरुद्धास ¢ बळल , मासमेके 
मन्यन्ते | पतेषां विस्तरमुपरिणाद्वक्ष्यामः ॥३६॥ 
__( पंचकर्म के पश्चात्‌ निषिद्ध क्म ) जिसको ea, 
स्वेदन, वमन, विरेचन, आस्थापन ( frezafa ), 
अचुवासन कराया गया हो तथा जिसके सिरा का वेधन 
rete) गये, ते हि बर) 
के काल ) तक क्रोध (करना ), (अधिक) 
परिश्रम (करना ), ख्रीसंग, दिन में सोना, ( अधिक या 
ऊँची आवाज से ) बोलने का व्यायाम, ( घोड़े आदि पर ) 
सवारी करना, ( अधिक ) पढ़ना, ( देर तक ) खड़े रहना, 
( अधिक काल तक एक ही स्थान पर ) बैठना, ( अधिक ) 
चलना, ठडी हवा, धुप, विरुद्धाशन, असात्म्य अन्नसेवन 
और ( जिनके सेवन से ) अजीर्ण ( हो जाय, ऐसा गरिष्ट 
आहार या अध्यशन ये कर्म ) परित्याग करने योग्य zı 
कई आचार्य ये कर्म महीना भर के लिए परित्याज्य बताते 
€ । इनका विस्तार ( से विवरण ) आगे कहेंगे ॥३६॥ 
_ _ वक्तव्य--लिखखित्र इत्यादि--रक्तमोक्षण पंचकर्मा 
में से एक हे । कायचिकित्सक पंचकर्मो मे रक्तमोक्षण के. 
बदले शिरोविरेचन लेते हैं । पंचकर्मो के पहले खेहन और 
स्वेदन कराने से पंचकर्मो से अधिक से अधिक लाभ होता 
हे । पंचकर्मा में से किसी एक का सेवन कराने के पश्चात्‌ 
निपिद्धकर्म नहीं होते हैं। इसलिए यहाँ पर सिरावेध्र के 
साथ खेहन, स्वेदन, वमनादि का उल्लेख किया गया है । 
आवललाभात्‌, मासमेके मन्यन्ते-क्रोधादि कर्मो का परित्याग 
करने की कालमर्यादा अभ्यन्तर स्थिति के उपर निर्भर 
होना उचित हे और उस दृष्टि से 'आबळलळाभात्‌? यह 
सुश्रुताचार्य का कथन युक्तियुक्त है । बल का वर्णव-कभी- 
कभी “यावत्र cere ees: seam’ इस प्रकार 
से भी किया जाता हे.। कालमर्यादा दिनसंख्या में प्रदर्शित 
करने से कभी वह अधिक हो सकती हे और कभी वह 
अपर्याप्त हो सकती हे । अर्थात्‌ इसमें अतिव्याप्ति और 
अव्याप्ति ये दोनों दोष आ जाते हैं । अतिव्याप्ति में रोगी 
को विना कारण बंधन में रहना पड़ता हे और अव्यापि में 
बंधन में रहना आवश्यक होने पर भी रोगी, नहीं रहता। 
अतिव्यासि व्यावहारिकदृष्या ठीक नहीं होती और अब्याप्ति 
वैद्यकीयदृष्ट्या ठीक नहीं होती. । इसलिए यहाँ पर बल 
लाभ की दृष्टि से पथ्यसेवन की कालमर्यादा प्रदर्शित 
करना उत्तम पक्ष है, और दिनसंख्या में प्रदर्शित करना 
गौण पक्ष हे । १०वें अध्याय के १५वें सूत्र के 'पुनरातव- 
दर्सनात्‌? की टिप्पणी देखो । 
भवतश्वात्र-- 

सिराविषाणतुम्बैस्तु जलोकामिः पढेस्तथा le 
अवगाढं यथापूर्वं Reta डुष्टशोणितम्‌ ॥३७ 

( रक्तविस्रावणं के विविध उपायों की रक्तस्थिति के - 
अनुस्मर मर्यादा ) सिरावेध, सांगी “छर्गाना, तुस्बी 
लगाना, HS रगाना और अच्छान से यथापूव गाढदूषित 
रक्त को निकाले ॥३७॥ 
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[ अध्याय 


बक्तव्य--विषाणतुम्बैस्तु--इनके विवरण के लिए 
सातवें अध्याय के १२वें सूत्र का वक्तव्य ( प्रथम खण्ड 
पृष्ठ ४०) और iz अध्याय के ५वें छोक का वक्तव्य 
( प्रथम खण्ड पृष्ठ ७१ ) देखो । पदैः--शस्त्रपदैः, प्रच्छाने- 
Jad: । प्रच्छान के विवरण के लिए सूत्रस्थान के १४वें 
अध्याय के २४वें सूत्र का वक्तव्य ( प्रथम खण्ड पृष्ठ ४) 
देखो । अवगाढं यथापूर्वर--सव से अधिक गभीर सिरावेध 
से, उससे कम सींग से, उससे कम तुम्बी से, उससे कम 
जोंको से और सब से उत्तान प्रच्छान से । गभीरता की 
अधिकता पहले में अधिक और उत्तरोत्तर कम होती है-- 
अवगाठमभ्यन्तराश्रयं यथापूर्व पूर्वानतिक्रमेण, पतेनोत्तानं पदैः, 
अवगाढं जलोकाभिः, अवगाढतरं des, अबगाढतमं विषाणेन, 
सार्वाङ्गिकमबगाढतमं च सिराभिरिति । ( seen) | इसका 
मतलब यह है कि प्रच्छान, जलौका, तुम्बी और सींग, ये 
साधन स्थानिक ( जहाँ पर लगाया जाय, वहाँ का ) रक्त 
निकालने में एक से एक बलवान्‌ होते हैं और जब दोप 
गंभीर धातुओं में स्थित होता हे, जहाँ पर न 
उपायों का उपयोग नहीं कर सकता, या दोष सार्वदेहिक 
होने के कारण संपूर्ण शरीर में gaat प्रयुक्त नहीं कर 
सकता, तब सिरावेध द्वारा रक्तमोक्षण करने से फायदा 
होता है । यही अभिप्राय वाग्भटाचार्य अष्टांगहृदय में 
बतलाते हें-अच्छानेनेकदेशस्थं ग्रथित जळजन्मभिः । हरेर i गरथित न्मभिः । हरेच्छुगा- 
दिमिः सुप्रमझ-्व्यापिसिराब्यपै: ॥ ( सूत्र २९) | सुश्रुत के 
उपर्युक्त शोक और इस होक के संबंध में आगे के झोक 


का वक्तव्य भी देखो | 
अवगाढे जलौकाः स्यात्‌ प्रच्छानं पिण्डिते हितम्‌। 


सिराऽङ्गव्यापके रक्ते 'शज्ञलाबू त्वचि स्थिते ॥३८॥ 


इति सुश्रतसंहितायां शारीरस्थाने सिराव्यधविधिशारीरः 
नामाष्टमोऽध्यायः ॥८॥ 


« दूसरी दृष्टि से जलौकादि की कार्यमर्यादा-- ) गंभीर 
स्थान में ( से रक्तनिहरण के लिए ) जलौका होती हैं, 
जमे हुए रक्त के लिए प्रच्छान हितकर होता है, wale. 
ब्यापी रक्त में सिरा(वेध हितकर होता ) है और त्वचा 
में ( रक्तदुष्टि ) स्थित होने पर सींग और तुम्बी ( हितकर 


होती है ) ॥३८॥ 


वक्तव्य--पूर्वछोक में रक्त की गंभीरता की दृष्टि 
| का sf परंतु 
प्रत्यक्ष उनके उपयोग के संबंध में उस शोक से मार्गदर्शन 


से सिराव्यधादि साधनों का अधिकार बताया गया; 


नहीं होता है, वह केवल तात्त्विक विवरण (Theory) है । 
इसलिए इस शोक में रोग को देखकर रोगी के ऊपर उनका 
उपयोग केसे किया जाय, इसका निदर्शन (Practical) 
किया गया है । यह श्वोक एकीय मत का नहीं है, जैसे कि 
डल्हणाचार्य लिख रहे हैं-तत्र सिराविषाणतुम्बजलौकः- 
wort विषयं कश्चिदाह, अवगाढे इत्यादि । परंतु पिछले 
| केके स्पष्टीकरणार्थ सुश्रुताचार्य ही छिख रहे È | 

| mon पक्षान्तर भी नहीं है, जैसे कि a कहते 
| ¬ तक्षान्तरमबतारयति--अवेति। न ताबद्वचनस्थास्य पक्षान्तर- 
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विषयत्वमश्रद्धेयम्‌--प्रच्छानं पिण्डिते वा स्थादवगाहे i v 
स्ववस्थेडलाबुघटी Ra व्यापकेञ्सृजि jp श्ति | 

वाग्मटेन वाशब्दोपादानात्‌ ॥ जिस आधार E : सुस S 

इस शोक को पक्षान्तर कहते हैं, वह ‘gp E! होण, 
शोक के वक्तब्य के अन्त में दिये हुए वारभराचा , fins aa 
के पश्चात्‌ आता है । परंतु ये दोनों छोक समाना रे 
के कारण अष्टांगहृदय में पक्षान्तर होता है पर 00 


नहीं होता, क्योंकि सुश्रुताचार्य का "Rege, "wd 
यह श्लोक और वाग्भटाचार्य का KM e f 


E 
श्लोक समानार्थक नहीं है । संक्षेप मे, [A | 
(Pure theory) और कर्माभ्यासात्मक (Applied) b i 
में जो संबंध और भेद होता है, वही संबंध और I 
A र भेद ह [इता 
अन्तिम दो stat में है, न कि एकीय मत का, न पथ: 
का । अब इन दोनों का आपस में कैसा संबंध H TN r. 
विचार किया जाता है | i» 
रक्त निकालने की आवश्यकता जिन रोगों भै ona. नि 
उनके चार विभाग कर सकते हैं--(१) इस विभाग ३ | 
रोग आते हैं, जिनमें संपूर्ण शरीर में फेलमे वाह 
निकालने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे--पुराना e सीः 
सूत्रविषमयता, रक्तभाराधिक्य तथा तजन्य qq 
इत्यादि । संक्षेप में जिनमें दोष की सर्वाङ्गब्यापकता हेर 
है, वे सब विकार इस वर्ग में आते हें । अतः इस शोक ifs 
'शिराङङ्गव्यापके रक्ते' जो लिखा हे, वह कर्माम्यास an को 
दृष्टि से भी बहुत ठीक हे । वाग्भटाचार्य ‘fats SITES ह 
लिखते हैं । इसमें भी ‘aq’ शब्द बहुत qu ups 
इससे स्पष्ट बताया जाता है कि जिन रोगों में eiie | 
व्यापक दोष होते हैं तथा सर्वाज्ञव्यापक रक्त को निकारग 
है, उनमें सिरावेध ही रक्तमोक्षण का एकमात्र मार्ग है। 
उसकी टीका में अरुणदत्त भी लिखते हैं--सर्वशरीरबाऐ 
रक्ते शिरेव । सिरायां मतविकल्यो नास्थेवेलेवशब्दार्थः ॥ सई 
ब्यापकत्व से अवगाढतमत्व का भी बोध होता है क्योंई 
मस्तिष्क, फुफ्फुस इत्यादि अत्यन्त गहराई में स्थित प्रत्मों। अ 
का भी रक्त इसी मार्ग द्वारा निकाला जाता है । (२) झ [थोब 


विभाग में उन रोगों का समावेश होता हे, जिनमें न 
गहराई ( अवगाढ ) पर होती हे और ऊपर की att 
कोई खराबी नहीं होती | जैसे--अश्, Sava, न्युमोनिया 
बान्को न्युमोनिया, मस्तिष्कावरणशोथ, क्णरोग gu 
इन रोगों में amg के ऊपर जोंकें लगाने से भवां 
स्थान के रक्त का निर्हरण होता है । ऊपरी त्वचा को # | 


कम नुकसान पहुँचाते हुए अवगाढ स्थान का ए | 
निकालने का cite यही एक मार्ग है ( प्रथम खण्ड We 
७५ देखो ) | इसलिए “अवगाढे जलौका: ` स्यात्‌' यह गै s 
लिखा है, वह बहुत ठीक है और कर्माभ्यासासक t 
(३, ४) इन दो विभागों में उन रोगों का B 
होता है, जिनमें विकृति त्वचा तथा उपत्वचा या % | 
आस-पास में होती हे । जेसे--फोड़े, फुन्सियाँ, ffi T 
उपत्वचाशोथ (Cellulitis) इत्यादि 1 इनमें से जिन fat | 
में त्वचा गळ जाती है, फूट जाती है, ze जाती है, 


सि 


msl 


EF — | तीसरे विभाग में कर सकते हैं और इस विभाग 


ए लिखा है RTOS त्वचि स्थिते’ । चौथे विभाग में 
गों का समावेश कर सकते हैं, जिनमें विकृति त्वचा 

(d परंतु त्वचा के नीचे अधिक, या त्वचा भैं होने पर 
al खराब न होने से दोष या रक्त उसके नीचे 
(6 हुआ है । पिण्डित का अर्थ जमा हुआ रक्त ( घनीभूतं 
aad) ( हाराणचन्द्र ) हो सकता है, परंतु इससे 


जि! d "^ o£ Ea 
d ^ यह है कि जिसको बाहर निकलने के लिए मार्ग 


á 


से जो पिण्डित याने इकट्रा हुआ हे, tar 
इत शब्द का प्रयोग इसी अथे से गुल्म के निदान में 
Rafe है- तत्र मार्गनिरोधादलब्धाश्रयो amp: ` पिण्डितत्वात्‌ः `` 
am laesi लभते । ( अष्टांगसंग्रह ) । ऐसी अवस्था में नीचे 
हर हुए रक्त को शखपदों से मार्ग बनाया जाता P और 
यदि आवश्यक हो तो सिंगी या तुम्त्री लगाई जाती 

1 D^ पिण्डित रक्त बाहर निकल आता हे । 


40 | irc में सवेशरी रव्यापी दोष में जब त्वचा में कोई 
३ नहीं होती तब सिरावेध, जब गहराई में स्थित 
| प्रयंग या अवयव में दोष होता हे और त्वचा में 


एको बाहर आने का कोई मार्ग या मार्ग की अल्पता 
EA A ` 

ती है तब प्रच्छान का उपयोग करना चाहिए; यह इस 
क का कर्माम्पास की दृष्टि से तात्पर्य है । 


fr भास्करशर्मणा गोविंदात्मुजेन विरचितायामायुर्वेदरहस्थ- 


ए कै 
शृ 
x 


वहि 


it नामाष्टमोश्र्यायः समाप्तः ॥८॥ 
TÈ | Jer oa 

d G १ ; 
नवमोऽध्यायः । 


a aa = घन्वन्तरिः ॥१॥ 

१. | भव इसके बाद धमनीव्याकरण ( नामक ) शारीर का 
करते हैं, जैसे कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
था ॥१॥ 


d चंतुविशतिधेमन्यो नामिप्रभवा अभिद्दिताः । 
af केचिदाहुः-सिराधमनीस्रोतसामविभागः, 
ह वकारा एव हि धमन्यः स्रोतांसि चेति lag 
४ ऐम्यक, अन्या एव हि धमन्यः स्रोतांसि च 


“यः; कस्मात्‌ ? व्यञ्जनान्यत्वान्मूलसन्नियमात्‌ 


i सहृशागमकर्मत्वात्‌ heme विभक्ककर्म- 
है | याचेभाग इव कर्मसु भचति ॥२॥ 

d | ( सिराओं से 'धसनियों का. प्रथक्त्व-_ ) नाभि से 
# | होने बाली चौबीस धमनियाँ ( पहले ) कही गई 


q सींग या तुम्वी का प्रयोग उचित होता है।। 


[ २२९, 


| हैं। इस विषय में कड ( आचार्य) कहते हैं कि सिरा, 

धमनी और खोतस्‌ में कोड विभेद नहीं हे; घमनियाँ और 
Eh EE 

HE ठीक नहीं हे । धमनियाँ और खोतस सिराओं 

से बिलकुल भिन्न हैं । क्यों ? छक्षणमिन्नता से, मूछ 
( संख्याभिन्नता की ) निश्चिति से, कर्मभिन्नता से और 
TATAR से । केवळ परस्पर निकटता से, शाख में ( कहीं 
कहा इनकी ) समानता(निदर्शक वचन मिलने) से, 
समान कर्म होने से, सूक्ष्म (अंगविनिश्चयाज्ञान)वा से भिन्न 
भिन्न कमं के होने पर भी इनके कर्म में अभिन्नता (प्रवीव) 
होती है ॥२॥ 

वक्तव्य---नाभिप्रमवा :-- से उद्धव हो 
हे, ऐसी । आयुर्वेद में जसे euin 
^ es > 3 

एक ही हे और वह उदर ग्राचीर मध्य में स्थित होती है । 
इस नाभि के साथ गर्भ की नाभिनाडी संबंधित होती है, 
जिससे गर्भ का पोषण होकर उसकी वृद्धि भी होती हे । 
सिराओं का संबंध इसी नाभि से बताया गया है, वह भी 
गभवृद्धि की दृष्टि से हे। संक्षेप में आयुर्वेद में नाभि का 
संबंध गर्भपोषण के साथ होने से सिराएँ और धमनियाँ 
जो पोषग के काम में आती हैं, नामि से संबंधित बताई 
गई हैं-गर्भस्य ug रसनिमित्ता मारुताध्माननिमित्ता च परि- 
वृद्धिर्भवति | तस्यान्तरेण नामेस्तु ज्योतिःस्थानं wi मतम्‌ । 
तदा धमति वातस्तु देहस्तेनास्य वर्धते ॥ मातुस्तु खलु wast 
नाड्यां गर्भनाभिनाडीप्रतिवद्धा, साऽस्य मातुराहाररसवीर्यममिः 
वहति, तेनोपखेहेनास्था भिदृद्धिभवति | असञ्जानाङ्गप्रतयङ्गप्रविभाग- 
मानिपेकात्‌ प्रमृति सर्वशरीरावयवानुसारिणीनां रसवहानां frd- 
रगतानां धमनीनासुपख्नेहो जीवयति ॥ गर्भस्य ug संभवतः पूर्व 
नाभिरिति पाराशर्यस्ततो हि वर्षते देहो देहिन: ॥ पकामाशययोम॑ैष्ये 
सिराप्रभवा नाभिर्नाम ॥ नाभिस्थाः प्राणिनां प्राणाः प्राणान्नामि- 
व्युपाश्रिता। सिराभिरावृता नाभिश्रक्रनामिरिवारकैः॥ (सुश्रु) | 
चरक, अ्टांगसंग्रह, अष्टांगहृदय इत्यादि अन्य ग्रंथों में भी 
नामि का वर्णन इसी प्रकार का मिळता Z| इस सब 
विवरण का तात्पर्य यह हे कि नाभि एक कोष्ठाङ्ग है । गर्भा- 
वस्था में इसी से गर्भनाडी संबंधित होती है | सिराओं 
और धमनियों का प्रभव इसलिए नाभि से होता हे । अतः 
योगशास्त्र में तथा अन्य तन्त्रग्रंथो में नाभि का अर्थ 
कोई भी हो, आयुर्वेद में नामि Umbilieus naval के 
लिए प्रयुक्त होती हे (पीछे सातवें अध्याय के ३९ 
श्होक का वक्तव्य भी देखो ), Brain or spinal cord 


केवल तु परस्परसन्नि- | 


( मस्तिष्क या सुधुन्ना ) से उसका कोई संबंध नहीं हे। 
जिस दृष्टि से नाभि सिराओं का प्रभवस्थान माना गया है, 
उसी दृष्टि से नाभि धमनियों का प्रभवस्थान माना गया हे, 
- याने गर्भाशय में शरीर उत्पन्न होने के काल की दृष्टि से 
धमनी नाभिप्रभव मानी गई है । और सातवें अध्याय के 
चौथे छोक में जिस प्रकार सिराओं की नाभि के पास रचना 
बताई गई हे, उसी प्रकार की रचना धमनियों की नामि के 
पास अष्टांगहृदय में वर्णन की गई है-धमन्यो नामिसंबद्धा 
विंशतिश्रतुरुत्तराः । ताभिः परिवृतो नाभिश्चक्रतामिरिवारकैः ॥ 
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(शारीर ३ ) । जन्म के पश्चात्‌ घमनियों का संबंध नाभि 
के साथ न होकर केवळ हृदय के साथ होता है, और इसी 
दृष्टि से सूत्रस्थान के शोणितवर्णनीय अध्याय मं इन चौबीस 
घमनियो का संबंध हृदय के साथ स्पष्टतया बताया गया है। 
तस्य (रसस्य) हृदये स्थानम्‌, स हृदयाच्चतुर्विशतिं घमनीरनुप्रविश्यो- 
LAUT दश दश चाधो गामिन्यश्चतस्रश्च fade: कत्ल शरी रमहरह- 
स्तर्पयति वर्धयति धारयति यापयति चादृष्टहेतुकेन कमणा ॥ चरकः 
संहिता में भी धमनियों का संबंध हृदय से ही D 
केवळ फर्क इतना हे कि वहाँ पर धमनियों की संख्या 
चौबीस के बदले दस SAA मूलेन महता महामूला मता दर । 
ओजोवहाः शरीरे$स्मिन्‌ विधम्यन्ते समन्ततः ॥ ( सूत्र ३०) । 
प्रागभिहिताः--शोणितवर्णनीय अध्याय में सूत्रस्थान म॑ । 
इसका अभिप्राय यह है कि वहाँ पर Sue रस जिन 
चौबीस धमनियों द्वारा संपूर्ण शरीर म फलकर शरीर का 
पोषण और तर्पण करता है, वे धमनियाँ नाभिप्रभव हॅ । 


H N 
सिराधमनीखोतसामविभाग:--इसका अभिप्राय यह है कि कुछ 


A = e 

[euntes र्या के मतानुसार-सिरा, धमनी-और-ख्रातस ये.एकार्थक 
आ पर्याय झब्द (Synonyms) हें PHS, चरक में लिखा i— 
स्रोतांसि सिरा धमन्यो ` शरीरधात्ववकाशानां लक्ष्यालक्ष्याणां 
नामानि भवन्ति। ( विमान ६ ) | इसकी टीका में चक्रपाणि- 
दत्त लिखते हैं--ल्लोतसां व्यवहारार्थ पर्यायानाह i अन्ये त्वेतानपि 


घमनीपर्यायानाहुः ॥ इसी मत के अनुसार अमरकोश में. “नाडी 


TS सिरा? करके धमनी और सिरा पर्याय बताये गये 
हैं। सिराविकारा:--सिराओं से उत्पन्न होने वाले विशिष्ट 
भाकारयुक्त प्रकार, जैसे-दूध से दही, इक्षुरस से गुड 
चीनी इत्यादि--सिराविकारा इति सिराणामेवाकारान्तरेण परि- 
णामाः, पिष्टविकारक्षीरविकारवत्‌ । तत्त न्‌ सम्यकू-_सुश्रताचार्य 


का मत है कि धमनी सिरा -विकार न होकर स्वतन्त्र और 


; सिराओं से बिलकुल: भिन्न-हे। इसके..लिए..निम्न.चार-हेतु | 
अतलाये जाते हैं ।“(१) व्यक्षनान्यत्वात--दोनों के लक्षणों 


मे भिन्नता होने से। इसकी टीका में डल्हणाचार्य fad 
toa सिराणां वातादिवहानामरुणनीलशुछूलोहितवर्णत्व॑ लक्षणं 
शब्दादिवहधमनीनां तु वर्णानुक्तेः स्वथातुसमवणेत्वम्‌, एवं स्रोतसा- 
मपि । तदुक्तं चरके--“स्वधातुसमवर्णानि वृत्तस्थूलान्यणूनि च । 
ल्रोतांसि दीघोण्याकृत्या' इत्यादिकम्‌ ॥ इस पर हाराणचन्द्र 
लिखते हें--च्यअ्जनान्यत्वा हिङ्गन्यत्वात्‌ , सिराणामिव धमनीना- 
मपि द्विराब्रृतमांसात्मकनाडीस्वरूपत्वे सत्यपि’ किञ्निन्मृदुत्वेन 
मृदुसंकोचविकासित्वेन च, स्रोतसां पुनः स्वच्छतरतनुकोमलपटा- 
बृतानावृतत्वेनातितरां deer मृदुतरसंकोचविकासित्वेन चः 
वैशिष्टयादिति यावत्‌ ॥“ धमनी और सिरा में मुख्य भेद 
स्पन्दन का है । स्पन्दनयुक्त धमनी और स्पन्दनरहित 
'सिरा-ध्मानांद्धमन्यः, स्रवणात्‌ स्रोतांसि, सरणात्‌ सिराः । 
(चरक, सूत्र ३०) । (२) मूरुसंनियमात्‌--मूलसं नियमो 
द्वितीयो मेदो यंथा तासां मूळसिराश्चत्वारिशदित्यारभ्य यावदेवः 
मेतानि furere --घमनीनां तु चतुविशतिर्थमन्य:; 
isst पुनद्वाबिंशतिः स्रोतांसि। (seem) | नियमोऽभ्युपगमश्चेति 
पर्यायी । तदयमर्थः । मूलानां प॒थक्त्वेनाभ्युपगमो यस्मात्तस्मान्मूल- 
सन्नियमात्‌ संख्यातानां मूलसिरादीनां विजातीयत्वेनावहितमनसां 
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outcome Qd A 


स्थानों मै सिरा शब्द धमनीवाचक प्रयुक्त किया गया 


| नामानि देहिनाम्‌ "सिराः draft मार्गाः ख 


्रत्यक्षोपलम्भादिति निष्कर्षः । (३) e 
€ AS ay 
प्रतीघातम्‌? इत्यादि सातवें अध्याय के gu शोक | 
किया हुआ सिराओं का कर्म और शब्दरूप गंधादि h E 
धमनियों का कर्म (e) आगमाच्च--आयुवेर ‡ "| 
नियों का (४) च आयुवेद के T 


ही शरीरगत sagt की परिगणना में सिरा, us E 
स्रोतस्‌ इनका उल्लेख स्वतन्त्र किया गया r2 3 
संख्यानं-मर्माणि सिरा धमन्यो योगवहानि uis ® 
( शारीर ५ ) ४ यदि धमनी जोर सिरा शब्द शर र | 
ही saa के लिए प्रयुक्त होता तो इनका प्रथक्‌ ym 
उल्लेख नहीं किया जाता । इसलिए धमनी और fa > 
पृथक्‌ पृथक्‌ हैं, यह कहने का अभिप्राय हे । fitus 
मप्यविभाग इव--इस तरह लक्षणभिन्नता, We v 
भिन्नता, कर्सभिन्नता और शास्त्राधार इन Er 
सिरा और धमनी का प्रविभाग सिद्ध होने पर भी छा, 
में ये शब्द अधिकतर समानार्थी प्रयुक्त हुए 
हैं । यह दोष जैसे सद्यःकालीन उपलब्ध ग्रंथों पे दि 
देता हे, वैसे प्राचीन कालीन sat में तथा ब्यबहार $| 
कम से कम सुश्रुतसंहिता के समय में दिखाई देता 
अब इस दोप के रूढ होने के चार कारण यहाँ पर 


E 


स्रोतस्‌, इन तीनों प्रत्यंगो के शरीर में अत्यन्त समीप हो| 
कारण । शरीर में ऐसा कोई अंग नहीं मिलेगा, जहाँ d 
तीनों प्रसंग न हों और अत्यन्त समीप न हों। इसके हि 
डल्हणाचार्य दृष्टांत देते हैं--यथा$तिसंनिकर्षयुत्तीक्र 
तृणानां प्रत्येकं भिन्नज्वलनक्रियाणामभिन्नमिव ज्वलनं mid 
सद्ृशागमकमंत्वात्‌ू--सद्वशागमात्‌ सद्ृशकर्मत्वाच् | (3) स 
^TWHRL— में धमनी और सिरा की fafa 
जितने उदाहरण मिलेंगे, उससे कई गुना अधिक उद 
दोनों का एकार्थी उपयोग करने के मिलेंगे--जैसे, ' 
धमनी ततः Torey ( शारीर ४ ); धमनीजालसंततः (H 
सूत्र २१ ) इत्यादि- स्थानों से- घसनीशब्द UU 
प्रयुक्त-हुआ है। वेसे ही दश मूर्लसिरा हृत्थाखाः | 
स्वतो वपुः | रसात्मकं वहन्त्योजः । ( अष्टांगहृदय ), * 
हास्तु ka: सिरा नात्युष्णशीतला; । ( सुश्रत) 


(3) सद्दशकर्मेत्वात--दोषधातुवहन यह इनका कर्म 
हे। कर्मसामान्य के साथ इनमें कुछ र B. 
है। ये तीनों ही अवकाशयुक्त याने aaa! 
अन्तःसुषिर (Hollow) होते हैं---आकांशीयावका EA 
आशयाः, ॥ इममे सिराएँ वातादि--तीन- दीपा. 
करती हैं, स्रोतस “रस का वहन करते हैं और 
( रक्तयुक्त ) ate का वहन करती हैं । अर्थात मेर ८ 
चीज के वहन में हे । (४) सौक्ष्म्यात्‌- सूक्ष्म |. 


E c p शारी 


क्रेभभाव से । सिरा, धमनी, eram सूक्ष्म होने के 
उनका JARA नहीं माना. जाता हे । इसका अर्थ 
| कि ये तीनों AGT वास्तब-म पथक ay | 
a gH शारीर ज्ञान का अभाव-वेद्यो में या-सामान्य 
7 भै होनें के कारण ये पर्याय रूप में प्रयुक्त | 
ER 
मनी. क्या हे? धमनी के वास्तविक अर्थ के संबंध में | 
ag इत्यादि के समान कुछ मतभेद प्रचलित है। 
^| मतभेद के अध्वयु पूना के स्वर्गवासी do गंगाधर 
शै gr जोशी हैं | उनके मतानुसार धमनी मस्तिष्कसुपुन्ना 
ç: ; तिकळने वाली नाडिया (Cerebro spinal nerves) हूँ । 
मतका विचार करने के पहले धमनी के संबंध में 
bi] परवेद में जो सुख्य़ बातें मिलती हैं, उनका विवरण 
ह्या जाता. है । चे सुख्य बातें ये-हैं---(१) धमनी नाली के 
[माने अवकाशयुक्त या सुपिर वस्तु हे--आकाशीयावकाशानां 
६ तामानि. देहिनाम्‌ । सिराः स्रोतांसि मार्गाः खं धमन्यः ॥ 
रासि सिरा धमन्यो मार्गाः शरीरच्टिद्राणि। (चरक,विसान ७)। | 
"m [अ्टांगसंग्रह, शारीर ६) । (२) ea संबंध--अद्यपि | 
: पर धमनियों की उत्पत्ति नाभिसे बताई गई हे 
[सका अर्थ इस वक्तव्य के प्रारम्भ में तथा सातवे अध्याय 
iLi छोक के वक्तव्य में स्पष्ट किया गया है ) तथापि 
॥पधारणतया धसनियों का संबंध हमेशा हृदय के साथ ही 
खा जाता है--स हृदयाच्चतुर्विशतिं धमनीरनुप्रविशय कृत्स्नं 


रा rece । (सूत्र १४ ) । हृदि च दश धमन्यः। 


nt 


ani 
à gi नंबर तीन में दिये हुए उद्धरण भी देखो ।.(३) धमनी 


रस और रक्त का संवहन होता हें--रसवहानां स्रोतसां 
हये मूलं दश च धमन्यः। ( चरक, विमान ७ ) । शोणितजानां 
JiWS HE: समानं समुत्थानं, स्थानं रक्तवाहिन्यो धमन्यः d 
Waa, विमान ७) | धमनिस्थे (शल्ये) सफेनं रक्तमीरयन्ननिल 
गन्द निर्मच्छति। ( सुश्रुत, सूत्र २६ ) 1 समेत्य हृदयं प्राप्य 
meaa । त्रिक्षोभ्येन्द्रियचेतांसि वीर्य uuu. चिरात्‌ 1 
(च| उप) सूत्र, 9 ) । मासेनोपचित काले धमनीभ्यां तदातंवम्‌ | 
AM कृष्ण विगन्धं च वायुर्योनिमुखं नयेत्‌ | (सुश्रुत, शारीर à) 
i al संवृतद्वारा: कन्यानां स्तनसंश्रिता: ।-दोषाविसरणात्तासां 
॥ भवन्ति स्तनामया: ॥ ( सुश्रुत, निदान १० ) | धमनीनां 
(erat बिवृतत्वाद नन्तरस्‌ ।.चतूरात्रात्‌ त्रिरात्राद्वा, रणां स्तन्यं 
ति (gga, शारीर १० ) | असंजाताङ्गप्रत्यङ्गग्विभाग- 

Mare प्रभृति सवेशरीरावयवानुसारिणोनां रसवहानां धमनीनां 
धणतानासुपस्नेहो जीवयति । - (सुश्रुत, शारीर ३ ):। 
हेदयाञ्चतुविज्ञति धमनीरनुप्रविश्योध्वंगा दर दश चाघो गामिन्य- 
Wa ति्यग्गाः कृत्स्नं शरीरं तर्पयति | ( सुश्रुत, सूत्र १४.) d 


at) यामो मे भमान था दवि बिन में ध्मान या 
4 खूवणात्‌ सोतासि, सरणात्‌ सिराः | (चरक, सूत्र ३० )। 
बन्यो रसवाहिन्यो धमन्ति पवन तनौ | करस्यांयुष्ठमूलें या 
जीबसाक्षिणी । तत्चेष्टया सुखं दुःखं ज्ञेयं कायस्य पण्डितैः । 
धमनी सोष्णा वेगवती भवेत्‌॥ (झाङ्गधर, प्रथमखंड)। 
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तस्य चेन्मन्ये 


1 चन्मन्य WA न स्पन्द्रेयाताम्‌ , परासुरिति विद्यात्‌ | 
( चरक, इन्द्रियस्थान ४) । मन्ये गलपाथंगते धमन्यो । 


| ( चक्रपाणिदत्त ) । संक्षेप में आयुवदोक्त घमनियौँ नाली" 


दार हृदय से निकलने वाली, रसरक्तवह और स्पन्दनशील 
(P ulsating) होती हैं 1 प० गगाधर शास्त्री हृदय का अर्थ | 
मस्तिष्क (Br iin) करते €— How the dhamanis are 
said to proceed from हृदय and नाभि is a Question 
connected. with the ancient Yoga philosophy 
Suffice it to say here that even Dr Gana Nath 
sen and the late Prof. Bhanw of. Poona have 
acknowledged that in the ancient- philosophy of 
Yoga and the Upanishads हृदय did mean a part 
of Brain. योगशात्र में. हृद्य का अर्थ मस्तिष्क भछे ही 
हा, आयुवद म हृदय से वक्षःस्थ रक्तपरिचालक यन्त्र का 
ही निरपवाद बोध होता हे। इस विषय का विस्तृत साधक 
वाधक ग्रमाणों के साथ विवरण चतुर्थ अध्याय के ३३वें 
झाक के वक्तव्य में किया गया हे। इसलिए धमनी से 


आधुनिक पाश्चात्य परिभाषा के अनुसार आर्टरी (Artery) 
“ASLAM होता है । अव, जसें कि यहाँ पर बताया गया 


| है, सूक्ष्म ज्ञानाभावादि कारणों से धमनी का उपयोग 


हमेशा आः [3 ` अर्थ - or E 

हमेशा आटरी के अर्थ में नहीं किया जाता है, यह बात 
A `A A ~ ^ कहीं 

दूसरी हे। परन्तु इससे धमनी का वास्तविक मूल अर्थ कई 

भी नहों छिप सकता । जिस ग्रंथ में कहीं भी मस्तिष्क का 


| या सुपुम्ना का वर्णन नहीं मिलता, उस ग्रंथ के कुछ शब्दों 


से Cerebro-spinal nerves, sympathetic nerve fibers 
इत्यादि का अर्थ निकालना अज्ञान और 'रष्टता.का काम हे । 
धमनी का अर्थ Nerve करना इसी स्वरूप का काम है। 
द्रवे या-नाडी. ठोस होत्ती- हे+- उसमें रस-या- रक्त का. वहन ~ 
नहीं.होता, न स्पन्दन-होता-हे-तथा उसका संबंध सुघुम्ना 
या मस्तिष्क के साथ होता «TE धमनी और नर्व मे 
एक भी बात की समता नहीं हे । ऐसी अवस्था में धमनी 
को नर्वे कहना एक दुराग्रह हे। नर्व के संबंध में यह भी 
ध्यान में रखना चाहिए .कि मत्यु के पश्चात. शरीर का 
संशोधन करने से उसके कार्य का ज्ञान कदापि नहीं 
हो सकता । वह अंगं खायुतन्तु के साथ भूला ज़ा सकता E l 
बंगला aad के लिए ख्रायु शब्द का ही प्रयोग होता है । 
हाराणचन्द्र भी arg शब्द से नवे समझते Ct आगे नौवें 
ais के वक्तब्य में हाराणचन्द्र का उद्धत वचन देखो । 
धमनी-का ज्ञान AR पश्चात्‌-भी St जाता डे. और Gu 
के पूर्व भी उसका gA से-हो SRLS aang 
में-रक्तवह संस्थान का ज्ञान जितना सुलभ-हे, उतना 
अस्तिष्कसंस्थान का नहीं हे । अभी तक मस्तिष्क के कुछ 
प्रदेश तथा उनके कार्य अज्ञात हैं । इस सारे विवरण का 
तात्पर्य यह नहीं हे कि भारतीयों को और उनके साथ 
आयुर्वेदवेत्ताओं को मस्तिष्क और GTA का तथा शरीरः 
गत नाडियों का ज्ञान नहीं था । परन्तु यह ज़रूर कहना 
पड़ता है कि मस्तिप्कसंस्थान का ज्ञान हो या न हो, 


आयुर्वेदवेत्ताओं ने मस्तिप्कसंस्थान जसे प्रमुख परन्तु कठिन | 
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संस्थान के परिचय के झंझठ को छोड़कर मनुष्य शरीरगत 
प्राकृत और विकृत कार्यों का समाधान करने की बड़ी 
सुन्दर और सरळ उपपत्ति निकाली, जिस उपपत्ति के 
कारण कम से कम प्राचीन काल में, वैद्यकशाख में बहुत 
सुलभता आ गई । मस्तिष्कसंस्थान के शारीरिक या अंग- 
विनिश्रयात्मक ज्ञान (Anatomy) का अभाव इसी कारण से 
आयुर्वेद में दिखाई देता हे, परन्तु उसके कार्य (Physiology) 
का काफी विवरण आयुर्वेद में मिलता है ( सूत्रस्थान के 
१४वें अध्याय के ११वें छोक के वक्तव्य के अन्त में पृष्ठ ८० पर 
नर्वस feu का वर्णन देखो ) । यह उपपत्ति क्या हे! 
आयुर्वेद की नीव त्रिदोषों के ऊपर है, इसमें कोई 
संदेह नहीं है । कोई इनको माने या न माने, तथा पाश्चात्य 
Sus इनको वैज्ञानिक समझे या न समझे। इन त्रिदोषों में 
वायु नामक एक दोष सवेप्रधान माना गया हे । इस 
वायु का बहुत सुंदर वर्णन चरकसंहिता के वातकला 
कलीय अध्याय में किया गया हे--वायुस्तन्त्रयन्त्रधरः प्राणोदान- 
समानव्यानापानात्मा, प्रवर्तकश्वेष्टानामुच्चावचानां, नियन्ता 
प्रणेता च मनसः; सर्वेन्द्रियाणामुचोजकः, सर्वेन्द्रिया्थानामभि- 
बोढा, सर्वशरीरधातुन्यूहकर:, संधानकरः शरीरस्य, प्रवर्तको वाचः, 
प्रकृति: शब्दस्पर्शयो:, श्रीत्रस्पर्शनयोमूलं, हर्षोत्साहयोर्योनिः, 
समीरणोऽभ्नेः, संशोषणो दोषाणां, क्षेप्ता बहिर्मलानां, स्थूलाणु- 
स्रोतसां भेत्ता, कर्ता गर्भाकृतीनाम्‌ , आयुषोऽचुप्रवृत्तप्रत्ययभूतो 
भवत्यकुपितः । कुपितस्तु खलु शरीरे शरीरं नानाविधेर्विकारेरुप- 
तपति बलवर्णसुखायुपासुपघाताय, मनो व्याहर्षयति, सर्वेन्द्रियाण्यु- 
'पहन्ति, विनिहन्ति गर्भान्‌, विकृतिमापादयत्यतीतकालं वा धारयति, 
भयझोकमोहदैन्यातिप्रलापा्नयति, प्राणांश्चोपरुणद्धि ॥ ( सूत्र 
१२)। यह वायु क्या है ? आज ठीक नहीं कहा जा सकता। 
कोई इसको आक्सिजन समझते हैं, कोई कार्बन डायोक्साइड 
समझते हैं; और कोई प्रणालीविहीन ग्रंथियों के अन्तःखाव 
(Hormones) समझते हैं । कुछ भी हो, यह वातशरीर में 
निरन्तर संचार करता रहता हे और इसी संचार के ऊपर 
प्राणियों का स्वास्थ्य निर्भर होता हे---अब्याहतगतिर्यस्य 
स्थानस्ः प्रकृती स्थित: । वायुः स्यात्सोऽधिकं जीवेद्दीतरोग: समाः 
शतम्‌ ॥ ( चरक, चिकित्सा २८ ) । वायु के साथ अन्य दो 
दोष भी शरीर में संचार करते हैं, परंतु उनका नियन्त्रण 
वायु के द्वारा ही होने के कारण वे विशेष महत्त्व के नहीं 
माने गये हैं--पित्तं पङ्क कफः पङ्गुः पन्गवो मलधातवः | वायुना 
cn नीयन्ते तत्र vifa मेघवत्‌ ॥ ( शाङ्गघर ) । अचिन्त्यवीर्यो | 
E नेता रोगसमूह्रार्‌ s ( सुश्रुत ) । ये दोष 
संचार करते Y, अर्थात्‌ इनके संचरण के 
लिए मार्ग की आवश्यकता है। शवविच्छेदन तथा 
पाश्चात्य वद्यक पढ़ने से जिनको नवीन दृष्टि 
है ( जेसी कि पं० गंगाधर arets m n 
: 7 को प्राप्त हुई थी ), 
d सकते हैं कि वायु का मार्ग शरीरगत नर्व (Nerves) 
aoe इसके संबंध में यह ध्यान में रखना चाहिए 
SN हमेशा साथ रहते हैं, एक ही वाहिनी मे 
संचार करते हैं । वह वाहिनी नालीदार पोली होती है 


और इनका चाहून रस ( या रक्त ) होता है--कुपितानां हि 
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दोषाणां शरीरे परिधावताम्‌ । यत्र संग: alua 2 
जायते ॥ (सुश्रुत, सूत्र २४, १८ ) । ब्यानेन a 


figit कर्मणा | युगपत्‌ सर्वतोऽजस्ं देहे विक्षिप्यते Sd पु | । 
खबैगुण्याद्रसः सञ्जति यत्र सः । तस्मिन्‌ विकारं ER KEN 
तोयदः ॥ ( अष्टांगहृदय, शारीर ३) | इसकी ह | 
अरुणदत्त लिखते हैं--एवमनेन न्यायेन दोपाणामि jy 
व्यानेन विकषिप्यमाणानामेकदेशश्रकोपणं विकारकरणं My 
व्यान धातु हृदय में निवास करके रससंवहन WR 
करता है । इससे स्पष्ट हे कि यह हृदय हाई है, पेन E 
अर्थात्‌ वातादि दोष रससंवहन के साथ oq i ibi i 
परिभ्रमण किया करते हैं और प्राकृत arene स 
कार्य और विकृत अवस्था में विकार उत्पन्न कर 
उनका मार्ग और वाइन दोनों अवस्थाओ में एक ह. 
हे । नव में से वायु का संचार मानने के E uf 
( प्राचीन तथा आधुनिक ) तयार होंगे । परंतु em Mifid 
पित्त और कफ का वहन मानने के लिए कोई भी 
नहीं होगा । चूंकि ये तीनों साथ रहते हैं और रस A af 
रसवाहिनियों में से संपूर्ण शरीर में संचार si (क्र 
इसलिए वायु का कार्य जहाँ पर दिखाई देता है, बह ME 
शारीरिक अंगविनिश्चिय की दृष्टि से नर्व अर्थ zm 
कोई आवश्यकता नहीं होती, न आयुर्वेद की उपपति à 
दृष्टि से उसका अर्थ नर्व कर सकते हैं । इस wre 
अर्थ किये जायें तो as बार अनवस्था प्रसंग उत्पन्न à 3 

इसके कुछ उदाहरण खातवें अध्याय के ३९वें होड़) 
वक्तव्य में तथा चौथे अध्याय के ३३वें छोक के वक्त; 
हृदय का अर्थ करने के समय दिये गये हैं । कुछ WW. 
यहाँ पर भी दिये जाते E— (1) धातूनां पूरणं वर्ण सक्षा ~ 
संशयम्‌ । स्वा: सिराः संचरद्रक्त कुर्याच्चान्यान्‌ gu E. 
( सुश्रुत, शा० ७ ) | इस शोक पर प्रत्यक्षशारीर की प्र M 3 
चना म Ho Ho गणनाथ सेन लिखते हें-नहि "i 
संचरद्रक्त स्पशैशानं साधयति, तद्धि स्पशैसंशावाहिभिनांदीप्रारे 
(Nerves) संपद्यते ॥ रसयो गसागर उपोद्धात (पृष्ठ Tm अवि 
में भी इस शोक पर लिखा हे--इत्यत्र धातूनां quA, ७ 


धम यात d X ता हू 
सिर।थमन्याबुक्तौ । स्पर्शशानमित्यनेन ज्ञानतन्तु(\००१७ 


= 


न्ट भ. मि खः 
TE gu सिराखसंबद्धं किन्तु शानतन्तुनिषांधय, e 
SOROR तन्न साधयति ॥ (२) कर्णयोर्दश तासां शबद क 


नामेकेकां परिहरेत्‌ ॥ परिभाषितनाङ्यर्थे farmand ॥ 
( प्रलक्षशारीर प्रस्तावना ६६ ) । (३) यदा तु rdi 
कुपितोऽभ्येति मारुतः । तदाक्षिपत्याशु सुहु S 
मुइमुइस्तदाक्षेपादाक्षेपक इति स्मृतः ॥ ( सुश्रुत, निदान ) 
Wa ज्ञानतन्तुपु थमनीशब्द: प्रयुक्तः । (A 
उपोद्धात Te १२८ ) । इस प्रकार अनेक उदाहरण दिव) 
सकते हैं कि जहाँ पर अर्थ की दृष्टि से सिरा था 


आयुर्वेके क्त सिरा;-बमनी;--स्रोतस्‌ या. नाडी- ae 
स्स-या रक्त-को-वहन-करने-वाली नाली है! ये 
गलती से हुए हैं, न गफलत से, न प्रतिसंस्कर्ता 
से, न प्रक्षेप से, परंतु ठीक आयुर्वेद की 


E । यह उपपत्ति आधुनिक TARI तत्त्व के 
P गळत कहाँ जा सकती हे, यह दूसरी बात है। 
WE इस नये तत्व क आधार पर पुरानी कल्पना को 
(a नये के साथ मिलाने की कोशिश करना 


शीर e र ठीक नहीं 
ग रस या रक्त के साथ वातादि दोष संचार करके शरीर 
Sf gga (Normal) तथा TBST (Abnormal) कार्य करते 
M ne उपपत्ति में सत्य का संपूर्ण अभाव नहीं माळूम | 
साइ E. बल्कि बहुत कुछ तथ्य प्रतीत होता हे । जैसे, 
i. (क्षक में रक्त की कमी होने से चक्कर, अंधता उत्पन्न 
A है, रक्त की अधिकता होने से सिरदर्द होता हे । 


| ऐप तगत रक्तप्रवाह के बंद होने से खर्त्यु होती हे, किसी 
E खान का प्रवाह बंद होने से एकांगघात, पक्षाघात 
हैं Wie है। सुपुन्ना i कहीं पर रक्तप्रवाह में वाधा होने से 

Pert उत्पन्न होती हे, कान के रक्तप्रवाह मे वाधा होने से 
१ विय, कर्णक्ष्वेड होता हे । आँखों की रक्तवाहिनी में बाधा 
E होने से अंधता होती हे । कुर्सी पर या कठिन आसन 
"iL अधिक देर वेठने से टाँगों के रक्तप्रवाह में बाधा उत्पन्न 
à Tig पैरों में झुनझुनी, स्वाप, जडता इत्यादि उत्पन्न होते 
| | नींद में एक करवट अधिक समय तक सोने से हाथ के 
: वाह में वाधा उत्पन्न होकर हाथ में भी पैर की तरह 
ji "git इत्यादि लक्षण उत्पन्न होते हैं। आधुनिक पाश्चात्त्य 
Ñ aa के अनुसार ये सब ada रोग (Nervous 
gases) होते हैं, परंतु इन विकारों में मस्तिष्कसंस्थान की 
N में कोई खराबी नहीं होती । जो कुछ भी होती हे, 
We असल में रक्तवहन की होती हे । अर्थात्‌ अगर कोई 
Vie विकारों का कारण मस्तिष्कसंस्थान न समझकर रक्त 
mA तो इसमें विशेष दोषावह नहीं हे। जव कान की 
में खराबी होने से कान का कार्य ठीक नहीं 
१ तब इसका अनुमान यह होता हे कि रक्तवाहिनी 
होने से कान का काम भी ठीक होता है । आयुर्वेद 
| पे सब कार्य वायु के द्वारा होते हैं, ऐसा माना गया है । 
मतलब यह हे कि जब प्रत्येक प्रत्यंग की रक्तवाहिनी 
अविकृत वायु संचार करती हे, तब उसका कार्य ठीक 
वा हे। और जब विकृत वायु संचार करती है, तव उसका 
ये खराब हो जाता हे । जिह्वा की रक्तवाहिनी में अविकृत 
[पु का संचार होने पर गंधज्ञान ठीक होगा और विकृत 


JW में, रसरक्त के द्वारा शरीर के संपूर्ण कार्य विकृत या 
इत होते हैं, यह आयुर्वेद का सिद्धान्त है । पाश्चात्य 
भी मानना पड़ता है कि शब्द स्पर्शादि कार्य 

रि से यद्यपि मस्तिष्कसंस्थान के द्वारा होते हैं तथापि 

rae का स्वास्थ्य रक्त d उचित संगठन 

( निर्भर होता है । यदि रक्त में जीवनीय. द्रव्य 

amines) कैछसिअम, फास्फरस, एमिनो एसिड 

॥ दे Rea की तथा शरीरगत अन्तःखावों (Hor- 


हे | ' होने पर अनेक ada विकार उत्पन्न 
inti आयुर्वेद में मस्तिष्क तथा नाडियों के लिए 
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जो स्थान नहीं दिया गया हे, उसके लिए एक दार्शनिक 
| Tür दिया जा सकता है । सभी लोग जानते Y कि ध्वनि 
की उत्पत्ति के लिए वायु की आवश्यकता होती है, वायु के 
विना ध्वनि उत्पन्न नहीं हो सकती । यह सव कुछ होते 
| E CUN में शब्द आकाश का गुण बताया गया 
ULNIS वायुराकाञ्चमिति भूतानि । गंधरसरूपस्पर्श- 
MS Wu ( न्यायदर्दीन E ) । आधुनिक 
( Ether) में दाब्दोत्परि zi) ae सिद्ध soe कि आकाश 
i राब्दोत्पत्ति होती हे । आजकल आकाशवाणी 
| (Radio) अत्यन्त दूर स्थान से आकाश द्वारा ही प्राप्त होती 
E इसी प्रकार शरीर में वातिक orga और विकृत लक्षण 
मस्तिष्कसुजुम्ना नाडियों के द्वारा ही होते हैं, परन्तु 
E में ee वदले रक्तस्थ वात को ही प्राधान्य 
PIT | इसलिए द में शारीरिक अंगविनिश्चय की 
दृष्टि से कहीं भी मस्तिष्क या सुपुन्ना या नाडियों (Nerves) 
का sga नहीं मिलेगा | भाषान्तर में कहीं कहीं 
जो नर्व का उल्लेख आता है, वह तो केवळ आधुनिक परिभाषा 
की दृष्टि से अर्थ स्पष्ट करने के लिए किया गया है । आगे 
भी आठवें और नौवें छोकों का वक्तव्य देखो । 
तासां तु ag नाभिप्रभवाणां धमनीनामूध्वेगा 
दश, दश चाधोगामिन्यः, चतस्रस्तिरयम्गाः ॥३॥ 

(चौबीस धमनियों के विभाग--) नाभि से उत्पन्न 
होने वाली इन धमनियों की दस ( धमनियाँ शरीर E) 
ऊपर की ओर, दस ( धमनियाँ ) नीचे की ओर और चार 
तिर्यक्‌ ( पार्श्वौ में जाती हैं ) van 

sAm: शब्दस्पशरूपरसगन्धप्रश्वासोच्छास- 

(m A विरोषानमि ~ 

जुम्भितक्वुद्धसितकथितरुद्तादीन्‌ विशेषानभि- 
queer शरीरं धारयन्ति | तास्तु हृद्यममिप्रपन्ना- 
खिधा जायन्ते, तास्त्रिशत्‌ | तासां तु वातपित्तक- 
फशोणितरसान्‌ दे द्वे वहतस्ता दंश, शब्दरूपरस- 
गन्धानष्टाभिशेद्धीते, द्वाभ्यां भाषते, द्वाभ्यां घोषं 
करोति, द्वाभ्यां स्वपिति, द्वाभ्यां प्रतिबुध्यते, द्वे 
चाश्रुवाहिण्यो, X स्तन्यं स्रिया बहतः स्तनसंध्चिते, 
ते एव शुक्रं नरस्य स्तनाभ्यामभिवहतः, तास्त्वेता- 
| सविभागा व्याख्याताः । एताभिरूध्वं नामे- 
रूद्रपाश्वंपृष्ठोरःस्कन्धग्रीवावाहवो धार्यन्ते याप्यः ` 
न्ते च ॥४॥ 

(ada _धमनियों के. कायै--) उपर जाने वाली 
(धमनियाँ) शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध, प्रश्वास, उच्छास, 
जम्भाई, छींक, हँसना, रोना, बोलना इत्यादि विशेषों को 
अभिवहन करती हुड शरीर को धारण करती हैं। ये दस 
धमनियाँ हृदय के पास पहुँचने पर तीन भागों में विभक्त 
होती हैं। वे तीस हो जाती हैं । इनमें वात, पित्त, कफ, 
रक्त और रस को दो दो वहन करती हैं वे दस, शब्द, रूप, 
रस और गन्ध को प्रत्येक के लिए दो दो करके ) आठ 


| 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


EM —— 3 by Arya Samaj Fourgaseret ferent and eGangotri 


अहण करती हैं, दो से भाषण करता है, दो से अव्यक्त शब्द 
करता है, दो से सोता है, दो से जागता है, दो (आँखों के) 
अश्रु का वहन करने वाली हैं, दो स्तनाश्रित fadt के स्तन्य 
का संवहन करती हैं, वही दो स्तनों से पुरुषों के छक 
संवहन करती हैं, (इस तरह ऊर्ध्वग दस धमनियों की ) 
ये तीस धमनियाँ उनके विभाग के साथ वर्णन की गई हैं । 
इनके द्वारा नाभि से ऊपर पेट, Ta, पीठ, छाती, we, 
ग्रीवा और बाहु इनका धारण और यापन होता हे E 
वक्तव्य--प्रथासोच्छूस--इनके अर्थ के संबंध में मत- 
भिन्नता दिखाई देती है--प्रश्नासोडन्तः प्रविशति वायु: , उच्छ्वास 
ऊर्ध्वमुत्तिष्ठदायुः । ( डल्हण ) । प्रश्वासः श्वासप्रेरणमुच्छासो5- 
न्तःप्रवेशनम्‌ | ( इन्दु, अष्टांगसंग्रह, सूत्र २० ) । भामते, Ai 
करोति--भाषत इति ताल्वादिस्थानव्यापारनिष्पादिताकारादि- 
वर्णव्यक्तियुक्त शब्द करोति, घोषश्च तद्विपरीतोऽव्यक्तः शब्द: | 
( इल्हण ) । ग्रीवा--सशिरग्रीवा । शिर के साथ औवा। 
इस सूत्र में तथा आगे के दो सूत्रों में जो धमनियाँ 
वर्णन की गई हैं, उन सब धमनियों का प्रत्यक्षशारीर की 
दृष्टि से पर्याय नाम देना कठिन है। तथापि जिनका दिया 
जा सकता है, उनका अँग्रेजी पर्याय नाम नीचे दिया जाता 
हे । उसके साथ साथ do गंगाधर शास्त्री के पर्याय भी 
कोष्ठ में दिये जाते हैं । 
शब्दुवद्द धमनी-Iniernal auditory artery 
(Acoustic nerves); रूपवह धमनी— Central retinal 
artery (optic nerves); रसवह qast—Lingual artery 
(Nerves of taste that is branches from glossopha- 
ryngeal and lingual); गन्धवह-धमनी-Sphenopal- 
atine branch of the internal. maxillary (olfactory 
nerves); घोषकरा धमनी Laryngeal arteries (Infe- 
rior laryngeal nerves); भाषण धमनी--Sublingual 
artery (Hypoglossal nerves); अश्चुचाही धमनी--1.- 
crimal artery (Lacrimal nerves); स्तल्यवह धमनी-- 
Mammary artery; प्रश्वासोच्छासजूम्मितक्षुडसितकधित- 
रुदितादविशेष--ये श्रसन के ही विशेष प्रकार हैं, जिनमें 
श्वसन की महाप्राचीरा (Diaphragm) तथा अन्य पेशियाँ 
काम करती हैं। इसलिए इनको रक्त की रसद पहुँचाने 
वाली धमनियाँ ग्रहण करनी चाहिएँ; S8—Phronic 
and inter-costal arteries 1 इन स्थानिक धमनियों के 
सिवा ये सब कार्य मस्तिष्क के द्वारा नियन्त्रित होते हैं; 
इसलिए ऊध्वेग धंमनियों से.मस्तिष्क कीं संपूर्ण धमनियों' 
का अहण होता है । इस सूत्र की टीका में डल्हणाचार्य 
लिखते हॅ--शब्दादींश्रतुर, प्रत्येक दवाभ्यां द्वाभ्यामित्यष्टाभी 
रज/अवर्तितात्मप्रय्प्रवोधमनो siR । मनस- 
आणुत्वादेकत्वाच तासां युगपत्मवृत्तिनांस्तीति, 


भवति चात्र-- 
ऊध्वेगमा(ता)स्तु कुर्वन्ति कर्माण्येतानि सर्वाः | 
अधोगमास्तु वक्ष्यामि कमे तासां यथायथम्‌ ॥५॥ 
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ऊध्वेगामी धमनियाँ ये सब कर्म 
अधोगामी-घधमनियों तथा... उनके कर्मा का 


वर्णन करूँगा ॥५॥ 


वान्नपानरसं विपक्रमौष्ण्याङ्विचे(रे) | 
हन्त्यः शरीरं तर्पयन्ति, अर्पयन्ति चोध्वेगाना hn 
ग्गाणां च, CAVA चाभिपूरयन्ति, सूत्र परी 
«ier विवे(रे)चयन्तिः आमपक्काशायान्तरे Š AF 
जायन्ते, तास्त्रिशत्‌; तासां तु वातपित्तकफशो ie 
रसान दे दे वहतस्ता दश, KSAT TT By het 
तोयवहे दवे, सूजबस्तिमभिप्रपन्ने सूजबहे i 
बहे E शुक्रप्रादुर्भावाय, हे विसर्गाय, एव यः 
मभिवहतो (asaz) नारीणामात॑वसंड f 
वर्चोनिरसन्यौ स्थूलान्ञप्रतिवद्धे, अष्टावन्याशि er 
ग्गाणां धमनीनां खेद्मर्पयब्ति; तास्त्वेतालिश gem 
सविभागा व्याख्याताः | एताभिरधोनासे; 
शयकटीमूत्रपुरीषगुद्व स्तिम्ेद्सक्थीनि qui 
याप्यन्ते च ॥६॥ [शेर 
( अधोगामी धमनियों का वर्णन-- ) अधोगामी " 


gia 
नियाँ तो वात, मूत्र, मल, शुक्र तथा आर्तव इनको अधो हो 
भाग में वहन करती हें । ये पित्ताशय के पास anm f 
पाचकाप्मि से अच्छी तरह पाचित हुए, अन्न-पान के रस हे पे व 
अहण करके अभिवहन करती हुड, शरीर का तर्षण करती | ath 
ऊर्ध्वगामी और तियैग्यामी घमनियों को ( रस ) पहुँच 
हैं, रसस्थानों को रस से पूर्ण करती हैं, मूत्र sud 
स्वेद को (अन्नरस से ) gaa करती हैं और आमा जि 
तथा पक्काशय के मध्य में तीन भागों में विभक्त होती है। माश 
(इस प्रकार विभाग होने से) ये तीस धमनियाँ वनती हैं| 
-इनमें से वात, पित्त, कफ, रक्त और रस को दो दो बहाद 
करती हुईं दस होती हैं; आन्त्र में आश्रय करकेदो | 
वहन करती हैं, दो जळ वहन करती हैं; मूत्रबसि की शे ॥माश 
जाने वाली दो मूत्रवह धमनियाँ हैं; शुक्रोतत्तिके भि क 
दो झुक्रवह धमनियाँ हैं; दो शुक्रविसर्जन के लिए हैं | 


(ama धमनियाँ ) खियो में आर्तववहन का काम कहा Do म॒ 
हैं, स्थूलान्त्र के साथ संबंधित हुईं दो मलनिरसनी॥ 
शेष आठ धमनियाँ तिर्यग्गामी धमनियों को a (के M n. 
रक्त ) अप॑ण करती हैं; इस तरह ये तीस धमनियाँ ही "n 
के साथ वर्णित हुई हैं । इन धमनियों .से नामि ते TN 


Ey 
WH, कटी, मूत्र, पुरीष, गुद, बस्ति, मेढू और स P 
इनका धारण और यापन होता है ॥६॥ m 


बक्तव्य--अघोगामी धमनियों का संबंध न. 
विभाग और अधोगत शाखाओं से होता है। d 
शुक्रातैवादीन्यधो वंहन्ति-वातमूत्रादि पदार्थ T Fail 
www होते हैं और इनकी गति की दिशा वीचे * | 


` 2 | ये पदार्थ I से रक्त की रसीद पहुँचने पर 
| अंगों से उत्पन्न होकर नीचे की ओर चल देते हैं, 
Oe निया इनको नीचे ले जाती है, tet बन्द 
किया गया है। पित्ताशयममिप्रपन्ना--आमाशय और 
«a में पहुँचने के वाद | पित्तधरा कला का यही स्थान 
ja स्थान पर सेवन किये हुए अन्न का पाचन और 
होकर अन्नरस बनता हे और शरीर का पोषण उससे 
(ता टै पाचन और शोषण का कार्य Msi में आन्त्र तब 
hia होता है, जब ode से रक्त की रसीद 
शर्ती है । इसलिए ' ee रस की विवेचक 
fk अभिवाहक वतलाइई UE है । अर्पयन्ति च ऊर्ध्व॑गार्ना 
`| यानाम्‌ अधोगामी धमनियों से अज्ञपान का पचन 
i aa सहायता मिलकर रस बनता है, जो सिराओं और 
द्वारा हृदय सं जाकर ऊर्ध्वगामी तथा तियैग्गामी 
E का तर्पण करता हे । अर्थात्‌ ञध्वेगामी धमनियों 
d, १ै॥ तर्पण अप्रत्यक्षतया अधोगामी धमनियाँ ही करती हैं। 
लिहानम्‌ ढदयस्‌- यस्तेजोभूतः सारः UTER: स रस 
met । तस्य च हृद्य स्थानम्‌ । (सूत्र १४) । किंवा रसग्रपा 
(ysternachyli) और रसकूल्या (Thoracicduct) । अन्न 
t होने के पश्चात्‌ सात्म्य भाग शोषण होकर वह 
येण ग याने अन्नरस प्रथम रसप्रपा और रसकूल्या में आता 
pd उनमें से होकर हृदय में चला जाता हे । मूत्रपुरीष- 
- via विवेचयति--मूत्र, पुरीप और स्वेद ये तीन अन्न के 
अछि होते हैं जो आन्त्र, बस्ति (ae) और त्वचा द्वारा 
नेप प्रक किये जाते हैं । इनमें से मूत्र और मळ को पृथक्‌ 
maim at काम उद्रविभाग में ही होता हे, जिसका उल्लेख 
ीह|चोनिरसन्यौ? और ‘Awaz’ करके किया गया है । स्वेद 
चां काम तियेक्‌ धमनियों का है परंतु तिर्यग्गामी धमनियों 
tiber की रसीद ये धमनियाँ पहुँचाती हैं, इसलिए स्वेद 
पश जिक्र यहाँ पर किया गया हे । आमपक्काशयान्तरे- 
rare और gara के बीच में या आमाशय और 
Nira ar जो अवकाश हे, उस अवकाश में कहीं पर । 
बह्ख्वाहिन्यावन्त्राश्रि--आमाशय और क्षुद्रान्त्र को जाने 
ही धमनियाँ जिनके द्वारा रक्त की रसीद पहुँचने पर 
गमाशय और क्षुद्रान्त्र अपनी विशेष गति के द्वारा अन्न को 
पेकी ओर ले जाने में aay होता हे— Superior mes- 
वही ऐशा and coelioe arteries (Vagi and sympathi- 
!)।मूत्रवहे दे--जिनके द्वारा रक्त पहुँचने से मूत्रोत्पत्ति 
(ऐश है। आयुर्वेद में मूत्र का प्रधान स्थान बस्ति माना गया 
हि || यदि शब्दप्राधान्य माना जाय तो मूत्रवहे धमनियों 
im Vesical arteries समझ सकते हें । यदि अर्थं की दृष्टि 
| भाधुनिक कल्पना के अनुसार देखें तो Renal arteries 
शकी धमनियाँ समझना उचित हे (Nerves from the 


Ju Plexus and hypogastric plexus.) l कविराज गण- 
से इससे गवीनी (Ureters) समझते हैं---मूत्रवस्ति- 
d > ने मूत्रवहे द्वे? इति स्पष्ट गवीन्योरेव निर्देशः । ( प्रत्यक्ष 
झै | (र, प्रस्तावना ) । शुक्रवहे दे- झुक्रोत्पादक अंगों याने 


TRAE को रक्त की रसीद पहुँचाने वाळी 


ae घमनियौँ 
osticular and spermatic arteries (Spermatic 
Plexus) | इनके द्वारा रक्त पहुँचने पर वृषणग्रंथियॉ 


झुक्रोत्पादन में समर्थ होती हैं। इसलिए लिखा है--शुक्र- 
Wea । दे झुक्रविसर्गाय--बृषणग्रंथि मे उत्पन्न हुआ 
शुक्र मैथुन के अन्त में अधित्रृषणिका, झुक्रवाहिनी, 
IERA और अष्टीला ग्रंथि, इनके संकोच से मूत्रमार्ग द्वारा 
TR फका जाता हे अर्थात्‌ sprfredppr धमनियों से 
इन अगां की धमनियों का बोध होता हे—Arteries 
Supplying epidydimus, dueta deferentia, seminal 
vesicle and prostate | नारीणामातंवसंज्े द्वे आतंववहे--- 
आर्तव की उत्पत्ति की कारवाई बीजकोश और गर्भाशय में 
होती हे । इसलिए आर्तववह धमनियों से गर्भाशय और 
बीजकोश की धमनियों को अहण करना चाहिए— Uterine 
and ovarian arteries (Hypogastric and ovarian 
plexus) | वर्चोनिरसन्यौ स्थूलान्त्रप्रतिवद्धे--स्थूलान्त्र का 
काम मळ को नीचे की ओर छे जाकर बाहर फेंकने का £I 
इसलिए स्थूलान्त्र के इस काम में सहायता करने वाली घम- 
नियाँ 'वर्चानिरसनी' कहलाती £—Inferior mesenteric 
artery, middle colic and right colic arteries (Pelvic 
visceral nerves) | एताभिरधोनामे: पक्काशयकटीमूत्रपुरीप- 
युदबस्तिमेद्सक्थीनि धार्यन्ते याप्यन्ते चये तीस धमनियौँ 

अपनी शाखा-प्रशाखाओं द्वारा नाभि के नीचे के पक्काशयादि 

उक्त तथा अनुक्त अंगों को रक्त की रसीद पहुँचाकर उनका 

धारण और पोषण करती हैं । अधोगामी धमनियों से 

आधुनिक प्रत्यक्ष शारीर की दृष्टि से औदरिक महाधमनी 

और उसकी शझाखा-प्रशाखाओं (Abdominal aorta 

and its branches ) का बोध होता हे । सक्थि में कोई 

विशेष कार्य न होने के कारण उपर्युक्त विवरण में 

उसका उल्लेख नहीं किया गया है, अन्त में उनका सिर्फ 

नाम दिया है । खेदमर्पयन्ति--खेदापनयनार्थ रक्त ( रसं वा ) 

अर्पयन्ति | 

भवति चात्र-- 


अधोगमास्तु Hara कर्माण्येतानि सवशः | 
तिर्यग्गाः संप्रवच्यामि कर्म चासां यथायथम्‌ dell 
अधोगामी धमनियाँ ये (उपर्युक्त) सब कर्म करती 
हैं । ( अब ) तिर्यग्गामी धमनियों तथा उनके कर्मों को 
याथातथ्य से वर्णन BETTS  /ढ .. 1 
तियेग्गानां तु चतखणां घमनीनामेकेका शतधा 
` 
सहस्रधा चोत्तरोत्तरं विभज्यन्ते, तास्त्वसङ्वययाः, . 
ताभिरिद शरीरं गवात्षितं विबद्धमाततं च, तासां 
मुखानि रोमक्ूपप्रतिबद्धानि, यैः खेदमभिवहन्ति 
zd चाभितपेयन्त्यन्तरवंहिश्च, तेरेव unen. 
चेकावगाहालेपनवीर्याण्यन्तःशरीरमभिप्रतिपद्यन्ते 
त्वचि विपक्कानि, du च स्पर सुखमसुखे “वा 
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सश्रतसंहिता 


२१६ ] 


; सर्वाङ्गगताः | से teat के साथ होता है। स्पर्श सुखमसुखं वा 
gerit तास्तवेताश्चतस्तो धमन्यः a और असुखम" eri के विशेषण हैं। आधुनिक पात्रात परे 
सविभागा व्याख्याताः ॥८॥ कार्य विज्ञान से स्पर्श में यद्यपि नाडियों का ही गरी, 

( अधोगामी धमनियों का वणन) तिर्यग्गामी होता है तथापि स्पर्शज्ञान में रक्त का भी Ex 
चारों धमनियों में से प्रत्येक उत्तरोत्तर सैकडों और हजारों | होता है । इस विषय की जानकारी हो चुकी हे, ^ | 
शाखाओं में विभक्त होती हैं, ( इस प्रकार शाखा-प्रशा- | blood supply, produced experimentally p * 
खाऔं में विभक्त हुई ) ये घमनियाँ अपरिसंख्येय हो ressing an artery digitally or with a pneu, | 
जाती हैं, जिनके द्वारा यह शरीर झरोखेदार (जालीदार ) cuff, and in disease by embolism, We 
Sur gsm और व्याप्त होता है। इनके मुख ( अन्तिम सिरे ) | arterial spasm, etc., also causes an mo 
छोमकूपों से संबंधित ¥ जिसके द्वारा ये स्वेद का succession of sensory disturbances resem ii 
अभिवहन करती हैं तथा भीतर और बाहर अन्नरस ( को those of mechanical compression ( of the n 
पहुँचाकर उस)के द्वारा संतपैण करती हैं। इन्हीं के द्वारा trunk). Physiology in Health and Divan 5 
ही त्वचा में प्रयुक्त हुए अभ्यङ्ग, परिषेक, अवगाहन तथा | Wiggers. स्पर्श में गुदगुदी, कण्डु, झुनझुनी, gaa, d Ti 
आलेपन ( के दब्यों ) के वीये शरीर के भीतर प्रवेश करते | इत्यादि कडे प्रकार की वेद॒नाओं का समावेश होता है। 
हैं, इन्हीं के द्वारा सुखकर या असुखकर ( दुःखकर ) CER 


जीवात्मा ) करता है । संपूर्ण शरीर में 
E शीस) emot) dm यथा खभावतः खानि सखणालेषु ay च। 


lyk 
bliy tf 


फैली हुईं ये चार धमनियाँ विभागों के साथ वर्णन की E. 
गई है ॥८॥ धमनीनां तथा खानि रखो यैरुपचीयते I) ga 
वक्तव्य--तिर्यग्गामी धमनियाँ--ऊर्ध्बगामी धमनियाँ (-धमनीगत छिद्धों का प्रमाण-- ) जैसे | 


सिर, ग्रीवा, छाती और ऊर्ध्वशाखा के भीतरी कार्यों से | में तथा (उनके) तन्तुओ में स्वभाव से ही छिद्र (fei) 
संबंध रखती हैं; अधोगामी धमनियाँ उदरयुहागत | होते हैं, वैसे ही धमनियों के छिद्र होते हैं, जिनके ता 
अंगों से तथा टाँगो से संबंध रखती हैं और तिर्यग्गामी | रस का उपचय होता हे ॥९॥ 

धमनियाँ शरीर के बाह्यभाग से याने त्वचा से संबंध रखती वक्तव्य--इस शोक में स्पष्ट रूप से बतलाया है ह 
हैं । आधुनिक परिभाषा के अनुसार तिर्यग्यामी धमनियों | धमनियाँ gore या बिस के समान छोटी मोटी anni 
को Cutaneous or peripheral vessels कह सकते हैं L| की अन्तःसुषिर होती Y और उनमें से रसका संवहन [ए० ४ 
रोमकूप--इससे स्वेदग्रंथियों का ग्रहण करना चाहिए। | होता है । अर्थात्‌ धमनी शरीरगत एक रस या eng 
आयुर्वेद में स्वेद का संबंध हमेशा रोमकूपों के साथ लगाया | नाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है । वेद, उपनिषद्‌, a, 


जाता है-र्‍स्वेदक्षये स्तव्धरोमकूपता । ( सूत्र १५) । SE | महाभारत इत्यादि प्राचीन ग्रंथों से इसी अर्थ How. j 
रोमच्युतिः स्तव्धरोमता स्फुटनं aa: । ( अष्टांगहृदय ) । | का प्रयोग किया गया है--शतस्थ धमनीनां सहस्रस्र हिरागार्‌ 

रोमकूप और स्वेदग्रंथियाँ स्वतन्त्र होती हैं और जहाँ पर | अस्थुरिन्‌ मध्यमा इमाः साकमन्तो अरिसित ॥ तिष्ठावरे faa] प 
रोमकूप बिलकुल नहीं होते--जैसे, हस्तपादतल--वहाँ पर | उत त्वं तिष्ठ मध्य मे कनिष्ठिका च तिष्ठति तिष्ठादिद sedit 

स्वेदग्नंथियॉ बहुत अधिक होती हें । त्वचि विपकानि--त्वचा अथर्ववेद १-१७-२, ३ )। अस्थिभ्यस्ते मज्जम्यः Al (६ 
में विपक्ष हुई याने प्रयुक्त हुई । त्वचा में अभ्यंग (Massage) | water । यक्ष्मं पाणिभ्यामङ्कुलिभ्यो नखेभ्यो वि geil us 
के लिए विविध तेल, परिषेक (Spray) के लिए विविध | ( अथर्ववेद २-३३-६ ) । तदयद्रजत< सेयं पृथिवी 3 जिर 
ओषधियों के काढे, अवगाह (Bath) के लिए विविध SES ते पर्वता यदुल्ब* स मेधो नीहारो या घमनयसा बो) : 
ओषधिजल, आलेप और प्रलेप (Ointments, paints, | यद्वा सेयसुद* स समुद्रः। छाँदोग्योपनिषद्‌- ३-१९-२)र A 


pigments) के लिए विविध ओषधियों के रस और कल्क | एकोनत्रिशलक्षाणि तथा नव शतानि च । पट्पन्ञाशच T fon 
प्रयुक्त होते हैं । ये सब ओपधियाँ त्वचा के ait (Pores) | सिराषमनिसंज्ञिताः । ( ३-१०१ )। आक्रम्य मानुषं बण्ठमार्थि| 
से शोषित होती हैं, यह बात आधुनिक विज्ञान से सिद्ध | धमनीमपि । ऊष्मं नवं प्रपास्यामि फेनिलं रुधिरं बहु ॥ (APR 
at । DE के ste स्टेज्स्केल (Stejskal) | भारत, आदिपर्व १५२ ) । हाराणचन्द भी धमनी का a 
कि जिस जात अपने अनुभव पर निश्चित की है और बताया है | रक्तवाहिनी करते हैं । उनके मतानुसार eng नवँ (४४ 

स समय रोगी मुख द्वारा अन्न सेवन करने में असमर्थ | का कार्य करते हैं । स्ृतसंशोधन की सहायता से 7 


होता है, उस समय त्वचा के ऊपर विशेष प्रकार के अन्न b 

; ज्ञ का | विनिश्चय करते समय नर्व या gag कै ५ 
zr S से उसका शोषण होकर रोगी का पोषण कुछ | भूल जा सकती हे; So समझने की १ स 
pa Em इसके लिए एक विशेष कल्क | कदापि भी नहीं हो संकती क्योंकि दोनों में ३४ ॥ i 
के पोषण १ जिसका उपयोग त्वचा द्वारा रोगी | समता नहीं है aga और «d दोनों ही T 


षण के काम में होता है । यै: स्वेदमभिवहन्ति तैरेव-_'ये:? ` 
cea थः | सूत्रमय ठोस होते हैं । इसलिए ag को नवै 
और “तै; का संबंध धमनियों के सुख के साथ याने पर्याय | भूल क्षम्य N eee See ga प्रकार | 
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सम्यक्‌, घमन्यस्तावदाहाररससमर्पणेन स्नाधुर्बिञ्रति 
ताश्चेद्विपचन्ते TAJT कालेन तदाश्रितत्वात स्नायूना- 


भृत्यैः तेषु कर्मसु भज्ञेकत्तंकत्वप्रसिद्धिरशनात्‌ ॥ यदि 
के अनुसार अर्थ किया जाय तो जैसे घर की सेठानी 
४ ॥कपडे धोते समय घोबिन, घर का काम करते समय 
बच्चे का मळ-सूत्र उठाते समय मिहतरानी कहने 
| अनवस्था प्रसंग उत्पन्न होता हे, वेसे ही धमनी को 
॥ सिरा, ag कहने का प्रसंग उत्पन्न होता हे । 
aa उपर्युक्त सब काम करने पर भी सेठानी सेठानी 
| होती है, नौकरानी नहीं हो सकती; वैसे ही धमनी 
कुछ करने पर भी अंगविनिश्चय की दृष्टि से धमनी 


| tery) ही रह जाती हे । धमनी की व्युत्पत्ति रसयोग 
य) धर के उपोद्धात (T8 १२६ ) में do हरिप्रपन्नजी देते F— 
दृश वते उच्छूसितीक्रियते qu पोष्यते वा शरीरं याभिस्ता धमन्य 
AAA साधारणतया यत्किब्रिद्दहमागाद्युपस्थितावपि धमनी- 
है दस योगरूढत्वेन न सिरादिष्वतिव्याप्रिः । Af AIA- 
mi: ( उ० २।१०२ ) इत्यनिप्रत्यये 'पिद्वौरादिथ्यश्च' 


Th) पञ्चाभिभूतास्त्वथ Venue: 


मरी 

E ' पश्चेन्द्रियं qag भावयन्ति | 

;« पश्चेन्द्रिय पञ्चखु भावयित्वा 

है|. पश्चत्वमायान्ति विनाशकाले ॥१०॥ 

Tl ( धमनियों का माहात्म्य-- ) पञ्च इन्द्रियों मै प्रसत 
FUN wea] आत्मा को पञ्च इन्द्रियार्थों मै qaga 


किया करती हैं, ( और इस तरह विनाश काल 
) आत्मा को पञ्च इन्द्रियार्थो के साथ मिलाकर 
विनाश के समय ( स्वयं ) पञ्चस्व को प्राप्त होती 
TA {॥१०॥ 

वक्तव्य--पन्नामिभूता:---पन्ञेन्द्रियाण्याभिसुख्येन प्राप्ता 
WR धमन्यः । पन्नकृत्वा--आत्मा को ज्ञानप्राप्ति का 
| पिन इन्द्रियाँ होती हैं । यद्यपि इन्द्रियाँ पाँच हैं तथापि 
'ऐएक होता हे और जब तक मन इन्द्रियों के साथ नहीं 
१ तब तक आत्मा से अथे ग्रहण नहीं होता है--आत्मा 


ÁN संयुज्यते, मन इन्द्रियेण, इन्द्रियमर्थैन । (चक्रपाणिदत्त; 
‘ Bla’ ८ ) । मन एक होने के कारण पाँच इन्द्रियों के 


का ग्रहण करने के लिए आत्मा मन का पाँचों के साथ 
बार संयोग होने की आवश्यकता होगी । एक बार 
E संयोग और ग्रहण नहीं होगा | इसलिए पञ्चक्ृतवा 
है। पन्नेन्द्रियम्‌--पद्चे निद्रययुक्त कर्म पुरुष या आत्मा। 


समूलघातसुपहतत्वेनोपलम्भात्‌ । न चतदश्रद्धय राजा | 


आत्मा को ज्ञान पञ्ेन्द्रियों द्वारा ही होता हे--आत्मा श 
करणंर्योगाज्शान तस्य प्रवर्तते । ( चरक शारीर )। 


इस छाक में धमनियाँ के संबंध मे दो महत्त्व की बातें 


We गडे हँ । प्रथम बात तो ग्रह हे कि आत्मा का ज्ञान, 


का साधन जो इन्द्रियों, उनका आत्मा के साथ संबंध जोडते, 
का काम धमनियाँ ही करती हैं । आत्मा हृदय में रहता TEL 
( ४ अध्याय में ३५वें छोक का वक्तब्य 
स्थान हृदय ही है। वह मन हृदय से निकलने वाली 
धमनियों में से होकर इन्द्रियों में प्राप्त होता हे और आत्मा' 
को ज्ञानप्राप्ति हो जाती हे । इसलिए यह घमनियाँ मनोवह 
भी कहलाती हैं--मनोवहानि स्रोतांसि यद्यपि gas नोक्तानि 
तथापि मनसः "केवलमेवेदं शरीरमयनभूतम्‌? इत्यमिधानात्‌ सर्व- 
शरीरख्रोतांसि gat, विज्ञेषेण तु हृदयाश्रितत्वान्मनसस्तदाश्रिता 
दश धमन्यो मनोवहा अभिधीयन्ते । ( चक्रपाणिदत्त, इन्द्रिय 
स्थान ५ ) + दूसरी बात यह हे कि शरीर विनाशकाळ की 
सूचना धमनियों द्वारा ही मिलती है | धमनियों का एक, || 
मुख्य गुण धमन या स्पन्दन हे । यावजीव धमनियों का 
स्पन्दन जारी रहता हे ओर इनका स्पन्दन बंद होने पर 
शरीरविनाश की सूचना मिळती हे-सततं स्पन्दमानानां 


शरीरदेशानामस्पन्दनम्‌। तस्य चेन्मन्ये परिनृश्यमाने न स्पन्देयातां 
परासुरिति विद्यात्‌ । ( चरक, इन्द्रिय ३ ) । चतुर्थ अध्याय के 
३०वें सूत्र के वक्तब्य में “तद्विशेषेण चेतनास्थानम्‌? इसकी 


| टिप्पणी देखो । 


इस शोक के अर्थ के संबंध में बहुत मतभिन्नता 
दिखाई देती हे। संदर्भ और क्रम के अनुसार जो अर्थ 
उचित मालूम हुआ, वह ऊपर दिया गया है । प्राचीन 
मत-मतान्तर डल्हण की टीका में दिये gu हैं। अतः वह 
टीका नीचे उद्धृत की जाती है--पत्राभिभूताः aed भूतेः 
भ्योऽमि समन्ताद्भूताः, शब्दस्पर्शरूपरसगन्वेर्वा पञ्रभिरमिभूता 
व्याप्ताः, आकाशपवनदहनतोयभूमिमिरवां पञ्रमिरभिभूता व्याप्ता 
धमन्यः कं ? पन्नेन्द्रिय कर्मपुरुषम्‌ केषु ? पञ्चसु श्रोत्रा दिष्विन्द्रिया- 
धिष्ठानेषु, कथं ^ Tea पञ्चवारान्‌ , भावयन्ति योजयन्ति, 
आयान्ति, आगच्छन्ति; काः धमन्यः, कि ? पञ्चत्वम्‌, किं कृत्वा ? 
भावयित्वा संयोज्य, किं तत्‌ ! पश्नेन्द्रियमिन्द्रियपत्नक WEN, 
ag l पंचखाकाशादिपु महाभूतेपु; एतेनेतदुक्त भवति-आकाः 
शादिपंचभूतसमुदायसमुतन्ना धमन्य कर्मपुरुषमिन्द्रियाधिष्ठा नेषु 
पन्चवारान्‌ भावयन्ति ततश्रेन्द्रियपत्नकमाकाशादिषु भूतेषु संयोज्य 
विनाशकाले धमन्यो विनाशं यान्ति । अन्ये तु--पत्नादिभूतान्यथ 
पञ्जकृत्वाः इति पठन्ति, व्याख्यानयन्ति च-आदिमूतान्याका 
शादीनि पञ्रमहाभूतानि, पश्नेन्द्रियं कर्मपुरुष पञ्चसु UENIT 
व्विन्द्रियाधिष्ठानेषु योजयन्ति, ततश्च पश्नेन्द्रिय कर्मपुरुष पञ्चसु 
चक्षुरादिष्विन्द्रियाधिष्ठानेषु भावयित्वा संयोज्य तानि पञ्च आदि- 
भूतानि विनाशकाले पञ्रत्वमायान्ति। अपरे तु--पद्नामिभूता- 
स्त्वथ पञ्चधा वा? इति पठन्ति व्याख्यानयन्ति च--भावयन्ति 
योजयन्ति, काः १ पन्नामिभूता धमन्यः आयान्ति कि £ पत्रत्व 
feni, क १ विनाशकाले, किं १ भावयित्वा संयोज्य, 
तत्‌ ? vated बुद्धीन्द्रियपन्नक कर्मेन्द्रियपन्नक च केषु * शब्दा- 
दिषु वचनादिषु च खकीयेष्वर्थषु | अथवा पत्नानामाकाशपवनदह॒न- 
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तोयभूमीनां पृथगाभिमुख्येन भूताः सत्तारूपेण व्यवस्थिता | 
पौ्नेन्द्रिय कर्मपुरुपम्‌ , यथास्वं पञ्चसु चश्लुरादिष्विन्द्रिया पिष्ठा नेषु 
भावयन्ति योजयन्ति ॥ गयी त्वन्यथाऽऽपातनिकां विधाय व्य ख्याति ] 
यथा- अत्र रूपादिग्राहिणीनां धमनीनां पन्नत्वात्‌ पञ्चभिर्धमनीमिः 
पञ्रानामपि रूपादीनां युगपद्गहणेन भवितब्यमित्याशङ्गाह 
पन्नाभिभूता इत्यादि | अस्थायमर्थः--पत्नस रूपादिषु, पन्नेन्द्रिय 
चक्षुरादिकं पञ्च धमन्यो भावयन्ति वेदयन्ति | खय तावत्‌ Tad- 
न्द्रियाणि रूपादिकं विन्दति) ताश्च पत्र घमन्यस्तेपु वेदयन्ति । 
कथं ? पन्नकृत्वा पन्चवारान्‌ । न च एकवारमेव पञ्चापि धमन्यः 
पन्चापीन्द्रियाणि wer रूपादिषु वेदयन्ति । तत्‌ कुतः पुनरिति 
हेत॒गर्भविशेषणमाह--अभिभूता अभिसुखं प्राप्ताः | केन * 'मनसा' 
इति शेषः । क्स्मात्‌ । कर्वृमनःपुरःसरेन्द्रयार्थग्रह्णात्‌ । मन्ता 
हि शरीरे एक एव, मनोऽप्येकमेव, तेन मनसा येव धमनीशाब्दा- 
दिबहासु धमनीष्वभिग्रपन्ना सैव धमनी ensi ग्राहयति मन्तार 
नान्येति; यतो मनःपुरःसरैवेन्द्रियप्रदृत्ति:। इदानीं स्वस्थस्यैव रूपादि- 
आहिणित्वमासां न पुनरतिदोषाभिपन्नस्य मरणेऽपीत्याह- पञ्चः 
लमिल्लादि । विशिष्टनाशकाले ware यान्ति; धमन्यः पान्नभौतिका 
विनाशकाले पृथक्‌ एथरभूतभावेनावस्थानात्‌ पञ्चतां गता उच्यन्ते | 
aii way भावयित्वेति पुनरप्यनुवादस्तेषां नियतस्वबिषय- 
आहित्वदर्शनार्थः । गरन्धान्तरे-रसवहनं कुर्वन्ति धमन्यः सततं 
तथा । इाब्दादिग्रहणोच्छ्रासनिःश्वासवचनानि च ॥ भावयन्ति 
qug पश्चात्‌ प्रत्ययाः खल पश्चसु । तत्संख्याकरणं यान्ति नाश- 
काले तु पञ्रताम्‌॥ शरीरं हि गते तस्मिन्‌ ञून्यागारमचेतनम्‌ | 
पञ्चतत्त्वाबशेषत्वात्पन्रतां गतसुच्यते ॥ इति ॥ 
इस Xe के उत्तरां के संबंध में हाराणचन्द्र लिखते 
हैं--अथ यदि इन्द्रियाभिसुखमेव प्रसृतास्ता धमन्यः किं तर्हि 
विनाशकाले “पुरुषस्य प्रयतो वाइमनसि, मनः प्राणे इत्यादिनाश्रुतं 
पुनरिन्द्रियाणां प्रतिलोमगमनाभिनिर्वृत््यं प्राणोपसंहारं प्रति मार्गा- 
न्तरमभ्युपगच्छसि नेत्याह पञ्चेति | विनाशकाले पञ्चसु प्राणादि- 
पन्चके पन्नेन्द्रियमिति प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति’ इति न्याया- 
दुपदिश्यते बा्मकरणनिचयमित्यर्थः | यदाह भगवान्‌ भाष्यकारः 
“प्राणश्च तदोर्घ्होच्छासी स्वात्मन्युपसंहृतबाहझ्करणः? इत्यादि । नेह 
प्राण इत्येकवचनं विप्रतिषिद्धं भवति 'अतएव प्राणः? इति शारीरिक- 
संत्रभाष्ये प्राणस्य पन्नवृत्तो वातविकारे प्रसिद्धतरत्वेनाभ्युपगमात्‌ | 
भावयित्वा प्रापयित्वा उपसंहृत्येति यावत्‌। इदमत्राकूतम्‌--विनाश- 
काले ऊरद्धोच्छासिप्राणाकर्षणविहृलास्ता एव धमन्यः प्रतिलोमनृत्त्या 
सवंग्राणेनेन्द्रियजातमाक्षन्तं पञ्चतयं प्राणं प्रापयित्वेव निष्क्रियत्वेन 
पञ्चभूतावशेषत्वं प्राप्नुवन्ति । एबं च धमनीनामेव तादृशप्राणोप- 
संहारसाधनक्षमत्वेन तावत्कालमवस्थाननियमान्न मार्गान्तरमपेक्षित- 
व्यमित्यध्यवसेयम्‌ ॥ as 5 
इस अध्याय में धमनियों की संख्या का तथा उनकी 

शाखा-प्रशाखाओं का जो वर्णन तथा विवरण किया गया हे, 
वह आधुनिक पद्धति के अनुसार शवविच्छेदनपूर्वक ज्ञान 
के आधार पर अधिष्ठित नहीं हे, परन्तु यह वर्णन रक्त हीके 
द्वारा शरीर के सम्पूर्ण कार्य होते हैं। इस तत्त्व के अनुसार 
सजीव शरीर में जो विविध कार्य प्रत्यक्ष होते हैं, उनका 
समाधान करने की दृष्टि से अनुमान या कल्पना के आधार 
पर माहित है। यह ज़रूर ध्यान में रखना आवश्यक है। 


इसलिए प्रत्येक प्राचीन धमनी के लिए आधुनिक 
मिलना मुश्किल है, तथा जो आधुनिक प्रति 

गये हैं वे सोलहों आने प्राचीन धमनियों i शै 
मिल सकते हैं । यह कथन प्राचीन अर्वाचीन E 
के लिए छागू होता है और इसी दृष्टि से mol 
बातों का विचार करना चाहिए। Sen 


ara ऊर्ध्वे खोतसां मूलविद्धलत्तणमुपदेश 

तानि तु प्राणान्नोदकरसरक्तमां ER म] 3 
शुक्रातेचवहानि, येष्वघिकारः; एकेषां TER वम 
विशेषा बहवः ॥११॥ PUN 

(sitas, उनके नाम और संख्या--) अब 
छोतसों के मूलवेध के लक्षण बतलायेंगे । 
(aeara का) अधिकार है वे प्राणवह, अन्नवह, Mus 
रसवह, रक्तवह, मांसवह, सेदोवह, मूत्रवह, mE 
शुक्रवह और आतंववह हैं । कई थाचार्यों के am मन 
स्रोतस बहुत होते हैं; ( परंतु धन्वन्तरि कहते हैं किती x 


g 
ie 
@ 


[ 
इतने ही होते हैं ) उनके विशेष ( भेद ) बहुत हैं imi WT 
व॒क्तव्य-मूलविदलक्षणम्‌--स्रोतसों के प्रभव qp; 5 
वेध होने से उत्पन्न होने वाले लक्षण । प्राणोदकान्न me 
यहाँ पर ग्यारह भाव दिये हैं, जिनके वाहक सोत is 
हैं। प्रत्येक भाव के दो खोतस हें, इस प्रकार बाइस सोत: 
हो जाते हें । चरकसंहिता में me तेरह भावों के an E 
बताये गये हैं जिनमें अस्थिवह, मजवह और Sr ae 
खोतस्‌ अधिक हैं और आतेववह स्रोतस्‌ नहीं दिये |, 
तथा प्रत्येक प्रकार के स्रोतस्‌ की संख्या सुश्रुत के wm]. 
दो न होकर बहुत होती हैं । एकेषां वहूनि- अपि ea 
स्रोतसामेव समुदयं पुरुषमिच्छन्ति सर्वगतत्वात्‌ , न ; 


यानि पुनरन्ये । ( चरक, स्रोतोविमान) | ataat की संखा दे 
के संबंध में यह ध्यान में रखना चाहिए कि यदि Wl. 
प्रकार के खोतस एक माने जायँ तो उनकी संख्या | उद 
संख्येय हो जाती हे और यदि प्रत्येक equ को E यह 
शिना जाय, याने प्रत्येक प्रकार के स्रोतसों की Wt 
प्रशाखाएँ पृथक्‌ गिनी जायँ तो स्रोतस्‌ अपरिसंख्येय होतां 
हैं। असंख्येय मानने का कारण शाखा-प्रशाखाएँ हैं, यह 


के मधुकोश के उद्धरण से स्पष्ट होगा- -ननु अपां वाहि 
बहुवचनं विरुद्ध, 'दे उदकवहे” इति सुझ्ुतेनोक्तखात | 4 
तयोरेवानेकप्रतानयोगादिति । ( तृष्णानिदान )! अब सो Rr 
के प्रकार किस आधार पर बनाये जाते हैं, इसके स ' |हिनय 
चरक में लिखा हे--यावन्तः पुरुषे मूर्तिमन्तो नान 
वन्त एवासिन्‌ स्रोतसां प्रकारविशेषा: । (स्रोतोविमान) ac 
में प्राण, अन्न, जल, सात धातु, तीन मळ, तीन pr 
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खियोँ में शुक्र का प्रतिनिधि आर्तव इतने सत्रह ही (९ 
मन्त भाव होते हैं । इनमें से त्रिदोष T 
होने से इनके लिए स्वतन्त्र स्रोतस नहीं होते । ६ T 


3 > es 
2 हे । चरक में चौद प्रकार के ख्रातस वर्णन 
a हैँ । gat al अस्थिवह, "SUE, और स्त्रेदवह 
qe का वर्णन नहीं किया गया हे । इसके संबंध में 


हँ अस्थिमज्जखेदवाहिपु स्रोतःसु सत्ख- 
i कथम्‌  तत्रास्थिवद्दानां सकलानामेव मेदो मूलं 


a केवलं मेदो मूलमिति पूर्वेणैव समानम्‌, अत: शट्यतन्त्रे 


" मूलविद्धलक्षणानधिकार: । अमुमेवार्थ चेतसि कृत्वा55ह, 
विकार इति । शिल्यतन्त्रे' इति शेषः, कायचिकित्सायां तु 
taai वाच्यं तेन सकलाङ्गगतानामपि स्रोतसां काय- 
Vm (शसायामधिकार : । शल्यतन्त्राधिकारिपु नियतदेशस्सितेपु 
रि वेदना विशेपस्था तिसूद्धमत्वान्न साध्यादिशाननिश्चायकत्वमिति 

। = ॥ gaa में प्रत्येक प्रकार के स्रोतस 
k बतलाये गये हैं । चरक में ऐसा नहीं हे । स्रोतस 
Wil ॥ सर्वे हि भावा get नान्तरेण श्रोतांस्यभिनिर्वर्तन्ते क्षयं 
थाना [वमिगच्छन्ति । स्रोतांसि खल परिणाममापद्यमानानां 
Te E अवन्त्ययनार्थन ॥ इस पर डल्हणाचार्य 
T शोते हैं--अभिनिर्व्तन्त इति सन्तानन्यायेन । परिणाममापद्- 
Raat पूवपूर्वरसा दिरूपतापरित्यागेनोत्तरोत्तररक्तादिरूप- 
सरो [पराप्यमानानाम्‌ | अयनार्थैनेति वचनान्न स्थिराणां धातूनामभि- 
ma भवन्ति स्रोतांसि, किन्तु देशान्तरप्रापणेनामिवाहीनि 
बन्ति । एवं मन्यते--रक्तस्य वृद्धिः शोणितरूपतया परिणमता 
aa मिलितेन कतैव्या स च स्थानान्तरस्थस्य रसस्य रुधिरेण समं 
Wal न गमनमागे ख्रोतःसंशकमन्तरा भवति । अयं तावदमि- 
एलः |.8:-स्लोतःकारणिको हि धातूनां प्रायो रक्तादीनामुत्तरधातुपोपक- 
४ परिणामों भवति, तच्चाप्युत्तरधातुपोषणं नान्तरेण स्रोतो भवति, 
a "reg न्यायः स समत्र शारीरे भावे, न चान्यस्रोतसाऽन्यधातुपुषटिः 
rat, सर्वपोष्याणां भिन्नदेशत्वात्‌ | न ह्यभिन्नेन स्रोतसा 
Wrage: सेचनमस्ति ॥ इसका अभिप्राय यह है कि 
s धातुओं के रूपान्तर में याने शरीरगत विविध भावों 
| उपपत्ति म॑ तथा उनके वहन में भाग लेते हैं । स्रोतसों 
एर यह प्रथम और मुख्य लक्षण हे । (२) aadi के वर्ण 
आहा न धातुओं में होते हैं या जिनका वहन करते हैं उनके 
lm होता है, वे गोल चपटे और सूक्ष्म होते हैं तथा 
गति के प्रतान के समान वे फैले रहते हैं--स्वधातुसमवर्णानि 
^ ऐस्यूलान्यणूनि च। स्रोतांसि दीर्घाण्याङृत्या प्रतानसद्शानि च ॥ 
(चरक ) (a) ates नाली के समान या अवकाशयुक्त 


Tet 
ji 
E भी होता हे- खवणाल्लोर्तासि । ( चरक ) । सेवणादिति रसा- 
व पोष्यस्य स्रवणात्‌ । ( चक्रपाणिदत्त ) | ये चार लक्षण 
E के लिए आवश्यक नहीं हैं, किसी में एक किसी 


€ 


*, में खोतसों की संख्या प्रकारों के अनुसार केवल | 


qui च तेपां सकलान्येव अस्थीनि सकलशरीरगतानि, न | 
im 


रगतविद्धलक्षण साध्यादिशाननिश्चायकम्‌ , एवं खेदव- | Gay बताये Gan E 
1 | नबर म बताये EU सव पर्यायों के लिए भी खोत शब्द 


धा है!) खोतसों के संबंध में चरक में लिखा 


[रगत अवयव है--ज्लोतांसि सिरा धमन्यो रसायन्यो रस | 


. नि 0? 


| 


| 


Meat नाड्यः पंथानो मार्गाः शरीरच्छिद्राणि संदृतासंदृतानि . 
भिनान्याशया पनिकेताश्चेति शरीरथात्ववकाशानां लक्षयालकष्याणां 
mA भवन्ति। ( चरक ) | (४) -स्रोतसों से रस का खवण 


PS लक्षण मिळते हैं, किसी में चारों मिलते हैं । इसलिए | 


२३९ 


aaa से...साधारणतया Ducts, tubular structures 


| का वाध होता हे । इसके सिवा ख्रोतस से Blood vessels 


and capillaries का भी साधारण बोध होता है । क्योंकि 
धातु या मळ की उत्पत्ति रसरक्त से ही होती है, जब रक्त 
विशिष्ट धातु में या विशिष्ट मलोत्पादक अंग में पहुँचता है | 
इस तरह संदर्भ के अनुसार यहाँ पर स्रोतस्‌ का अर्थ कर 
छना चाहिए। इन अर्था के सिवा आयुर्वेद में ऊपर तीसरे 


प्रयुक्त होता है । 


_ तत्र प्राणवहे द्वे, तयोमूळं हृदयं रखवाहिन्यश्च 
धमन्यः, तत्र विद्धस्य क्रोशनविनमनमोहनश्रमण- 
वेपनानि मरणं वा भवति ॥१२॥ 

(आणवह स्रोतस-- ) इनमें प्राणवह दो हैं; इनका 
मूल हृदय और रसवाही धमनिय्ाँ हैं। इनमें वेध होने से 
आक्रोश, शरीर का झुकना, मूर्च्छा, चक्कर, कंप अथवा 


-ag होती हे ॥१२॥ 


वक्तव्य--रसवाहिन्यश्र धमन्यः--इसके बदले 'प्राणवा- 
हिन्यश्च धमन्यः' ऐसा भी पाठ भेद हे । इस पाठभेद से 
श्वासवाहिनियों (3100011) का बोध होता हे | यह पाठभेद 
अच्छा हे, इससे प्राणवह स्रोतों में प्राणवायु का प्रवेश 
होता है--नाभिस्थ: प्राणपवनः स्पृद्ठा हत्कमलान्तरम्‌ । कण्ठाद्वहि- 
विनिर्याति og विष्णुपदामृतम्‌ । पीत्वा चाम्वरपीयूषं पुनरायाति 
वेगतः ॥ (agn) । प्राणवहे द्वे--प्राणवह स्रोतसो से 
दोनों तरफ के दो फुफ्फुसों का अहण करना उचित है। 
इन फुफ्फुसों का मूल हृदय याने हृदय से फुफ्फुस में जाने 
वाली धमनिया (Pulmonary arteries) तथा कण्डनलिका 
से आने वाली श्वासनालियाँ होती हैं । धमनियों के द्वारा 
आया हुआ रक्त फुफ्फुस के भीतर केशिकाओं में फेलता हे और 
श्रासनालियों से आये हुए प्राणवायु का ग्रहण करके फिर 
फुफ्फुस .सिराओं द्वारा हृदय में चला जाता है। शरीर में 
प्राणवायु का ग्रहण और वहन करने का प्रधान अंग फुफ्फुस 
(Lungs) है । सुश्रुत में इसके वेध के जो लक्षण दिये हैं, वे 
सब ठीक हैं, परन्तु चरक में दिया हुआ लक्षण इसके वेध 
का प्रधान (Cardinal) हे--अतिसृष्टमतिबद्ध कुपितमल्पाल्प- 
ममीक्ष्ण वा सशब्दशूलमुच्छूनन्तं दृट्वा प्राणवहान्यस्य स्रोतांसि प्रदुष्टा- 
नीति विद्यात्‌ | इसका अभिप्राय यह हे कि ग्राणवह स्रोतस्‌ 
दूषित होने पर साँस में सब प्रकार की कठिनाई होती है, 
उसके साथ शब्द (Wheezing) और पीडा होती हे । इस 


_ लक्षण को श्वासकृच्छ्र (Dyspnea, Breathlessness) कहते 


हैं। प्राणवह खोतसौं की दुष्टि के कारण-क्षयात्‌ संधारणाद्‌ 
रौक्ष्याद्‌ व्यायामात्‌ छृधितस्य च । प्राणवाहीनि दुष्यन्ति ख्रोतास्य- 
न्यैश्व दारुणैः ( कर्मभिः ) ॥ ( चरक ) । स्थान, लक्षण और 
विकृति के कारणों को देखकर प्राणवह iut से फुफ्फुस 
समझना ही उचित है । पं० हरिप्रपन्नजी प्राणवह स्रोतसो 
से Pulmonary arteries C फुफ्फुस धमनियाँ ) समझते 
हैं। यदि-दो-शब्द के ऊपर अधिक. जोर देना हो तो प्राणवह-.. 
स्नोतसों से दो श्वासप्रणालियाँ (Bronchii) समझ सकते हैं। 
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शारीरस्थानम्‌ | [ 


f: H 


T4 


ना ण णी OE, तयोर्मूलमामाशयो उन्नवाहिन्यम्च 
धमन्यः, तत्र विद्धस्याध्मानं शलान्रद्वेषौ 
पिपासाऽऽन्ध्यं मरणं च ॥१३॥ 

(amag स्रोतस्‌-- ) अन्नवह ( स्रोतस्‌ ) दो हैं, 
इनका मूळ आमाशय और अन्नवाहिनी धमनिया हैं। वहाँ 
पर वेध होने से आध्मान (पेट का FEAT), शूल, AART, 
चमन, प्यास, चक्कर अथवा मरण होता है ॥१३॥ 

वक्तव्य-ब्अन्खवइ Anaga 'अन्नप्रणाळी (Oeso- 
phagus) और क्षुदान्त्र समझ सकते हें । आमाशय अन्न का 
आधार है--तत्र आमाशयः, स चतुर्विधस्याहारस्याधारः | 
( सूत्र २१ ) । अन्नप्रणाली आमाशय तक अन्न का वहन 
करती है और क्षुद्रान्त्र आमाशय से आगे की ओर अन्न का 
वहन करता है । अन्नवह स्रोतस दुष्टि के कारण--अतिमात्रस्थ 
चाकाले चाहितस्य च भोजनात्‌ । अन्नवाहीनि दुष्यन्ति वैगुण्यात्‌ 
पावकस्य च ॥ ( चरक ) । अन्नवह स्रोतसों के साथ आमाशय 
भी वैसे आ जाता है । आन्ध्यं मरणं वा--आमाशय या 
gara के ऊपर आघात होने से स्तब्धता या मूर्च्छा या 
exe से ( छठे अध्याय के «ed सूत्र का वक्तव्य देखो ) ये 
लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं । क्षुद्वान्त्र से यहाँ पर ग्रहणी का 
ही अहण विशेषतया करना चाहिए, क्योंकि उसी का संबंध 
अन्न से अधिक रहता हे--अर्न्यधिष्ठानमन्नस्य ग्रहणाद्‌ ग्रहणी 
मता । नाभेरुपरि सा ह्मम़िवलोपस्तम्भवृहिता । अपके धारयत्यन्नं 
पक्कं सजति पार्श्वतः | दुवेलाम्िबला दुष्टा त्वाममेव Aga 
( चरक, ग्रहणीचिकित्सित ) | 

उद्कवहे द्वे, तयोमूल तालु छोम च, तत्र 
Aga पिपासा सद्योमरणं च ॥१४॥ 


.( उदकवह. स्रोतस्‌ ) उदकवह दो हैं, उनका मूल 
ताळ और छोम हे । उनका वेध होने से प्यास और ay 
होती हे ॥१४॥ 

वक्तव्य--उदकवहे द्वे--उदक से यहाँ पर जल 
( पीने का पानी ) अभिप्रेत नहीं है, परंतु शरीरगत जल 
याने लसिका (Lymph) अभिप्रेत है | उदर में यही जल 
THEI में इकट्ठा होता है। इसलिए वह दकोदर कहलाता 
है--परिपाकात्‌ परिणामेन दकोदरता सर्वेषामेव; अन्यान्युदराणि 
परिपाकादुदकभावं भजन्ते, दकोदरं प्रागेवेति विशेषः । ( डल्हण, 
निदान अध्याय ७ )। उदकवह स्रोतसों का संबंध अधिकतर 
डद्ररोग में आता हे और उनके लिए अम्बुचाही या 
जलवाही शब्दों का भी प्रयोग होता है--पिबेज्जल शीतलमाशु 
तस्य स्रोतांसि दुष्यन्ति दि तद्वहानि । ( सुश्रुत, उद्रनिदान )। 
इस पर मधुकोश में लिखते toa उदकवहानि । 
अन्नरस उपखेहन्यायेन बहदिनिःसत्योदरं जनयतीत्यर्थः । ऊर्ध्वाधो 
धातवो wer वाहिनीरम्बुवादिनी: । कुर्यु: SRA ॥ रुछ्धाउम्बु- 
मागांननिलः कफश्च जलमू्छितः।वर्षयेतां तदेवाम्बु तत्थानादुदरा- 
fait D rM Md | उद्ररोग d 
RE ymphaties) में खराबी होती है। 
अह सिद्ध NT हे—Ascites is very common A 
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pharyngeal region rather than to the stomi 


heart failure. It is also in part caused 
congestion and by obstruction to th 
flow from thoracic duct owing to the, | 
uncomplieateq Tike al 
cirrhosis) the ascites is probably E (daret 
part due to the lymphogogue action p» aig 
normally destroyed by the liver, whieh M 
the flow of fluid into the peritoneal M 
injuring the vessel walls. Practice of m a 
by F. W. Price. ये उदकवाही स्रोतस्‌ दो a ed i. 
अनेक क्यों बतलाये गये हैं ? इसका विचार FN ग, 
सूत्र के वक्तव्य में मधुकोश के आधार पर Ren 
उदकवह खोतस्‌ से, इसलिए लसिकावाहिनियो M 
करके वाम और दक्षिण रसकूल्ये (Lymphatics कै 
ally thoracic duet and right lymphatic due 
ग्रहण करना उचित है । तयोमूल ताल छोम d 
और लसिकावाहिनियों का ग्रहण उदकवह स्रोतसो ¦ 
लिए करने पर उनका सूल या ग्रसव स्थान संपूर्ण i 
3 2 आण्टी शी 
में होता हे, किसी एक में नहीं हो Ww 
अवस्था में इनका मूल WS मानने के कारणों काभ (em 
विचार करना आवश्यक है। उदकवह ख्रोतसों का संबंध वी dm 
गत जल के साथ होता हे तथा तृषा का संबंध शरीरगत क़ 

के साथ होता हे, ये दोनों बातें निर्विवाद हैं । उदोग M 
अंबुवाही खोतसों की दुष्टि होने से उदरगुहा में जल m 
होता है और उस समय तृषा भी मालूम होती है- E 
erg Taag कफश्चोदकमूच्छितः । वर्धयेतां तदेवामु ससा. p" 
नादुदरायतौ ॥ तस्य रूपाणि---अनन्नकाह्ना पिपासा d (च| 3 
उद्रचिकित्सा )। पाश्चात्य वेद्यक में जलोदर के wq पमन 
यद्यपि पिपासा का उल्लेख प्रायः नहीं मिलता तथा छि: 
जलोदर उत्पन्न होने के समय पिपासा उत्पन्न हो सकती है। 
इसका उल्लेख अप्रत्यक्षतया eat फ्रेंच अपनी कितार 
(Differential diagnosis) में करते  &— Cases ॥ प्रणव 
extreme thirst may be subdivided into two main हक्षण 
groups, namely, those with and those without 
polyuria. To the other group belong e 
conditions as excessive loss of fluid into sem" 
membranes. उदकवह gadi का संबंध शरीर! 
जलांश के साथ होता है । इसलिए saat gfe में पिपासा गे 
उत्पत्ति एक स्वाभाविक परिणाम हे । चरक में केवल पिपा आहि! 
ही लक्षण बतलाया हे--जिहाताल्वोष्ठकण्ठछोमशोपं Ss 
चातिप्रवृद्धां दृद्ठोदकवहान्यस्य स्रोतांसि प्रदुष्टानीति विद्यात्‌ र | 
को प्यास की संवेदना केवळ गले के आस-पास के भा". 
ही होती हे, अन्यत्र नहीं होती । इसलिए पिपासा gu 
हमेशा गल, तालु इत्यादि gana sagt का उल्लेख aa 
$—Thirst is a sensation referred 0 E 


venous pressure. In 


22 


पेश 


Halliburton's physiology.. उदकवह स्रोतसों T 4 
जल के साथ, जळ का संबंध पिपासा के साथ और पिपात | 
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गरे के या"ताळ के साथ होता E इस विचारप्रणाली 
ME. उदकवह खातसाँ का संबंध, याने पर्याय से 
ie de qg मैं माना गया होगा, ऐसा मालूम पड़ता है | 
* [हिता “इसकी उत्पत्ति के संबंध में पाश्चात्य पण्डितों का 
१ | कथन है कि शरीरगत जलांश कम होने से छाला तथा 
"ij ge थियो से खाव निकलना बंद होकर तालु, 
lease PEGA दि 
Y lag माळूम होती É— The. theory postulates that 
dicis 1 salivary and buccal glands, like other tissues, 
come dehydrated and consequently secrete 
Ai [aliquid or none at all. When insufficient 
jj Ra is provided to moisten the mucous mem- 
f hanes continually, the local discomfort provoked 
8094. interpreted as thirst. Physiology im Health 
d disease by Wiggers. चरकसंहिता में भी पिपासा के 
mias में पर्याय से यही उपपत्ति वर्णन की गइ है--पित्ता- 
Tiea सौम्यान्‌ धातृश्व शोपयतः | रसवाहिनीश्च नालीर्जिह्ा- 
Tisas: | संशोष्य नृणां देहे कुरुतस्तृष्णां महावलावेतौ ॥ 
W (णाचिकित्सित) | संक्षेप में उदकवह सोतसों का पिपासा 
ग औ॥ बर पिपासा का तालु से जो स्वाभाविक संबंध है, उस 
: fa के कारण उदकवह सोतस तालुप्रभव माने गये हैं । 
भा (यक्षणारीर की दृष्टि से तालु और उदकवह सोतसों में 
Mar खास संबंध नहीं होता । सद्यो मरणं च--यहाँ पर 
Wheat उदरस्थ उदकवह ख्रोतस अभिग्रेत हैं, इसलिए 
ह| हर पर आघात होने से ae at शीघ्र हो सकती हे । 
रखंबहे दवे, तयोर्मूळं हृदयं रखवाहिन्यश्च 
WTR, तत्र विद्धस्य शोषः प्राणवहविद्धवञ्च मरणं 


थारतलिङ्गानि च ॥१५॥ 


ह| ( रसवह खोतस्‌-- ) रसवह दो हैं; उनका मूळ हृदय 
तर भर रसवह धमनियाँ हैं । वहाँ पर वेध होने से शोष, 
‘mag ( स्रोतोसूल ) वेध के समान रूत्यु तथा (अन्य ) 
हक्षण होते हैं ॥१५॥ 
वक्तव्य--रसवहे दे-रसवह स्रोतसों का मूल हृदय 
id | चौबीस या दस रसवाही याने आधुनिक कल्पना के 
lagen रक्तवाही धमनियाँ हें । इसलिए रसवह खोतसों 


र| ¬ छोडी नालियाँ emm 
R शरीरगत रसवह छोटी छोटी a feed, जो आधुनिक 


pain 
hout 
gnch 


E परिभाषा में केशिकाएँ (Capillaries) कहलाती हैं, समझना 
गिहिए। प्राणवह खोतसों का भी वही मूल बतलाया गया 
ह। दोनों में फर्क आधुनिक कल्पना के अनुसार निम्न प्रकार 
छि कर सकते हैं । शरीर में रक्तपरिअ्रमण दो विभागों में 
[a गया है--लघुपरिभ्रमण (Lesser circulation) और 
TW परिश्रमण (Greater circulation); इनम्‌ लघु का 
(Rt प्राणवायु वहन के साथ होकर फुफ्फुस में होता है 
गैर दी का संबंध संपूर्ण शरीर के पोषण के साथ होकर 
पेपफुसेतर अन्य हिस्से में होता हे । इसलिए प्राणव 
E Mint से Pulmonary capillaries ( फुफ्फुसगत केशि- 
एं) और रसवह खोतसों से Systemic capillaries 


झुष्क हो जाते हैं और इस झुप्कता के कारण | 


` शरीरगत केशिकाएँ ) समझ सकते हैं । प्राणवहविद्ध 
दाना का मूळ हृदय हो ने से दोनों में भी थे 
होते हॅ, तथा मर्मा 


WT — 
: घ के लक्षण एक-से 
बात के कारण मृत्यु भी हो सकती $1 

SEE डे, तयोर्मूछं arhe रक्तवाहिन्यग्व 
धमन्यः, तत्र विद्धस्य श्यावाङ्गता ज्वरो दाहः 
पाण्डुता शोणितागमनं रक्कनेत्रता च ॥१६॥ 

( रकतवद खोतस्‌--) रक्तवह दो हैं; उनका मूल 
TER, Ser और रक्तवाही धमनियाँ Xa वहाँ पर वेध 
होने से दारीर का काछापन, ज्वर, दाह, पाण्डरवर्णता, 
रक्तत्राव की अधिकता और आँखें रंजित होती हैं ॥१६॥ 

वक्तव्य--रक्तवद्द ल्लोतस--आयुर्वेद में रक्तोत्पत्ति का 
स्थान यकृत्‌ ओर Hel माना गया हे । इसलिए reag 
सरतस का मूल यकृत्‌, छीहा और तद्वत धमनियाँ मानी 
गइ हँ । रक्त स्रोतसां से, अतः, यकृत्‌ Stee 
केशिकाएँ मानना उचित है । आधुनिक कल्पना के अनुसार 
Wet रक्तपरिञ्रमण (Portal circulation) स्वतन्त्र 
माना जाता हे और उसी के अनुसार रक्तवद्ट स्रोतसो को 
Portal capillaries कह सकते £ तत्र विद्धस्य--यकृत्‌ 
और छीहा के ऊपर वेध होने से दोनों ही विदीर्ण (Bup- 
ture) होने का डर रहता हे । विदीणे होने पर प्रायः मृत्यु 
हो जाती है । यदि वेध बहुत जोरदार न हो तो ag- 
नहीं होती | शयावाङ्गता--शरीर का वैवर्ण्य--यदा तु पाण्डोर्वर्ण: 
स्याद्धरितः इयावपीतकः । ( चरक ) | दाहः--जलन, यह 
पीड़ा का उपलक्षण हे । शोणितातिगमनम्‌--रक्तत्तावाधिक्य । 
यह रक्त्राव शरीर के बाहर न होकर यकृत Fer के भीतर 
होता हे था उदरगुहदा के भीतर होता है । रक्तनेत्रता--रक्त 
का अर्थ यहाँ पर लाळ न करके रंजित (Coloured) करना 
उचित हे । प्रायः आँखों में कुछ पीलापन आ जाता हे। 
यह पीलापन शरीरगत रक्तशोषण के समय उत्पन्न हुई 
कामला का परिणाम हे । नीचे पाश्चात्य शल्यतन्त्र से यकृत्‌ 
वेध के लक्षण दिये जाते हैं, जो इन लक्षण्प के साथ बहुत कुछ 
मिलते é—The chief symptoms are shock, Pain and 
tenderness and the evidences of loss of blood. The 
process is usually attended by certain amount 
of jaundice. Well-marked pyrexia may follow 
the initial shock. Rose and Carless “manual of 
surgery. वेध के बदले यदि चरक के-अनुसार, ये रक्तबह 
स्नोतोदुष्टि के लक्षण माने जायें, तब भी ये लक्षण यकृत्‌ 
ga की खराबी जिन रोगों में हुआ करती हे ( जेसे-- 
काला अजार, विषम sax, विविध पाण्डुरोग, कामला ) 
डन रोगों के लक्षणों के साथ बहुत मिलते हैं । 


मांसवहे द्वे, तयोमूल ख्रायुत्वचं was 
qaa: । तत्र विद्धस्य श्वयथुर्मासशोषः सिरा- 
ग्रस्थयो सरणं च ॥१७॥ 


( मांसवह ख्रोतस्‌- ) मांसवह दो हैं। उनका मूळ 
ag त्वचा और रक्तवाही धमनियाँ हैं । वहाँ पर वेध 
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होने से सूजन, मांसशोष, सिराओं का गठीळापन और 

होती हे ॥१७॥ S 
ES Ex grado से पेशीगत केशिकाएँ 
(muscular capillaries) समझ सकते हैं । NE a 
इनका मूल त्वचा और AY होने के कारण त्वचा र 
ag पर चोट होने के लक्षण इसमें मिल m. नहीं 
मामूली त्वचा पर वेध होने से EI उप lhed और 
है, परंतु सिर या ग्रीवा की त्वचा में चोट लगने से और 
ae mw दूषित होने से उपत्वचाशोथ (Cellulitis) के 
कारण Be हो सकती है । 

मेदोबहे E, तयोर्मूळं कटी get च, तत्र 
विद्धस्य खेदागमनं खिग्धाङ्गता तालुशोषः स्थूलः 
शोफता पिपासा च ॥१८॥ 

( मेदोवह खोतस-- ) मेदोवह दो हैं। उनका मूल 
करी और वृक्क हैं । वहाँ पर वेध होने से पसीना आना, 
agi की favre, तालु की खुरकी, स्थूल सूजन और 
प्यास Etat हे ॥१८॥ 

घक्तव्य- -तयोर्मूल करी gat च- चरक में मेदोवह 
ल्लोतसों का मूल TH और वपावहन बतलाया हे--मेदोवहानां 
eher gel मूलं वपावहनं च ॥ ( ख्रोतोविमान ) | कटी 
( नितंब प्रदेश ) और वपा इन दोनों स्थानों में मेदोवृद्ध 
अधिक हुआ करती हे--वपावहनं वपा उदरस्था खिग्धवर्तिका 
यमाइजैनास्तैलवर्तिकेति । ( चक्रपाणिदत्त, स्रोतोविमान ) | 
बपावहनं मेदःस्थानं तैलवतिकेति ख्यातम्‌ | ( चक्रपाणिदत्त, 
शारीर ७) | वपानाम (Great omentum) उदर्याया: कलायाः 
स्तरचतुष्टयात्मको भाग आम्नायप्रसिद्धो येन स्थूलजवनिकारूपेण 
पुरस्तात्‌ संच्छा्न्तेऽन्त्राणि । ( प्रत्यक्षशारीर ) | zat का 
कार्य--आयुर्वेद में qui का उल्लेख अनेक स्थानों में मिलता 
है-पंचदश कोष्ठाङ्गानि ष्लीहा च gat च वस्तिश्च । यानि 
मातृतः संभवन्ति तान्यनुव्याख्यास्यामः । वृक्कौ च वस्तिश्च । 
वृक्कजायां विद्रध्या पृष्ठकटिग्रहः | ( चरक ) । रत्तमेदम्रसासाद्‌ 
वृक्क । बृक्कयोः पाश्चैसंकोचः । ( सुश्रुत ) । gat पुष्टिकरो प्रोक्तो 
जठरस्स्य मेदसः। ( शाङ्गेधर ) इको कुक्षिगोलको । ( डल्हण )। 
बृक्कौ कुक्षिगोलकौ, तौ तु रक्तप्रसादसंभवौ, अतएव जठरस्थस्य 
मेदसः gfemd कथितो, तत्संभवात्‌ । ( शाङ्गधरदीपिका ) । 
इन सब उल्लेखों में कई बार बस्ति और qm, इनका साहचर्य 
होने पर भी कहीं भी gat का मूत्रोत्पत्ति के साथ संबंध 
नहीं बताया गया हे, परंतु मेदोत्पत्ति के साथ बताया गया 
है। उद्रगुह्दा में आमाशय, क्ुद्वान्त्र, स्थूलान्त्र, मलाशय, 
यकृत्‌, gel, मूत्राशय, गर्भाशय और Zu ये प्रधान 
अवयब होते हैं। इन सब अवयवों के कार्य आयुर्वेद में 
वर्णित हैं । बस्ति और बृक्कों के कार्यों को छोड़कर शेष 
अवयवों के कार्य आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टि से भी ठीक F | 
मूत्ररोगों का एकमात्र अधिष्ठान बस्ति बतलाया गया 
हे-सर्वषां मूत्ररोगाणामधिष्ठानं बस्तिः । ( अष्टांगसंग्रह ) । 
और EUN का अधिष्ठान वृक्क बतलाया गया है-- 
zs et प्रोक्तौ जठरस्थस्य मेदसः । ( शाङगधर ) । मूत्र 
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रोगों के लिए बस्ति का जो अधिष्ठान बतलाय, Y 
उसमें कुछ तथ्य हे परंतु जो Tat का मेदोत्पस्ि | n 
बतलाया गया है, उसमें उतना भी तथ्य म्ही MS 
दोष कैसे उत्पन्न हुआ ? इसको जानने के लिए t 
की ओर ध्यान देना चाहिए । Wa मनुष्य = 
खोलने पर उसमें कई अवयव और कह पदाथ SUM 
afi में मूत्र मिलता हे, जिससे बस्ति का और मूत्र क 

निश्चित हो जाता 2.1 मृतशरीर में बृक्को मे ai 
मिलता है, न मूत्रोत्पत्ति के साथ संबंध जोड़ने » 
मोटा साधन उपलब्ध रहता हे । बृक्कों से निकलने भ 
गवीनी (07०४०) वस्ति तक जाती हे, परंतु वह Wi 
पतली होने के कारण सतरायुसूत्रो के समान 
सकती हे । इसलिए, केवल WATT! 
qui का संबंध मूत्रोत्पत्ति के साथ जोड़ना अभ VTE 
बस्ति का संबंध मूत्र के साथ जोड़ना आसान हे और र 
कारण से बस्ति मूत्ररोगो का प्रधान स्थान माना mm 
अब gai का मेदोत्पत्ति के साथ संबंध जोड़ने के = 
का विचार करना हे । उदरगुहा में चपा में बहुत पे 
मिलता है d इसके सिवा get के आसपास dn श 
के ऊपर भी मेद होता E— The kidneys are 
in the posterior part of the abdomen, m. 


a 


either side of the vertebral column, behind il 
peritoneum, and sourrounded by a mass of ॥ 
and loose areolar tissue. The kidney and i 


constitutes the paranephrie body. Grey's Anatom 
A 

जैसे, अन्न और आमाशय, मल और मलाशय, मूत्र भै 
सूत्रारय इनका नित्यसाहचर्थ देखकर इनका आपस। 


बको के अपर और आसपास dz (ae ठोस होने । 
इनके भीतर मेद नहीं हो सकता ) का साहचर्य देस! 
दोनों का आपस में जनक-जन्य भाव माना गया है, Y 
मालूम पड़ता हे । ऐसी अवस्था में Agag लोतसो | 
ठीक पर्याय बताना कठिन है । तथापि यदि पर्याय Uf 
होतो Capillaries of the perinephric tissues mi 
omentum X सकते हें | | 
-सूचबहे द्वे, तयोमूलं बस्तिमें च । तत्र कि, 
स्यानद्धबस्तिता सूत्रनिरोधः स्तब्धमेढ़ता T 
(मूत्रवह dtaa—) मूत्रवह दो हैं, उनका मूल ब | 
और मेढ है । वहाँ पर वेध होने से बस्ति का wae 
का रुक जाना और शिक्ष की सख्ती होती है ॥१९॥ 
वक्तव्य--मृत्रवह ्लोतस--आयुर्वेद में मूल 
कल्पना यह हे कि आन्त्र में ही मूत्र एथक होकर p. ; 
असंख्य सूक्ष्म खोतसों द्वारा बस्ति में आता है । ait 


खोतसों का ऊपर का सिरा आन्त्र से और नीचे FO i | 


| रहता है । आन्त्र में मलधर कळा से प्रथक्‌ हुआ 
परळ पाचक अझि और समान वायु के कार्य से इन 
४ में बहते समय पूर्णतया मूत्र d परिवर्तित दोकर 
# आता है--पक्राशयगतास्तत्र नाड्यो मूत्रवददास्तु या: । 
सदा मूत्र सरितः सागरं यथा ॥ सूक्ष्मत्वान्नोपलभ्यन्ते 
सां SEAT: | नाडीभिरुपनीतस्य मूत्रस्यामाशयान्तरात्‌ ॥ 
, निदान ३ ) | इसका वक्तव्य भी देखो । अधोमुखो 
मूत्रवाही सिरामुखैः | पाश्रेभ्य: पूरयते सूक्ष्मै: स्यन्द- 


| ija [रतम्‌ ( अष्टांगहृदय ) | सिराभिस्तञ्जल नीतं वस्तौ 
W । (शाङ्गधर ) । इस विषय के विशेष विवरण 


i I ation नामक पुस्तक देखो । प्रत्यक्ष शारीर कार्य की 
ने. à p ER = od 
| से आयुर्वेद की यह सूत्रोत्पत्ति की कल्पना ठीक नहीं है । 
1 है मूत्रवह खोतसों का कोई ठीक अँग्रेज़ी पर्याय नहीं 
aL, जा सकता । यदि आधुनिक शारीरकार्य विज्ञान के 
WM पार इनका अर्थ करना हो तो मूत्रवह खोतसों से quer 
iy) (Renal tubules) याने वृक्कान्तर्गत मूत्रोत्पादक 
4 De E oe 
व म. समझ सकते हैं । और यदि बस्ति का संबंध ठीक 


हो तो तात्पर्य की दृष्टि से गवीनीयुक्त वृक्क (Kid- 
ल्‍ with uretors) इनसे समझ सकते हें | हाराणचन्द्र 
qm कुछ अन्य लोग सूत्रवहे द्वे से गवीनी (Ureters) 
अते हें~मूत्रवहे दे वृक्कतः प्रसृते एव । परन्तु यह अर्थ 
नहीं है, क्योंकि चरक में सूत्रवाही खोतर्सो की दुष्टि 
रण दिये हैं तथा उनकी चिकित्सा मूत्रकृच्छ के समान 
me हे-र्‍मूत्रितोदकभक्ष्यस्रीसेवनान्मूत्रनिग्रहात्‌ । मूत्र- 
नि दुष्यन्ति क्षीणस्यातिक्वशस्य च ॥ मूत्रविट्स्वेदवाद्दानां 
“कता मौत्रक्ृच्छिकी ॥ आयुर्वेद में या TARA वैद्यक में 
| विहीन गवीनियों का कोई ऐसा रोग नहीं है । इसलिए 
गवीनी अर्थ करना हो वृक्कयुक्त MF d करना उचित 
| गेढूं च--इसका उल्लेख मूल में परम्परा की दृष्टि से 
ने शा गया हे। 
सत SATIS ढे, तयोर्मूळं पक्काशयो gi च, तत्र 
pamat दुर्गन्धता ग्रथितान्त्रता च ॥२०॥ 
ta] ( पुरीषवह स्रोतस-- ) पुरीषवह दो हैं, उनका मूल 
और गुद हे। वहाँ पर वेध होने से उदर का फूलना, 
पछ में ) दुगघ और Wis उत्पन्न होती हैं ॥२०॥ 
' घक्तव्य--पुरीपवह ख्रोतस से उण्डुक और स्थूलान्त्र 
प्ण करना चाहिए । तत्र विद्धस्य--पक्काशय या गुद 
पर वेध होने से मलावरोध या प्रवाहिका उत्पन्न at 
ती है। मलावरोध होने पर पेट फूलना, दुर्गंध और 
(हि अधिक देर तक रहने से गाँठदार दोना ये लक्षण उत्पन्न 
| । अथितान्त्रता--ग्रथितमलान्त्रता, मळ की गाठे 
भिन्न होने की स्थिति । चरक में साफ लिखा है- कच्छ्रेणा 
सशन्दशूलमतिद्रवमतिअथितमतिबहु चोपविशन्तं इद्वा 
॥ पहान्यस्य स्रोतांसि प्रदुष्टानीति विद्यात्‌ ॥ 
A E द्वे, तयोर्मूळं स्तनौ gut च, तत्र 
PRS Haar चिरात्‌ प्रसेको रक्कशुक्रता च MRA 
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शारीरस्थानम्‌ । 


( झुक्रवह स्रोतस-- ) sper दो हैं, उनका मूल स्तन 
और वषण हैं। वहाँ पर वेध होने से aan, देर से वीर्य 
स्खलन और रक्तयुक्त वीर्य (का निकलना ये लक्षण ) 
हाते हँ ॥२१॥ : 

वक्तव्य--झुकवदे i—rperg दो नालियो से 
Ductus deferens का ग्रहण करना चाहिए और उनसे जो 
अनेक खोतस आगे वृषण की ओर होते हैं, उनसे 2000] 
efferentes and retetestes का ग्रहण करना चाहिए । 
great में उत्पन्न हुआ शुक्र इनके द्वारा बाहर आता है । 
डीवता--वीर्य के न निकलने से यह पण्ढता उत्पन्न होती 
हे | स्तनो--वास्तव में यहाँ पर स्तनों का कोई संबंध नहीं 
हे । परन्तु झुक्रोत्पत्ति और स्तन्योत्पत्ति का मानसिक और 
शरीरकार्य की दृष्टि से बहुत घनिष्ट संबंध होता हे ( निदान 
के १०वें अध्याय के १९-२१ शोक और उनका वक्तव्य देखो) 
इसलिए यहाँ पर उसका उल्लेख किया गया है । यह एक 
स्वतन्त्र वाक्य है, जिसकी पूर्ति इस प्रकार से कर सकते हैं-- 
स्तन्यवहे द्वे, तयोमूल स्तनौ । तत्र विद्धस्यास्तन्यता, चिरात्‌ प्रसेको 
रक्तस्तन्यता च । स्तन्यवह स्रोतसो से Tubuli lactiferi of 
mamma समझ सकते हैं || 

wmm दवे, AAAS गर्भाशय आतंववाहिन्य- 
श्र धमन्यः | तत्र विद्धाया चन्ध्यात्वं मेथुनासहिष्णु- 
त्वमातेवनादाश्व ॥२२॥ 

( आतंववह स्रोतस्‌ ) adaa Stag दो हैं, 
उनका मूल गर्भाशय और आतंववाही धमनियाँ हैं । वहाँ पर 
वेध होने से वन्ध्यता, मैथुन कर्म को सहन न करना और 
आतवनाश होता है ॥२२॥ १ 

वक्तव्य- आर्तबबह स्रोतस्‌ आर्तव शब्द के दो अर्थ 
दूसरे अध्याय के प्रारंभ में बताये गये हैं--आतंवशोणित 
(Menstrual blood) और ख्रीबीज (Ova); इन दो अर्थो 
के अनुसार आर्तववह खोतस्‌ के दो अर्थ हो सकते É— 
(3) आर्तवशोणितवहन करने वाळे स्रोतस्‌ Blood vessels 
and capillaries of the uterus. (२) बीजबाइक 
स्रोतस्‌ Fallopian tubes ! qo हरिप्रपन्नजी तथा अन्य 
कुछ लोग आर्तववह स्रोतस्‌ का दूसरा अर्थ करते हैं, परंतु 
यह अर्थ ठीक नहीं । इसका कारण यह हे कि इन आतंववह . 
खोतसो का संबंध खीबीज वहन के साथ न होकर आतंव 
रक्तवहन के साथ होता है। इसका स्पष्ट निर्देश चतुर्थ अध्याय 
के निम्न वचन के “इझ्यते' शब्द से मालूम होता है-- 
गृहीतगर्भाणामार्तववहानाँ स्रोतसां वर्त्मान्यवरुध्यन्ते गर्भेण तस्माद्‌ 
ग्रृहीतगभाणामार्तवं न दृश्यते ॥ पीछे २३वें सूत्र का वक्तव्य भी 
देखो । आर्ववस्राव के समय गर्भाशय की SUS कला के 
नीचे रक्तवाहिनियाँ ( आयुर्वेदिक परिभाषा के अनुसार 
आर्तव aaa ) बहुत विस्फारित होती हें Ia BAS 
कला at तोड़कर मासिक स्राव के समय आतंवशोणित को 
उत्सगित करती हैं। इन आर्तव खोतसों के मागे गर्भाधान 
होने पर Bas कला की स बढ़ जाने से बंद 
हो जाते हैं, जिससे गर्भवती fast आतेव दशेन नहीं 
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-grat—T ho uterino mueous membran 
extensive changes as a result of pregnancy. — 
mucosa as a whole grows to four or five ti 
its former thickness. Introduction (o ४82167 
Physiology by Marshall. चरक मे इन आतववह 
जोतसों ( रजोवह ) का संबंध प्रदर में वर्णन किया हे 
रक्त प्रमाणमुत्कम्य गर्भाशयगताः सिराः | रजोवहा: समाश्रित्य 
रक्तमादाय तद्रजः ॥ यस्मादिवर्धयत्याशु रसभावाद्विमानता । 
तस्मादसृर्दरं प्राहुरेतत्तन्त्रविशारदाः n ( चिकित्सा ) | इससे 
यह स्पष्ट होगा कि आर्तववह स्रोतसों से गर्माशयगत 
रक्तवाहितियों का ग्रहण उचित हे, क्योंकि गर्भाशयगत 
रक्त ही आर्तव बनता हे--तथा रक्तमेव च खीणां मासे मासे 
गर्भकोष्ठमनुप्राप्य त्यहं प्रव्तमानमार्तवमित्याहुः ॥ ( अष्टांगसंग्रह, 
शारीर १ ) | de गंगाधर शास्री आर्तववह stat 4 
गर्भाशय की SAT कला (Uterine mucosa) समझते € | 
परंतु यह अर्थ भी ठीक नहीं है, क्योंकि Seas कला आर्तव 
का वहन नहीं करती हे, परंतु eni आर्तव में प्रवाहित हो 
जाती हे और गर्भाधान होने पर आर्तववह स्रोतसों का मार्ग 
अवरुद्ध करती है । आर्तववाही धमनिया--1119178 and 

ovarian arteries । तत्र विद्धायां वन्ध्यात्वमू--गर्भात्पादन 
के असामर्थ्य को दंध्यात्व (Sterility) कहते हैं। पुरुषों 
की वन्ध्यता का विवरण पीछे २ अध्याय के २ सूत्र में किया 
गया है। AT के वन्ध्यात्व का विवरण यहाँ पर दिया 
जाता है | हारीतसंहिता में स्त्रियों के वन्ध्यात्व के तीन 
प्रधान कारण विभाग दिये हैं--वन्ध्या स्यात्‌ षट्प्रकारेण 
बाल्येनाप्यथवा पुनः । गर्भकोषस्य भङ्गाद्वा, तथा धातुक्षयादपि । 
जायते न च गर्भस्य संभूतिश्च कदाचन ॥ (३--४८-७) | वाल्येन-- 
बाल्यावस्था में गर्भाशयादि अंगों की जो स्थिति होती है 
et ही स्थिति युवावस्था में होने से । इस विभाग में 
Infantile uterus, cochleate uterus तथा अन्य सहज 
(Congenital) विकृतियों का समावेश कर सकते हैं । 
(२) गर्भकोषभज्ञ--इसमें जन्मोत्तर (Acquired) गर्भाशय 
में होने वाले निज या आगंतुक विकारों का समावेश कर 
सकते हैं । (३) धात॒क्षय--इसमें सार्वदेहिक विकारों 
(General conditions) का समावेश कर सकते हैं, जिनके 
कारण शरीरगत धातुओं का क्षय या दौर्बल्य हुआ करता 
हे-जैसे, उचित आहार का न मिळना, रक्तक्षय, पाण्डुरोग, 

Zanen इत्यादि | यहाँ पर वंध्यात्व का जो कारण दिया 
हैं वह दूसरे विभाग में आता हे । वन्ध्यता के निम्न चार 
महत्त्व के प्रकार हारीतसंहिता में वहाँ पर दिये हैं-- 
काकवन्ध्या भवेचका, अनपत्या द्वितीयका । गर्भनक्लावी तृतीयाथ 
कथिता मुनिसत्तमैः | मृतवत्सा चतुर्थी सयात्‌॥ (१) काकवन्ध्या-_ 
जिसको एक बार गर्भधारणा हुई है और पश्चात्‌ जो वन्ध्या 
हो गई है, वह काकवन्ध्या कहलाती हैं | काकीवदेकमात्रा- 
पाजनुनेन वंध्यात्वं पराप्ता । काकवन्ध्या च या नारी मृतापत्या चया 

she ema emi | 
os रे ne child sterility कहते € । इसका 
OA प्रथम गर्भधारणा के समय खरी के शरीर 
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[ अध्या 
— = = — E: | 
में कोई खराबी न होने पर भी प्रसूति के N 
गर्भाशय में उपसर्ग पहुँचने (1116001) के ड | प 
या ngata (Fallopian tubos) में EM hy 
दूसरी बार गर्भधारणा नहीं होती । औपसगिक होने | 
सोजाक (Gonorrhoea) और राजयक्ष्मा (p LU 
प्रकार की वन्ध्यता के प्रधान कारण हैं । d B) a 
की दृष्टि से विचार किया जाय तो > j) 
धार पीठ का विदीर्णे होना (Laceration of ए, „ Ù 
या गर्भाशय ग्रीवा का विदीर्ण होना (1... 
cervix uberi) और वेसा ही रहना या चोट लगने 
इनका AAA होना और पश्चात्‌ इनका द्वार प 
हो जाना (Acquired atresia) ये प्रधान होते ¦ 
(२) अनपत्या--इसका अर्थ यद्यपि जीवित अपस 
ऐसा भी हो सकता हे तथापि यहाँ पर “जिसको Sh 
कदापि नहीं हुई है, ऐसी खी' यह अधिक प्न; 
इस प्रकार की वन्ध्यता को Absolute sterility mi 


mE 
ål 


Ta FS 


(इस 


होता है, वह गर्भखावी कहलाती है । इसके | 
सहज और कुछ जन्मोत्तर होते हैं--जैसे, dieu. 
के अन्तःस्तर के विकार (Endometritis, Vaginitis et D 
तथा गर्भाशय के स्थानापसरण (Displacements) त । 
उनके स्वाभाविक आकार की विक्वृति--जैसे, 


और शरीर के बीच में अधिक वक्रता होना (uU 
Flexions) इत्यादि | (9) सृतवत्सा--जो गर्भ ala 
होने के सातवें महीने के ( xd ampi] . 
पश्चात्‌ प्रत्येक समथ झतगर्भ को जन्म देती है, ब 
खतवत्सा कहलाती है | जो बाळक जन्म के समय ud 
लम्बाई में ( सिर से पैर के तुळुवे तक) होता हे बैरन ( 


माता से स्वतन्त्र होने पर भी चैतन्यहीन ( चेतत्य डा: 
स्थान जो हृदय वह जिसका कार्यहीन होता हे, ऐस) नी 
होता हे, वह Baas या मृतगर्भ (Still 
है ऐसे gami जन्म को still birth कहते Em 
के जो कारण होते हैं, वे इसके भी होते हैं । इनके e. 
कुछ अज्ञात कारण भी हो सकते हैं । मेथुनासहिणुत धमनी 
मेथुन सहन करने का असामर्थ्य । यह असामर्थ्य ra. 
कर्म के समय होने वाली पीड़ा से उत्पन्न होता है । दनको 
अवस्था को डिस्पारयूनिआ (Dyspareunia) कहते 
यहाँ पर वेध के कारण योनिगर्भाशय तथा 


आस-पास के भाग पर घाव या ब्रण होने से E. 
असहिष्णुता उत्पन्न होती है ga आगन्तुक कारण * पर्याय 
गुद, बस्ति, मछाशय, योनि, गर्भाशय, बीज . 
विकारों में विशेष करके maaa (शी | 


विकारों में भी मेथुनासहिष्णुता होती है | यह 
योन्याक्षेप (Vaginismus) से होती है । यह 
या योनि का संकोच उपर्युक्त कारणों के अतिरिक्त 
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PE a! 
à] सेवनीच्छेदाद्युजापरादुर्मभावः; वस्तिगुदविद्ध- 
| न प्रागुक्कमिति ॥२३॥ 
M gadt पर वेध होने से वेदना उत्पन्न होती हे । बस्ति 
Ik के वेध के लक्षण पहले कह चुके हैं ॥२३॥ 
बक्तव्य--सेवनी-गुद से शिक्षमूल तक जाने वाली 
(हा Porinel raphe । प्रायुक्तम्‌--बस्तिमेद के लक्षण १५वें 
00 (| में आनद्धबस्तिता इत्यादि और गुदवेध के लक्षण 20% 
व में आना हो, इत्यादि | यह सूत्र अइमरीशखकमै में 
ia (चिकित्सा अध्याय ७ ) दिया गया हे । 
बि. ख्ोतोविद्ध तु प्रत्याख्यायोपचरेत्‌ । sgae 
hm (क्षतविधानेनो पचरेत्‌ ॥२४॥ 


ae] (ल्लोतोवेध की साध्यासाध्यता और चिकित्सा--) 
ni 1 - = x 
Nihaqe में विद्ध हुए को असाध्य समझकर 


d इसकी ) चिकित्सा करे । शल्य निकाले हुए का 
Mga के अनुसार उपचार करे ॥२४॥ 


ती : वक्तव्य--स्रोतोविडमू--यहा पर अब तक छोतोमूळ 
सद के ही लक्षण बताये गये E । इसलिए खोतोविद्ध से 


selfa तथा अन्य सूळ मर्माग होते हैं । 

भवति चात्र-- 
pa खादन्तरं देहे cad त्वभिवाहि यत्‌ । 
ब्रोतस्तदिति विज्ञेयं सिराधमनिवजितम्‌॥२५॥ 


$| इति सुश्र॒तसंहितायां शारीरस्थाने धमनीव्याकरणशारीरं 
नाम नवमोऽध्यायः ॥९॥ 
3 १ ` 
N3 ( स्रोतसः की व्याख्या== ) मूळ छिद्र से शरीर में 
त हा हुआ, ( रसादि का ) जो वहन करता हे, और सिरा- 
ऐसा 


धमनी से जो पृथक्‌ है उस अवकाश को स्रोतस्‌ जानना 
| चाहिए ॥२५॥ 

वक्तव्य--मूलात्‌ खात्‌-हृदयादि अवकाशयुक्त या 
E भन्तःसुपिर अंगों से । सिराधमनिवर्जितम्‌--सिरा और 
A mnt को छोड़कर | इस छोक का तात्पर्य इतना ही हे कि 
" गरीर में जो बड़ी बड़ी सिराएँ और धमनियाँ होती हैं, 
। को छोड़कर जो नालियाँ होती हैं और जो किसी 
[Tgi अंग से संबंध रखकर उससे रसादि तट पदार्थ 
वहन करती हैं, वे लोतस हैं । 
अब इसके बाद धमनी और स्रोतसो का कोष्टक अँग्रेजी 


यों के साथ दिया जाता है | 
घमनीक्रोष्ठक 
पर्याय 


In&ernal auditory artery 
Lingual artery 


| प्रश्नासोच्छूटसादिका 


शेतोमूलविद्ध समझना उचित हे । इसके सिवा प्रत्याख्याय | 


(असाध्य ) से भी वही अर्थ निकलता हे, क्योंकि हृदय | प्राणबह dign 


गन्धवद्दा ' Sphenopalatine branch of the 
: internal mazillary 
| धौषकरा Laryngeal artery 
भाषण Sublingual artery 
अश्रुवाही Lacrymal artery 
स्तन्यवह 


Mammary artery 


Phrenic and intercostal artery 


| अन्नवाहिनी Superior mesenteric and colic 
arteries 
मूत्रवहा Renal or Vesical arteries 
amaa Testicular and spermatic arteries 
| शुक्रविसग Artery supplying  epidydimus, 
: seminal vesicle ete. 
आत्तववहा Uterine and ovarian arteries 
वर्चानिरसनी Inferior mesenteric and Colic 
arteries 


ऊर्ध्वगामी धमनियाँ Aortic arch and thoracic aorta 
and branches 

अधोगामी धमनियाँ 
तिर्यग्गामी धमनियाँ 


Abdominal aorta and its branches 
Cutaneous vessels. 


aaa कोष्टक 


Lung capillaries 


अन्नवह Oesophagus, duodenum 
उद्क्वह्‌ Lymphaties 
रसवह Capillaries 
रक्तवह Capillaries of the liver and 
spleen 
| मांसवह Capillaries of the muscles 
| मेदोवह Capillaries of the perinephric 
tissue and omentum 
मूत्रवह Renal tubules 
पुरीषवह Caecum and Colon 
शुक्रवह Ductus deferens 
स्तन्यवह्‌ Tubuli laetiferi — . 
आतंववह Blood vessels of the uterus 


इति भास्करशर्मणा गोविंदात्मजेन विरचितायामायुर्वेदरदस्थ- 
दीपिकायां सुश्वतभाषाटीकायां धमनीव्याकरण शारीर 
नाम नवमोऽध्यायः समाप्तः ॥९॥ 


अथातो गर्मिणीव्याकरण शारीरं व्याख्यास्यामः | 
यथोवाच भगवान धन्वन्तरिः ॥१॥ 


अब इसके बाद गमिणीव्याकरण नामक शारीर का 
व्याख्यान करते हैं, जैसे कि भगवान्‌ धन्वन्तरिजी ने 


किया था ॥१॥ 
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RN asg के 
करण और विस्तारकरण इस प्रकार दो अर्थ होते हैं । शारीर 
स्थान के गर्भव्याकरण, शरीरसंख्याव्याकरण आर घमनी- 
व्याकरण इन स्थानों में व्याकरण शब्द का प्रयोग विस्तारः 
करण के लिए किया गया है । यहाँ पर प्रथम अर्थ के लिए 
किया गया है। आहार, विहार, प्रसूति इत्यादि गर्भिणीः 
संबंधित बातों की व्यवस्था जिसमें वर्णन की गई है, वह 
अध्याय गभिणीव्याकरण कहलाता है। 

गर्सिणी प्रथमद्विसात्‌ प्रश्नति नित्यं प्रहृष्टा 
शुच्यलङ्कता शुक्कवसना शान्तिमङ्गलदेवताव्राह्मण- 
गुरुपरा च भवेत्‌, मलिनविकृतहीनगात्राणि न 
स्पृशेत्‌ , दुर्गन्धडुदेशैनानि परिहरेत्‌, उद्देजनीयाश्व 
कथाः, शुष्कं पर्युषित कुथितं feb चान्नं नोप- 
भुञ्जीत, बहिनिष्कमणं शून्यागारचेत्यरमशानवृक्षा- 
श्रयान्‌ क्रोधभयसङ्करांश्च भावानुच्चेर्भाष्यादिक च 
« परिहरेद्यानि च गर्भ व्यापादयन्ति, न चाभीचणं 
तेळाभ्यङ्गोत्सादनादीनि निषेवेत, न चायासये- 
च्छरीरं, पूर्वोक्तानि च परिहरेत्‌, शयनासनं 
बृद्वास्तरणं नात्युचमपाश्रयोपेतमसंवाधं च विद- 
ध्यात्‌ हृद्यं द्रवं मधुरप्रायं स्निग्धं दीपनीयसंस्कृतं 
च भोजनं भोजयेत्‌, सामान्यमेतदाप्रसवात्‌ ॥२॥ 


( गर्भिणी सामान्य परिचर्या ) गर्भिणी प्रथम दिन से 
लेकर प्रतिदिन प्रसन्नचित्त, पवित्र, भएङ्कारों से विभूषित, 
RATS धारण करने वाली, शान्तिहोम, मंगलकम, देवता, 
ब्राह्मण और गुरु इनकी पूजा करने. वाली होवे; मेले, रोगी 
और हीन ( जाति के ) शरीरों को स्पर्श न करे; दुर्गधयुक्त 
(पदार्थो ), giia ( दृश्यों और उद्वेग उत्पन्न करने 
वाली कथाओं का परित्याग करे; सूखा, बासी, सड़ा हुआ, 
छिन्न अन्न सेवन न करे; बाहर निकलना, अून्यगृह, चैत्य, 
इमशान, वृक्षाश्रय, क्रोध और भययुक्त भाव, ऊँची आवाज़ 
से बोलना इनको तथा गर्भ का नाश करने वाले अन्य भावों 
का परित्याग करे; तेल की मालिश और उबटन आदि का 
बार वार सेवन न करे; शरीर को ( बहुत) न थकावे; 

पहले बताये हुए ( अपथ्यं ) का परिहार करे; लेटने का 
और बैठने का स्थान ( गद्दी तकिया इत्यादि ) ag वस्रो से 
युक्त, न बहुत ऊँचा, अपाश्रय युक्त और बाधाविरहित 
बनावे; हृद्य, तरल, मधुरप्राय, fara, अभिदीपक (मरिच, 
जीरा इत्यादि ) द्रव्यों से संस्कृत भोजन खिलावे । प्रसूति 
तक यह साधारण ( परिचर्या ) हे ॥२॥ 
वक्तव्य--प्रथमदिवसात्‌ प्रति--गर्भस्थिति का ज्ञान 
“भ्रमो ग्लानि: पिपासा’ ( तीसरे अध्याय का Rat सूत्र ) 
इत्यादि लक्षणों से होने के दिन से लेकर प्रसूति तक । यह 
शब्दप्रयोग तीसरे अध्याय के १६बें सूत्र के “तदाप्रभृति? 
शब्द प्रयोग के अर्थ में किया गया है | इसका दूसरा भी 
अथ कर सकते हैं । ऋतुकाल के प्रथम दिन से याने ऋतुस्नात 
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दिन से । ऋतुकाल प्रारंभ दिन के संबंध u E 
के छठे सूत्र का वक्तव्य देखो। अपत्य को C 
खी-पुरुष जब समागम करते हैं तब गर्भधारण गि 
कल्पना से क्रतुखात दिन से ही स्री को श 
मानसिक स्वास्थ्य रखना अधिक हितावह होता 3 फे $ 


मनःशान्ति तथा मनोबल प्राप्त होता है। ea m 
कारण जिससे पानी निकल रहा है । चै N 
अर्थ बताये जाते हैं--चैत्यं देवता धिष्ठितो वृक्ष:, अन्ये Ud 
माहुः । ( डल्हण ) । चेत्यस्तु विशिष्टदेवताधिष्ठितो Se. 
दृक्षविशेष: । वुद्धालय इत्यन्ये । ( अरुणदत्त, अष्ट iu 3 
EY Em + 
सूत्र २) | enm के ऊपर श्रीरामकृष्णादि जा (1 
देवताओं का वास नहीं होता परंतु भूत, मे, किया शा 
तामस देवताओं का वास होता हे । इसलिए CI 
पास जाना अनुचित माना गया हे । यदि चेल से dam क 
माना जाय तो वह परधर्म का होने के वजह से उस 
निषेध किया गया हे, ऐसा समझना चाहिए । oy १ 
इमानः शवाः RIS इमशानस्‌ । दहन और दफन | 
का स्थान । शुवसना- झुञ्चवख् निमेलता का उच्च आत र 
होता है, इसलिए gaa परिधान करने के लिए | 
है । क्षेमकुतूहल में झुअवख के निम्न गुण वर्णन किये = 
JA च सुखदं वसं शीतातपनिवारणम्‌ । न चोष्णं न च वा En 
शुकं वस्रं च धारयेत्‌ ॥ मलिनविक्कतहीनगात्राणि न uk 
जो मनुष्य हमेशा गंदे रहते हैं, जो रोगों से पीड़ित हो| हद 
हैं, तथा चमार, चण्डाल इत्यादि हीन जाति के जो हो S 
होते हैं और जो हमेशा de रहते E उनसे दूर रहा » 
चाहिए । यहाँ पर हीन” शब्द हीन जाति के हिए नै 
‘Ta? शब्द शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है । pha IN 
तीसरे अध्याय के १९वें सूत्र में बताये हुए अपाश्रयोपेर- हर 
अपाश्रियते आच्छाद्यतेब्नेन इति अपाश्रयः, तेन सहित | " 
अपाश्रय शामियाना की तरह ऊपर लगाने की एक 
होती है। यहाँ पर इसका मतलब इतना ही है कि झोया 
ऐसे स्थान पर सोचे, जो ऊपर से खुला न TAG), 
आँगन में सोना । खुले स्थान में सोने में EEUU 


zx Y 
कप. 


t 


| JR 
(Exposure) बीमार होने का डर रहता है । इसि [के 
गभिणी स्री हमेशा जो स्थान ऊपर से बंद हो, ऐसे मे पना 
में अपना बिस्तरा लगावे । चरकसंहिता में विवृत. था Is 
में सोना गर्भिणी के लिए दोषावह माना गया dui PE 
उसका परिणाम गर्भ की उन्मत्तावस्था बतलाया E परि 
विवृतशायिनी नक्तचारिणी चोन्मत्तं जनयति। Cr art) Wit 
विवृते अनावृते देशे शयनशीला विद्वतशायिनी । as Ra 
तथा नक्तंचारिणी च रक्षःप्रभृतिभूताभिगमनीया भरे! m 
भूतैरभिभूतो गर्भ उन्मत्तो भवतीति युक्तम्‌ । (TTL 
इससे यह स्पष्ट होगा कि ऊपर अपाश्रयो पेत T Mi 
किया गया है, वही युक्त हे । किंवा अपाश्रय SUM 


= gaat POC ) भी समझ सकते हैं । अपाश्रयो पेत 
के नीचे या बेठने कें लिए जिस पर तकिया इत्यादि 


प समझते हैँ--अपाश्रयश्न्द्रातपश्चेति पर्यायी । और 
अपाश्रय से प्रतिवाइक समझते हैं--अपाश्रयोपेत॑ 
कसहितम्‌ | 3 दोनों अर्थ गौण मालूम होते हें । 
at --नींद में जिससे वाधा न उत्पन्न हो जाय, उस 
का । जैसे जाड़ों के दिनों में गरम कपड़ों से युक्त, 
(मियो के दिनों में हलके पतले कपड़ों a युक्त, मच्छर 
an मशहरी से युक्त, खटमल विरहित इत्यादि । हृधम्‌-- 
(केदो अर्थ होते हैं--(१) हृदयाय दितम्‌ । हृदय के लिए 
(तकर अर्थात्‌ हृदय को बल देने वाला अथवा हृदय को 
leat न देने वाला । कुछ अन्न ऐसे होते É कि जो 
La करने पर हृढयप्रदेश में जलन या बेचेनी पैदा करते 
T जैसे उष्ण, अस्ल, तीक्ष्ण मसाले युक्त खाद्य द्वव्य-- 
Tn fregare कुर्यात्तथा तृपाम्‌। हृदि दाहं च जनयेत्‌ 
TR. गच्छति तचिरात ॥ ( भावप्रकाश ) | इसी कारण से 
ul AN ae a E] NS s 
A और ene में विदाही दब्यों का गभिणी के 
कए ( आगे देखो ) निषेध किया गया हे । इसके सिवाय 
gal संबंध कुछ अन्न की मात्रा के साथ भी होता है । 
॥धिक मात्रा में अन्न सेवन करने पर उसका दवाव हृदय 
पड़ता हे, जिससे हृदय में धड़कन, बेचेनी इत्यादि 
Te gn उत्पन्न होते हैँ--अपीडन भवेत्‌ कुक्षेः पा्चयोरवपीडनस्‌। 
Saa हृदयावाधों जठरस्य तु गौरवम्‌ ॥ अर्थात्‌ अधिक मात्रा में 
रका सेवन अहृद्य होता हे । (२) हृदयस्य प्रियम्‌ । यहा 
ए हृदय शब्द सन के लिए प्रयुक्त होता हे । ऐसा अन्न हो, 
गेमन को पसंद हो जाय अर्थात्‌ रुचिकर । संक्षेप सें हृद्य 
हृद्य को याने शरीर को बल देने वाला, मध्यम मात्रा 
` सेवन किया हुआ, जो विदाही न हो तथा मन को पसंद 
| T ते वाळा, याने रुचिकर हो, ऐसा अन्न अभिग्रेत होता है । 
3 र सात्विक अन्न का एक महत्त्व का गुण है--आयुःसच- 


4 छरोग्यसुखप्रीतिविवधेनाः । रस्याः fara: स्थिरा हृया 
i सात्त्रिकम्रियाः ॥ ( भगवद्गीता १८ ) | ES 


गभिणी के स्वस्थवृत्त का विवरण इस सूत्र के सिवा 
तीसरे अध्याय के १५वें सूत्र में तथा उसके वक्तव्य में 
i a जा चुका है । यहाँ पर उन्हीं विषयों का एथक्कर- 
छु सक दृष्टि से फिर से संक्षेप में विचार किया जाता है । 
|) भाहार--गर्सिणी का आहार विशेष महत्त्व का होता है। 
पके संबंध में यह ध्यान में रखना चाहिए कि गभिणी को 
, पिता तथा अपने गर्भ का पोषण करना पड़ता है। उससे उसके 
wns अंगों और gu, त्वचा, फेफड़े इत्यादि मलोत्सजैन के 
Raat पर विशेष करके gei पर अधिक काम पड़ता है। 
y ए आहार सुपाच्य, gamer और पौष्टिक होना 
C, उससे शरीर में विषैले पदार्थ कम बनने चाहिएँ, 
"शवरोध न उत्पन्न होना चाहिए, उसमें खटिक ( चूना 
[Aeium ) उचित मात्रा में होना चाहिए और जीवद्वव्य 
DEP चाहिएँ | गर्भ अपने पोषण के लिए आवश्यक 
पदार्थ माता से अहण करता है, और जब माता के 


आश्रय स्थान हा, पसा । हाराणचन्द्र अपाश्रय से | 


XR 


आहार में उन पदार्थों की कमी होती है, तब माता को 
क्षति पहुँचाकर उसके शरीर से लेता हे । इसका विशेष 
RRA का उदाहरण खटिक हे । बालक को अपनी अस्थियों 
के लिए afte की अधिक आवश्यकता होती E । यदि 
माता के आहार में खटिक पर्याप्त मात्रा में हो तो कोई 
कठिनाई नहीं होती । जब माता के आहार में इसकी कमी 
होती है तब गर्भ माता की अस्थियों से तथा दाँतों से खटिक 
का अहण कर लेता हे, जिससे माता में अस्थिमूदता 
(Osteomalacia) कृमिदंत ये विकार उत्पन्न होते हे ! 
Saza “डी खटिक के सात्म्यीकरण के लिए आवश्यक 
होता है । उसके न होने से आहार में ake होने पर भी 
उसका उपयोग अस्थिविकास में नहीं हो सकता | az 
T उपसर्गनाशक होता हे । उसकी कमी से माता का औप- 
सर्गिक (Infectious) रोगों की शिकार होने की संभावना 
होती है, विशेष करके प्रसूतिज्वर होने का बढ़ा डर रहता 
है। जीवद्रव्य बी' की कमी से गर्भपात--गर्भखाव, अकाल- 
प्रसव, खृतवत्सजन्म इत्यादि आपत्तियाँ उत्पन्न होती Ed 
इस दृष्टि से माता के आहार में दूध, agi, माखन, घी, 
चावल, गेहूँ की रोटी, अण्डा, प्याज, गोभी, मूली, पाळक, 
टोमाटो, शलगम, गाजर, आलू इत्यादि साग-सब्जियाँ, 
संतरा, सेव, आम, अनार, द्वाक्षा इत्यादि फळ होने 
चाहिएँ | मांस, मद्य, चाय, काफी इत्यादि उत्तेजक पदार्थ; 
मिर्च, मसाले, अचार इत्यादि तीक्ष्णोष्ण पदार्थ बहुत कम 


| होने चाहिएँ । संक्षेप में गर्भिणी का आहार सात्विक हो, 


प्रत्येक बार वह मध्यम मात्रा में उसको सेवन करे, जिससे 
कुक्षि में पीड़ा न हो सके। परंतु दिन रात में आहार की 
राशि इतनी हो कि वह उसके लिए तथा उसके बाळक की 
वृद्धि के लिए पर्याप्त हो जाय--बूंहयेद्‌ , गर्भिणीसूतिकाबाल- 
वृद्धान्‌ । मांसक्षीरसितासर्पिमंधुरखिग्धवस्तिभि: ॥ ( अष्टांगसंप्रह, 
सूत्र २४) | न मदकराणि मद्यान्यभ्यवहरेत्‌ , न मांसमश्नीयात्‌ । 

( चरक, शारीर ४) । गर्भस्त्वामगर्भेण । ( आप्यायते ) । 
( चरक, शारीर ६ ) । गर्भस्त्वामगर्भेणेत्यत्र आमगर्भेणाण्डादि- 
रूपेण समुदितानां मांसादीनां सम्यगनिष्पन्नानां च वृद्धिरुच्यते। 
( चक्रपाणिदत्त ) | समासतः सर्वमतियुरूष्णतीद्ष्णरूक्षमन्नपानं 
( गर्मोपघातकरत्वान्न सेवेत ) | ( अष्टांगसंग्रह, शारीर २) | 
नवनीतष्तक्षीरैः सदा चैनामुपाचरेत्‌ | उपवासाध्वतीक्ष्णोष्णगुरु- 
विष्टम्मिभोजनम्‌ ( त्यजेत्‌ ) । ( अष्टांगहृदय, शारीर 1) । 
निषिद्ध आहार और कुछ zem के अतियोग के संबंध में 
चरक में लिखा हे--मधनिव्या पिपासाठुमल्पस्मृतिमनवस्थित- 
चित्तं वा, गोधामांसम्राया झार्करिणमइमरिणं शानेर्मेहिणं वा, 
वराइमांसप्राया रक्ताक्षं क्रथनमतिपरुषरोमाणं वा, मत्स्यमांसः 
नित्या चिरनिमेषं स्तब्धाक्षं वा, मधुरनित्या प्रमेदिणं मूकमतिस्थू 
वा, अम्लनित्या रक्तपित्तिनं त्वगक्षिरोगिणं वा, लबणनित्या शीघ्रः 
वलीपलितं खालित्यरोगिणं वा, कड़कनित्या दुर्वलमल्पशुक्रमनपत्यं 
वा, तिक्तनित्या शोषिणमबलमनुपचितं वा, कषायनित्या इयाव- 
माना हिनमुदावर्तिनं वा | यद्यच्च यस्य यस्य व्याधेर्निदानमुक्त 
तत्तदासेवमानाऽन्तर्वल्ली तन्निमित्तविकारबडुलमपत्यं जनयति d 
तस्मादहितानाहारविहारान्‌ प्रजासम्पदमिच्छन्ती खी विशेषेण 
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वर्जयेत्‌ ॥ ( चरक, शारीर ८ )। डा० निकोलस गर्भवती खी 
के आहार के संबंध में लिखते हैं--1107 diet should be 
moderate. simple, pure and perfectly healthful; 
consisting chiefly of brown bread and its equi- 
valents, Fruit, milk, vegetables, with little, if any, 
flesh meat, no heating or exciting condimends, 
and no tea, coffee, or alcoholic stimulente. 
Esoteric Anthropology. (3) स्वच्छता- इसम शरीर 
को अन्तर्बाह्य स्वच्छता का समावेश होता है । बाह्य 
स्वच्छता में खान के द्वारा त्वचा की सफाइ, निर्मल gA- 
वस्रपरिधान, मलिन विकृतादि दूर रहना, खान के समय 
तथा मलमूत्र विसजैन के पश्चात्‌ प्रत्येक समय gati की 
स्वच्छता, इनका समावेश होता है। अन्तःखच्छता में मला- 
मूत्र के आवेगों को न रोकना ( वेगविधारणं त्यजेत्‌ । अष्टांग- 
हृदय ), पर्याप्त मात्रा में जल सेवन करके मूत्र के द्वारा 
AB पदार्थो को बाहर निकालना, मलावरोधक आहार 
को न सेवन करके जिससे कब्ज पैदा न हो ऐसे साग, सब्जी, 
फल--इनका सेवन करना, मलावरोध होने पर गदु विरेचन 
(जैसे, एरंडी का तेल, लिक्विड पैराफिन ) से कब्ज को दूर 
करना, खुळी हवा में प्रतिदिन सुबह-शाम थोड़ी देर तक 
टहलकर फुफ्फुस के द्वारा CR करना इत्यादि बातों 
का समावेश होता है । बहिनिष्क्रमणम्‌--यहाँ पर इसका 
विचार करना आवश्यक हे। बाहर जाने का निषेध इस सूत्र 
में किया गया हे। इसका अभिप्राय यह नहीं हे कि स्त्री 
घर के बाहर ही न निकले, न खुली हवा में टहलने के लिए 
जाय । बहिनिष्क्रमण का निषेध दो दृष्टि से किया गया है । 
प्रथम दृष्टि स्थान की होती हे । चेत्य, इमशान, कब्रस्तान, 
चत्वर, झून्यस्थान, वध्यस्थान इत्यादि मन में उद्वेग, 
विषण्णता, भय इत्यादि भाव उत्पन्न करने वाले स्थानों में 
जाने का निषेध इसलिए होता है कि ये भाव माता के द्वारा 
गर्भ पर भी खराब परिणाम करते हैं । दूसरी दृष्टि खी की 
होती हे। aa त्री का एक स्वाभाविक गुण है । खी का 
यह गुण पुरुषसमाज में जाने पर अधिक प्रकट होता है । 
उसमें भी यदि खरी गर्भवती हो तो अधिकतम स्पष्ट हो 
जाता है । ऊजा के मारे खी सिर नीचा करके और छाती 
सिकोड्कर चलती है। ऐसी अवस्था में बहिनिष्क्रमण से 
उसको कुछ भी फायदा नहीं हो सकता | इसलिए गर्भवती 
खी को ऐसे स्थान में न जाना उचित हे, जहाँ पर उसको 
अधिक oa मालूम हो और रजा के मारे चलने फिरने में 
बाधा उत्पन्न हो जाय | देवताओं और साधु-संतों के दर्शन 
के लिए, कथा पुराण प्रवचनादि धार्मिक कथा सुनने के लिए 
बाहर जाने में कोइ आपत्ति नहीं होती है । प्राचीन काळ में 
खियाँ इन्हीं कारणों के लिए बाहर जाया करती थीं। आधुनिक 
काल के SEM केवल टहलने के लिए बाहर जाने का रिवाज 
उस काळ में नहीं था । देवता-ब्राह्मण-गुरुपरता जैसे घर मे. 
होती थी, वैसे ही बाहर जाकर उनके दर्शनों और पूजाओं 
दारा भी होती थी। इसलिए बहिनिष्क्रमण का निषेध चैत्यादि 
स्थानों के लिए तथा जहाँ पर खी को मानसिक स्वतन्त्रता 
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नहीं मिल सकती, उन स्थानों के लिए समझन 

(३) मनःशान्ति--उत्तम आहार, पर्याप्त गाढ es 
अनुद्वेगकर इन्द्रियार्थ, आस्तिक्य, ये मनःशान्ति : 
के उपायों में महत्त्व के उपाय हें । इनमें tee 
पर्युषितम्‌’ से उत्तम आहार का दिग्दशैन, “दाय 
रात में उत्तम गाढ निद्रा प्राप्त होने के उपाय का दिन ge 


से अनुकूल इन्द्रियार्थ ( चरक में लिखा हेन | 
कूलांश्च भावान्‌ दूरतः परिवर्जयेत्‌ । शारीर ४), Bio. : 

से आस्तिक्य दिग्दर्शन किया गया हे । गश्निणी के "Ti 
में उसकी मानसिक स्थिति एक महत्त्व का अंग Sn 
मनःस्थिति गर्भ के ऊपर कैसे और कितने अंश È k 
करती है। यह यद्यपि ठीक नहीं कहा जा सकता 5 
गर्भिणी का मनःस्वास्थ्य गभैस्वास्थ्य के लिए बहुत अ m 

हे, इसको पाश्चात्य पण्डित भी मानते $—mn. E 
condition and the sourroundings of the id i 
ey 
|" Í 

ag fü 


influences which tend to give rise 
Gellet's Midwtfos iam 

her, no lust excite or torment her, n 
Anthropology. (9) प्रत्यक्ष गर्मघातक कर्म--यद्यपि उप 
तीनों विषय अप्रत्यक्षतया गर्भ के लिए घातक हे 
सकते हैं, तथापि उनका प्रत्यक्ष गर्भ से कोइ संबंध UE 
हे। परंतु भतिव्यवाय, अतिव्यायाम, अधिक भारी d 
उठाना, उत्कटकासन, वेगविधारण, उदर के उपर प्रहा 
प्रपीडन, अतिमात्रसंक्षोभक यान सें सवारी करना, UM 
वमन विरेचन ये तथा इस प्रकार के अन्य दारण a 
गर्भपात या गर्भखाव में प्रत्यक्ष सहायता करते हैं। Im 
'संक्षेप में गभिणी को पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक महा तक) 
सेवन करना चाहिए । शरीर की अन्तर्बाह्य स्वच्छता | (दोक 
चाहिए, मन को प्रसन्न और शान्त रखना चाहिए और म 


woman are of importance, in as much 98 || 
largely influence her physieal wel] being 
a 


hence that of the foetus. A pregnant Won 
should, as far as possible be sheltered from 


annoyance or depression. 
No work should worry her no anxiety dis 


की शान्ति को famed चाले तथा गर्भ के लिए E. 
कर्मा से दूर रहना चाहिए । oat 


विशेषतस्तु गर्भिणी प्रथमद्वितीयतृतीयमाते| क्षि 
मधुरशीतद्ववप्रायमाहारमुपसेवेत, विशेष Mi 
तृतीये षष्टिकौदनं पयसा भोज्ञयेञ्चतुर्थे दक्षा 
पयसा षष्ठे सर्पिषा चेत्येके, चतुर्थ qaasi 


संसष्माहास्येज्ञाहुलमांससहित gari uii 


मात्रां पाययेद्‌ यवागूं वा, सप्तमे aft ¦ 
~ c 

पर्ण्यादिसिद्धम्‌, एवमाप्यायते GU 

रोदकेन बलातिबलाशतपुष्पापललपय 
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y | ४ढवणमदूनफळमधु पृतमिश्रेणाखापयेत्‌ पुराण- 
| 


Pd तैलेनानुवासग्रेत्‌, अनुलोमे हि 
: ga प्रसूयते निरुपद्रवा च भवति, अत अर्घ्य 
i Y भिर्यवागभिर्जाज्नलरसैश्रोपक्रमेदाप्सबका- 
Vai पवसुपक्रान्ता ara वळवती सुखमनु- 
का, हवा प्रसूयते NRN 
माह ( गर्भिणी का मासानुमासिक आहार-क्रम-- ) 
Unat गर्भिणी प्रथम, द्वितीय और तृतीय महीने में 
lle, शीतवीर्ये, तरलभूयिष्ठ आहार सेवन करे । विशेष 
Uma तीसरे महीने में सॉठी चावल के भात को दूध के 
ila खिलावे, चौथे ( महीने ) में दही से, पाँचवें ( महीने ) 
व (फिर ) दूध से, छठे ( महीने ) में घी से ऐसा कुछ 
ony att का कथन है। चोथे महीने में दूध और मक्खन 
Mai साथ, जांगल ( प्राणियों के) मांस से युक्त हृद्य 
they हचिकर ) अन्न खिलावे । पांचवे ( महीने Ta दूध और 
alga युक्त (aa खिलावे )। छठे ( महीने ) में गोखरू 
maa सिद्ध घी या यवागू मात्रानुसार fer । सातवें में 
| ४कपर्णी ( विदारिगन्धादि गण ) आदि द्वारा साधित ga 
१४) (पेलावे ) । इस प्रकार गर्भ परिवर्धित होता हे । आठवें 
felt aer, अतिबला, शतपुष्पा, पलल, दूध, दही का पानी, 
Wubi. नमक, मेनफल, शहद और घी (इन वस्तुओं ) से 
Gira बेर के छाथ से पुराने मल के विशोधन के लिए 
Wan (अपान ) वायु के अनुलोमन के लिए आस्थापन 
3 i निरूहबस्ति ) करावे; उसके पश्चात्‌ दूध और मधुर ( गण 
at ओषधियों के) काढे से सिद्ध किये हुए तेल का 
भबुवासन कराचे | वायु अनुलोम होने पर ( गर्सिणी स्त्री 
रक को ) सुख से जन्म देती हे और उपद्रवविरहित 
ं हती हे | इसके पश्चात्‌ प्रसव काल तक fara यवागुओं 
Vay जांगल ( प्राणियों के मांस ) wt द्वारा (उसकी ) 
(चिकित्सा करे । इस प्रकार ( प्रथम मास से प्रसव काल 
तक) उपक्रान्ता ( गभिणी ) fava और बलवान्‌ 
| (होकर ) उपद्रव के सिवा सुख से प्रसूत होती E ॥३॥ 
| वक्तव्य--इस सूत्र में गभिणी का मासानुमासिक 
|भाहारक्रम वर्णन किया हे । इत्येके-यह मतभेद “विशेषत- 
[Catt षष्टिकोदनम्‌? से “षष्ठे सर्पिषा? तक है । श्थकृपर्णी-- 
ते| एक्षिपर्णी; बिदारिगन्धादिगणगत ओषधि । आदि शब्द 
सी पै विदारिगन्धादिगण का ग्रहण कर सकते हैं । पलल 


हा 


[WE मधुतैलघतानां प्रत्येकशः को लवणमदनयोस्तु शाण 
d खोलमास्थापनाय ॥ ( हाराणचन्द्र ) | ; 

| सातवें महीने से उदर पर किकिस (तीसरे अध्याय 
३१५ सूत्र का वक्तव्य देखो ) तथा कण्डु उत्पन्न होती 
| चिकित्सा चरक में लिखी है-तत्र कोलोदकेन 
Stier मधुरौषधसिद्धस्य पाणितलमात्र काठे ESA पानार्थे 


c c 
मु, age dnge nav q वायोः, ततः qur | 


ue 


दद्यात चन्दनमृण cepa Soy 
VUL | चस्दनळृणालकल्केश्वास्या: स्तनोदरं विभृद्वीयात्‌ । शिरीप- 


वा; eS ass ct xe! ₹ शार ली त्रिफलया 
€ Ms cus 
स्यात्‌ । emt री Uo 
` SRRI वातहरमल्यमस्लेहलवणमत्पोदकानुपान 
च gs । ( शारीर 4) । अनुवासयेत्‌ू--चरकसंद्विता में 
अनुवासनवस्ति के लिए प्रयुक्त तेल से गर्भिणी की योनि 
K हभस्थानमागखेहनार्थम्‌ ॥ योनि में रखने की 
आओपधियुक्त ef को मेडिकेटेड टर (Medica 
tampoon) कहते हैं i गर्भस्थानमार्ग PONES. स्पून {Medicated 
puit. THA खेन करने के लिण 
योनि में तलपिचु (0164 tampoon) रखने की कृति में 
बहुत व्यावहारिक तत्त्व भरा हे । तेळपिचु एक प्रकार से 
योनिमार्ग का अभ्यंग है। अभ्यंग से जैसे त्वचा gm होती 
Eie रक्षता दूर होती हे, स्फुटन नहीं होता, वह 
हन कर सकती हे, वैसे ही तेळपिचु ñ 
UE होता हे, उसकी क्र दूर होती है ISSN a 
LEONES ES ON uz स्फुटन 
नहा हाता ओर वह तनाव सहन कर सकता हे । ये सब 
गुण प्रसूति के समय योनिमार्ग में आवश्यक होते * 
क्योंकि उस समय उसमें काफी तनाव पैदा होता हे! 
यदि उसमें मृढुता और तनाव सहन करने की शक्ति न हो 
तो उस समय उसमें विदार (Laceration) उत्पन्न होने 
का डर रहता हे । आधुनिक काल में प्रसूति के समय 
जननेन्द्रिय की सफाई करने के लिए, विविध प्रकार के 
जीवाणुनाशक या उपसर्गनाशक ओषधियों के घोल प्रयुक्त 
करते हैं | इनके संबंध में इस बात पर ध्यान दिया जाता 
है कि इनके प्रयोग से जननेन्द्रिय में सख्ती पैदा न हो 
जाय, बल्कि कुछ AZA हो । इस दृष्टि से रसकपूर का घोल 
यद्यपि उत्तम जीवाणुनाशक होता हे तथापि सख्ती पैदा 
करने के कारण पसंद नहीं किया जाता, क्‍योंकि उसके 
उपयोग से विदारण होने की संभावना होती है । लायसोल 
(Lysol) इसलिए पसंद किया जाता हे कि उससे कुछ 
SET तथा स्नेहन पैदा होता &—In all cases, the 
external genitals must be well washed by the 
nurse with soap and water and then bathed with 
an unirritating antiseptic. For this purpose 
lysol is most suitable. The use of corrosive 
sublimate for this purpose during labour is 
contraindicated, as it constringes the parts, and 


.so makes them prone to lacerate. Gellet's Mid- 


wifery. इसलिए, नौवे महीने से योनि में तेलपिचु धारण 
करने की पद्धति प्रसूति के समय अपत्यमागै विदारण से 
बचने के लिए बहुत उत्तम है, इसमें कोई संदेह नहीं हे 
और इसका उपयोग जरूर करना चाहिए । रात से सोने 
के समय इसका प्रयोग करने से और सुबह के समय उसको 
निकाल देने से खी को किसी प्रकार की असुविधा या 
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तकलीफ या बेचैनी नहीं मालूम होगी ITT प्रसूयते 
यहाँ पर केवळ प्रसूति के समय के उपद्रवों का p 
करना है । प्रसूति के पूर्व और पश्चात्‌ जो उपद्रव होते हैं, 
gaat विचार आगे १८वें छोक में किया गया है । प्रसव- 
कालीन उपद्रव अधिकतर गर्भाशय की विकृति से उत्पन्न 
होते हैं । गर्भाशय में अत्यंत प्रबल संकोच उत्पन्न होने से 
साहस प्रसव (Procipitate labour) होता है, जिसमें 
अत्यल्पकाळ में बालक तोप के गोले की तरह अचानक 
बाहर फेंका जाता है। यदि अपत्यमाग ठीक विस्फारित न 


हुआ हो तो उसमें विदारण पैदा होता हे और प्रसवोत्तर | 


रक्तस्राव भी होता है । कभी कभी गर्भाशय में कमजोरी 
के कारण संकोच उत्पन्न ही नहीं होते या अल्पबल होते 
X, जिससे गर्भ आशय के बाहर नहीं आ सकता। इस data- 
हीनावस्था को गर्भाशयासंग (Uterine inertia) कहते 
ड । इसका उल्लेख सूत्रस्थान के ३३वें अध्याय के NA 
छोक में 'गर्भकोष परासंग” करके किया गया है । इस 
गर्भाशय की विकृति के सिवा प्रसव के समय अपत्यमागं 
का विदारण भी होता है। इस सूत्र में तथा इसके पहले 
और तीसरे अध्याय के १६वें सूत्र में बताये हुए आहार-विहार 
के अनुसार गर्भिणी की परिचर्या करने से कालम्रसवपूर्व 
प्रसबकालीन तथा कुछ अंश में प्रसवोत्तर उत्पन्न होने वाले 
उपद्रव टल जाते हैं । 


नवमे मासि सूतिकागारभेनां प्रवेशयेत्‌ प्रश 
स्ततिथ्यादौ, तत्रारिष्टं ब्राह्मणक्षत्रियवेश्यशाद्गाणां 
श्वेतरक्तपीतक्ृष्णेषु भूमिप्रदेरोषु बिब्वन्यग्रो धति- 
न्दुकभल्लातकनिर्मितं सर्वागारं anaga तन्म- 
यपयंङ्कमुपलिप्तभित्ति खुविभक्तपरिच्छुदं प्राग्द्वारं 
दक्षिणद्वारं वाऽष्टहस्तायतं चतुर्हस्तविस्तृतं रक्षाम- 
ङ्गळसंपन्नं विधेयम्‌ ॥४॥ "RAE 


( सूतिकागार ) ta महीने में शुभ तिथ्यादि पर 
उसको सूतिका घर में प्रवेश करावे । यह सूतिकागृह 
ब्राहमण, क्षत्रिय, वेश्यः और शूद्रों (की स्त्रियों) के लिए 
क्रमशः सफेद, लाल, पीली और काली भूमि पर बेल, 
बरगद, तिन्दुक और fen (की लकड़ी.) से निर्मित, 
इन्हीं (की (लकड़ी ) से निर्मित पलंगयुक्त, जिसकी 
दीवार. लीप-पोतकर अच्छी तरह साफ की गई हो, 
जिसमें ( प्रसवोपयोगी सब ) सामग्री यथास्थान रक्छी 
गई हो, जिसका द्वार पूर्व या दक्षिण की ओर हो, आठ 
« हाथ लम्बा ओर चार हाथ चौडा और रक्षामंगलसपन्न, 
ऐसा बनावे ॥४॥ á 

बक्तव्य-सतिकागारम्‌-यत्र गर्भिणीः प्रसूता यत्र च 
तिष्ठति तत्‌ सूतिकागारसुच्यते | (चक्रपाणिदत्त) | नवमे मासि-- 
नौवें महीने में गर्भिणी सूतिकागूह का आश्रय करती है, 
इसलिए सूतिकाग्रह आठवें महीने के अन्त तक सब तैयार 
हो जाना चाहिए--आक चैवास्या नवमान्मासात्‌ सूतिकागार 
कारयेत्‌ । ( चरक )। प्रशसततिथ्यादो--तिथ्यादि पंच अंगों 
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की प्रशस्तता जिस समय हो, उस समय पर Mes 
नक्षत्र योग: करणमेव च ॥ नौवाँ महीना प्रारंभ विधिक, | 
सर्वप्रथम जो तिथ्यादि छुभ योग मिलेगा, उस योग N ही 
चरकसंहिता में सूतिकागार प्रवेश की विधि निम्न NI 
से वर्णन की गई है--ततः प्रवृत्ते नवमे मासे QUA x 
प्रशस्तनक्षत्रयोगमुपगते प्रशस्ते भगवति शशिनि CU 
a करणे मैत्रे get शान्ति हुत्वा त्राह फि 


१ 


प्रवेश्य गोभ्यस्तृणोदकं मधुळाजांश्च प्रदाय बाह्मणेभ्यो 7 
सुमनसो नान्दीमुखानि च फलानीष्टानि RID 
5भिवाद्य पुनराचम्य स्वस्ति वाचयेत्‌ । 


गार्‌ || ६ 


( शारीरस्थान ८ ) । सूतिकागार में एक बार प्रवेश " 
पर खी वहीं पर प्रसवकाल तक रहती है और उसके r 
हमेशा प्रजननकुशल feat भी रहा करती take, 
सा सूतिं सूतिका परिवारिता । ( अष्टांगहृदय ) । a, 
प्रसविष्ये इति चेतसि विधाय सा गर्भिणी तत्राऽसी दित्यः | हि 
सूतिका परिवारिताऽनेकवारम्रसवानुभूततस्कालो नित्या 
लाभिः खरीभिः परिवारिता । ( अरुणद्त्त )। अरिष्टम्‌ afta, | 
गारम्‌--अरिष्टशय्यां परितो विसारिणा सुजन्मनस्तस्य fy! क 
तेजसा । ( रघुवंश ३) । TRAAT इत्यादि--चरकसंहित के 
में बाह्मणक्षत्रियादि वर्णो की दृष्टि से भूमि और ay gl % 
TARA न बतलाकर साधारण ग्रशस्तता quen है-| वि 
अपह्ृतास्थिशर्कराकपाले देशे प्रशस्तरूपरसगन्धायां भूमौ deu] E 
काष्ठानाम्‌ आगारं कारयेदिति संवंध: । ( चक्रपाणिदत्त) || में 
तैन्दुकैज्ुदकानां भछातकानां वारुणानां खादिराणां वा (aa) र 
सवांगारम्‌--प्रसूतिणृह का जो भाग लकड़ी से ८ 
जाता है--जैसे, चौखट, fears, खिड्कियाँ, sew स 
खूटियाँ इत्यादि--वह सर्व भाग जिसमें उपयुक्त ou S 
की लकडी से निर्माण किया गया है । saree १ 
संबंध भूमि, लकडी और पलंग के साथ है । अभिप्राय १ 
हे कि ब्राह्मण के लिए भूमि श्वेतवर्ण हो, मकान की GH] * 
बेल की हो, और खटिया भी उसी की बनाई जाय। | 
त् 
E 
म 
( 
3 
र्‌ 
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1 
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प्रकार क्षत्रिय, वेश्य और IR का भी समझ लेना चाहिए! 
सुविभक्तपरिच्छदम्‌--जिसमें प्रसवोपयोगी nnum 
( परिच्छद ) इस प्रकार विभक्त याने व्यवस्थित | 
हुईं हे कि आवश्यकता के समय वहाँ की nde व| 
आसानी से और शीघ्रता से सिल सके । चरकसंहिता | 
प्रसवोपयोगी साधन-सामझी का वर्णन निम्न प्रकार | 


धवसौवर्चकालविदलवणर्ड | 


मिलता हे--तत्र सर्पिसैलमधुसेन्धबसौवर्चलकालविंडलवर्ण | 

[pes c A पैला 2 
कुष्ठकिलि मनागरपिप्पलीपिष्पलीमूलह स्ति पिप्पळीमण्डूकपर्ण | 
लीवचाचव्यचित्रकचिरविल्वहिद्भुसर्पपलणुनकतककणकणिका i 
स्युः, 


n 


a | 


सन्निहिताः 


में दक्षिण के बदले उत्तर दिशा में द्वार 
ग्रार्द्वारसुदरद्वारं वा । साधारणतया दक्षिण 


] j- ] Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
4 n 
qam १० शारीरस्थानम | [ २०१ 


"१ होते के कारण अभ मानी जाती है। cem sate | सूतिकाग्रृह बनाये जाते थे, ऐसा माळूम होता है । आधुनिक 
qam आधुनिक परिभाषा के अनुसार २१-१४ फुट | परिस्थिति में इस प्रकार का प्रबंध कुछ अव्यावहारिक मालम 
और ६-७ फुट चौड़ा प्रसवागार होगा | केवल खी | पड़ता हे । परंतु यदि इस प्रकार के गृह स्थायी और पक्के 
कै छिए यह स्थान TAIA हा सकता E, परंतु प्रसूति की | बनवाये at तो इनकी तुलना आधुनिक प्रसूति-ग्रहों 
से यह TA SOT HIZA दाता हे l चरकसंद्विता | (Maternity-homes) के साथ की जा सकती है। कुछ xt 
| ४ कई जगह गृहों का वणन किया या हे | जसे--कुमारा- | Zt यह पद्धति उत्तम हे, इसमें कोइ शक नहीं i! 
m, सूतिकागार ( शारीर ८ ), वेद्यगृह इत्यादि । परंतु | : 
| 


है 
॥ र (p | आधुनिक प्रसूतिग्रृद्ठ सव साधन-सामग्री से gas, सुप्रकाश 

कही पर रोगी के लिए स्थान की मर्यादा नहीं बताई है। | 

ai वेद्यणुह का वर्णन एक दृष्टि से आदर्श वर्णन हे, | 


युक्त, स्वच्छ और हवादार होते हँ । अब हमारे यहाँ इस 
es utu 2070 
सलिए उसका वर्णन नीचे दिया जाता हे--इढं निवातं 


समय प्रसूति के लिए घर में ही एक कमरा दिया जाता है । 
ae यदि उसकी ओर ध्यान दिया जाय तो वह अत्यंत अँधेरा, 
तैकदेशं सुखप्रविचारमनुपलकं धूमातपजलरजसामनमिगमनीय-_| हवाबंद और अत्यंत गन्दा होता है। इस प्रकार का स्थान 
नष्टानां वे शब्दस्पशरूपरसगन्धानां सोदपानोदूखलमुसलवर्चः- | प्रसूति के लिए देना अस्वास्थ्यजनक ही नहीं, बल्कि 
शानलानभूमिमहानसं वास्तुविद्याकुशल: प्रशस्त गृहमेव तावत्‌ हानिकारक है। इसके साथ साथ आधुनिक प्रसूति-गृद्दो में 
पूर्वसुपकल्पयेत. "C सूत्रस्थान १५) | जहाँ पर खी तीन पाश्राच्यां की देखा-देखी प्रकाश और हवा का जो अतियोग 
बार महीनों तक रहेगी वहां पर सान करना, पाखाना, | होता हे, वह भी ठीक नहीं हे । प्रसूति-गृह में प्रकाश और 
| पेशाब करना, रसोई बनाना, उपर्युक्त सव साधनसामग्री | हवा का प्रबंध प्रसूता स्री और नवजात बालक की दृष्टि से 
रखना, प्रसूता के पास रहने वाली कोई खी या नौकरानी | होना आवश्यक हे । प्रसूता खी बीमार नहीं हैं कि उसके 
'का रहना इन सबो के लिए स्थान की आवश्यकता होगी। | शरीर से तथा श्वास-प्रथास से खराव चीजें और वायु 
(dae एक गर्भवती या प्रसूता खी की खटिया रखने से | अधिक मात्रा में निकलती हों । प्रसूता खी प्रसववेदना 
| क्षाम नहीं चलेगा । चरकसंहिता में इन सव बातों का | और रक्तखाव के कारण अत्यंत परिश्रान्त होती है । प्रसूता 
| विचार करके लिखा हे--सूतिकागारं कारयेत्‌, वास्तुविद्या खरी के रोग के असाध्य होने के कारणों में इसी कारण का ही 
हृदययोगामिसलिलोदूखलवर्चःस्थानलानभूमिमद्ानसरृतुसुखं च ॥ | प्रासुख्य से निर्देश किया गया हे--ग्भवृद्धिक्षवितशिथिलसर्व- 
अर्थात्‌ सूतिकागुह काफी विस्तृत होना चाहिए, जिसमें | धातुत्वात्‌ , प्रवाहणवेदनाङ्घेदनरक्तनिः लतिविशेषशून्यशरीरत्वाच d 
खानगणुह, वर्चःगुह (पाखाना ), महानस (रसोई घर) तथा | ( चरक ) । परिश्रान्त दुर्ब मनुष्य आराम करने के लिए 
अन्य आवश्यक कार्यो के लिए काफी स्थान हो । इसके सिवा | हमेशा हवा के झोकेझपाटे से दूर ( निवात) और 
सब साधन-सामग्री रखने पर भी उसमें संचार करने के | कुछ अँधेरा ही स्थान पसंद करता है, और डाक्टर या वैद्य 
समय किसी प्रकार की कठिनाई न होनी (सुखप्रविचारम्‌) | भी ऐसे ही स्थान में आराम करने की सलाइ उसको देते 
चाहिए | इससे यह स्पष्ट होगा कि ex? हाथ का यहाँ पर | हैं। अब गर्भ की दृष्टि से विचार किया जायगा । गर्भ 
वर्णन किया हुआ सूतिकागृह खी के उठने, बैठने, लेटने का महीनों तक हवा और प्रकाश के लिए बंद स्थान मे रहता 
ही स्थान समझना चाहिए। उसमें खानग्रृहादि का समावेश है। जन्म के पश्चात्‌ वह हवा और प्रकाश के स्थान में आता 
नहीं हो सकता । रक्षामङ्गलसंपन्नम्‌-_ भूत, प्रेत, पिशाचादि से | हं । जन्म के पश्चात बालक को हवा की आवश्यकता होती 
रक्षा करने के लिए करग्यजुःसामाथरववेद के मंत्रों का पाठ | है परंतु प्रकाश की नहीं होती | एक दृष्टि से देखा जाय 
तथा सर्पपारिष्ट का धूपन ( सूत्रस्थान १९-२६२७ देखो ) तो उसकी आँखें प्रकाश सहन करने की स्थिति नहीं 
इत्यादि का प्रबंध जिसमें किया गया हो--धूपिताचितसंगरट होतीं । निम्न श्रेणी के प्राणियों में, पक्षियों a us | 
मशकायपवर्जितम्‌ । sen: सवादिल्रैवांदितं वेश्म शस्यते ॥ | आख कुछ दिनों तक बंद रहती हैं, पश्चात्‌ धीरे | 
संहित : feat खुलती हैं । इसमें तत्व है। सभी लोक जानते हें कि जो 

(eren दिता, जातिसुतीय PUE CF = मनुष्य सजा होने के कारण SENT कोठरी में महीनों तक 

प्रबंध जिसमें किया गया आदनी- ` 7 8 : 
ee कक गृहं समन्ततः परिवारयेत्‌ । रहा है, वह मनुष्य eres we 4 Rn हि 
सर्पपातसीतण्डुलकणकणिका: : । | में जाना पसंद नहीं करता और न उसका आंख प्रकाश 
सवैतश्व सूतिकागारस्य गीतण्डुलकणकणिका: i न कर सकती हैं। अगर जबरदस्ती वह मनुष्य अँधेरी 
द्वारे च मुसलं देहलीमनुतिर श्रीन ae os Ss let T मा के समान em cm v 
सर्षपातसीलशुनकणकणिकानां रक्षोधसमाख्यातानामाप tW अरब इनकी dam NS बहुत दिनों 
feat बद्धा सतिकागारस्योत्तरदेहल्यामवसजञेत्‌, THT p इयो- | खरा EE मिल रहा है, या जिसने बहुत दिनों तक अन्न 
रपक्षयोः । अनुपरतप्रदानमज्नलाशीःस्तुतिगीतवादित्र॑ च तद्वेश्म से अन्न नहीं मिल रहा ह, वा अन्न 
दरिपक्षयो: । अनुपरतप्रदानमः Son होना चाहिए £-- | सत्याग्रह किया है, उसको प्रारंभ से ही भरपेट अन्न देने 
कार्यम्‌ । ( शारीर १० ) । सूतिकागार कैसा हीना STIRS © कोई नहीं करेगा, क्योंकि उससे अन्नसत्याग्रही 
- जो वर्णन मिलता हे, की सिफारिश कोई नह 2 ES 

चरक तथा संत में सूतिकाशह का ति के लिए रहने | के नाश होने का डर होता है । यही संबंध बालक की 
Ml OB Ap प्रचलित थी। | आँखों में और प्रकाश में होता हे, और होना भी चाहिए । 


स्वतन्त्र स्थान प B अनुसार 
E s Hs की तरह ये | परंतु इस बात की ओर पाश्चात्य ढंग के अनुसार प्रसूति- 


Bis 
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get का प्रबंध करने वाले रोगों का बहुत कम ध्यान 
जाता है । इन बातों में आयुर्वेद का मत सुवर्णमध्यम 
(Golden mean) के समान ग्रहण करने योग्य हे। आयुवद 
में इनके स्थान हमेशा प्रवातेकदेश, निवात, आतपवर्जित 
और अतमस्क होने चाहिएँ, ऐसा आदेश किया जाता ia 
प्रशस्तवास्तुनि गृहे शुचौ आतपवर्जिते। निवाते न च 
स्युः शारीरागन्तुमानसाः ॥ (सुश्रुत, सूत्रस्थान १९-३ ) l 
इस शोक का वक्तव्य भी देखो । वास्तुविधाकुशलः प्रशस्त 
रम्यमतमस्कं निवातं प्रवातैकदेशं कुमारागारं कुर्यात्‌ ॥ ( SEN 
शारीर १० ) | इसका मतलब यह है कि सूतिकागार म 
एक रास्ते से हवा आती जाती रहे, जिससे कमरे के भीतर 
हवा की खुलासगी (Ventilation) अच्छी होती रहे, 
परंतु हवा के आवागमन का उपसर्ग प्रसूता खी तथा 
उसका बालक जहाँ पर रहता हो, उस स्थान पर कदापि भी 
न पहुँच सके । अर्थात्‌ प्रसूता और बालक का स्थान निवात 
हो और अन्य स्थान में हवा प्रवाह के रूप में बहती रहे । 
प्रकाश 'के बारे में भी ऐसा ही होना चाहिए । कमरे में 
इतना अँधेरा न हो कि भीतर कोई दिखाई ही न दे, तथा 
इतना असह्य प्रकाश भी न हो कि प्रसूता खरी तथा उसके 
बालक को प्रकाशसंत्रास (Photophobia), याने प्रकाश 
के कारण आँखें झूँदने की नौबत पेदा हो जाय । प्रकाश के 
लिए अनभ्यस्त बाळक को प्रकाश सहन करने का अभ्यास 
कराने का बहुत उत्तम विधान आयुर्वेद में वर्णन किया हे। 
वह यह हे कि प्रथम महीने में बालक को सूर्योदय के 
` समय सूर्य का और प्रदोष में चन्द्र का दर्शन प्रतिदिन 
करावे-अथ खछ शिशोर्जातस्य तत्कमण्यमिनिर्वृत्ते प्रथम एव 
मासि इृतरक्षाहोममङ्गलस्वस्त्ययनस्य सूर्योदयदर्शनोपस्थानं, प्रदोषे 
चन्द्रमसः ॥ ( काञ्यपसंहिता, जातकर्मोत्तर अध्याय ) | इस 
विधि से यह स्पष्ट होगा कि जो दृष्टिकोण उपर बतलाया 
गया हे, उसी दृष्टिकोण से बालक का कमरा आतपवर्जित 
रक्खा जाता है । आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसमें कोई 
अवेज्ञानिक बात नहीं. मालूम होती, बल्कि युक्ति-युक्त 
मालम होती Eg संक्षेप में, जैसे कि आयुर्वेद में वर्णन 
किया गया हे, सूतिकागार स्वच्छ, सब साधन-सामग्रियों 
से सुसजित, खान-गृहादि सुविधाओं से युक्त, प्रशस्त, 
सुख-प्रविचारक, ऋतु के अनुसार सुखकर, प्रवात परंतु 
निवात, आतपवर्जित परंतु अतमस्क, और यदि हो सके तो 
मुख्य गृह से प्रथक्‌ होना उचित हे। | 


जाते हि शिथिले gat मुक्के हृदयवन्धने । c 
सशूले जघने नारी ज्ञेया सा तु प्रजायिनी ॥५॥ 


Eo के लक्षण--) कुक्षि में शिथिलता उत्पन्न 
पर, हदय का बंधन सुक्त होने पर और जघन (प्रदेश ) 


d पीड़ा होने पर खरी प्रजायिनी समझनी चाहिए ॥५॥ 


Une m होक में प्रसव समीप आ रहा हे, 

ङ e बताये हैं । प्रतयक्ष प्रसव-प्रारंभ के लक्षण 
बताये हे । इनको प्रसवपूर्व लक्षण (Premonitor 

symptoms) कहते हैं | ये लक्षण प्रसव से लगभग à 
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सप्ताह के पूर्व उत्पन्न होते हैं । जाते हि Pay 
गर्भाशय में गर्भ का आधान होने के पश्चात्‌ E "wA: 
गर्भाशय की वृद्धि होती जाती है और aa ftn eat 
परिचय भगास्थि के ऊपर प्रतिमास उसकी i IR lal 
से हो जाता है । नोवें महीने के अन्त तक mk ld 
गुहा में बराबर ऊपर की ओर बढ़ता जाता : रश. र 
अध्याय के १०वें छोक के वक्तव्य में गर्भाशयवृरि i दे (f 
और माता की कुक्षिं याने उदर खूब तन जाती SM) 
बाद गर्भाशय कुछ नीचे की ओर आता हे और E 
कुक्षि में कुछ ढीलापन महसूस होने लगता mya 
हृदयबन्धने--नौवेँ महीने के अन्त तक गर्भाशय ड lajia 
वृद्धि होती हे कि वह उदरगुहा को प्रायः पूर्णतया मो di 
करता है और SUI ऊपर का सिरा महाप्राचीर ह 
(Diaphragm उदर और वक्ष के मध्य की माची) 
ऊपर दवाव डालता है | इसका परिणाम यह होता ३ ६| ६ 
गर्भिणी खी को साँस छेने में कठिनाई होती है ie * 
महाप्राचीरा पेशी के ऊपर स्थित होने से उसके sd à à 
याने संकोच-विकास में कुछ कठिनाई होती है, fu d : 
स्त्री भी अच्छी तरह महसूस करती है । इस गर्भवृद्दि र 
परिणाम यह होता हे कि ett को अपना हृद्यप्रदेश ज |: 
हुआ सा मालम होता हे । गर्भावस्था के अन्तिम sh प 
सक्षाहों में गर्भाशय कुछ नीचे की ओर आता हे और उस "E 
उद्र मे, स्थान आठवें महीने के अन्त के बराबर ale): 
जाता है । इसका परिणाम यह होता है कि at का [rec 
बंधन छूट जाता हे और उसको श्वास-प्रश्वास में आसागी (10 
maa होने छगती है । चरकसंहिता में साँस की झिया 
कठिनाई को लक्ष्य में रखकर इस लक्षण का वर्णन eji २ 
बन्धनत्वमिव वक्षसः? ऐसा किया गया है । काइयपसंहिता Hater 
कुक्षि अर्थात्‌ गर्भाशय के नीचे आने का स्पष्ट उल्लेख fealor 
है-कक्षेश्व स्यादवखंसस्त्वधोभागस्य गौरवम्‌ । ( जातियुत्री [५ 
शारीराध्याय ) । अर्थात्‌ अन्तिम कुछ दिनों में खी को giao 
हलकापन (Lightening) मालूम होता है—During th अधिक 
last two weeks of pregnancy, or occasional d 
rather earlier, the uterus sinks a little. ll र 
patient has suffered from a sense of oppressi 
and difficulty in breathing, she will now host 
more comfortable’ and breathe with m0 पक 
freedom. This is sometimes spoken off as ligit? 
ing. Ten teachers M idwifery. हाराणचन्द्र हृदय हिर 
अर्थ योनि और हृदयबन्धनसुक्ति का अर्थ quiet T 


सुखविस्तृति (Dilatation of the os) समझते t 
रोहितमत्स्यस्य मुखाकारत्वेनोपदिष्टा.हि योनिरवइयं pu हरत 
रोति भूयिष्ठं तदाकारत्वात्‌ t विशेषतश्चापन्ने गभे समं o 


fazer अपि चोपस्थिते प्रजननकाळे बहिद्वारं ege | 
क्षितत्वेनासन्नसुखी निसर्गत एव विमुत्तबन्धना n 4 
तदिदमुच्यते मुक्त इति । तथा च सिंहो माणवक इति E 
हृदयशब्दो योनिं लक्षयतीति हृदयवंधने EO i 
अंशुरयग्नेण स्फुटितत्वेनानुभूत इत्यर्थः | 
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रस्थानम्‌ | 


M हाराणचन्द्रजी का अर्थ निम्न कारणों से ठीक नहीं मालूम 
a हृदय का सरल अर्थ कर सकते हैं, सरल 
hd goa स्थिति के साथ भळी भाँति मिलता 2 
uk किसी प्रकार का विरोध नहीं करता । ऐसी 
र्या में हृदय से योनि समझने का जो अति 
ge किया गया E, उसकी कोई यकता नहीं 
प्र होती“ (२) इस शोक में जो लक्षण वर्णन 
wig हैं वे प्रजायिनी स्री के हैं । आगे के सूत्र में जो लक्षण 
à at वे आसन्नप्रसवा के हैं । अर्थात्‌ ये दोनों अवस्थाएँ 
M at इसमें कोइ संदेह नहीं। प्रजायिनी स्री वह 
tween प्रसवकाल समीप आ गया हे । प्रत्यक्ष प्रसव के 
mm उसमें नहीं दिखाई देते | ये लक्षण गर्भिणी खी के 
vlc वालों को सावधान करने के लिए दिये गये हैं, क्योंकि 
$ तके उत्पन्न ने पर प्रसव किसी दिन प्रारंभ हो सकता 
३॥| इसलिए ये प्रसवपूर्व लक्षण कहलाते हैं और इन 
ant से युक्त काल प्रसवपूत्र स्थिति (Premonitory 
Milage) कहलाता हे । इस स्थिति में गर्भाशयमुखविस्तृति 
Wii होती है, प्रसव प्रारंभ होने के पश्चात्‌ होती है । इसका 
दि ॥ विवरण आगे के सूत्र के वक्तब्य में किया जायया अर्थात्‌ 
जक्ना|ह लक्षण आसन्नप्रसवा खी के लक्षणों में रखने योग्य 
map प्रजायिनी के लक्षणों में रखने योग्य नहीं हे । इसलिए 
wale झोक में यह अर्थ ठीक संगत नहीं मालूम होता। 


र gi) अगर मान लिया जाय कि प्रसवपूर्व स्थिति में गर्भाशय | 


wage की कुछ विस्तृति होती है, जैसे कि जेलेट ने अपनी 
remi anual. of Midwifery नामक) पुस्तक में वर्णन 
| या है, तब भी यह लक्षण केवल बहुप्रसवा | Multiparae) 
fige t से ही दिखाई देता g—In multiparae, the 
ता 1४018] os usually begins to dilate some days 
fu|sore the onset of labour 
qun my be passed a short way into the cervical 
pgn. ये प्रसवपूर्वकालीन लक्षण प्रथमगर्भा खी में 
sites दिखाई देते हैं और अनेकगर्भा faat में बहुत 
adj" दिखाई देते हैं या नहीं दिखाई देते; इसका स्पष्ट 
निर्देश जेलेट करते हैं—In primiparae thé symp- 
0४01 in multiparae they may 
fee! te slight or altogether abscent. अब शारीरस्थान 
wor] ऋतु, ऋतुकाल, पुरुंषसमागम, गर्भाधान, गृहीतगर्भा 


so that the finger 


foms are well marked 


| सब विषय खी में प्रथम वार याने उसकी आयु में पहले 
[हरु होने वाली घटनाओं के संबंध में लिखे गये हैं। 
रोत्‌ इनका उपयोग बार बार होने वाली इन घटनाओं 
शेता है, यह दूसरी “बात है । परंतु असल म ये 
“Mat खी के निमित्त लिखे गये हैं । अर्थात्‌ इस कोक के 
पसपपूर्वावस्था के लक्षण भी. प्रथमगर्भा खी के ही E 
M जेलेट, जो बहुप्रसवा खी में प्रसवपूर्वावस्था में 
E होती है, ऐसा लिखते हैं । वे कहते 
प्रथमगर्भा खी में इस प्रकार की विस्तृति नहीं होती-- 


| In primiparae, 


there is, as & rule, no dilatation 
ER S 
वरण का तात्पर्य 
यह हे कि हृदयबन्धन का अर्थ किसी भी इष्टि से योनिम्मुख- 
विस्तृति नहीं हो सकता । aad जबने--जघन से यहाँ 
चाम आर गुल्यन्द्रिय के बीच का भाग, याने पेढू प्रदेश 
अभिप्रेत हे । इस प्रदेश में प्रसवपूवेकाळ म॑ कुछ पीडा 
होती हे । यह पीडा पचनसंस्थान की खराबी से Zr प्राय 
हुआ करती हे और विरेचन से या कोष्ठशद्धि करने से दर 
हाती ह। प्रसव के पूर्व होने से इसको प्रसववेदना या 
आवी (Labour pains) समझते हैं, परंतु यह पीड़ा आवी 
नहीं हे । इसको अंग्रेजी में मिथ्यावी (False pains) कहते 
हैं । आवी और मिथ्या आवी में मेद--(१) मिथ्यावी प्रसव 
के पूर्व और आवी प्रसव के समय उत्पन्न होती है । (२) 
मिथ्यावी आन्त्रगव वायु या अन्य कारण से और आवी 
गर्भाशयसंकोच से उत्पन्न होती हे । (३) मिथ्यावी आन्त्र 
में और आवी पीठ के नीचे के हिस्से में मालूम होती है। 
(४) मिथ्यावी का उद्धव अनियमित समय पर और आवी 
का नियमित समय पर होता है । (५) मिथ्यावी मालम 
होने के समय गर्भाशय पर हाथ रखने से वह कड़ा नहीं 
मालूम होता, परंतु आवी के समय गर्भाशय कड़ा मालूम 
होता | (६) यदि गर्भाशय का मुख विस्तृत हुआ हो, 
जेसे कि बहुगर्भा खी में हुआ करता हे, तो उसमें अँगुली 
डालने से मिथ्यावी के समय गर्भ के आवरण में कोई 
तनाव नहीं प्रतीत होता, परंतु आवी के समय होता है । 
इस तरह प्रसवपू्वे स्थिति में गर्भाशय का कुछ नीचे 
उतरना, उसके कारण हृदय के ऊपर का दबाव कम होकर 
श्वास-प्रथास में आराम मालूम होना और उदर में कुछ 
पीड़ा होना ये.तीन लक्षण होते हैं अब इसके बाद प्रसव 
प्रारंभ होने पर होने वाले लक्षण वर्णन करते हैं । इस 
प्रसव wae d मलमूत्रझुद्धि पर अधिक ध्यान देना 
चाहिए | यदि मलावरोध हो जाय तो बस्ति से कोष्टशुद्धि 
कर लेनी चाहिए--तत्र ( सूतिकागारे ) अनुलोमनैराद्दार- 
बिहारैरनुलोमितवातमूत्रपुरीपा प्रसवकालमुदीक्षेत | स्वल्पेऽपि च 
विप्मूत्रविबन्धे फलवर्तीः प्रणिदद्यात्‌ | (अष्टांगसंग्रह, शारीर ३) | 


तत्रोपस्थितप्रसवायाः करीपृष्ठं प्रति समन्ताद 


वेदना भवत्यभीक्षणं पुरीषप्रवृत्तिर्मूत्र प्रसिच्यते 
योनिमुखाच्छेष्मा च ॥६॥ 

( आसन्नप्रसवा के लक्षण-- ) उपस्थितम्रसवा (स्त्री ) 
के कटी ( समीपवर्ती ) पीठ के पास तथा चारों 
ओर बार बार पीड़ा होती हे, मल (का उत्सरो करने ) 
की प्रवृत्ति होती है, मूत्र का खाव होता हे और योनिमुख 
से seat निकलता हे ॥६॥ 

वक्तव्य -उपस्थितप्रसवा-जिसका प्रसव प्रारंभ 


हुआ है ऐसी खरी ।.कटीपष्ठ--कटीपृष्ठ का संधिस्थान याने 
fre (59०००)---स्फिक्सक्ध्रो: पृष्ठवंशास्थोर्यः संधिस्तत्‌ त्रिकं 


मतम्‌ | अमीक्ष्मम--इसका संबंध वेदना, मूत्र और BUM का 
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प्रसेक तथा पुरीष प्रवृत्ति के साथ होता है | h 
प्रसिच्यते--प्रसव के समय गर्भे का सिर नीचे की अ 
आता है और मलाशय तथा मूत्राशय के ऊपर दबाव 
डालता है । इसके साथ प हळ में, जो fum 
और मूत्राशय के बीच में हं, संकोच उत्पन्न STU 
इन कारणों से खी को बारबार मल-मूत्र त्याग कर I. 
इच्छा हुआ करती हे । योनिमुखात al च--अथम s! 
खी में प्रसव के प्रारंभ से और बहुगभा s में उससे : 
कुछ दिन पहले से गर्भाशय का मुख फेलने लगता u 
संपूर्ण गर्भावस्था में प्रसवकाळ तक योनिमुख बंद ui 
है तथा उसमे मार्गावरोधक SCAT (Opereulum) 2 
भरा रहता है । प्रसव के समय गर्भाशयमुख धीरे धीरे 
प्रसारित होता है। इसके प्रसारित होने s के i 
संसक्त हुआ रार्भावरण (जरायु ) सुख 2 x 2 
लगता है । इसके पृथक्‌ होने से कुछ रक्त और लसिका 
मुख के अभ्यन्तरीय स्थान से निकलने लगती हं । इस 
तरह गर्भाशयमुख के प्रसारित होने से सुखस्थ Beat तथा 
` कुछ रक्त योनि से खवने छगता हे। प्रसवारंभ के रक्तमिश्र 
Qearara को शो (Show) कहते हैँ । इससे यह पता 
चलता है कि गर्भाशयमुख प्रसारित हो रहा £l बहुप्रसवा 
द्वी में यह लक्षण प्रसवपूर्वकाल में भी मिल सकता हे 
क्योंकि उसके गर्भाशय का सुख कुछ पहले प्रसारित होने 
लगता है । 
प्रसव की अवस्थाएँ--आधुनिक पाश्चात्य व्यवस्था के 
अनुसार प्रसव तीन अवस्थाओं में विभक्त किया जाता है । 
(१) प्रसरणावस्था (Stage of dilatation) — बाहर 
निकळने के लिए गर्भाशयमुख काफी चौड़ा होने की 
आवश्यकता होती है । इस अवस्था में यह सुख धीरे धीरें 
प्रसारित होता है। प्रथमप्रसवा खी में प्रसारण के लिए 
अधिक समय ( १२ घंटे या इससे अधिक ) और 
अनेकप्रसवा में थोडा समय ( ५-७ घंटे ) लगता है । यह 
अवस्था प्रसववेदना ( आवी ) के प्रारंभ' से गर्भाशयमुख 
की पूर्ण विस्तृति तक होती है । (२) गर्भजन्मावस्था (Stage 
of expulsion of the child)—g अवस्था गर्भाशयसुख 


की पूर्ण विस्तृति के समय से प्रारंभ होकर गर्भ का जन्म 


होने पर समाप्त होती है । प्रथमप्रसवा स्री में इसका काल 
साधारणतया १-२ घंटे का और अनेकप्रसवा में १०-१५ 
मिनट का होता है । (३) अपराजन्मावस्था (Placental 
stag) AE अवस्था गर्भजन्म होने से प्रारंभ होकर 
अपरा के निकल आने पर समाप्त होती है यदि अपरा को 
निकलवाने में कुछ सहायता दी जाय तो यह अवस्था 
१०-१५ मिनट में समाप्त होती है; परंतु कुछ भी मदद न 
दी जाय तो इसका काळ कई घंटों-का हो सकता हे । 
साधारणतया हस्तकौशल से ही अपरा निकाली जाती हे । 

` प्रसरणावस्था--इस सूत्र में प्रसरणावस्था के ही लक्षण 


- वर्णन किये गये हें । इस अवस्था के निम्न लक्षण होते हें-- 


(७) प्रसववेदना या आवी (labour pains) — इस अवस्था 
का यह प्रधान लक्षण हे और इसी के कारण अन्य लक्षण 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| नियमित होते हैं । प्रारंभ में ये देर में याने ष्व 


उत्पन्न होते हैं । प्रसववेदना गर्भाशय के um 
उत्पन्न होती है | ये आङुञ्चन अनेच्छिक Tay 


EY अ्रसवबेद 4 
प्रबल और तीब्र होती जाती है । यह रसदा रे i 


(अपने मन का या इच्छा का जिस पर अधि, K 
होता, ऐसी ) होने पर भी लजा, घबराहट iir 
सिक विकारों से और मल और मूत्र से भरे हुए wf 
की रुकावट से कम हो जाती हे; और a 
की बस्ति, भगपीठ पर दबाव इत्यादि से अधिक वे 
है । यह वेदना पीठ के निचले हिस्से में याने विक ; i 
उसके आस-पास ( कटीपृष्ठं प्रति समन्तात्‌ ) इस id Y 

मालूम होती है During the first stage g i| | 
the pain is principally referred to the M 
the sacrum, Gellet's midwifery. वेदना š A 
गर्भाशय कड़ा हो जाता है । प्रारंभ में aay |. 
agaa औसत बीस मिनट पर एक बार होता है। ‘ 

धीरे यह आन्तराकुञ्चन काल कम होता जाता १३ 


F 
प्रथमावस्था के अन्त में तीन-चार मिनट का होत a 


अर्थात्‌ प्रारम्भ में प्रसववेदना प्रत्येक बीस मिनट पर à 
करती है और धीरे धीरे यह समय कम होकर रथमा "E 
अन्त में प्रत्येक तीन-चार मिनट पर हुआ करती ies 
(र) गर्भाशयमुखविस्तृति (Dilatation of the : 
पेशीतन्तुओं के कार्य की दृष्टि से गर्भाशय के दो ि 
होते हैं--शरीर और ग्रीवा शरीर के पेशीतन्तु mi: 
की लंबाई में और ग्रीवा के पेशीतन्तु चौड़ाई में होत 
ग्रीवातन्तुओ के संकोच से गर्भाशय का मुख Why, 
हो जाता है। प्रसव प्रारंभ होने के पूर्व ये तन्त संगी मे 
युक्त अवस्था में रहते हैं, जिससे बाहर से कोई धयान: 
गर्भाशय के भीतर नहीं जा सकती, न भीतर का गए 
आ सकता है । गर्भाशय-शरीर-तन्तुओं के i 
गर्भाशय की भीतरी समाई कम हो जाती d 
का गर्भ बाहर निकालने का कार्य होता है। ह| 
गर्भाशयशरीर और ग्रीवा के पेशीतन्तुओं केश 
विरोध होता है। अगर यह विरोध हमेशा के हि 
तो अनवस्थाप्रसंग उत्पन्न हो जाता । परंतु यह 
का विरोध होता है । गर्भावस्था में ग्रीवा | 
रहता है और शरीरपेशी शिथिलता रहती # ॥ 
पूर्णकाल तक गर्भ गर्भाशय में रह सकता है। sa i 
समय शरीरपेशीसंकोच होता है और 7 
शिथिलता हो जाती है, जिससे गर्भ के TR 
सहायता होती है । इनकी शिथिलता ^ 4 
तथा ऊपर से गर्भ के दबाव के कार 07 
धीरे धीरे विस्तृत होता जाता है और gum £ 
में गर्भनिर्गस के लिए जितनी विस ae 
होती है, उतनी हो जाती है ग्रीवा | | 


"ij 


E c द 
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विकास का यह विरोध जैसे स्वभाव से उत्पन्न होने 
संक्रीच-विकास में होता है, वेसे ही कृत्रिम पद्धति से 
' हुए संकोच-विकास में होता हे । कभी कभी 
में गर्भाशय में उत्पन्न होने वाळे संकोच कुळ काळ 


cart कमजोरी के या अन्य कारण से बंद हो जाते हैं । 


कु 


होकर प्रसव ठीक हो जाता हे fear जब कमजोर 
के कारण गर्भाशय ग्रीवासुख की ठीक विस्तृति नहीं 
धी, तव पिच्युट्रिन (Pituitrin) का इन्जेक्शन देकर 
iat के संकोच जोरदार करने से ग्रीवासुखविस्तृति 


रम हर प्रसव हो जाता हे । गर्भाशय के शरीर और ग्रीवा के 
हो yaana का जो यह नियम हे उसको अंग्रेज़ी में | 


(Law of polarity) कहते € । इस प्रकार के 


hig oa, आँखों की पुतली फेलने के समय एक प्रकार के 
धनु संकुचित और दूसरे प्रकार के शिथिल हो जाते हैं, 
पुतली छोटी होने के समय प्रथम शिथिल हुए 
शिव फित होते हैं और संकुचित शिथिल हो जाते हैं । संक्षेप 
t yä कह सकते हैं कि शरीरगत सम्पूर्ण कर्मो का नियमन 
| : प प्रकार के सहकारी विरोधी कर्मा के ऊपर निर्भर होता 
होता| कविकुलगुरु कालिदास ने चन्द्र-सूर्य के अस्तोदय को 
ब्रह्माण्ड के सम्बन्ध में जो एक नियम बताया है, 
भावत्ञ [वाकुन्तछ ४-९ ) वही नियम निम्नभेद करके शरीर के 
रती [ह भी यथार्थ होता है--कर्मद्वयस्य युगपद्यसनोदयाभ्यां देहो 

eM इवात्मदशान्तरेषु । गर्भाशय शरीर संकोच के कारण 
ग्रीवा छोटी और उसका सुख काफ़ी विस्तृत हो 


dita पीछे किया गया हे । तीसरा और चौथा लक्षण 
प्रसवा खी में इस समय में ही मिलता हे । बहुप्रसवा 
गम इससे कुछ पहले भी मिल सकता हे । परन्तु यह 
पान में रखना चाहिए कि ग्रीवामुखविस्तृति उस समय में 
नहीं होती । (४) शिरोऽवग्रहण (Fixation of the 
= के संकोच'के कारण उसकी समाई कम 
[ती है तथा गर्भ ऊपर से नीचे को दबाया जाता है। इसका 
रिणाम यह होता हे कि गर्भ का सिर, जो पहले बस्ति 
हा (Pelvis) के किनारे के ऊपर था, नीचे बस्तिगुहा के 
Jet पर उचित व्यास पर इढ हो जाता हे। चरकसंहिता 
A बस्तिशिरोऽवगृह्णाति’ इस पद का प्रयोग प्रायः इसी अर्थ 
१ किया गया है--स यदा जानीयाद्विसुच्य हृदयमुद्रमस्या- 
i वस्तिशिरो$वग्रृह्माति त्वरयन्त्येनामाव्यः परिवतंतेऽधो 
1 इति | ( शारीर १० ) । काइयपसंहिता में भी गर्भशिर 


b. 


qt स्पष्ट उल्लेख मिळता है--कालेन चोदितो गर्भो विमुच्य 


i 


ja 
के कारण दबाव पड़ता हे । इसका परिणाम यह 


अवस्था में हाथ की अंगुलियों से या यन्त्र की सहायता | 
॥.प्रीवामुखविस्तृति करने से गर्भाशय-शरीर में संकोच | 


1 


होता है कि मुख की काफी विस्तृति होने पर उसके सामने की 
जरायु विदीण होकर गर्भादक बाहर निकलता है--आवीना- 
मनुजन्मातस्ततों गर्भदकखुति: । ( अष्टांगहृदय ) | ततोडनन्तर- 
मावीनां प्रादुर्मावः, प्रसेकश्च गर्भादकस्य ॥ कभी कभी गर्भाशय- 
सुख पूण विस्फुट होने पर भी जरायु विदीण नहीं होती 
और गर्भादक का स्राव नहीं होता | ऐसी अवस्था में योनि 
म अगुली डालकर उसके दबाव से सावधानी से जरायु को 
विदीणे करना चाहिए । प्रसव के प्रारम्भ में गर्भाशय में 
संकोच प्रारम्भ होने पर गर्भ का सिर नीचे की ओर श्रोणी 
के किनारे पर दवाया जाता है । इसका परिणाम यह होता 
ह कि सिर के सामने का आवरण कुछ जळ के साथ पीछे के 
जल से प्रथक्‌ हो जाता है। सिर के सामने जो जळ होता है, 

उसको प्रसवपूवेजळ (Fore-waters) और पीछे जो होता है, 


आव - - e cu | उसको प्रसवोत्तर जल (A fter-waters) कहते रै $ 
Myatt विरोधी कमै शरीर के अनेक कर्मा में दिखाई देते | रव ते द पल 


जल जरायु के साथ सिर के सामने एक छोटी पानी से भरी 
हुई मोट के समान होता है । इसको पानमोटरी (Bag of 
membranes) कहते हैं । गर्भ के सिर की अपेक्षा गर्भाशय 
का सुख विस्तृत करने में यह पानमोटरी बहुत उपयोगी 
होती है। इसका दबाव गर्भाशय के मुख पर चारों ओर से 
समान पड़ता है, जिसके कारण गर्भाशय के प्रत्येक संकोच 
के समय मुख धीरे धीरे विस्तृत होता है । जब पूर्ण विस्तृत 
at जाता हे, तब पानमोटरी निराधार होने के कारण फूटती 
है और उसका गर्भादक योनि के बाहर निकलता है। 
प्रथमावस्था के अन्त तक पानमोटरी के अविदीण रहने के 
लिए गर्भ का नीचे की ओर आने वाला अंग और कटीर के 
नीचे के किनारे में कुछ मेल (Fit) होने की आवश्यकता 
होती हे। जब गर्भ प्रतिलोम या विषम स्थिति में आता हे 


बहुत पहले फूट जाती है और गर्भावक बहुत पहले बाहर 
आता है । इसके निम्न परिणाम होते हैं । गर्भाशय का मुख 
विस्तृत होने के लिए काफी देर लग जाती है और प्रथमा- 
वस्था विलंबित होती है । (२) गर्भ का नीचे का अंग और 
कटीर में मेळ न होने से पीछे के जल को आगे को आने के 
लिए कुछ मार्ग मिलता है, जिससे पीछे का जल धीरे धीरे| 
स्रवता रहता है और कुछ समय के पश्चात्‌ गर्भाशय के भीतर 
का गर्भोदक करीब करीब नष्ट हो जाता हे । इसका परिणाम 
यह होता है कि गर्भाशय के संकोच से गर्भ सीधा दबाया 
जाता है, जल के द्वारा उसका जो रक्षण होता था वह नहीं 
होता | इससे कभी कभी गर्भे की मृत्यु हो जाती है। (2) 
गर्भाशयमुख का किनारा भगास्थि और सिर के बीच में 
पकड़ जाने का डर रहता हे । इस तरह पकड़ जाने पर वह 
किनारा काफी फूलता हे और प्रसव के मागे में रुकावट 
पैदा करता है । ऐसी अवस्था में उस किनारे को अंगुलि से 
ऊपर की ओर एक तरफ दबा देना चाहिए। कभी al 


जरायु के साथ बालक का जन्म होता हे यदि जरायु आप «| 


आप न बिदीण हो या कृत्रिम रीति से विदीण न किया गया 
हो । आगे १९वें सूत्र का वक्तब्य देखो। 
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२५६ | 


प्रजनयिष्यमाणां कृतमङ्गलखस्तिवाचनां कुमा- 
र्‌परित्रुता पुन्नामफलहस्ता स्वभ्यक्तामुष्णोदकप- 
रिचिक्वामधैना regat यवागूमाकण्ठात्‌ पाययेत्‌। 
ततः कृतोपधाने ggi विस्तीणे शयने 
AFA सुत्तानामशङ्कनीयाश्वतखः ferr प a 
qaaa: प्रजननकुशलाः कर्तितनखाः ACs यु- 
रिति ॥७॥ 


( प्रथमावस्था का कमै--) मङ्गल और याज 
( पुण्याहवाचन ) की हुई, कुमारा से घेरी हुई, हाथ 
पुञ्ञामफर ग्रहण की हुई, तैल से अभ्यङ्ग और गरम अ 
से खान की हुई, प्रसूत होने वाली खी को बलकर "T 
कण्ठ तक ( भरपेट ) पिलाचे । तदनन्तर BE) a m 
( सिरहाने में ) तकिया wa हुए बिस्तरे पर टांग ji 
सिकोडकर उत्तान (पीठ के ag) लेटी हुई खी को 
अशङ्कनीय, वृद्ध, प्रसवकुराळ, कर्तितनख चार feat 
॥७॥ n 
000 erster. महत्त्व के 
कर्म के पूर्व वेदों के मन्त्रोञ्चारपूर्वक पुण्याहवाचन करने 
की जो विधि है, उसके अनुसार प्रसवकर्भ क पूर्व मङ्गल 
और पुण्याहवाचन करके | कुमारपरिदृताम- कुमार से यह 
पुमान्‌ अपत्य अभिप्रेत है । छोटे छोटे बालक St के चारों 
ओर रखने से अपने को भी पुत्र हो जायगा' इस कल्पना a 
et को प्रसववेदना की तकलीफ कम WROH होगी, इस 
दृष्टि से यह कर्म क्रिया जाता है । हाराणचंद्र कुमार & छोटे 
छोटे बाल समझते हैं, जिसमें बालक और बालिका भी 
शामिल हो सकती हैं--कुमारपरिइतामिति हषेण छेशापवार- 
णार्थमुपदिश्यते इति गम्यते । अतः कुमारशब्देन Rant कुमारी- 
णामपि परिग्रहो न्याय्यः ॥ पुन्नामफलहस्ताम्‌-पुँलिंगी जिसका 
नाम हो ऐसा कोई फल जिसके हाथ में हो, ऐसी । ऐसा 
हुछ्लिगी फल मी पुत्र की दृष्टि से ही खी के हाथ में दिया 
जाता है। गर्भ के लिंग की सूचना देने की दृष्टि से पहले 
भी इस प्रकार का शब्द प्रयोग किया गया हे-र्‍वाइुल्याच 
पुन्नामधेयेषु xem दौहदमभिध्यायति । (शारीर ६) | 
हाराणचन्द्र पुन्नाम फल से पुन्नाग समझते हैं--पुन्नामा 
पुन्नागः, ‘Fart: पुरुषसतुङ्गः JAT पाटलद्रुमः' इति राज- 
Gag: | पुन्नामफलहस्तत्वं पुनः सुखप्रसवं प्रत्येनां त्वरयतीत्या- 
aga तदिदसुक्तै पुन्नामेति | पहले पाँचवें शोक के वक्तव्य में 
बताया गया E कि शारीरस्थान की गर्भाधान प्रसवादि 
घटनाएँ प्रथमगर्भा खी के संबंध में लिखी गई हैं । प्रथम- 
गर्भा खी को तथा उसके पति तथा घर वाले अन्य लोगों 
को पुत्र उत्पन्न होने की जबरदस्त इच्छा होती È | इसी 
इच्छा के कारण ही पुंसवन विधि का आविष्कार हुआ हे | 
अर्थात्‌ प्रसव के समय भी उसके आसपास की स्थिति इस 
प्रकार बनायें रखने की कोशिश की जाती है कि उसको पुत्र 
उत्पन्न होगा, ऐसा ही विचार उसके मन में हमेशा पेदा 
हो । प्रत्यक्ष प्रसव के समय भी “पुत्र हुआ, पुत्र हुआ, धन्य 
gv ऐसे शब्द प्रयोग कथे जाते हैं=पपजाता प्रजाता. धन्यं 
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चन्यं पुत्रम्‌? इति । तथाऽस्या दर्षणाप्यायन्ते प्राणाः ॥ ( X Z 
इसलिए यहाँ पर कुमार में घुमान्‌ अपत्य और | i 
से पुमानूदाचक फल ( जिसमें पुनाग भी आ : mf 
परंतु अन्य पुछिंगी फल भी चल सकते t ) bull 
उचित है । जैसे, अष्टांगहृदय में भी लिखा हे, टे 
फलाम्‌ । इसकी टीका में अरुणदत्त लिखते वेग 
पुन्नाम दाडिमादिफलं यस्यास्ताम्‌ | m 
उष्णोदकपरिषिक्ताम्‌- उष्णोदक से गर्भिणी को vu 
के लिए जेलेट भी कहते हैं---16 is also : 
for the patient to have a eat bath during i 
premonitary stage. स्वान a शरीर की और ज र the fer 
की सफाई होती हे, पेशियौँ अधिक कार्यक्षम às! g 
और गभिणी प्रसव-वेदनाओं को अच्छी तरह सह E. 
है । सम्थृतां ववागूम्‌--क्षीर, घृत इत्यादि से युक्त होने in af 
पुष्टिकर प्रसव के परिश्रम Ñ m देने के लिए " 
दी जाती है | कृतोपथाने मृदुनि विस्तीर्ण शयने--रुड दी; e 
गद्दी पर सिरहाने में तकिया युक्त विस्तृत Gy हर 
आधुनिक काल में गद्दी ओर चादर की रक्षा फ्ता 
करने के लिए उस पर जळाभेद्य म्याकिन्टोश (Mackintyal 
बिछाने की पद्धति हे । अष्टांगसंग्रह में शयन के उपर | 
प्रच्छद का प्रयोग करने के लिए लिखा है । इसका n 
उपयोग म्याकिन्टोश के समान हो सकता Fay 
क्तापैभचर्मप्रच्छदे मृदुनि भूमिशयने । ( शारीर 2) lag E 
सक्थीसुत्तानाम्‌-जानु सिकोड़कर पीठ पर लेटना। T 


8000 thing 


«d 


आसन को We पोजीशन (Dorsal position) 
हैं । अशङ्कनीयाः--यासां लज्जाभयादिकं न करोति | 
( डल्हण ) 1 किंवा जिनके शीळ, शौच, आचार, विग m 
सौहार्द, अनुरक्ति इत्यादि गुणों के संबंध में ( आगे गाया 
का वचन देखो ) शंका न हो । चतसखियः-चरक Hp 
अष्टांगसंग्रह में अनेक feat उपस्थित रखने के My. 
लिखा है--खियश्च बहयो बहुशः प्रजाताः । इनके लिए Hse 
पृथक्‌ काम भी बताये गये हें--( एका ) खी Wy 
निषण्णाया योनिमनुलोममनुसुखमभ्यज्ज्य स्फिजौ TAI} ६ 
येत्‌ अन्या ( द्वितीया ) तु वामकणेंऽस्या मन्त्रमिमं न या! 
जलम्‌? इत्यादि ( आगे ८वें सूत्र के वक्तव्य के अन्त द्री 
तथा परा(तृतीया)नुशिष्यात्‌, अनागतायां वेदवा | दिह 
प्रवाहिष्ठाः | तद्वचान्यतमा ( चतुर्थी ) खी जातमात्रमेव वी |स 
पचरणीयेन विधिनोपपादयेत्‌ । ( अष्टांगसंग्रह, शरीर] एका 
इसमें संदेह नहीं है कि, काम ये ही हों या आई al 
के अनुसार दूसरे हों, प्रसव के समय अनेक खि हिए 
काम करने में सब प्रकार की सुविधा होती 
प्रसव के समय अनेक feat रखने की परी a 
आधुनिक काळ में भी अनुकरण करने योग्य t i 
कुशका:- प्रतिपत्तिकुशलाः | (चरक) । गर्भेनि er 
(इन्दु ) । कर्तितनखाः-योनि में हाथ प्रवेश 
अंगुलियों के नख व्रण उत्पन्न कर सकते gl 
कटवाना बहुत आवश्यक है । इसके 
नीचे बहुत मल (आधुनिक परिभाषा 


केका) P SCARE प्रदक्षिणाचाराः प्रतिपत्तिकुशला: प्रकृतिवत्सला- 
TH दक्तविषादा: छेशसदिन्योऽभिमताः | चरक के इस वर्णन में 
aga: प्रजाताः? यह गुण बहुत महत्त्व का है । जो स्री स्वयं 
Sq | बार प्रसूत हुई हे, वही खी प्रसूति के समय स्त्री को 

किना कष्ट उठाना पड़ता हे, कितनी लाचारी होती है, 


tnd E क हु 
Ratt wer (जो कि eft का परम भूषण हे) छोड़नी | 


र शती है, और इन बातों का परिणाम आसन्नप्रसवा 
पका | क्लोषतया प्रथमप्रसवा स्त्री के मन पर केसे होता हे, इसको 
"em सकती हे । इसलिए बहुशःप्रजाता खी प्रसव 
Ufer आपत्ति ( एक दृष्टि से आपत्ति ही कहना उचित E 
1 । ३ रपि वास्तव में वह आपत्ति नहीं है ) में फैंसी हुई ES 
!) अह साथ जितना सौहार्द, अनुराग और सहसंवेदना 
"|( सहानुभूति ) प्रकट कर सकती हे उतनी सहानुभूति 
Wat, वन्ध्या या बाळविधवा स्त्री नहीं प्रकट कर सकती | 
गे nif जैसे “न हि बन्ध्या व्रिजानाति युवी प्रसववेदनाम्‌? वैसे 
र °| कुमारी न विजानाति युर्वी प्रसववेदनाम्‌ । आधुनिक काल 
के 9 दाई (Midwife) का व्यवसाय हो गया हे, जिसमें फीस 
B IN दूसरे का काम किया जाता हे | इसमें प्रेम, अनुरक्ति 


दि बर सहानुभूति का संबंध बहुत थोड़ा होता है। इसके सिवाय 
à "ये Ras प्रायः क्वारी, या विधवा या वन्ध्या ( स्वाभाविक 
q या कृत्रिम ) होती हैं । इसलिए प्रसववेदना से पीडित 
ii श्वी को सान्त्वना देने के बदले ये adi कई बार उसकी 
ग Rat उडाती हुईं देखी जाती हैं। यह कथन अधिकतर 
रति अस्पताळ के लिए लागू है, घर के लिए नहीं | कुछ भी हो, 
काध अपवाद या सुस्वभावी खी को छोड़कर कारी या 
É बन्ध्या खी की अपेक्षा बहुशःप्रजाता खी प्रसव के काम के 
U Jie अधिक अच्छी होती है, इसमें कोई संदेह नहीं । प्रत्यक्ष 
१ ।भनुभव का परिणाम मनुष्य के मन पर जैसे होता है, वैसे 
त रस अनुभव की कल्पना करने से नहीं होता | सौहार्दयुक्ता, 
'पततमनुरक्ता, प्रक्रतिवत्सलाः--खिग्धता, अनुरक्ति ये परि- 
परक के गुण (सूत्रस्थान ३४-२३ और उसका वक्तव्य देखो) 
a HE यद्यपि रोगी नहीं है तथापि उसकी परिचर्या 
EF“ LL WW के समान करनी पड़ती हे । अर्थात्‌ सौहार्द और 
CAEN ये गुण स्त्रियों में बहुत आवश्यक हैं। इनके सिवा 


p 


ye एक गुण ग्रसूता की परिचारिका में होना आवश्यक हे, 


- 
| जा अन्य परिचारिका में उतना आवश्यक 

| जो अन्य परिचारिका में ड वश्यक 
| है प्रकृतिवत्सछता, याने दिल 
| स्वभाव । त्यक्तवि 
| को और दुःख 


T नहीं है lag गुण 
à ' से बच्चों को प्यार करने का 
पादा: मस्व के समय प्रसूता की लाचारी 
का देखकर विषाद उत्पन्न होता है मॅ 
अगर विलम्बित प्रसव, gong पावि 
JORIA प्रसव, मूढगर्भ, रक्तखाव इत्यादि आपत्तियाँ 
खड़ी हो जायें, तो विषण्णता और भी बढ़ जाती है । 


| विषाद्‌ से चेतो भंग होता हे--विधादश्वेतसो भङ्ग उपायाभाव- 
| नाशयोः | अजु f के पूर्व 
| । अजुन को भारतीय युद्ध के पूर्व विषाद हुआ था । 


a in की क्या दशा होती है, उसका सुंदर वर्णन 
maž में मिलता हे--सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च 
परिशुष्यति । वेपथुश्च शरीरे मे teeta जायते ॥ गाण्डी 
em दस्तास्वकचेव परिदह्यते । न च शक्तोम्यवस्थातु अमतीव च 
छ ॥ ( AIA अध्याय २९-३० ) | यदि प्रसव के समय 
स्री को एसी अवस्था हो जायगी तो उससे कुछ भी काम 
नहीं होगा । इसलिए प्रसव कराने वाढी खियों में यक्त- 
विषादत्व यह्‌. एक महत्त्व का गुण हे | अहतवासस:-- 
अष्टांगसंग्रह में उपर्युक्त शब्दों के अतिरिक्त यह शब्द 
अधिक हे । इससे प्रसाविका के कपड़े की स्वच्छता की ओर 
ध्यान खींचा गया हे । ग्रसाविका को अपने द्वाथों और 
ae की स्वच्छता पर बहुत ध्यान देना चाहिए । इसका 
दश अहतवासा' और 'कृत्तनखा? से किया गया हे । 
इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि 
प्रसाविका किसी रोग से पीडित न हो । विशेष करके त्वचा 
के और मुख तथा श्वसनसंस्थान के रोगों से पीडित होना 
भयावह होता हे । इससे योनि, गर्भाशय दूषित होने का 
डर होता हे । डाक्टर या वैद्य भी अगर प्रत्यक्ष प्रसव में 
भाग लेने वाले हों तो वे भी मुख या श्वसनसंस्थान के 
और त्वचा के रोगों से सुक्त और खच्छहस्तवखयुक्त होने 
चाहिएँ । प्रसाविका के समान प्रसूत होने वाली स्त्री के 
लिए भी जो जो वख प्रयोग में आते हैं, वे सब स्वच्छ- 
निर्मल होने चाहिएँ । प्रसूत होने वाळी खी के कपड़े प्रसव 
के बाद खराब हो जाते हैं, इसलिए उसको प्रसव के समय 
पुराने गन्दे कपड़े देने का रिवाज कई जगह देखा जाता 
है । परंतु यह रिवाज बहुत खराव है। भोजन करने के 
पश्चात्‌ थाली खराब हो जाती हे, इसलिए भोजन करने के 
लिए जब खराव थाली लेने का कहीं पर रिवाज नहीं हे 
तब इसमें इस प्रकार का रिवाज क्यों ? भोजन के लिए 
स्वच्छ थाळी की जितनी आवश्यकता है, उससे प्रसव के 
कपड़ों के लिए कहीं अधिक स्वच्छता की आवश्यकता है । 
इसलिए प्रसव के साथ संबंध रखने वाळी सब चीजों 
( जैसे--वख, जळ, पात्र, यन्त्र, श्र इत्यादि ) का स्वच्छ 
और निर्मळ होना आवश्यक हे । आधुनिक काळ में ये सब 
चीज ऊष्मविशोधन से spe करके ली जाती हैं। 

प्रथमावस्था की व्यवस्था--प्रसववेदना के प्रारंभ से प्रथमा- 
वस्था का प्रारंभ होता हे । इसका प्रारंभ होते ही 
गर्भिणी को एरण्ड का तेल या यष्टिमध्वादि चूण या अन्य 
विरेचन देकर कोष्ठ शुद्धि करना चाहिए और प्रथमावस्था 
के मध्य में बस्ति देकर मराशय को खाळी करना चाहिए। 
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इससे md के रास्ते में मछाशय की रुकावट नहीं होती 
तथा प्रसव के समय मल से अपत्यमाग तथा अन्य 
वस्रादि खराब होने का डर नहीं रहता । कोष्ठझद्धि ठीक 
होने से बार बार मलोत्सर्ग करने की प्रबृत्ति कम हो जाती ÈI 
इस अवस्था में बार बार सूत्र त्यागने की इच्छा भी होती 
है। इसके लिए बार बार मूत्र त्यागना ही उचित होता 
है । यदि गर्भ सिर के दबाव के कारण मूत्र त्यागने मे 
कठिनाई mea होती हो तो सलाई से मूत्राशय खाली 
करना उचित है। मलाशय और मूत्राशय खाली रहने S 
गर्थ का मार्ग निष्कण्टक हो जाता है । (3) लान और 
जननेन्द्रिय की खच्छता--गरम पानी से ख़ान और खान के 
समय ही गरम पानी से जननेन्द्रिय की अन्तर्बाह्य | 
करना । (३) eg आहार का सेवन--प्रसववेदना में माता 
की थकावट होती है, इसलिए इस अवस्था में माता को 
सुपाच्य बलकर आहार देना चाहिए । इस दृष्टि से यवागू 
देने की पद्धति उत्तम है, क्योंकि यवागू हलकी, TAN, 
तृषा और क्षुधा की शामक होती $—Patients should 

be encouraged to take light food during the first 

stage. Ten Teachers’ Midwifery. काइयपसंहिता 

में दुबैल खी को मद्य देने का एकीय मत दिया हे, परंतु 

काइयप उसको पसंद नहीं करते--दुर्वलां पाययेन्मद्यमित्येके, 

नेति काश्यपः । ( जातिसूत्रीय शारीराध्याय ) । (४) गर्भिणी 

का आसन--यदि प्रसववेदना बहुत तीव्र हो और माता 

को थकावट मालूम होती हो at बिस्तरे पर लेटना ठीक 

है । परंतु यदि ये मामूली हो तो माता को खड़े रहकर 

टहलना ही उचित हे--कारयेत्‌ जृम्भचंक्रमम्‌ । (अष्टांगहृदय) | 

जुम्भणं चेक्रमणं च पुनरनुष्ठेयमिति । ( चरक ) | प्रसववेदना 

dta होने पर ग्रीवामुखविस्तृति होने में देर नहीं लगती, 
परंतु जब संद होती है तब देर लगती हे। ऐसी अवस्था में 
गर्भिणी के खड़ी होकर चळ फिरने से गुरुत्वाकर्षण के कारण 
गर्भादक तथा गर्भ का दबाव ग्रीवा के ऊपर पड़ता हे, 
जिससे गर्भाशय का मुख विस्तृत होने में सहायता होती 
है । इसके सिवांय ग्रीवा के ऊपर दबाव पड़ने से तथा 
उसका gu विस्तृत होने से गर्भाशय के आकुञ्चन भी 
जोरदार होने लगते हैं । जुम्भण के समय फुफ्फुस के भीतर 
साधारण श्वास की अपेक्षा अधिक हवा भीतर जाती हे । 
इसका परिणाम यह होता हे कि उद्रवक्षमध्यस्थ महा 
प्राचीरा पेशी अधिक नीचे को जाती है और गर्भाशय को 
अधिक नीचे की ओर दबाती है । संक्षेप में, जृम्भण और 
चंक्रमण प्रसववेदना बढ़ाने के अनपायी उपाय É— Tho 
uterine contractions of the first stage act more 
advantageously when the patient is in erect 
ieee: as the action of gravitation increases 
manaa (चा आय oe oe 
ग्रहण करके ओखली ast Ex MER ure 
Eo d न्य कूट के व्यायाम का जो 
NS खण्डन वहां पर भगवान्‌ आत्रेयजी 

ने किया है। अतः उस मत के अनुसार दारुण व्यायाम 
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सुश्रुत संहिता 


| मधयन्तरं विशिखान्तरम्‌ | अपल्यमार्ग का d 


इस अवस्था 0c Comme DRE. न करना चाहिए । इसके on 
देखा जाता है कि प्रथमावस्था में गभिणी = 
पर घंटों तक लेटे रहने की अपेक्षा टहळना Lo HM 
हैं। प्रथमावस्था की अवधि अधिक. होने के a कोनी 
गर्भिणी प्रारंभ से ही विस्तरे पर लेटी रहे तो इ 
प्रसव जल्दी न होने के कारण कुछ निराशाबुक् i 
चिंतित हो जाता हे, क्योंकि झुरू से ही वह भौ qa 
के फेर में रहती है । टहलने से उसका मन कुछ A am 
जाता है, जिससे वेदना कुछ कम मालूम होती ही शे qe 
यह वेदना कितनी ही कम क्यों न हो, इससे दो S » 
कुछ बेचैनी मालूम हो सकती हे । ऐसी अवस्था 2 mf 3 
पीठ, कमर, पार्श्व इत्यादि स्थानों में गरम तेल का m è m 
करने से उसको कुछ आराम मालूम होता ह Eo 
रान्तरा कटीपाश्वयृष्ठसक्थिदेशानीपदुष्णेन auc ui 
मृद्दीयात्‌ । (चरक) i Many women experieny , » 
feeling of relief and comfort when the lone | पनन 
part of the back is pressed on or rubbed during | (Bea 
a pain. Ten Teachers’ Midwifery. इसलिए ती 
आवश्यक हो तो स्री का TAT वेदना के समय si; aft 
करना उचित हे। इस प्रकार प्रथमावस्था में ahha ही | पहार 
परिचर्या करनी चाहिए | अब द्वितीयावस्था का कमै qs 
करते हैं-- 

अथास्या विशिखान्तरमचुलोममनुखुखमभ्यत्ञ, 
न॒बूयाचैनामेका-खुभगे प्रवाहखेति, न umm 
वी प्रवाहख, ततो विसुक्ते गर्भनाडीप्रवन्धे ans 
थ्रोणिवङ्कणबस्तिशिरःखु च प्रवाहेथाः शनैः 
(पूर्व), ततो गभैनिर्गसे प्रगाढं, ततो गर्भे age 
प्रपन्ने गाढतरमाविशल्यभावात्‌ ; अकालप्रवाहणा्‌ 
बधिरं मूक mes व्यस्तहजुभूर्वाभिघातिनं we). 
श्वासशोषोपद्रुते विकटं वा जनयति ॥८। | 

( द्वितीयावस्था के कर्म-- ) अब उन ( feat) #8 (चर 
एक (et) उस ( गर्भिणी ) के अपत्यद्वार पर प्र । 


L2 
3A 


E 
AA 


प्रवाहण न करो | ( प्रथम) गर्भमार्ग का बन्धन हुए | हार 
जाने पर और श्रोणी, वङ्खण और बस्ति शिर में पीडा हो | निक 
पर धीरे धीरे प्रवाहण करो, गर्भ के बाहर निकलने * | बाहर 
समय अधिर जोर से ( प्रवाहण करो ) और पश्चात्‌ गा ' | दीवा 
योनिझुखद्वार पर पहुँचने पर (योनिमार्ग गर्भ हों [i6 
शल्यविरहित होने तक अत्यधिक जोर से (मर्द 
करो ) । अकाल में प्रवाहण करने से ( गभिणी 
गूँगे, कुबडे, व्यस्तहनु के, सिर पर घातित, कास 
और शोष से युक्त अथवा विकृताकारी (T 
जन्म देती है ॥८॥ : 

वक्तव्य- बिशिखान्तरम्‌- -विशिखाया अपलमाग्स T 


a 


a थोनि-लीयोनिमनुलोममनुसुखमम्यज्य NC 
lit p अनुलोममनुसुखमभ्यज्य--ऊपर से नीचे की ओर 
NP से तैळ से मालिश करके | प्रवाइण--निकुन्थनं कुरु; 
* | gm, इतस धातोरात्मनेपदिनः प्रयोगः । ( डल्हूण )। 
i qla" से गर्भाशय को संकोच के समय चारों ओर से 
dy jer दिया जाता है तथा गर्भाशय नीचे की ओर दबाया 
E शता है | प्रवाहण में उदर-प्राचीर की पेशियाँ, उदरवक्ष- 
oy थि महाप्राचीरा पेशी, वश की पेशियाँ gene 
भा AUGU (Accessory muscles of labour) करती हैं । 
न (के सिवा इनका कार्य ठीक us लिए शाखाओं की 
बरी ३ यों से भी Wea दा जाती हे, जो वक्ष और उदर 
i, हि खिर किया करती हँ । इन सहायक पेशियों के संकोच 
बान, है उदर की समाड़े कम होकर गर्भाशय में दवाव पड़ता हे | 
ay, से कि मलसूत्रोत्सगै के समय कुन्थन से मलमूत्रोत्सर्ग 
wali सहायता होती ह, वसे ही गर्भनिष्कासन के लिए 
na| AT हुई प्रसववेदना के ह अल प्रवाहण या निकुन्थन 
ing Bearing down offorts) a गर्भनिष्कासन में सहायता 
यारे हीती है । Sl MIR प्रवाइख--गर्भनिष्कासन का कार्य 
ah edt का याने गर्भाशयसंकोच का है, प्रवाहण उसमें 
| ही |पहायता करता हे । अर्थात्‌ गर्भजन्म में आवी प्रधान 
वर्ष गैर प्रवाहण गौण कारण है। इसलिए जिस समय आवी 
हीं होती उस समय प्रवाहण कितने ही जोर से क्यों न 
किया जाय, वह आवी का काम नहीं कर सकता, व्यर्थ 
होता हे और माता को थकावट पैदा होती हे । चरकसंहिता 


|; अकाल प्रवाहण का सुन्दर वर्णन किया हेया aa- 
लेप meat: प्रवाहते व्यर्थमेजास्यास्तत्‌ कर्म भवति | यथा हि क्षवधूद्वार- 


ES 


- प्रयतमानों5प्यप्राप्तकाछान्न लभते कृच्छेण 
मुख वाष्प्यवाझोति, तथा$्नागतकालर गर्भमपि प्रवाहमाणा । ( शारीर 
८) । विमुक्ते गभनाडीप्रवन्धे--गर्भस्य नाड्या मार्गस्य प्रवन्धः 
min गतिरोधो यत्र तस्मिन्‌ गर्भनाडीप्रवन्धे गर्भाशयमुखे 
मुक्ते प्रस्फुटिते इत्यर्थ: ॥ नाडी शब्द यहाँ पर मागे के अर्थ 
मे प्रयुक्त हुआ हे--ताड्यः पंथानो art: शरीरच्छिद्राणि। 
मसे (चरक ) । संक्षेप में, गर्भाशयसुख पूर्णतया प्रस्फुटित होने 
am - । गर्भनिर्गमे--गर्भ गर्भाशय से चलित होने पर-- 


| ॥]योनिसुखम- का बाह्य द्वार या भगः 
@ | ह्वार (Vulval orifice) । गर्भ को योनिद्वार पर बाहर 
हे) | निकलने के लिए कुछ रुकावट होती है । गर्भाशय मुख से 
है | बाहर निकल आने पर गर्भ योनि में आता है । योनि की 
m दीवार श्रोणिगुहा भूमि (Pelvic floor) पर आधारित होती 
1) | है। यह भूमि पेशियों से बनती है । गर्भाशय के संकोच 
ह | से तथा प्रवाहण से योनि में आया हुआ गर्भ ( अथात्‌ 
ij |गभे का सिर ) संकोच के मध्यकाल में श्रोणिभूमि पेशियों 
a के द्वारा फिर से ऊपर दबाया जाता हे । इस तरह ATEN 
a || ऐक आया हुआ गर्भ कड़े बार फिर Re चला जाता 
| हे। धीरे धीरे गर्भाशय के जोरदार से तथा 
E ATE से श्रोणिभूमि इतनी तन जाती है कि वह गर्भ को 


॥ | उपर दबाने में असमर्थ होती है, जिससे योनिद्वार पूर्णतया / नहीं 


| Heed) कहते हैँ । गाढतरमाबिश 


फिक्स —————- 
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शारीरस्थानम्‌ | 


mre गर्भ का शिर द्वार में स्पष्टतया और पूरा 
ale देता हे । इसको शीर्षदर्शन (Crowning of the 
ny id) : p स्यभावात्‌ू--गाढतरमाप्रसवात्‌ । 
टागसंअद्द म॑ स्पष्ट लिखा हे--गर्भस्य योनिमुखप्रतिपत्ती गाढतर- 


तथा गाढतर प्रवाहण का संबंध भी होता हे । गर्भ य़ा 
बाळक माता को कितना ही प्यार क्यों न हो, माता की 
योनिके लिए वह शल्य (Foreign body) रूप होता हे 
और उस शल्य को निकाल देने के लिए प्रवाहण चाहे 


माता करे या न करे, qus, क्रिया (Reflex action) _ 


से आप से आप होता हे--71650 expiratory or 
expulsive efforts are partly voluntary but largely 
reflex, due to the presence of a foreign body in 
the vagina. Ten Teachers Midwifery. द्वितीयावस्था 


की प्रसववेदना--द्ितीयावस्था में गर्भाशय के संकोच २2४४ 


अधिक जोरदार होते हैं, अधिक देर तक होते हैं और" 
उनके बीच का समय अल्प होता हे । इस अवस्था के अन्त 
में, याने प्रसव के समय प्रत्येक संकोच एक मिनट या उससे 
कुछ अधिक होता हे और उनके बीच में २-३ मिनट 
का समय होता है । प्रत्यक्ष गर्भजन्म के समय यह संकोच 
निरन्तर होता हे । इसके सिवा इसके साथ ग्रवाहणकार्य 
आप से आप होता हे, क्योंकि गर्भ को बाहर निकालने में 
केवल गर्भाशय संकोच असमर्थ रहते हैं । इसलिए प्रसव 
के समय बिना कहे भी खी प्रवाहण किया करती हैं । परंतु 
यदि वह सोच-समझकर ठीक उसी समय अपने संपूर्ण 
बल से प्रवाहण करे तो और भी अधिक सफलता मिलती 
है; इसलिए IA, न चाप्राप्तावी San इस प्रकार 
कहने का रिवाज पड़ गया | अकालप्रवाइणम्‌-अग्राप्तावी- 
कालप्रवाहणस्‌। वधिरं मूकम्‌--इत्या दि--अकाल प्रवाहण से ये 
विकार उत्पन्न नहीं हो सकते | अगर जन्म के पश्चात्‌ ये 
विकार बाळक में दिखाई दें तो उनकी उत्पत्ति गर्भवृद्धि- 
कालीन पूर्वकम तथा माता के आहार-विहार से समझना 
चाहिए | इस विषय का विवरण सूत्रस्थान के A) 
अध्याय के wd सूत्र के वक्तव्य में, शारीरस्थान के दूसरे 
अध्याय के ५२-५३बें छोकों में तथा उनके वक्तव्य में, 
तीसरे अध्यात्र के २२वें सूत्र के वक्तव्य में तथा ४०वें शोक 
और उसके वक्तव्य में किया गया है । वेगोदीरण के समान 
अकालप्रवाहण अहितकर होता हे, इसमें कोई संशय 
दीं है--यथा चैषामेव क्षवथ्वादीनां संघारणमुपघातायोपपद्यते, 
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सुश्रुतसंदिता 


तथा प्राप्तकालस्य गर्भस्याप्रवाहणम्‌ | ( चरक ) l | 
में प्रवाहण और प्राप्तकाल में अप्रवाहण का परिणाम यह 
होता हे कि प्रवाहण स्वयं गर्भ को बाहर निकाल नहीं 
सकता और माता को कमजोर बनाता है । प्राप्तकाल में 
प्रवाहण न करने से प्रसववेदना ( गर्भाशय संकोच ) 
निराधार होने से भी कई बार गर्भ को बाहर निकालने में 
असमर्थ होती है और कई बार असफलता मिलने के 
E गर्भाशय कमजोर हो जाता है । इसका परिणाम 
गर्भाशय की सुस्ती (Uterine inertia) में और पर्याय से 
प्रसवविलस्ब में होता हे । इसके सिवा ओर किसी में 
नहीं । परंतु यही परिणाम कुछ कम नहीं हे | इसके सिवा 
अन्य परिणाम, जो इस सूत्र में बताये गये हैं, गभिणी को 
अकालप्रवाहण से परावृत्त करने की दृष्टि से बताये गये हैं, 
कार्य-कारण की दृष्टि से नहीं बताये गये हैं । 
द्वितीयावस्था के लक्षण--द्वितीयावस्था का मुख्य लक्षण 


(७ सा श्रसववेदना है । यह वेदना यद्यपि पूर्णतया नहीं, तथापि 


) 


निरन्तर और अत्यंत पीडाकर होती है । उसी के कारण खरी 
की नाडी और साँस कुछ तेज हो जाती हैं तथा बदन पर 
पसीना आने लगता है। साथ ही साथ गर्भ गर्भाशय से 
नीचे योनि में और योनि से बाहर फेंका जाता हे । 
द्वितीयावस्था की व्यवस्था--प्रथमावस्था में गभिणी इधर-उधर 
टहलती है, परंतु द्वितीयावस्था के प्रारंभ से ही उसको 
बिस्तरे पर लेटना उचित है । यह बिस्तरा भूमि पर भी हो 
सकता हे, परंतु उससे खटिया या पलंग पर होना अधिक 
, प्रशस्त है क्योंकि पलंग या खटिया पर सहायता करने वाली 
feat को प्रसव के समय सहायता करने में कुछ सुविधा 
होती है। प्रसव के समय खटिया से भी पलंग अच्छा 
होता हे क्योंकि खटिया में बीच में झोला पड़ता है-- 
आव्यो हि त्वरयन्त्येनां खट्टामारोपयेत्ततः | ( अष्टांगहृदय ) | 
अस्यामवस्थायां पर्े्कमेनामारोप्य प्रवाहयितुसुपक्रमेत्‌। (चरक ) | 
प्रसव के लिए पलंग पर स्री का आसन आझुम्सक्थि उत्तान 
Ét(Dorsal position) होता हे जैसे कि पिछले सूत्र में 
वर्णन किया हे, किंवा मूढगर्भशस्रकर्म में बताया $— 
उत्तानाया आभुग्नसक्थ्या वख्जाधारकोन्नमितकट्या । ( चिकित्सा 
१५) | उत्तानासन के सिवा प्रसव के लिए पार्श्चासन 
( करवट लेटना Lateral position ) भी सुविधाजनक 
होता है। आधुनिक काल में कुछ लोग उत्तानासन को 
और कुछ wales को पसंद करते हैं । इस आसन सें 
लेटने पर खी को सिरहाने और पेताने से कुछ आधार ग्रहण 
m आवी आने पर प्रवाहण का कार्य प्रारंभ करना 
was ng D Si वी रे धीरे 
“गर्भाशय से चीजे-ओनि में आता हे और योनि से बाहर से में आता हे और यो 
चला जाता है | इसमें योनिद्वार भे भी कुछ कठिनता 
होती है। इस कठिनता को दूर करने के लिए योनिद्वार 
तथा उसके आस-पास का, विशेषतया नीचे का ( मूलाधार 
पीठ Perineum ) भाग सदु, शिथिल और प्रसरणशील 
रखने की कोशिश करनी चाहिए । वैसे तो गर्भशीषंग्रपीडन 
से इन अंगों में लसिका भरकर इनको सदु बना ही देती 
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AR घंटे का होता है और अनेकग्रसवा खी में - 


">> न न uem ` । इस स्वाभाविक gr से E ac 
उत्पन्न करना कठिन है । परंतु कोशिश इस बात ES D 
है कि यह स्वाभाविक मुढुता बनाये रहे और ३, M 
प्रकार की खराबी न होने पाचे | आधुनिक कार fi 
लिए गरम पानी में लायसोळ (Lysol का बोल mat 
डसके बार बार परिसेचन से योनि तथा उसके ६ Try i 7६ 
का भाग तर रक्खा जाता है। इस काम केलि a : 
p d d lotion) प्रयुक्त नहीं होता Lei "m 
वह ग्राही होने के कारण जिससे संयुक्त होता ba 
सख्त बना देता है । आयुर्वेद में योनि की BEM रखने २ d 
E zx s. » S > 
लिए ही विदिखान्तर का अभ्यंग करने के लिए कहा ३ $| उस 
योनिमनुलोममनुसुखमभ्यज्ज्य, योनिं पुनः पुन: मसा Ss E 
( अशांगसंग्रह ) | अभ्यंग से झदुता उत्पन्न होती is qm 
सिद्ध बात है--अभ्यङ्गो मार्दवकरः q ( चिकित्सा 
इसलिए प्रसव के समय योनि का अभ्यङ्ग अपलमा ति 
मार्दव उत्पन्न करने के उद्देश्य से ही किया जाता है, mi (तम्‌ 
कोई संदेह नहीं है । द्वितीयावस्था में प्रसवबेदना के a 7 
प्रवाहण करने की आवश्यकता होती है और Bis 
गर्भ जल्दी नीचे की ओर आता है । जब वह E ॥ । 
आता है, तब प्रायः बड़े जोर के साथ बाण या गोली ब 1 
तरह खट से योनिद्वार के बाहर आता iil E 
जाण इव यन्त्रेण सरवर: । ( याझवल्क्यस्थृति २-३) यो 
Suddenly, the head emerges, comes out like, (a 
shot. Esoteric Anthropology. इसलिए जब sm पकी 
दर्शन पूर्ण हो जाता हे तब प्रसववेदना के साथ mam धूपन 
करना उचित नहीं हे। इससे योनिद्वार या मार्ग fex 
(Laceration) होने का डर रहता हे | योनिद्वार qm 1॥१० 
आने से प्रसववेदनाएँ अत्यन्त तीब्र स्वरूप की हुआ ad) वर 
हैं, जिससे माता प्रवाहण कर नहीं सकती, परंतु रोने fa 
चिल्लाने लगती है । रोने या चिल्लाने से प्रवाहण का alice 
आप से आप बन्द होता है । इस रुदन या क्रन्दन को योगे [त हे 
का रक्षाकर कर्म (Safety ४०४००० action) कहते E । दा । 
कर्म निसर्गतः हुआ करता हे। इसलिए गर्भ के सिर ग्र) अव 
जन्म होते समय अगर eit रोती या चिल्लाती हो तो उस्ने 
कुछ भी न कहना चाहिए | अगर उस समय वह पहले AN चि 
तरह प्रवाहण करना चाहे तो उसे प्रसववेदना के सम | 
वाहण करना सना करना चाहिए । प्रसववेदना के बीच 7 हीं होर 
E: प्रवाहण करने पर प्रायः सिर योनिद्वार से बाह hate 


बाहर आता हे और उसके पश्चात्‌ शेष गर्भोदक और क 
रक्त निकलता है । गर्भ का जन्म होने पर द्वितीयावरछ E 
समाप्त होती है । प्रथमप्रसवा खी में इस अवस्था का ब 


मिनट का होता है गर्भ का जन्म होने के पश्चात्‌ गर्भा | 
नाभि से नीचे आ जाता हे । ah 
द्वितीयावस्था का वैदिक कर्म--निम्न मन्त्र गर्भिणी 1 
कान में पढे जाते हैं-क्षितिज॑ल वियत्तेजो वायुर्विष्णुः प्रा 


सगभा त्वां सदा gig वैशल्यं च दिशन्तु ते ॥ प्रसून a | 


| । अष्टांगसंग्रह में निम्न दो छोक और दिये FR 


M 4 dat चित्रभानुश्च भामिनी । उच्चै : श्रवाश्र तुरगो मन्दिरे 
| ते ॥ ACTA समुद्धते वै तव ळघुगर्भमिमं प्रमुन्नत 
[af 2 gag 


L तदतलपवनार्कवासवास्ते सह लवणाम्बुधरे दिशन्तु शान्तिम्‌ T 
इन च्यवनप्रणीत मन्त्रों से agan अभिमन्त्रित 
पीने के लिए दिया जाता है--जलूं च्यावनमंत्रेण सप्तवारा- 
N pat । पीत्वा THAT नारी । ( बृन्दमाघव ) । 
च| तत्र प्रतिळोममनुलोमयेत्‌ ॥९॥ 
र $| उसमें प्रतिलोम ( गर्भ ) को अनुलोम करे ॥९॥ 
बरक्तव्य-प्रतिलोम--विषम शरीरस्थिति से आया 


Ty 


P 


RI & हि 
n गर्भ प्रतिलोम कहलाता हे । अनुलोमन--विषम शरीर 
) | म करके निकालना--गात्रं च विषमं स्थितम्‌ । आंछनोत्पीड- 


गंगे (डविद्षेपोत्केपणादिमिः | अनुलोम्य समाकपेद्योनिं प्रलाज- 
mile! ( अष्टांगहृदय, शारीर २) । इस विषय का 
m विवरण चिकित्सास्थान के मूढगभेचिकित्सित 
गाय मे किया गया E | 

[aioe तु योनि धूपयेत्‌ कृष्णलप॑निर्मक्रेण 
[कै पडीतकेन चा, वश्चीयाद्धिरण्यपुष्पीसूळं हस्त- 
yet. aAa खुवचेलां विशल्यां वा ॥१०॥ 

el ( गर्भाशयसंग की चिकित्सा-- ) mida में काले 
Ap की केचली या मदनफल ( को जलाकर उसके gu) 
ह्य धूपन करे; हाथ-पाँव सें हिरण्यपुष्पी का मूल बाँधे; 
p (गक में ) सुवचेला या विशल्या को धारण 
ग।॥१०॥ : 

ü) वक्तव्य--गर्भसंग--गभे का बाहर न निकलना | 
ante अवस्था में प्रसववेदना झुरू होने पर भी दूसरी 
झा स्था में उसका बाहर न निकलना | इसके निम्न कारण 
iit E—(3) गर्भ का प्रतिलोम या विषमस्थिति में 
Mint । (२) मलाशय और मूत्राशय की परिपूर्णता | 
ah अकालप्रवाहण और प्राप्तकाल में अप्रवाहण | इनके 


और भी कारण हो सकते हैं। परंतु यहाँ पर उसकी 
क्षी चिकित्सा बतलाई गई है, उसको देखकर इससे 
प धिक गभीर कारणों का विचार करने की आवश्यकता 


हं होती । प्रथम और द्वितीय कारणों का परिणाम एक 
ह! ॥होता हे, याने गर्भ के लिए अपत्यमार्ग तंग हो जाता 
S || इसलिए प्रारंभ में बहुत कुछ कोशिश करने पर भी 
गर्भ को बाहर निकालने में असमर्थ होकर अंत 
।यक जाता है । तृतीय कारण का परिणाम भी वही 
पा हे। अकालप्रवाहण से खी थक जाती हे और प्राप्त 
पर प्रवाहण न होने से गर्भाशय निराधार होने से 
$ जाता हे । संक्षेप में यह गर्भसंग गर्भाशय के थक 
का परिणाम है । इसको Uterine inertia कहते हैं | 
E गर्भाशयसंग दो प्रकार का होता है- प्राथमिक 
(mary) और द्वितीयक (Secondary) ! प्राथमिक 
` भिशयसंरा अधिक गंभीर स्वरूप का और अधिक गंभीर 


F—— cg । कार्सिक्रेययुतिं पुत्र कार्त्तिकेयाभिरक्षितम ॥ 


कारणों से उत्पन्न होने वाला ETE M j 
vu अद, जं, RETI कलाक, माता, राजयका, 
EMAIL A इस प्रकार का संग घातक भी 
हता हैं और इसी का उल्लेख मूढगर्भ के असाध्य लक्षणे 
म गभकोपपरासंग' करके ( सूत्रस्थान के oai अध्याय 
का १२वा छोक देखो ) किया गया हे । द्वितीयकसंग कारण, 
लक्षण और परिणाम की दृष्टि से उतना गंभीर नहीं होता। 
डसका निर्देश यहाँ पर किया गया है। इसको श्रान्तगर्भा- 
शाय (Exhausted uterus) कहने का भी रिवाज है। 
चिक्रित्सा--प्रतिकोम गर्भ को अनुलोम करना यह प्रथम 
कारण की ee हे, उसका निर्देश ऊपर के सूत्र में 
किया गया हे । मलाशय या मूत्राशय मलमूत्र से परिपूर्ण 
हो तो वस्ति या सलाई से उनको रिक्त करना चाहिए । इस 
कारण को दूर करने के लिए ही प्रसव के प्रारंभ में माता को 
विरेचन और वस्ति देना उचित हे । तृतीय कारण की 
चिकित्सा माता को आराम देकर पश्चात्‌ प्रसववेदना 
उत्पन्न होने पर प्रवाहण करना हे । यहाँ पर ओषधियों 
के द्वारा जो चिकित्सा वतलाई गई है, उसका विवरण 
निम्न प्रकार से कर सकते हैं । (१) मानसिक परिणाम-- 
जिसका इन ओपधियों की शक्ति पर विश्वास है, वह खी 
इनके प्रयोग से निश्चिन्त होकर गर्भसंग दूर at जायगा, 
ऐसा मानने लगती है । इसका परिणाम गर्भाशय 
के संकोच में होकर प्रसव होता है । (२) समय का 
परिणाम--ओषधियों को ले आना, धूपन करना, गले. में 
या हाथ-पैर में बाँधना, इत्यादि में कुछ समय चला जाता 
है। इसके सिवा माता की कुछ aan करने में भी 
समय चला जाता है । जेसे कि अध्वश्रान्त मनुष्य किसी 
पेड़ के नीचे थोडी देर आराम करने पर फिर से अपना 
मार्ग तय करने में समर्थ होता हे, वैसे ददी गर्भनिष्कासन- 
श्रान्त गर्भाशय सुवर्चछादि धारण के निमित्त थोड़ी देर 
तक आराम करने पर फिर से गर्भनिष्कासन के अपने कर्म 
में समर्थ हो जाता हे । (३) प्रत्यक्ष ओषधियों का परिणाम या 
प्रभाव--हिरण्यपुष्पी, सुवर्चला, विशल्या इनमें यह प्रसव- 
कारक शक्ति कहाँ तक हे, यह नहीं कहा जा सकता। प्राचीन 
तथा अर्वाचीन कुछ ग्रंथो में यह प्रसवकारक ( आगे देखो ) 
बतलाई गई हे । ओषधियों में इस प्रकार की आश्चर्यः 
जनक शक्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं । इसके 
सिद्यर्थं आँखों से देखा हुआ एक उदाहरण दिया जाता 
हे। पश्चिम खान देश जिले के सुख्य स्थान घुलिया में एक 
मनुष्य के पास विच्छू की जड़ी हे । एक दिन दोपहर को 
एक भूखा साधु वैरागी उसके घर पर अन्न मागाने आया 
था। संयोगवश उसके घर में अन्न था और उसने उसको 
दिया | उससे संतुष्ट होकर उसने वह जड़ी उसको प्रदान 
की । उस जड़ी की विशेषता यह थी कि quum के 
सामने ( दंशस्थान से प्रत्यक्ष संबंध नहीं ) पानी में 
भिगोकर वह रक्खी जाती थी, और मिनिट दो मिनिट में 
वह जड़ी, लोहचुंबक जैसे लो को अपनी ओर कोइ को 
बिना स्पश किये खींच लिया करता है, वैसे वृश्चिकविष 
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को खींच छेती थी । पश्चात्‌ पानी से धोकर वह रख दी 
जाती थी। प्रत्येक साळ में सेकड़ों व्ृश्चिकदेश के eid 
एकाघ मिनट में निरपवाद ठीक होकर चले जाते थे । 
आधुनिक विज्ञान इसका उत्तर नहीं दे सकता, और जिनकी 
कल्पना की दौड़ विज्ञान से आगे नहीं जा सकती, a 
तो ऐसी घटना को असत्य मानते हैं, या मेस्मेरिज्म, 
हिझोटिज्म या अन्य इज्म से इसका कार्य-कारण संबंध 
का विवरण करते हैं । परंतु बिच्छू की उस जड़ी में न काई 
इज्म होता है और न उसके प्रभाव में असत्यता ही है। सेकड़ों 
बार आँखों से देखी हुई वह चीज है । इसलिए प्रसवकारक 
बनस्पतियाँ भी हो सकती हैं । अविश्वास करने का कोई 
कारण नहीं हे \ हिरण्यपुष्पी--छांगली । ठांगली होळनी सीरी 
विशल्या कलिकारिका । अभिजिहा खर्णपुष्पा दीप्ता नत्तेन्दु- 
पुष्पिका ॥ लांगली AAT चोष्णा कफवातापहा सरा | अपरा पातनी 
Sq सथःप्रसवकारिका ॥ हिरण्यपुष्पी स्वर्णकेतकी आरग्वध 
इत्यन्ये । ( हाराणचन्द्र ) । लांगली वारिणा पिष्टा करपाद- 
प्रलेपिता । अपरां पातयत्याशु न संदेहोऽत्र कश्चन | सुधौतं लांगली- 
मूल वारिणा परिपेषितम्‌ । नाभौ योनौ प्रलिप्तं वा सथः प्रसवः 
कृन्मतम्‌ | ( रसतरंगिणी ) | सुवर्चला सूर्यभक्ता, विशल्या 
पाटला । ( seen) | विशल्या gest । ( हाराणचन्द्र )! 
तथा सुवर्चलाया विशल्याया वा मणिवच्छरीरे धारणम्‌ ( इन्दु )! 
अथ जातस्योब्वमपनीय, मुखं च सैन्धवसपिषा 
विशोध्य, gata मूश्चि पिचु दद्यात्‌; ततो नाभि- 
नाडीमष्टाङ्कुलमायस्य TAY वद्धा छेदयेत्‌ , तत्सूजे- 
कदेश च कुमारस्य ग्रीवायां सम्यग्‌ qum ॥११॥ 
( जात बालक के कमै-- ) अब जन्म लिये हुए बालक 
के जरायु को हटाकर, सेन्धवयुक्त घी से मुख को विशोधित 
करके, उसके सिर पर घी से भीगा हुआ फाया रक्खे । पश्चात्‌ 
( नाभि से ) नाभिनाडी आठ अंगुरू नापकर ( वहाँ पर ) 
सूत्र से बॉधकर ( उसके आगे केंची से) काटे । फिर 
उस सूत्र का दूसरा सिरा बालक के गले मे ठीक तोर 
से बाँचे ॥११॥ 
वक्तव्य--उल्व--गर्भावरण जरायु | पहले यह बताया 
जा चुका है ( छठे सूत्र के वक्तव्य के अन्त में ) कि प्रथमा- 
वस्था के अन्त में गर्भाशयमुख पूर्ण विस्तृत होने पर गर्भ 
के सिर के सामने आया हुआ गर्भावरण का भाग निराधार 
होने के कारण फूटता हे और गर्भोदक बाहर निकलता है। 
कभी कभी जरायु के मजबूत रहने से या अन्य कारण से 
पानमोटरी नहीं फूटती और यदि अंगुलि से न विदीण की 
जाय तो गर्भ के साथ उसका सिर योनि के बाहर आने के 
समय तक ज्यों की त्यों रहती हे और पश्चात्‌ फूटती है । 
कभी कभी संपूर्ण गर्भ जरायु के साथ जन्म लेता है । इस 
[जल को उल्ब के साथ जन्म ( Born with a caul, 


कोल अर्थ उल्ब है ) कहते हैं। इसमें गर्भ के आवरण अपरा 
से अलाहिदा होकर गर्भ के साथ बाहर आते हैं । गर्भ 
EOM आते ही साँस लेने की कोशिश करता है 
और यदि उसके मुख पर पानी और आवरण हो तो अपने 
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— 
ही पानी में डूबकर मरने का डर रहता है | 
गर्भ उल्ब के साथ योनि के र आ जाय fiv li 
जरायु को विदीण करके और मुख को जरा Sta f 
करना चाहिए | किंवा उल्ब से संपूर्ण जरायु का 
लेकर केवल जरायु का टुकडा भी समझ सकते > a FE 
कभी जरायु का टुकड़ा बालक के सिर के साथ NE 
और सुख पर चिपट जाता हे, जिससे AT Hay ९ 
उत्पन्न होती हे! he child is born. "भ 
the right side, see that its face is fy 
portion of membrane or other 


I lay it, - 
ee from | 
à ३ hindrane, ! 

breathing. Esoteric Anthropology, Sens, . 


संपूर्ण जरायु के साथ जन्म हुआ हो तो जरायु को 
करके मुख को खुळाकर, किंवा मुख के ऊपर 
कोई टुकड़ा हो तो उसको दूर करके । ब्यापक a 
उल्वमपनीय का अर्थ बालक के चेहरे को याने ७७, 
बाहरी भाग को साफ करके । सुख और नासा हो 
करने में देरी होने से श्वासावरोध से मृत्यु हो जञ 
'जातस्थ-जातमात्रेला उपयुक्त कारेण से 'जातस्य” 
जन्म होते ही तत्काल, ऐसा करना चाहिए | "i 
में जातमात्र शब्द का प्रयोग किया गया है dem 
जातमात्रमेव वाल्मुल्वात्‌ सेन्धवसर्पिपा मार्जयेत्‌ । (जः 

तन्त्र १ ) । जातमात्रं तत्काल एव | ( इन्दु ) । इस " 
उल्ब के साथ बालक का जन्म कचित्‌ होता है। geben 
चरकसंहिता में जातकर्मा में उल्ब निकालने का कमे गभ 
बताया गया है । सुखं च विशोध्य--सुख के भीतर का 
विशेष करके गला । गले में Sear भरा रहता है, जो 


इसलिए जन्म होते ही गले को भी साफ कर लेना 
r4 E ` ॥ 1 
हे । चरक में कण्ठविशोधन की विधि बहुत अच्छी 
वर्णन की हे--अथास्थ ताल्वोष्ठकण्ठजिहाप्रमाजेनमारमेतार 
सुपरिलिखितनखया सुप्रक्षाल्तोपधानकार्पासपिचुमला 


तक भरा रहता है, जो कराङ्कुलि से साफ नहीं हो सुरण 
ऐसी अवस्था में उसको निकालने के लिए सैंधव और | 
बाळक को उलटी कराने का रिवाज I 


काळ में गले के भीतर का Soar नाडीयन्त्र WEN 
(Catheter) के द्वारा चूसके निकाला जाता है । ११ 


भीतर को Sear बाहर निकालने के लिए बालक | 


से उठाकर सिर नीचा करने का भी रिवाज है 
आप से आप Sear बाहर आता हे, जो सलाई "| 
कार्पासपिचुयुक्त अंगुलि से निकाला जा सकता ४7 
की भीतर की सफाइ के साथ सुख की बाहर b 

करनी चाहिए। इसमें विशेषतया आँखों पर male 
पड़ता है । आँखों की सफाई इसलिए ‘7 
कि अपल्यमार्ग में से आते समय आँखों के उपर शी 
और मलमूत्र का कुछ संबंध हो जाता है 


T 


: पहुँचकर उनमें शोथ पैदा कर सकते हैं । 


" 


P से आँखें साफ करके पश्चात्‌ टंकणाम्ल ( बोरिक ) 
—— TSR 


E 


in चोळ दे de 3 ae जा 
लर नेट्रेट घोळ के एक दो बूँद उनमें छोडे जाते EI 
je के सिवा योनिमाग में अन्य पूयजनक जीवाणुओं 


Om उपसग होने पर भी ( पूयजनक जीवाणुओं के लिए 
me dera के TS अध्याय के १२वें छोक का वक्तव्य देखो) 
Tila तरह से सफाई करनी चाहिए, वरना आँखों मे 


। द्रा उपसर्गे पहुँचने पर आँखे आती हैं । इस विकार को 
रु रात नेत्राभिष्यन्द (Ophthalmia neonatorum) कहते 
अभिष्यन्द का परिणाम अन्धता में होता हे । 


बाहर निकलते ही करनी चाहिए, और बालक के संपूर्ण 
गती Net निकलने के पश्चात्‌ कण्ठ की सफाई करनी चाहिए। 
J इस तरह नेत्र और मुख की सफाई करने के समय तक 
| pi, TST, वायुस्पशी इनको सह न सकने के 
Haig बालक प्रायः जोर से चिल्लाने लगता हे, जिससे उसके 
(साम का तथा स्वस्थावस्था का पता सब को ळग जाता हे । 


[हक जल्दी नहीं रोता, उस समय गरम या ठंडे पानी 


गहिएँ | बाळक के न रोने के कारणों का बड़ा सुंदर वर्णन 
एंगसंग्रह में दिया हे और चरक में रुलाने के उपायों को 
minem हे--ततोस्यातिप्रवलमोहज्तरपरीतसर्वात्रस्य क्रो शितुमपि 
बानुरूपमसमर्थस्यानवस्थिताशेपदेह धातोर सम्भाव्ययो वनाइवस्थस्य 
Umen करवसनपवनसंसगै मन्यमानस्याविकल्पितमक्गानि 
पुनरिव मरणमनुभवतो लीयमानसं्ञस्यातिसंवा- 
| पीडितप्राणप्र्यानयनाय ॥ (अष्टांगसंग्रह, उत्तर १) | 
ले नोः संघट्टनं कर्णयोमूले, शीतोदकेन वा सुखेन परिषेकः, तथा 


यर्यद्यचेष्टः स्याद्‌ यावत्‌ प्राणानां प्रयागमनम्‌ | (चरक )! 
र प्रसू तिकालसञ्ञातमोहृप्रशमाथम्‌ | ( इन्दु) | शीतोदकेन 
शणोदकेनेति विकल्पो ऋतुभेदेन क्षेयः, ग्रीष्मकाले शीतोदकेन, 
काले तूष्णोदकेनेत्यर्थः | ( चक्रपाणिदत्त ) । प्रसवपीडा के 
Wet छीयसान याने मूढचेतन बाळक इन मामूली उपायों 
है होश पर आकर आक्रोश करने लगता है। यदि होश पर न 
ditor तो समझना चाहिए कि बालक नवजात श्वासावरोध 
॥ पीडित हे, और उसके अनुसार शीघ्रातिशीघ्र चिकित्सा 
ü चाहिए | नवजात श्वासावरोध (Asphyxia neona- 
magi को प्राणवायु की आवश्यकता होती हे, 
सकी पूर्ति श्वास से होती है । गर्भाशय में स्थित बालक 
Sar का कार्य नहीं करता, उसका कार्य माता 
E LL होता है--मातुर्निश्वसितोच्छ्वाससंक्षोभखमसंभवान्‌ | 
शारीर ३ )। अर्थात्‌ गर्भाशय से बाहर आने के पूर्व बालक 
Pray माता के रक्त से मिलता है। गर्भाशय के संकोच 


ex UMS जा ~ स. a `= 
S आँख WITZ जाती हे, ओर अन्त GP १प्र० apo 


भी कभी कष्टप्रसूति के कारण या अपने दौर्वल्य के कारण | 


॥अवसेचन, चपत लगाना इत्यादि मामूली उपाय करने | 


«d सफाई नकी जाय, तो आँखे खुल जाने पर ये | 


माता सोज़ाक से पीड़ित हो तो आँखों की सफाई | 
अधिक ध्यान देना पड़ता है । इसमें प्रथम zz 
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शारीरस्थानम | 


के समय गर्भाशयगत अतएव अपरागत रक्तसंचार बंद 
हो जाता हे तथा waza की गति मंद दोती है। अर्थात्‌ 
गर्भाशयसंकोच के समय inb को पाणायु कम मिळती 
है । संकोच समाप्त होने पर फिर से रक्तसंचार qe होकर 
प्राणवायु मिळने लगती हे । द्वितीयावस्था में जब संकोच 
की लहरें जल्दी जल्दी आने लगतीं हैं तब गर्भ को प्राणवायु 
कुछ मिळती हे, परंतु पूर्णतया उसका अभाव नहीं होता । 
कचित्‌ द्वितीयावस्था में गर्भाशय की संकोच लहरें सान्त- 
रित के बदले निरन्तर हो जाती हैं उस अवस्था में गर्भ 
को प्राणवायु नहीं मिळती और उसका परिणाम श्रासाव- 
रोध में होता हे। इस कारण के सिवा कभी कभी गर्भ 
की नाभिनाडी za जाती हे, या अपरा गर्भाशय से जल्दी 
पृथक्‌ होने लगती है और श्वासावरोध होता है । श्रासा- 
वरोध का एक और भी कारण होता है । प्राणवायु की 


| कमी होने से गर्भ गर्भाशय में या योनि में होते समय 


सुख से साँस लेने की कोशिश करता हे । इसका परिणाम 
यह होता हे कि गले में या फुफ्फुस में कुछ गर्भादक या 
erm प्रविष्ट होकर वायु के रास्ते में रुकावट पैदा करता 
हे | यह खासावरोध दो प्रकार का हे- (0) àa 
(A. 10७1100)--इसमें बाळक का वर्ण फीका, शरीर ठंडा 
और हृदय मंद और क्षीण होता हे । यह श्वासावरोध 
असाध्य होता है । (२) नील (A. 1/909)--इसमें 
बालक का वणे नीलाभ होता हे । उसका हृदय ठीक काम 
करता हे । यह श्वासावरोध प्रायः साध्य होता हे | इसमें 
प्राणप्रत्यानयन के ऊपर जो उपाय बताये हैं, जैसे, शीतल 
जलावसेचन इत्यादि, उनसे काम हो जाता है । यदि इससे 
काम न हो तो श्वेत श्वासावरोध के समान कृत्रिम श्वसन का 
उपयोग करना ( सूत्रस्थान WI अध्याय के १५वें सूत्र के 
वक्तव्य में कृत्रिम श्वसन की विधियौँ देखो ) चाहिए । श्वेत 
श्वासावरोध में कृत्रिम श्वसन का उपयोग करने की आवश्यकता 
होती हे । कृत्रिम श्वसन प्रारंभ करने के पूव बालक का मुख 
और गला साफ करना आवश्यक हे । बालक श्रेतश्वासावरोध 
से पीड़ित हो तो तुरन्त उसकी नाडी काटकर उसको थोडी 
देर तक (कुछ सेकंड) गरम पानी में (१००० फे०) 
रखना चाहिए | पश्चात्‌ उसको वहाँ से निकालकर और 
अच्छी तरह पोंछकर कृत्रिम श्वसन कराना चाहिए । 
कृत्रिम श्वसन में सिल्वेस्टर, लबोदै की तथा मार्शल की 
पद्धतियाँ काम में लाई जाती हैं । मार्शल की पद्धति में 
बालक प्रसारित हथेली पर क्रम से पीठ के बळ और छाती 
के बल पर wal जाता हे, जिससे उसका सिर और 
शाखाएँ नीचे की ओर लटकती रहती हैं । मार्शल की 
पद्धति नीलश्वासावरोध में अधिक उपयोगी होती & । 
संमुखश्रसन (Mouth to mouth respiration) इसम 
बालक के सुख में सुख से हवा फूकी जाती हू । da के 
समय नासा बंद की जाती है तथा आमाशय के ऊपर कुछ 
दबाया जाता है, जिससे हवा नासासार्ग सेन बाहर आ 
सके, न आमाशय में चली जाय D इस प्रकार का ससुख- 
श्वसन कई बार किया जाता हे। कृत्रिम श्वसन का कर्म 


NEM 
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हृदय और श्वसन के अच्छी तरह चलने के समय तक या 
पूर्णतया बंद हो जाने के समय तक करना चाहिए | भाणः 
प्रत्यानयन में aires श्वसन के सिवा पिच्युद्रिन का इन्जक्शन 


त्वचा में ( मात्रा २-५ बूँद ) और ब्लांडी मसूडों पर 3i 
छाती पर मळना इन उपायों का भी उपयोग होता है । 


नीलश्वासावरोध में मामूली उपायों से अगर काम न at 
तो उसकी नाडी काटकर श्वेत के समान सब उपाय करने 
चाहिएँ । अष्टांयुलमायम्य--नाभितो देध्यणाष्टाजुल परिमाय । 
वारभट आठ अंगुर के बदले WAYS बताते हैं 
"aes नालाभिबंधनाचतुरंगुलस्थोध्वे क्षोमसूत्रेण TET l 
( अष्टांगसंग्रह ) | नाभिं च सूत्रेण चतुरंगुलाद TRAA | 
( अष्टांगहृदय ) | चतुरंगुळ की मर्यादा आधुनिक काल की 
मर्यादा से अधिक मिळती है । ग्रीवायां बध्नीयात्‌ 
डल्हणाऱ्चाय कहते हैं 'खावपरिहार्यम' | परंतु यह कथन 
भी ठीक नहीं है । नाडी के अन्त में als लगाने पर खाव 
होने का कोई डर नहीं होता । हाराणचन्द्र कहते € कि 
गले में बांधने से नाडी के भीतर का रसप्रवाह बंद होकर 
नाडी सूखने मे सहायता होती हेय्रीवायां बध्नीयादिति तु 
नितरां रसादिगतिप्रतिबंधेन त्वरितमुच्छोपयितुमित्युन्नेयम्‌ परंतु 
यह कथन भी ठीक नहीं है। क्योंकि गले में बाँधने से 


रसादि की गति की रुकावट होने का कारण नहीं है, न | 


उससे सूखने में सहायता होती है । गले में बॉधने का 
प्रयोजन यह माळूम होता है कि अगर आठ अंगुल लंबी 
नाडी का दूसरा सिरा वैसा ही खुला रक्खा जाय तो वह 
स्वतन्त्र और लंबा होने के कारण हर एक काम में दखल 
करेगा | बालक के मल-मूत्र से खराब होगा तथा गीला भी 
होगा, क्योंकि वह जननेन्द्रिय के बहुत करीब होता है । इस 
आपत्ति को दूर करने के लिए उसका सिरा बालक के गले 
में बांधने का आदेश किया गया है । यदि नाडी अंगुल दो 
अंगुळ लम्बी रक्खी जाती तो गंले में बांधने की कोई 
आवश्यकता नहीं होती । इन्दु अपनी टीका में गले में बाँधने 
का उद्देश्य लम्बत्वपरिहार बताते हैं, वह बहुत ठीक है-- 
छिन्नशिष्ट नाभिनालं वारस्य ग्रीवायां सूत्रेणासज्जये छम्वत्वपरिहा- 
राय । नाडीकल्पन की विधि चरकसंहिता में बहुत उत्तम 
प्रकार से वर्णित हे--नाभिबन्धनात्‌ प्रश्त्यष्टाङ्लमभिश्ञानं 
कृत्वा छेदनावकाशस्य द्वयोरन्तरयोः शनेग्रृंहीत्वा तीक्ष्णेन रोक्म- 
राजतायसानां छेदनानामन्यतमेन छेदयेत्‌ | 
नाडीकल्पन के संबंध में कुछ बातें--(१) नाडीवन्धन का 
| समय--माता के शरीर में नाभिनाडी के द्वारा माता और 
गर्भ में आदान-प्रदान का कार्य हुआ करता हे । अर्थात्‌ 
यह आदान-प्रदान नाभिनाडीगत रक्तप्रवाह से होता है 
जिसका ज्ञान हमें नाडीगत स्पन्दन से हो जाता है । 
बाळक के स्वतन्त्रवृत्ति होने पर यह आदान-प्रदान याने 
नाभिनाडीगत स्पन्दन बंद हो जाता हे।/अपत्य मार्ग से बाहर 
आते ही बालक प्रथम श्वास-प्रश्वास का कार्य प्रारंभ करता 
है। इससे बालक के फुफ्फुस में रक्त की राशि अधिक 
जाने लगती हे और अपरा ( जो पहले फुफ्फुस का काम 
करती थी ) में कम जाने लगती है । कुछ मिनिटो में रक्त- 
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परिभ्रमण की यह अदल-बदल पूरी होकर नाही 
प्रवाह पूर्णतया बंद होता हे, जिसका ज्ञान नाडी 
बंद होने से होता है । इसलिए/नाडी का बंधन s. 
पर करना चाहिए, जब कि बालक की ap 
स्पन्दन बंद हो गया हो | जन्म के पश्चात्‌ सुति 
अइमसंघट्न इत्यादि कर्म करने के लिए ज्ञिन, 
म 


लगता हे, उतने समय में नाभिनाडीगत 
से आप बंद हो जाता है । चरकसंहिता के “ततः 
इस शब्द प्रयोग से यह बात स्पष्ट होती हे कि 
कल्पन अइमसंघइनादि कर्मो के पश्चात्‌ किया जाता 
परंतु उपर्युक्त कर्म कोई करे या न करे, साड़ी का बन्धन 
कल्पन नाडीगत-रक्तम्रवाह वंद होने के पश्चात्‌ करना ते 
यदि बालक के बाहर आते ही नाड़ीकल्पन किया शो 
तो बालक ८ तोळे रक्त से वंचित हो जाता है याने/ 
का स्पन्दन बंद होने के समय तक अपरा से वाह = 
शरीर ¢ तोला रक्त प्रविष्ट होता हे । नष्टा the १ 
नाभिनाडी के बंधन का समय 'खस्थीभूतस्य? शब्द से स 
किया गया है । जब कोई व्यक्ति अत्यन्त fug परिस 

में, या स्थान में, या आव-हवा में चला जाता हे, तब मी 
काल तक वह अस्वस्थ होता है । फिर धीरे धीरे वह सती 
हो जाता है । बालक के लिए भी ऐसा ही होता है । क्षा गहिए 
के शरीर के भीतर की परिस्थिति और शरीर के बाहर दूषि 
परिस्थिति में जमीन-आसमान का भेद होता, हे, fere 
कारण बालक कुछ देर तक अस्वस्थ रहता हे | alae 
सुन्दर वर्णन अष्टांगसंग्रह का ऊपर जो उद्धरण दिया देह 
उसमें मिलता है । कुछ देर के पश्चात्‌ बालक इस dawn 
परिस्थिति के लिए तेयार हो जाता है। उस अवस्था ग्रेगने व 
_ 'खस्थीभूत? कहते हें । इस विवरण से यह स्पष्ट होगा भती. 
आयुर्वेद में नाडीबन्धन के लिए जो काळ बताया गया समय 
चह आधुनिक काळ के साथ मिलता हे । (२) ewm 
संख्या--छेदन करने के पूर्व नाडी में दो बन्धन ठा|ी गर 
जाते हैं । एक बन्धन नाभि के साथ लगी हुई नाही ॥|भी उ" 
अन्त में रहता हे और दूसरा अपरा से संबंधित ताही कि कि 
अन्त सें रहता हे । गर्भ को नाड़ी के साथ बंधन | 
आवश्यकता होती है क्योंकि यदि बंधन न लगाया बाइस हि 
तो उससे रक्त का खाव होगा । दूसरे बन्धन की उत रक 
आवश्यकता नहीं होती और न लगाया जाय तो भी HATA 
खास नुकसान नहीं होता । सुश्रुत, अष्टांगहृदय CNT 


संग्रह में एक ही स्थान पर बन्धन बाधने के लिए कहा tf ज 
/आधुनिक काल में दो बन्धन बाँधने का रिवाज है | या 
बन्धन का उपयोग अपरापतन का ज्ञान होने ; AT 
होता है । इसके सिवा जब यमळ की उत्पत्ति होती है! S 
कई बार दोनों की नाभिनाडी का आपस में संबध dis 
है। उस अवस्था में यदि अपरा से संबंधित नांगी (सन 


बंधन न रूगाया जाय तो दूसरे गर्भ से THAT | i 
डर रहता है । इसलिए दूसरा बंधन लगाना यथ ji 
बालक के लिए आवश्यक नहीं होता तथापि NC 
वृतीयावस्था के लिए सुविधाजनक और यम 


pooo EE 
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EN क दोता है । अतः परिपाटी के तौर पर आजकल 
का प्रयोग होता हे । चरकसंहिता में भी दो 
mrt की उपयोग करने का उपदेश किया गया है-- 
qq mre ga रन्तरयोः शनेग्रहीत्वा तीक्ष्णेन छेदयेत्‌ । 
ही reet ) | इसका अभिप्राय यह हे--छेदनावकाशस्थोर्ध्वमे- 
(दरेक बंधनं NTA दृढकार्पांससत्नेण वा दत्त्वा द्वयोर्वन्धनयो- 
t तीक्ष्णेन VAT छेदयेत्‌ | (३) छेदन और बंधन के सूत्र 
j आल ये दोनों ही विशोधित (Sterilized) होने 
आओ इनके विशोधन पर ध्यान न देने से नाभि और 


नही आयामव्यायामोत्तण्डितापिण्डलिकाविनामिकाविज्रूम्भिका- 
के शम्यो भयम्‌ । ( चरक ) । इस विपय का विवरण आगे 
य वे होक के वक्तव्य में किया गया हे । (४) कर्पनोत्तर 
Aiea की पद्धति--नामि के साथ संबंधित नाडी क 


————M—————————————áÀ 


Ru a पाँचवें दिन नाभि से स्वतन्त्र हो जाता हे । 
et कभी पंद्रह रोज तक नाडी नाभि से vam नहीं 
सरती । wu तक नाडी को इस प्रकार सुरक्षित रखना 
daka कि जिससे वह जल्दी सूख जाया करे, मलमूत्रादि 
र ॥|है दूषित न हो तथा जबर्दस्ती न खींची जाय । यहाँ पर 
MBIT नाडी गले में बाँधने की जो विधि बताई गई हे, 
सबसे प्रायः उपर्युक्त तीनों कार्य निकल आते हैं; इसमे 
Lilie नहीं हे। केवल एक आध बार बच्चे को उठाते समय, 
LARE समय, कपडे पहनाते समय, वह अनजाने खींची 
nA का डर रहता है । परंतु पेरों में दखल देने वाली 
1 रिती की लाँग को घूमते और सायकल पर सवार होते 
timer जेब में खोंसने की बंगालियों की पद्धति जैसे 
Jimaa होने पर भी सर्वोत्तम नहीं कही जा सकती, TT 
गारी गले में छटकाने की यह पद्धति कामचलाऊ होने पर 
ही ॥भी उत्तम नहीं कही जा सकती | उत्तम विधि तो यह हे 
ही ककि किसी स्वच्छ ag कपड़े की करीब तीन इंच चौड़ी, 
| | इंच लम्बी, कुछ मोटी, मध्य में छिद्रयुक्त तह बनाकर 
जा|उस fox में से नाडी को पिरोकर, वह कपड़े की तह नाभि 
र रक्‍खे और पश्चात्‌ उस पर नाड़ी को रखकर तथा टंकणाम्छ - 
(बोरिक ) या अन्य ओषधि की छुकनी बुरकाकर नाडी के 
WWW उदर के चारों ओर बंध (Bandage) बाँध दे | नाड़ी 
हिर जाने के दिन तक इस प्रकार सुबह शाम उसका बंधन 
पी हया जाय । बुरकाने के लिए कोई ओषधि न हो तो कोई 
fit नहीं होता, परंतु कपडा और बंध विशोधित होना 
TRG । आजकल नाडीबंधन इसी तरह से होता है । गले 
हम बांधने का रिवाज नहीं है। (७) खच्छता--नाडी के 
Oia और बन्धन के काम में आने वाली सब चीजें 
हए स्वच्छ होनी चाहिएँ । इसमें लापरवाही करने से 
6 एयजनक जीवाणुओं का प्रवेश नाभिनाडी में होकर 
4 तथा अन्य आपत्तियाँ खड़ी होती हैं । आयुर्वेद 


में नाडी कल्पन के पश्चात नाडि के र 
करने के fem, fan Lx. um 
(अष्टांगहृदय और संग्रह, उत्तरस्थान १) | कुष्ट (Saussurea 
Lappa) A तळ होता हे। इस तल में जीवाणु- 
नाशक विशेषतया पूयजनक जीवाणुनाशक शक्ति हे, यद्द 
वात आधुनिक खोज से सिद्ध हुईं है--7७ essential oil 
has strong antiseptic and disinfectant Properties 
against the streptococcus and Staphy- 
: Nadkarni's Indian Materia Medica. 
इससे A स्पष्ट हे कि goaa तेल में जीवाणुनाशक 
का गुण होने से नाभि के ऊपर उसका प्रयोग करने की 
पद्धति हितावह ही हे । परंतु 'प्रक्षालनाद्धि पंकस्य दूरादस्पर्शन 
RR इस व्यावहारिक तत्त्व के अनुसार नाभि और नाडी के 
पास पूयजनक जीवाणुओं को पहुँचने का मौका ही न मिले, 
इस प्रकार के वस्त्र नाभिवन्धन में प्रयुक्त करना उचित है । 
नाडी की दुष्टि में वालक के खान का भी कुछ संबंध 
हाता E | इसका विचार आगे के सूत्र में किया गया है । 
अथ कुमारं शीताभिरद्धिराश्वास्य marh 
कृते मधुसर्पिरनन्तचृणेमङ्कल्याऽनामिकया लेहः 
येत्‌; ततो बलातैलेनाभ्यज्य, क्षीरवृक्षकपायेण 
सवैगन्धोदकेन वा रूप्यहेमप्रतप्तेन वा वारिणा 
स्तापयेदेन कपित्थपत्रकषायेण वा कोष्णेन यथा- 
काळं यथादोषं यथाविभवं च ॥१२॥ 


especially 
lococeus, 


अब बालक को शीतळ जल से ( परिसेचन द्वारा ) 
आश्वासित करके जातकर्म करने पर मधु और घृत के साथ 
सुवर्ण का चूर्ण अनामिका अंगुलि से चटावे । पश्चात्‌ 
awe से मालिश करके मन्दोष्ण क्षीरवृक्षकपाय से, 
सर्वगन्धयुक्त जल से, प्रतप्त चाँदी-सोने के ( निमजन के ) 
जल से, अथवा कैथ के पत्ते के कपाय से दोष, काळ और 
सामर्थ्ये के अनुसार ( बाळक को ) ख़ान करावे ॥१२॥ 

वक्तव्य--कुमार--यहाँ पर, पिछले सूत्र में तथा 
अन्य स्थानों में भी कुमार शब्द से कुमारी का भी ग्रहण 
हो सकता है, क्योंकि कुमार या पुत्र शब्द अपत्यवाचक ही 
प्रायः प्रयुक्त किये जाते हैं। फर्क इतना ही हे कि जहाँ 
संस्कारों का संबंध होता हे, वहाँ पर कुमार के संस्कार 
मन्त्रयुक्त और कुमारी के संस्कार मन्त्रविरहित किये जाते 
है----अमन्त्रिका तु कारयेयं जीणामावृदशेषतः ॥ ( मनु २-६६ )। 
जैसे, कुमार हो तो मधु-घृत समन्त्रक_ चटाया जायगा-- 
मधुसर्पिषी मन्त्रोपमन्त्रिते यथाम्नायं प्राशितुं दात्‌ ॥ ( चरक )! 
कुमारी हो तो वैसे ही चटाया जायगा । परंतु यहाँ पर 
बालक के लिए जो कुमार शब्द का प्रयोग किया गया हे, 
वह इसलिए है कि गर्भ स्थापन होने पर पुंसवनविधि का 
प्रयोग किया गया था । अनन्तचूर्णम-सुवणंचूर्णम | कहीं कहीं 
“अनन्ता? ऐसा भी पाठ हे । हाराणचन्द्र “अनन्तात्राह्मीरसेन? 
ऐसा पाठ देते हैं। वाग्भट अष्टांगसंग्रह में और भी कडे 
ओपषधियों का समावेश करते हैं--ततश्रैन्द्रीजाह्मीशझ्नप॒ष्पी 
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m 4 मधुशतोपेत हरेणुमात्रं कुशाग्राभिमन्त्रितं | 

पत्रेण मेघायुर्बलजननं प्राशयेत्‌ । तद्वद्‌ ाह्लीबलानन्ताशताव्यन्य- 

तमचूणे वा। यहाँ पर का पाठ gagaan है-कमारं 

जातं पुराऽन्यैरालम्भात्‌ सर्पिमंधुनी हिरण्यनिकाषं हिरण्येन 
प्राशयेत्‌ ॥ गृह्यसूत्रोक्त went की विधि यह हे कि किसी 

सान पर घी और मधु लेकर उसमें सोना रगड़कर उसी 

सोने से वह अवलेह बालक के सुख में लगाना । यहां पर 

अंगुलि से चटाने के लिए लिखा हे । प्राशन मन्त्र-्र ते 

ददामि मधुनो तस्य वेदं सवित्रा प्रसूतं मधोनाम्‌ । आयुष्मान्‌ 

गुप्तो देवताभिः शतं जीव शरदो लोके अस्मिन्‌ ॥ बलातेलेना- 
भ्यज्य-बालक के शरीर पर उदक में अधिक काल रहने 

की दृष्टि से एक प्रकार का चिकना पदार्थ (Vernix caseosa 

तीसरे अध्याय के ३५वें सूत्र का वक्तब्य देखो ) बनता है। 

कभी यह पदार्थ अधिक होता हे, कभी कम होता Pd 

केवल जळ से यह साफ नहीं होता है । तेल से यह जल्दी 

निकल आता हे । इसलिए संपूर्ण शरीर पर तेल की मालिश 

करने से त्वचा की सफाई होने में सहायता मिळती हे । 

| बलातेल का वर्णन चिकित्सास्थान के मूढगर्भचिकित्सित 
| अध्याय के अन्त में किया गया है । क्षोरवृक्ष--अश्वत्थादि 
. वृक्ष जिनकी त्वचा पर घाव करने से दूध के समान 

S # सफेद गाढ़ा रस निकलता हे--अश्वत्योदुम्बरपुक्षवटपिप्पलसं- 
o 
d 


/ शिताः । पंचैते क्षीरिणो वृक्षाः समाख्याता विचक्षणै: ॥ सर्वगन्धः 
चातुजांतककरपूरकक्कोलागुरुकुठुमम्‌ । लवज्ञसहित॑ चैव सर्वगन्थं 
प्रकीर्तितम्‌ ॥ किंवा सूत्रस्थान. के द्वव्यसंग्रहणीय अध्यायोक्त 
“एलादिगण' की ओषधियों का भी ग्रहण क्रिया जा सकता 
है । रूप्यहेमप्रत्तेन--सोने और चांदी के पदार्थ को aa 
करके पानी में बार बार बुझाने से गरम किये हुए जल से-- 
कोष्णेन तप्तरजततपनीयनिमञ्जनैः | (अष्टांगहृदय) | emis — 
जन्म के पश्चात्‌ शरीर पर तैल लगाकर साबुन और मन्दोष्ण 
जल से बालक को नहलाने का रिवाज पाश्चात्त्य देशों में 
_ भी हे। परंतु ज्ञान के समय बालक की नाभिनाडी 
गीली हो जाती हे और खान के पश्चात्‌ नाडी को सुखाने 
की ओर ठीक ध्यान न दिया जाय तो उसमें पाक होने 
की संभवनीयता बढ़ती है । कुछ चिकित्सकों ने यहाँ तक 
सिद्ध किया है कि नाड़ी को सुखाने की कितनी भी कोशिश 
क्यों न की जाय, अस्रात बालकों की अपेक्षा खात बालकों में 
नाडीपाक अधिक हुआ करता है । इसलिए उन लोगों का 
कथन है कि जन्मदिन से नाभिनाडी गिरने के पश्चात्‌ 
नाभिन्नण का पूर्ण रोपण होने के समय तक बालक कोन 
नहराना चाहिए, परंतु नाभि और नाड़ी गीली न हो जाय, 
उस प्रकार से शरीर को पोंछ देना चाहिए। इस कथन 
में कुछ तथ्य है । इसलिए बालक को नहलाने के पश्चात्‌ 
प्रतिदिन नाभिनाडी को सुखाने पर तथा उसके साथ संबंध 
रखने वाले कपड़ों की सफाई पर विशेष ध्यान देना 
-चाहिए । कोष्णेन--शरीरतापक्रम से कुछ अधिक, ९००० 
; १० The water should be nearly blood-warm and it 
is best to rub the skin all over first with some 
sweet oil. Esoteric Anthropology. कोष्ण का अर्थ 
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मंदोष्ण याने वारीरतापक्रम से कुछ अधिक 
पानी शरीरतापक्रम से कुछ अधिक रखने पर 


समय वह शरीरतापक्रम के बराबर हो : T 

यथाकालम्‌--काल के अनुसार । जैसे, me है || ११ 
m भे फऽय / 

ga अधिक गरम हो, मध्यम काळ में मंदो, a 


यथादोषं यथाविभवं च--दोपान त्तिक्रमेण, 
पित्तप्ठेन, सर्वगन्धोदकेन वा वातप्लेन । विभ पे s 


हेमतप्तेन वारिणा । ( डल्हण ) । ज़ातकर्म---जातमात्रस M ह : 
; hy 

कर्म | a 

धमनीनां हृदिस्थानां विद्यृतत्वाद्नन्तरमू। (aa 


चतूरात्रात्रिरात्राद्वा eft स्तन्यं प्रतैते my t 

तस्मात्‌ प्रथमेऽह्नि मघुसरपिरनन्तमिश्च "ml 

त्रिकाळं पाययेत्‌, द्वितीये seang सि; bea रे 
" 


Mes e 
तृतीये च; ततः प्राङ्किवास्तिस्तन्यं agafi: ayk उर 
णितलसंमितं द्विकाल पाययेत्‌ ॥१४॥ exes 
क 


( खन्योत्पत्तिकाल--) हृदय ( प्रदेश ) मे खि 
धमनियों के विस्फुट होने के कारण ( प्रसूति के) um 
तीसरे या चौथे दिन से खियों को दूध शुरू होता है ha 
इसलिए प्रथम दिनि ( बालक को ) अन्त्रपूत à 
मधुसर्पि ( दिन भर सें) तीन बार पिलावे, दूसरे कै |... 
तीसरे दिन लक्ष्मणासिद्ध घृत ( प्रथम दिन के समान तीन M 
बार ); चौथे दिन पहले ( माता का ) दूध न पिलाये गये ME 
उस ( बालक ) को ( उसकी ) हथेली में जितना रहे पर 
उतना घी और मधु दो वार पिळावे, ( पश्चात्‌ तीसरे समय निदान 
से माता का दूध पिलाना शुरू करे ) use 


वक्तड्य--धमनीनां 


स्तनसंश्रिताः । दोषाविसरणात्तासां न भवन्ति स्तनामयाः | 
तासामेव प्रजातानां गर्भिणीनां च ताः पुनः । स्वभावादेव fug ऐना पढ़ 
जायन्ते । (निदान १०) । विवृतत्वात्‌-स्तनसंश्रित 
धमनियों की विवृतता प्रसूति के पश्चात्‌ नहीं होती, वह 
गर्भावस्था के प्रारंभ से शुरू होती हे और संपूर्ण 
पर रहती हे, यह बात उपर्युक्त छोकों से स्पष्ट है । अर्थात्‌ | 
तीसरे या चौथे दिन स्तन्य उत्पन्न होने का कारण II | 
नहीं हे, इसको ध्यान में रखना चाहिए । स्तन्यप्रवर्तन के हि 
दो कारण हैं-(१) खभाव--जैसे गर्भ का आधान होगे | 


सतन्योत्पत्ति के संबंध में आधुनिक मत--आध्ुतिक काह 

में इसके संबंध में बहुत कुछ खोज हुई हे, परंठ अभी 7 
ठीक ठीक निर्णय नहीं हुआ है। तथापि ह ; M 
संबंध में निम्न उपपत्ति बतलाई जाती है | मरि [D 


के पश्चात्‌ स्वभाव से स्तनसंश्रित धमनियाँ विवृत हो जाग | 
करती हें, वेसे ही प्रसूति के पश्चात्‌ तीसरे या चौथे दि | 
wat से दूध निकलने लगता है । (२) प्रसूति- असूति हीने | 
के पश्चात्‌ । प्रसूति स्तनों में स्तन्य का प्रवर्तक होती है | 
सिराणां इदयस्थानां विवृतत्वात्‌ प्रसूतितः । ( अष्टांगहृदय )। iN 


ह — हि by Aaa 


ee © Chennai and eGangotri : ॥) 
थानम्‌ | | 
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: (Pituitary body) के अग्रिम भाग से जो 
| आव निकलकर रक्त में मिळता है, वह स्तनों मे रक्त 
" पहुँचकर उनको स्तन्योत्पत्ति मे प्रवर्तित करता 
PEG स्तन्यप्रवर्तक, या स्तन्यजनक या स्तन्यपूर्वज 
॥ Galactin) कहलाता & बालक को दूध की 
जिस अवधि में होती हे, उस अवधि में यह 
| उस ग्रंथि के अग्रिम (Anterior) हिस्से में बनता 
है और दूध की उत्पत्ति में सहायता करता हे । जब 
ay dt आवश्यकता नहीं होती, तब यह द्रव्य भी उसमें 
/ बनता । इसका अभिमाय यह है कि गर्भावस्था में 
(हव्य नहीं बनता और प्रसूति होने पर बनने लगता हे 
कारण दूसरे या तीसरे दिन दूध का प्रवर्तन शुरू 
at । अब प्रसूति के और इसके बीच में क्या संबंध 
तं || इसके बारे में कड मत प्रचलित हैं, जिनमें निम्न दो 
हैं--(१) प्रसूति के बाद गर्भाशय सिकुइता हे 
उससे पोषणिकाग्रंथि को नाडियों द्वारा (Nervous 
jexos) सूचना मिल जाती हे कि अब दुरधग्रवर्तक द्रव्य 
का समय आ गया हैं । (२) गर्भावस्था में अपरा 
: से कुछ द्रव्य (तीसरे अध्याय ovd 


aaah द्रव्य की उत्पत्ति के विरोधी होते हें । 
fur * EN 

पूति के पश्चात्‌ अपरा का यह विरोधी कार्य नष्ट होने 

वह ग्रंथि gade द्रव्य को बनाती हे, जिसके 
M स्तनों ~~ ^ "^ 

स्वरूप सें स्तनों में दूध का प्रवर्तन होता है। 

में, जो स्वभाव गर्भावस्था में बालक का पोषण 

हे ॥ प्रगल्भ होने पर गर्भाशय से उसका निष्कासन करता 


mer को देखो ) है, वही निष्कासन के पश्चात्‌ दूध 
त RA करके उसका पोषण करता हे । परंतु स्वभाव परमेश्वर 
उसको सगुण साकार अंगों और द्वव्यों का आधार 
पता पडता हे । स्वभाव प्रत्येक कार्य के लिए किस प्रकार 
पैर किस का आधार लेता है, इसको जानने में ज्ञान हे। 
की कोशिश अत्यन्त प्राचीन काळ से अब 
हो रही हे और भविष्य में भी होती रहेगी और इसके 
ज्ञान की वृद्धि भी होती आ रही है और होती 
। परंतु एक मर्यादा पर अंत में खभाव पर ही 
पड़ेगा । ज्ञान की वृद्धि इस मर्यादा को बढ़ाने में 
है। प्राचीन काळ में यह मर्यादा बहुत छोटी थी, अब 
के बढ़ गई हे, भविष्य में इससे अधिक बढ़ेगी । 

त्ररात्राद्वा-इसमें संदेह नहीं है कि प्रारंभिक 
| तीन दिन स्तनों में दूध नहीं होता या अत्यल्प होता है । 
के कारण उत्पन्न हुए परिवतैन का परिणाम खन्यो- 
तिमे होने के लिए दो तीन दिन की S आवश्यक 
गती है। जब स्तनों में दुग्धोत्पत्ति प्रारंभ होती है, तब वे 
_ दिन और पीडायुक्त होते हैं । क्रचित्‌ उस समय शरीर का 
एकम एक दो अंश से बढ़ सकता है । इसको स्तन्यज्वर 
| fever) कहने का रिवाज है । काइ्यपसंहिता में 


सूतिकाज्वर के कारणों में स्तन्यागम एक कारण दिया है, 
तथा उसके लक्षण दिये हँ खन्यागमाद्रहावाधादजीर्णाद्‌ 
उ अजायनात्‌ । ज्वर: संजायते नार्याः ufa हेतुमेदतः॥ तृतीये5- 
हि चतुर्थ वा नायाः स्तन्यं प्रवर्तते । पयोवद्वानि स्रोतांसि संबृता- 
"fia ॥ करोति स्तनयोः स्तम्भं पिपासां दृदयद्रवम्‌ | कुक्षि- 
गावकटाशूलमङ्गमर्दै शिरोरुजाम्‌ ॥ एतत्‌ स्तन्यागमोत्थस्थ 
ERARE खलक्षणम्‌ | स दि पीयूपसंशुद्धों क्रममात्रेण तिष्ठति ॥ 
इसका अभिप्राय यह हे कि तीसरे या चौथे दिन T4 
उत्पन्न होकर बंद पयोवह tait ( Lactiferous bobules 
and ducts) सें अभिघट्टन याने उत्तेजना पैदा करता है, 
जिससे स्तनों में स्तम्भ ( कठिनता और पीडा ) और छाती 
में बेचेनी ( हृदयद्भव ) इत्यादि लक्षण होते हैं । पीयूष 
की शुद्धि होने पर ये लक्षण आप से आप टीक होते हैं। 
अथात्‌ दुग्ध का प्रवर्तन ठीक प्रारंभ होने पर खनगत 
कठिनता, पीडा, सिरदर्द तथा हरारत ये लक्षण आप से 
आप ठीक हो जाते हैं । कुछ पाश्चात्त्य प्रसूतिशाखज्ञ स्तन्य- 
ज्वर के अस्तित्व के संबंध में जो शंका प्रदर्शित करते हैं, वह 
ठीक नहीं है । सन्यज्वर यद्यपि सव fugi में नहीं तथापि 
कुछ खियो में, विशेषतः वातिक और कोमळ प्रकृति की 
खियों में क बार उत्पन्न होता है। इसका कारण अभी तक 
ठीक ठीक मालूम नहीं हुआ #—And as to the cause 
and significance of the rise of temperature which 
sometimes accompanies the shooting in of the 
milk, we are still more uncertain. Ideal Birth. 
स्तन्यज्वर की उत्पत्ति के संबंध में इस बात को भी ध्यान 
में रखना चाहिए कि वह कुछ घंटों से अधिक देर तक 
नहीं रहता | यदि अधिक देर ज्वर लगातार बना रहे तो 
स्तन्यज न समझकर योनिदोपज समझना चाहिए 
और उसके अनुसार जननेन्द्रिय की ओर अधिक ध्यान 
देकर चिकित्सा करनी चाहिए | सतन्यम्‌-ग्रारंभ में जो दूध 
स्तनों से निकलता है, उसका संगठन नित्य कें दूध से भिन्न 
होता हे। इस दूध को पीयूष या खीस (Colostrum) 
कहते हैं--आसप्तरात्र प्रसवात्‌ क्षीरं पीयूपमुच्यते | इसमें 
प्रोटीनों की राशि अधिक (६ प्रतिशत) होती हे और 
शर्करा तथा चरबी की स्वाभाविक से आधी (दार्करा र 
प्रतिशत; चरबी ३/७ प्रतिशत) होती है । चरवी की विशेषता 
यह होती है कि वह सेलों के भीतर रहती है । ये पीयूष 
सेले (Colostrum corpuscles) कहलाती हैं । तीन IC 
दिन के बाद ये सेले दूध में m । पीयूष वर्ण में 
पीला, गाढा और क्षारीय होता , जो गरम करने से या 
वैसा ही जम जाता है । इसमें कुछ सारक गुण भी होता 
है । तसात--प्रथम दो तीन दिन बाळक को दूध नहीं 
मिळता, इसलिए । काइयपसंहिता में लेहप्राशन के जो 
अनेक निर्देश (Indications) बताये गये हैं, उनमें माता 
को दूध न होना या कम होना ये दो निर्देश मिलते हैं-- 
अक्षीरा जननी येषामस्सक्षीराऽपि वा मवेत्‌ | ( सूत्रस्थान, 
लेहाध्याय ) । इस दृष्टि से प्रारंभिक लेहसेवन अक्षीरा- 
वस्था के लिए है, ऐसा समझ सकते हैं । अर्थात्‌ इसका 
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सुथ्रुतसद्विता 


उपयोग आहार के लिए भी हो सकता हे, क्योंकि घी 
ag दोनों भी उत्तम ert द्रव्य हैं । हाराणचन्द्र अवलेह 
सेवन सन्याभावजनित दोषोपशमन के लिए मानते हैं-- 
पाययेदिति स्तन्याभावजनितदोषोपशमार्थ न पुनराहारार्थमिति 
निश्चीयते$मेरणीयस्त्वेन मध्वादीनां गन्धमात्रेणोपयोगात्‌ । आहार 
के सिवा अवलेह का दूसरा भी एक उपयोग हो सकता है । 
यद्यपि स्तन्यचूषण एक स्वाभाविक कर्म है तथापि प्रारंभ 
में दूध गाढा होने के कारण तथा बालक को चूसने ot 
निगळने का अभ्यास न होने के कारण दूध खींचने में 
कठिनाई होती है । अवलेह चटाने से बालक को चूसने 
तथा निगलने का कुछ अभ्यास हो जाता है, जिससे तीसरे 
दिन जब बालक स्तनों पर लगाया जाता हे तब वह स्तन- 
पान करने में समर्थ होता हे । साधारणतया प्रथम या 
द्वितीय दिन में बालक को स्तनपान की इच्छा बहुत कम 
होती हे तथा स्तनपान करने का सामर्थ्यं भी नहीं होता। 
ऐसी अवस्था में अवलेह चराने का प्रयोग फायदेमन्द 
होता हे। क्षीरग्रवतँन के पूर्व बालक को दूध दिया जाय 
या नहीं ! इस प्रश्न का उत्तर तीसरे दिन के स्तन्यप्रवर्तन 
में ही मिल जाता है । बाळक के पोषण के लिए जो दूध 
माता के खनों में स्वभाव से उत्पन्न होता है, उसकी यदि 
आवश्यकता प्रारंभिक तीन दिनों में होती तो स्वभाव प्रथम 
दिन से ही खन्यप्रवर्तन कर देता । परंतु ऐसा कहीं नहीं 
होता | इसका अभिप्राय यह हे कि बालक को प्रथम दो 
दिनों में भोजन की विशेष आवश्यकता नहीं होती । जो 
कुछ माता के स्तनों से (आगे चरक का वचन देखो ) 
मिळता है तथा मधुसर्पि के रूप में थोड़ा सा दिया जाता 
है, उतना ही उसके लिए काफी होता है । अज्ञानी लोग 
इस अक्षीरावस्था में बालक को गाय का या अन्य जानवर 
का दूध पिलाने लगते हैं । यह बड़ी भूल है । “स्तन्याभावे 
TRENI गब्यं वा agi हितम्‌? यह वाग्भटाचार्य का वचन 
प्रथम तीन दिनों के सन्याभाव के लिए नहीं हे, परंतु 
तीसरे दिन दूध न आने पर उत्पन्न हुए स्तन्याभाव के लिए 
है, क्योंकि प्रथम तीन दिनों दी मधुसर्पि चटाने की विधि 
देने के पश्चात्‌ चौथे दिन से माता का ही दूध पिलाने के 
लिए “मातुरेव पिवेत्स्तन्यं तत्परं देइवृद्धये? यह ोकार्ध आता 
है, और उसके बाद “सन्याभावे' यह शोक आता हे-- 
Nature intended the infant to wait for a couple 
of days or so before receiving any food. For 
P first two d nothing is taken. Ten teacher's’ 
2dwifery. थ“ zari 
"a qs y c SUN av ES BE 
चन्द्रजी का कथन ठीक नहीं है । ve 
उ 
TAS co MM song uw = ale 
nM [त ऊध्वमेतेनेव विधिना दक्षिण "TS पुरस्तात्‌ 
3 el आधुनिक पाश्चात्य कौमारशत्यों का भी कथन 
है कि थम दिन से ही घालक को स्तनपान करावे | 
इससे दो फायदे होते EL) बालक के. स्तनपान करते 
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समय, चाहे स्तन से दूध निकले या न निकले ms 
तेजना पे है mii 
उत्तेजना पेदा होती है, जिसका परिणाम गर्भाशय वे 
होने में होता है। (२) यद्यपि बालक का संबंध के Rhy पत्र 
भी तीसरे या चौथे दिन स्तनों में स्तन्यप्रवतेन Mp | 
ही हुआ करता है, तथापि बालक को A UP 
स्तनपान कराने से स्तन्योत्पत्ति में सहायता होती हे $ 3 
को आहार की आवझ्यकता है या नहीं ? "En EN 
सामर्थ्यं है या नहीं ? इसका ज्ञान जव तक ii 
कराया जायगा, तब तक नहीं होगा। T i 
फायदों के लिए चरकमतानुसार प्रथम दिन से ही Wal ( 
कराने की विधि ही प्रशस्त है । अनन्तमिश्रं 
“प्र ते ददामि मधुनः? इस मन्त्र ( १२वें सूत्र 
देखो ) से सुवर्णचुण घी और ag के साथ दिया 
है । अवलेह बनाने की विधि और सुवर्ण के फायदे जात |पिप्पर 
संहिता में निल्न प्रकार से वर्णित tye E [d 
प्राइमुखी लघुना$्म्वुना । आमथ्य मधुसर्पिभ्या 
शिझुम्‌ ॥ सुवणंप्राशनं हयेतन्मेधाञ्चिवलवर्धनम्‌ । 
पुण्यं वृष्यं qj ग्रहापहम्‌ || मासात्परममेधावी व्याधिमिन «ica 
धृष्यते । षड्भिर्मासैः श्रुतधरः सुवर्णप्राशनात्‌ वेत्‌ M 
( लेहाध्याय ) 1 प्राइनिवारितस्तन्यमू---यह वालक का विशे. पे रि 
पण है और इसका अर्थ हे--जिसके लिए प्रथम तीन el are 
स्तन्य निषिद्ध किया गया था, उसको | : हीर 
स्पष्ट लिखा हे--ततः प्राङ्निवारितस्तन्यस्य स्रपाणितलमं अनुस 
सर्पिद्रिकालं दापयेत्‌ । अनन्तरं च स्तन्यमिष्टतः ॥ इसका alae 
यह है कि चौथे दिन दो बार सधुसर्पि वालक को चटा रुः 
और तीसरी वार से उसको यथेच्छ स्तनपान करावे | fea] sg: 
इसका दूसरा अर्थ यह हो सकता है कि चौथे दिन दे] ate 
बार प्रथम बालक को मधुसर्पि चटावे और तुरन्त उसके is; 
पश्चात्‌ स्तनपान करावे | पहले पहल स्तनपान कराने के पू ३ 
जसे कि धात्री के बारे में आगे २७३ सूत्र में बताया गया है 
स्तन को साफ धोकर तथा निचोड़कर कुछ दूध निकाला | 
पश्चात्‌ बालक को स्तन पिलाचे | डल्हण वाग्भटमताबुसा 
प्रथम अर्थ देते हें--ततश्वतुर्थे दिवसे प्रातर्मध्याहादिल्को q 
मधुसर्पिः प्राशयेत्‌, तदनन्तरं चलुर्थदिवसस्य तृतीयकालमाएम 
पञ्चमादिदिवसेषु यथेष्टं स्तन्यपानं कारयेत्‌ । कं ? बालं; हि 
बिशिष्ट * प्राइनिवारितस्तन्यं, प्राक्‌ पूर्व निवारितं सत्यं यख तर| a 
अ D EN ० £ 
थ सूतिकां बलातेलाभ्यक्कां वातहरौषधनि a 
ष्काथेनोपचरेत्‌ | सशेषदोषां तु तदहः E 
पिप्पछीमूलहस्तिपिप्पछीचित्रकश्टज्ञवेर चूण re | 
केनोष्णेन पाययेत्‌ , एवं द्विरात्रं त्रिरात्रं वा कुर्या इत्तर 
दाडुश्शोणितात्‌ | विशुद्धे ततो विदारिगन्धारि 
सिद्धां aeaa क्षीरयवागूँ वा adfa. 
ततो यवकोलकुलत्थसिद्धेन जाङ्गलरसेन "un | जावर 
भोजयेद्वळमञ्चिवळं चावेक्ष्य | अनेन विधिना5 च li 
मासमुपसंस्क्कता विमुक्काहाराचारा EC गर्भार 
मिधाना स्यात्‌ , पुनरातेबद्शेनादित्येके ॥१५॥ 


tre qr ज 
आयुष्य माहीत) 
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i * fS. घतलैलये à 

5 धन्वभूमिजातां तु सूतिकां वृततेछयोरन्यतरस्य | अपरा के वाहर आने पर भी उसके = 
V gat पाययेत्‌ पिप्पल्यादिकपायाजुपानां, Azfa गर्भाशय के भीतर रह सकते हैं और a रहा करते FI 
नेप 4 स्याच्रिरात्र पञ्चरात्र चा (वळवती;) अबलां | ¦ टुकड़े भीतर रहना ठीक नहीं है, यह दोष स्वरूप होते 
Sdn TAAT पश्चरात्र बा । अत ऊर्ध्वे | 5575 कणशः रक्त के साथ बाहर आया करते हैं । इस 
3 M ्धेनान्नसं सगेणोपचरेत्‌ ॥१६॥ ताना ह उ तीन चार दित तका terete 
| SR खाव का वर्ण कुछ फीका हो जाता है और तीन चार 
" क्ीधायासमथुनादान्‌ परिहरेत्‌ ॥१७॥ रोज के पश्चात्‌ अधिक से अधिक TH दिन तक गर्भाशयगत 
Ry) ( सूतिका की परिचर्या-- ) ( अपरा गिरने के पश्चात्‌) | खातर पानी के समान कुछ पीलापन लिये स्वच्छ हो 
Ns पतिका को_ब॒लातेल का अभ्यंग करवाके वातहर ओषधियों | जाता है। गर्भाशयगत ara को दोष मानने का रिवाज है 
म्‌... $क्वाथ से चिकित्सा करे । यदि ( गर्भाशय में कोई ) दोप | GPS आतंवशोणित को दोष मानते हैं; और जैसे ओक 
परिप रहा हो उसी ( प्रसव के ) दिन पिप्पली, हस्ति- | शोणितसाव वंद होने पर चौथे दिन खान कराके खरी शुद्ध 
mid, पिप्पलीमूल, चित्रक, dis इनका चूर्ण गरम | की जाती E, वैसे ही प्रसूता प्रसवोत्तर दोषशोणितस्राव 
सादिक के साथ पिळावे, इस प्रकार दो दिन, तीन दिने | बंद होने पर ग्यारहवें दिन खान कराकर az की जाती है । 
शरिया जब तक दुष्ट रक्त निकलता हो तब तक ( पिलावे ); | प्रसूति के पश्चात्‌ निरपवाद खरी सशेपदोष हुआ करती है, 
wem शुद्ध हो जाने पर विदारिगन्धादि ( गण की ओपधियों | जिसको दूर करने के लिए पिप्पल्यादि चुर्ण दिया जाता 
mila) सिद्ध शृत युक्त या क्षीरथुक्त यवागू तीन दिन पिलावे। | है। यदि दोष हो तो पिप्पल्यादि चूर्ण देना यह सरोषदोपा 
ने ३ इसके पश्चात्‌ ( सूतिका के शारीरिक ) वळ और जठराझि | का अर्थ नहीं है । खी सरोषदोष होती हे, इसलिए प्रसवो- 
१ ।|इ को देखकर ( उसके अनुसार ) जी, वेर और कुलथी | त्तरकाल के प्रारंभिक कुछ दिनों में पिप्पल्यादि चूर्ण देना 
Raa सिद्ध जांगल ( पझु-पक्षियों के मांस के ) रस के साथ | यह परिचर्यापरिपाटी हे । इसलिए चरकसंहिता में, 
me का आत ( न्यूनाधिक मात्रा में ) खिलावे । Sz | सूतिका को भूख मालूम होते ही पिप्पल्यादि चूर्णयुक्त 
ह गे महीने तक इस प्रकार ( आहार और आचार के नियमों के | खेह देने के लिए बताया है । आदुष्शोणितात--जब तक 
मं अनुसार ) परिचारिता ( प्रसूता स्री उसके पश्चात ) आहार | खाव अधिक खराव रहता हे, तव तक | इसकी अवधि 
ai आचार (के नियमों ) से तथा सूतिका नाम से | _तीन चार दिन की होती हे । इसलिए frente चूर्णयुक्त 


छोटे बड़े टुकड़े 


= 
Q 
* 
R 


टादे|बिमुक्त हो जाती हे । कई आचार्यो का मत E कि ( प्रसूति | खेह दो तीन दिन तक देने के लिए कहा हे । अध्यर्धभास-- 

किंवा | के पश्चात्‌ ) फिर से आतंवदर्शन होने के समय तक (स्त्री इससे सूतिका की अवस्था (Puerperium) की अवधि 

| बे |यूतिका होती है तथा तव तक उसको उपयुक्त आहाराचार | वताई गई ह । प्रसूतावस्था शब्द्‌ स्री की ,उस अवस्था 

सको |} अनुसार रहना चाहिए ) ॥१५॥ लिए प्रयुक्त होता है, जिस अवस्था मं गर्भावस्था और 

i : duis = S > | के कारण उत्पन्न हुए उसके शरीर के E पूर्ति होकर 

v EU (usu) में प्रसूत हुई सूतिका को के कार पन्न हुए ह ait hus ha a z 4 

[& ( पूर्वाक्त ) पिप्पल्यादि कषाय के अनुपान के साथ घी या | वह यथापूव स्वस्थ आर एक WIE से फर WHAT WI 

क | तेल में से किसी एक को मात्रानुसार पिळावे । ( इस प्रकार | जाती है। इस अवस्था का प्रारंभ प्रसवदिन से होता हे s 
पा | बलवती प्रसूता ) तीन दिन या पाँच दिन (तक ) नित्य और अन्त गर्भाशय के पूर्वावस्था प्राप्त होने पर होता Es E. 
पे देह से प को (ae के बदले ) यवागू | अन्तिम मर्यादा प्रारंभिक मर्यादा के समान निश्चित नह : 
का बेह सेवन करे | निवळ प्रसूता को ( खेह haaa ) यवागू. | ATH UTE दो में कछ अन्तर दोस हे oun 
एस | तीन दिन या पाँच दिन ( तक ) पिळावे | इसके बाद wg | हैं| उसम प्रलक खा म कुछ अन्तर ह सकता a i 
& व्यावहारिक दृष्टि से, अगर कोई खराबी या विशेष कारण E: 


से युक्त अन्न से उपचार करे ॥१६॥ 

साधारणतया सूतिका को बहुत से गरम जल से 
(प्रतिदिन ) ara करावे । ( प्रसूता ) क्रोध, ( अत्यधिक 
शारीरिक या मानसिक ) परिश्रम, मैथुन इत्यादि का त्याग 
TAT ॥१७॥ 


न हो तो, गर्भाशय की पूर्वस्थिति छः हफ्ते में प्राप्त होती 
है । इसलिए आयुर्वेद के अनुसार पाश्चात्त्य प्रसतिशाखज्ञ 
भी प्रसूतावस्था की अवधि छः सप्ताह की मानते हँ 
Strictly speaking, it (puerperium) lasts from! 


ib the commencement of the third stage until the! 
वय--इन सूत्र चर्या तथा AM- 248 d 
SE ब Gert ie र completion of the uterine involution—that 19, | 


S जन ` 

E निक I i EU AE aes for about six weeks. ae Beer. is 

वक्तव्य मे किया गया है । अपरा और जरायु बाहर निकल| | परम्परा सीन महीने बी है जाती है और चौथे महीने के प्रारंभ 

आने पर गर्भाशय पूर्ववत्‌ होने pete ene ee aa ien (आगे ०५वें सूत्र का 
E H E 

E दोष बाहर निकल आते हैं और गर्भाशय और आ ल्य सक चतुर्भ्यो E. n 

Ñ अन्तःकला पूर्ववत्‌ स्वस्थ हो जाती हे । जरायु तथा e io E : 


s 
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परिहारयेत्‌ | इन आधारों पर प्रसूतावस्था_की_कम्-से-कम | देशे साधारणे चास्या दितः साधारणो (ह ` r 

अवधि डेढ़ महीने न अध्याय) | उष्णोदकेन vL और नी ` 

झे समझना उचित है। पुनरातवदशनात्‌--एकीय मत से | यवागू पान करने से पूर्व दिन में दो बार गरम सा, | 

यह शब्द प्रयोग प्रसूतावस्था की उत्तर मर्यादा बतलाता | परिषेचन या खान कराने के लिए लिखा ts पोनी ह 

है। एक दृष्टि से यह मत ठीक है क्योंकि आर्तवदुर्शन से | चोष्णोदकेन च परिषेचयेत्‌ पराक्‌ Susan l 


जन SAN 


सय अरी प ह दत senis अपनी पूर्व खाभाविक स्थिति को E हो चुका | क्रोधायासमैथुन--इनके संबंध का विवरण इसी = । 
, इसका परिचय हो जाता हे । परंतु आतव दर्शन के ऊपर | आगे स्वतन्त्ररूप से किया गया हे। ET 
मर्यादा स्थिर करने में उसमें बड़ा AA आ जाता हे । eO की परिचर्या तथा खस्थवत्त--डपर्थुक्त tre 

इसका कारण यह है कि दूध पिलाने की अवस्था में आतवः | में प्रसूता की परिचर्या और स्वस्थवृत्त का विचार vl 
दुक्षन न होना यह एक नष्टातेव का स्वाभाविक कारण | गया है। इसी का विचार अब जरा व्यवस्थित... a 
है ( दूसरे अध्याय के ररवें शोक का और आगे asd ete | किया जायगा | अपरा निकल जाने केप पर Hd 
का वक्तव्य देखो) और इसलिए कई feat में प्रसूति | परिचर्या का प्रारंभ होता है। अपरा के निकल ना शत 
के पश्चात्‌ बारह मास तक आर्तवदर्शन नहीं होता । आतेव- | निकालने का और निकल आने पर उद्र और जननो 


E 


दर्शन पर उत्तरमर्यादा निश्चित करने का परिणाम यह | के संबंध का विचार आगे २०वें सूत्र के वक्तव्य मे ४ r 
होगा कि प्रसूतावस्था की अवधि कुछ खियों n दो गया है । यहाँ पर सर्वसाधारण अन्य बातों का गी 
महीने की, कुछ खियों में तीन महीने की, कुछ खियो में | कर्तव्य हे । (3) आराम--अपरा निकल जाने à ol ad 


चार महीने की और कुछ खियों में साळ भर की हो जायगी, | प्रसूता को खटिया या पलंग पर उत्तानासन में 3-1 
और उनको उतने काळ तक नियन्त्रित आहार-विहार से | ही प्रशस्त होता है। खटिया या पलंग का सिरत | 
रहना पड़ेगा । इस प्रकार के नियन्त्रित आहार-विहार से | ऊँचा करने से प्रसवशोणित (Lochia) के नीचे की 0 
अधिक काल तक रहना न व्यावहारिक दृष्टि से शक्य हे, न | बहने में आसानी होती है। यह उत्तानासन प्रसूता के | 
स्वास्थ्य की दृष्टि से हितकर है । इसके सिवा कुछ fui में | हफ्ते से चार हफ्ते तक रखना चाहिए । प्रारंभिक ap B A 
कई बार बिना भीन के आणा डा करती È बार विना आर्ववदशैन के गर्भधारणा हुआ करती है । | मलमूत्र विसर्जन और अन्नग्रहण भी लेटे लेटे करना d 
इस ih अनुसार ये स्त्रियां कभी प्रसूता और कभी हे। यदि यह न हो सके तो इन आवश्यक कामों के हि le 
गर्भवती रहेंगी; तीसरी अवस्था इनके fee नहो सकेगी । थोड़ी देर तक प्रसूता उठ सकती है, परंतु बाकी सब काह |स 
अर्थात्‌ गर्भवती और प्रसूता ये दोनों अवस्थाएँ नियन्त्रित प्रसूता को RAR पर आराम से पड़े रहना चाहिए | शे : 
आहार-विहार की होने के कारण इन खियों at अपनी साधारणतया जब तक योनि से ग्रसवशोणित का स्राव छै (os 
प्रजोत्पादन की a UE आहारविहार मे Bout होता रहता है, तब तक पूर्ण आराम करना चाहिए औ|गते 
पड़ेगी । संक्षेप. में यद्यपि एक दृष्टि से पुनरातेवदर्शन पर | स्राव बंद होने के पश्चात्‌ कुछ दिनों तक आवश्यक कामे (पी 
प्रसूतावस्था की उत्तरमर्यादा स्थिर करने में कुछ तथ्य है, | के लिए धोडी देर बैठना उचित हे । यदि इससे UE, 
तथापि ब्यावहारिक दृष्टि से यह नियम QUU हे । | योनि से स्राव प्रारंभ हो जाय तो फिर से बैठना बंद का गिर 
धन्वभूमिजाता--मरुभूमिप्रजाता--समानौ mera (अमर- देना चाहिए। भारतवर्ष में सूता खी को प्रथम दस दि शती 
कोष) । frat पिपासया यसिनु मरुः | आयुवेदिक परिभाषा के पूर्ण आराम और पश्चात्‌ सहीना भर अधिकांश आरम [ts 
ius CREME इसको जांगळदेश कह सकते हैं--अत्योदकहमो | देने का रिवाज अत्यंत प्राचीन काळ से चला आ रहा है| गध 
तु मवात TEU Lin x जांगलो देशः | ( चरक, | यह रिवाज अत्यंत युक्तियुक्त और स्वास्थ्यवर्धक है । jit 
विमान ३) ऐसे देश में प्रसूत हुई । उ परंतु । इससे | आधुनिक काल में भारतीय जैसे अपने अच्छे अच्छे रिवम hee 
MR पहले याने पंडहवें सूत्र में जो | और रीतियों को पाश्चात्यों की नकल करने के लिए बे |च 
E Bes ; eei EU A ` 
oe Goo HM ju uk स्री के रहे हैं, वैसे इस रिवाज के बारे में भी हुआ है और t ति 
A कारयपसाहिता के अनुसार | के दो चार दिनों के पश्चात्‌ खियौँ उठने-बेठने, चलने फि | 
_पुत्रमजाता के लिए तेल और कन्याप्रजाता के लिए घी | लगी हैं। यह पाश्चात्य ढंग अधिकतर लिखी-पढ़ी fedi 
काश्यपसंहिता मे तीनों प्रकार के देशों में खी की उपचर्या | और प्रसव के लिए अस्पताल में जाने वाली खरं 
के संक्षिप्तसूत्र fra प्रकार से वर्णित हैं-त्रिविधं देशमाश्रित्य | दिखाई देता है। छिखी-पढ़ी खया वैसे भी कमजोर रहौ i 
seared विविध rst । आनुपदेजे भूमिष्ठ वातक्षेष्मात्मका गदाः॥ | हैं और पाञ्चाच्यो की देखा-देखी इस प्रकार के चोचले को ता 
त्ाभिसन्दभूयस्ादादौ सेहो ffs: मण्डादिरत्र aoa: | से उनकी मिट्टी और भी पलीद हो जाती है और उ | 
RU eer तर पुर eae ET m च शस्यते। | स्वास्थ्य खराब हो EE है। आराम की दृष्टि से खिगें* |' 
ak: RS वातपिचात्मका गदा: | तदत्र लेइसाल्यत्वात | तीन विभाग कर सकते हैं। (१) जंगली और देहाती लि । 
Be. । कायमजातमात्राया विशेषक्षात्र इध्यते | ये खियौँ मजबूत होती हैं । इन्हें आराम की | 
म उमारीमरसते शतम्‌ । Hs यवागूं च | बहुत कम होती है । जंगली खियाँ अधिक मजबूत T Ss 


SNE ware ससरात्रै वा ततो मण्डाइपक्रमः । हैं, जो आखिर तक जंगल में या रास्ते में अपना काम RN 
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मेश, | (ती हैं और प्रसव के समय जरा सी ओझल होकर, प्रसूति 


| aon जाती हैं । देहाती fast उतनी मजबूत नहीं 
t | पर्ती । ये प्रायः दस दिन तक आराम करके फिर अपने 
भ्‌ | द्व मँ लग जाती हैं । Q मध्यमवर्ग की feri --ये ferit 
व्यि १ | यः अनपढ़ या उनके बरावर होती हैं तथा अपने | 


(कर्म मे में लगी रहती हैँ । अतः इनमें न बहुत चोचले 


ता शिता है । इन feat के लिए प्रसूति के पश्चात्‌ 
E qo वर्ग की ferit की अपेक्षा अधिक आराम की 
Ts |धाव्यकता होती हे । इनको एक महीने से कम आराम 


पता होती है । आराम की आवश्यकता क्यों ?_प्रसृधि-के 
न _गर्भाशय की स्थिति--गर्भ को अपने भीतर समाने 
को दो है किए सगर्भावस्था में गर्भाशय लम्बाई, चौडाइ, मोटाई, 
छु दि माह और भार इन सब बातों में अगर्भावस्था की 
उचित पक्षा कडे गुना बढ्ता हे । प्रसूति होते ही जादू के असर 
fev पै गर्भाशय अपनी पूर्वस्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता । 
amm धीरे धीरे परिवर्तन दोते हैं, जिससे वह यथापूर्व 
हए || जाता है । इस प्रक्रिया को गर्भाशय की स्वसंवृति 
व A |[०४०।०८।००) कहते हैं और इसके लिए छः umm लग 
और जाते हैं । प्रसूतावस्था की अवधि इसी स्वसंत्रति पर 
कामो (पीछे अध्यर्थमास की टिप्पणी देखो ) निर्भर होती हे। 
र ते सव के पश्चात्‌ उसी दिन गर्भाशय का तोल, = 
दु का गैर समाई अनुक्रम से १ सेर २ छटाँक, ८ इंच और ७ इंच 
दवि शेती हे । दो रोज के वाद तोल पौन एक सेर, लम्बाइ ७ 
mm समाई ६३ इंच होती हे । एक हफ्ते के बाद तोल 
 है। आधा सेर, लंबाई पाँच इंच और समाई vu इंच होती EI 
w | हफ्ते के बाद तोल ६ छटाँक, लम्बाइ ३३ इंच और समाई 
वागे ९१2 होती है । ६ हफ्ते के बाद गर्भाशय के नाप और तोल 
बोई पववत हो जाते हैं । प्रसूति के पश्चात्‌ जैसे गर्भाशय के 
सूति गोल और नाप अधिक रहते हैं वैसे ही उसके बंध 
फते ॥1160710065) गर्भवृद्धि और प्रसवप्रवाहण के कारण 
[i uer परिश्रान्त और शिथिल होते हैं । इसके सिवा 
म प्रोणिगुहा के भीतर कुछ शून्यता भी आ जाती है। चरक 
हती | प्रसूता के रोगों की कृच्द्र्साध्यता के जो निम्न कारण 
कै ।पेताये गये हैं, चे गर्भाशय तथा उसके dut के लिए भी 
@ WD होते हैं--गर्भबृद्धिक्षयितशिथिलसर्वथातुत्वात्‌, प्रवाहण- 

दिनाइेदनरक्तनिःखुतिविशेषशन्यशरीरत्वाच । संक्षेप में प्रसूति 


13 
पश्चात्‌ गर्भाशय स्वयं कमजोर, मोटा और भारी तथा उसके 
इ रधन दीले, ऐसी स्थिति होती है इस स्थिति में S 
fd ॥सूता बिस्तरे पर आराम न करे तो योनिश्रंश (Prolapse), 
D | शे र्भाशय की स्थानापतृत्ति : इत्यादि अनेक गर्भाशय के विकार 


^ 


| 


| Esdr v | उत्पन्न होते हैं और गर्भाशय स्व्संवृ 
सं |. पश्चात, बच्चे को अपनी पीठ पर बाँधकर फिर से अपने | : राय की स्वसंत्रृति के लिए अधिक 


समय लगकर वह ठीक भी नहीं होती । योनिब्यापत्तियों 


। के कारणों में मिथ्याचार एक कारण बताया गया है | 
| इस मिथ्याचार में प्रसूति के पश्चात्‌ आराम न करना, 
| इसका समावेश होता हे | (२) शरीर की स्थिति--प्रसब 


के पश्चात्‌ प्रसूता की स्थिति उपयुक्त चरक के वचन के 


| अनुसार अत्यन्त màu, शिथिल और झान्य होती है । 


Ed ^ = `, 
दुबछता की चिकित्सा के जो अनेक उपाय होते हैं, उनमें 
आराम (Rest in bed) एक प्रधान उपाय है | इस उपाय 


को छोड़कर अन्य उपायों को अंगीकार करने से उनसे पूर्ण 


3i te 
| और शीघ्र लाभ नहीं मिल सकता । इसलिए प्रसूति के 


पश्चात्‌ दो तीन महीनो तक आराम करने की भारतीयों 
की पद्धति प्रशस्त और स्वास्थ्यवर्धक हे । उसी के 
अनुसार प्रसूता को रहना चाहिए । पाश्चात्य देशों में भी 
प्रसूता को आराम देने की प्राचीन पद्धति का महत्त्व जँचने 


^ wow S टेन 
| लया है और वहाँ के प्रसवश्ाखज्ञ प्रसूता को आराम दे 


की पद्धति के पक्ष में हो गये Z—Strarning and mus- 
cular effort with a bulky uterus and a relaxed 
outlet predispose to prolapse, to prolapse, and hence it ig 
more often met with among those who resume 
their household duties or perhaps go out to daily 
work after ten days in bed and a few days 
convalescence than in those who have a longer 
rest in bed followed by a further period in which 
fatigue and strain are avoided. There is, there- 
fore, much to be said for the old fashioned plain 
of waiting til the uterus has diminished in size 
and weight, and has sunk well down into the 
pelvis, and its museular and ligamentary supports 
have recovered from the stretching and relaxa- 
tion of pregnancy and lahour before permitting 
the assumption of the erect position. Ten 
Teachers Midwifery. : : 
(3) आहार--प्रसूता खी का आहार रुचिकर, सादा, 
हलका, पौष्टिक और पर्याप्त होना चाहिए । प्रसूति के पश्चात्‌ 
कुछ रोज उसको MS आहार देना ही उचित है क्योंकि 
उस समय उसकी पचनशक्ति कुछ दुर्बल होती है । इसके 
साथ साथ इस बात को भी ध्यान में रक्खे कि एक समय 
अधिक मात्रा में देने की अपेक्षा अल्पमात्रा में अधिक समय 
उसको भोजन दिया जाय | खाद्यदव्यो में ओटीनों की 
अधिकता होनी चाहिए क्योंकि शारीरिक धातुओं की | की ह्रास 
की पूर्ति के लिए वे आवश्यक होते हैं । प्रोटीनों के अलावा 
जीवनीय द्रव्य और खटिक ( चूना Calcium ) की भी 
आवश्यकता होती È । पिष्टमय (Carbohydrates) 
और चरबीसय पदार्थ अधिक न होने चाहिएँ | इनके सेवन 
से पचन क्रिया में बाधा उत्पन्न होती है तथा आध्मान 
और मलावरोध उत्पन्न करने वाले पदार्थ भी वर्ज्यं करने 
चाहिए । इस दृष्टि से प्रसूता को दूध, चाय, काफी तथा 
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खश्रुतसंहिता 


२७२ ] 


[ अध्याय; १, 


qu के अन्य पदार्थ, माखन, यवागू, काँजी, | 
चावलों का भात, संपूर्ण गेहूँ की रोटी, हलुआ, मधुररस के 
फळ ( जैसे, मीठा नींबू, मोसंबा अनार इत्यादि ) ये पदार्थ 
अधिक मात्रा में विशेष करके दूध देना फायदेमन्द होता EI 
ताजी डबल रोटी, मिल (Mill) के साफ किये हुए (Polished) 
चावळ, दाळ, आलू, गोभी, कच्ची साग-सब्जी, मद्य इनको 
बज्यै करना चाहिए । मांसाहार के संबंध में इतना कहना 
पर्याप्त है कि प्रारंभ में अण्डा दिया जा सकता हे, परंतु 
मांस न देना ही प्रशस्त है । भागे स्वास्थ्य ठीक होने पर 


सांस दिया जा सकता है । पीने के लिए प्रसूता को पर्याप्त 


मात्रा में पानी देना उचित हे । रक्तत्राव तथा प्रसव प्रवा- 
"लिए उबालकर ठंडा किया हुआ जल देना उचित हे । 
सोडा वाटर भी दे सकते हैं । इन सर्वसाधारण बातों के 
अलावा आहार में कुलसात्म्य और देश का भी विचार 
करना पड़ता हे--द्वादशरात्रात्परं जांगलरसादिभिश्च क्रमादा- 
प्याययेदभिबळादीन्यपेक्ष्य । कथितशीतञ्च तोयं पाययेत्‌ । तथा 
जीबनीय-ब्वहणीय-मधुर-वातहरसिद्धरन्नपानेश्च हृयैरुपाचरेत्‌ । 
एवं पुनर्नेवीभवति | ( अष्टांगसंग्रह, शारीर ३ ) | वैदेश्याश्व 
प्रयच्छन्ति विविधा स्छेच्छजातयः। रक्तमांसस्य fae कन्दमूल- 
फलानि च ॥ ङुलसात्म्यं च बुध्येत यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ यथा यथा । 
औचित्यात्‌ कुल्सात्म्यस्य तत्तथैवानुवर्तते ॥ अतो नैकान्तिकत्वाञ्च 
सूतिकोपक्रमस्य च । देशं च जातिसात्म्यं च संप्रधार्य प्रयोजयेत्‌ ॥ 
काझ्यपसंहिता, सूतिकोपक्रमणीय ) । आहार के संबंध में 
आगे १९वें छोक के वक्तब्य में अपतर्पण की टिप्पणी में विचार 
किया गया 2, उसको भी Fat! 

(३) मलमूत्र विसर्जन--मलाशय और मूत्राशय का 
आधार कम होने से, उद्रगुहा की रिक्तावस्था से, उदर 
की पेशियों की शिथिळता से, प्रसूता की कमजोरी से, 
मूत्रमाग की सूजन से या पीडा के कारण मूत्रमार्ग बंद 
हो जाने से प्रसूति के पश्चात्‌ कुछ रोज तक प्रसूता स्वयं 
RERA का त्याग करने में असमथे हो जाती हैं । इसलिए 
आयुवद म॑ मुत्रसंग, मलावरोध, आध्मान इत्यादि प्रसूता 
के रोग माने गये हैं--योनिश्र् क्षता चैव विभिन्ना मूत्रसंगिनी i 
आनाहाध्मापने चोमे वर्चोमूत्रग्रहावपि ॥ ( काइयपसंहिता, 
सूतिकोपक्रमणीय ) । प्रसूति के कुछ पूर्व यदि स्री को 
विरेचन दिया गया हो तो ग्रसूति के पश्चात्‌ एक दो दिन 
पाखाना न होने से कोइ हरजा नहीं हे। उसके बाद न हो 

तो पुरण्डी का तेल कोष्ठयुद्धि के लिए देना प्रशस्त हे। 
ेवंदूचीनी, म्यागसल्फ या अन्य क्षारीय विरेचक माता के 
दूध में कुछ खराबी पैदा करते हैं, इसलिए उनको जहाँ 
itm सके, न देना चाहिए। एरण्डी के तेळ की मात्रा कछ 
अधिक ( २॥ तोला ) देनी चाहिए | उसके पश्चात्‌ प्रत्येक 
दो दो, तीन तीन दिन के पश्चात्‌ कोष्ठद्ुद्धि रखनी 
यदि विरेचन से पाखाना न हो तो बस्ति भी M 
सकती है, परंतु जहाँ ata भी दी जा 
Cor जहाँ तक हो सके बृस्ति न|देना ही उचित 
TNE उससे बवासीर (oat) बढ़ने की संभावना होती 


है। हार घटे मे कम से कम पक बार खी को OM 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


करना चाहिए । इससे अधिक काल बस्ति में qu à 

बस्ति विस्फारित और निर्बल होने का डर रहता है EU से, 
छः सात घंटे में अगर खरी ने मूत्रत्याग न किया हो 
भग पर गरम सेक करना चाहिए और बस्तिप्रदेश प्र तो ; 
से थोड़ा दबाव डालना चाहिए | इससे प्रायः स्त्री मूत्रयाग ह 
करने में समर्थ हो जाती हे । यदि आवश्यक हो तो इ 
समय उसको बठाने से मदद होती है । यदि इन उ M 
से काम न हो जाय और बारह घंटे तक मूत्र का ad 
हो सके तो सलाई के द्वारा मूत्र को निकालना चाहिप 

सलाई डालते समय योनि की सफाड की ओर बहुत ६ “4 ० 
देना चाहिए । P मानसिक आराम और Sl 
शारीरिक आराम के साथ प्रसूता को मानसिक आराम a 
मिलना आवश्यक होता है और मानसिक आराम iin 
मिलने से शारीरिक आरास मिलने पर भी उससे jj 
फायदा नहीं होता । प्रसूता को क्रोध, चिन्ता uu E 
मानसिक विकारों से दूर रहना चाहिए तथा ऐसे काम : बा 
न करने चाहिएँ, जिससे उसे गुस्सा, रंज और फिक्र पैदा amar 
हो । इन मानसिक विकारों से उसका स्वास्थ्य खराब की 
होकर दूध भी खराब ( आगे ३२वाँ सूत्र देखो ) हो जाता श वि 
हे और बालक को भी तकलीफ होती हे । प्रसूता को दि m 
पर्याप्त निद्रा भी मिलनी चाहिए और प्रायः मिलती «fes 
है । निद्रानाश के कारण--जैसे, कमरे के पास शोर या भीड : 5 
(पीछे चौथे अध्याय का ४१वाँ ga देखो--) भी QUE 
होने चाहिए। (५) ,मे्ुन--्रसूतावस्था में मैथुन वर्धि हि 
करना चाहिए । मैथुन वर्ज्य करने के तीन कारण H(i) प विष 
प्रसूति के कारण अपलमार्ग अत्यंत कमजोर और क्षतयुक् (के व 
हो जाता हे । मेथुन के समय संपूर्ण अपत्यमार्य पर काफी 
दबाव और घर्षण होता हे। इससे अपत्यमार्ग के फिर से 
क्षतयुक्त होने का, उससे रक्तस्राव होने का डर रहता 
है। (२) प्रसव के कारण अपत्यमार्ग की mene कला | मही 
क्षतयुक्त और कमजोर होती हे, जिसके कारण उसके उपर ति मान 
विकारी जीवाणुओं का अधिकार जल्दी जम सकता है। Re 
जननेन्द्रिय के बाह्य भाग हमेशा ही गन्दे रहते हैं और 
Aga के कारण बाहर की गन्दगी और उसके साथ विकारी 
जीवाणु भीतर पहुँचकर रोग उत्पन्न कर सकते हैं । (३) | E 
गर्भाधान--मैथुन से गर्भधारणा होने का डर रहता है । यु ए 
जो पुरुष इसमें डतावले रहते हैं, उनका यह गुप्त कर्म कह का 
बार साल भर के भीतर दूसरी बार खी प्रसूत होने से || गातद 
प्रकट हो जाता हे । जल्दी जल्दी बच्चे होने से पहले बालक मे टीक 
का स्वास्थ्य खराव दूध मिलने से खराब होता है और TA: 


होने वाळे बालक का स्वास्थ्य माता की कमजोरी से (ने फे 
अच्छा नहीं हो सकता और दोनों के आर से माता का फे सं: 
स्वास्थ्य और भी खराब हो जाता है । पुनर्गर्भधारण कणे | 
के लिए खरी का स्वास्थ्य पूर्ववत्‌ हो जाना चाहिए | यदि 
प्रसव में कोई गड़बड़ न gf हो तथा पश्चात्‌ भी 
तकलीफ न हुईं हो तो उचित आहार-विहार से खरी 


पू स्वास्थ्य प्रास Aea लिए छः महीनों की अवधि aoe | 
राइ हे-र्‍पट्रिमांसेः ग्रसूताया धरादयः । Tee | । [ 


E —— É [ Àd 
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gare परिसंस्थितिम्‌ । ( काइयपसंहिता, सूतिकोप- 
Ww |. अध्याय ) 1 अर्थात्‌ इसके पहले मैथुन करने से 
तो|. afar हो जाय तो होने वाळे बाळक का 
Ma) gaa होगा । अब वर्तमान बालक की दृष्टि से 
"NÉ क्रिया जाय तो जब तक वह माँ का T" पी रहा 
S तक भी गर्भधारणा होना ठीक नहीं है क्योकि md 


से माता का दूध खराब हो जाता है और उससे 
भक नामक रोग होता हे--पदुष्टधातोगंमिण्या: 
रं शिशोः । { अष्टांगहृदय ) । न गर्भिण्याः पिवेत्‌ 
, परिगर्मिककद्धि तत्‌ । ( अष्टांगसंग्रह ) । पाश्चात्य 
भी मानते हैं कि गर्भवती खरी का दूध बालक के 
विकारकारी होता हे । बालक को साता के दूध की तब 
आव्यकता होती हे, जव तक वह अन्नसेवन नहीं 
3 अन्नसेवन बालक के लिए तब हितकर हो सकता 
दि ख़ बालक के दाँत निकल आते हैं । यद्यपि छठे सहीने 
म बप्राशनविधि की जाती हे, तथापि बालक को 
3 [रकी दृष्टि से अन्न देने का काळ एक वर्ष का है । 
n फा विवरण आगे ५२वें सूत्र के वक्तव्य में किया गया है। 
ds बालक के अन्नसेवन करने के पश्चात्‌ अगर माता 
«dt हो जाय तो बालक को किसी प्रकार की तकलीफ 
E न्य सकती | धमैशाख् में बालक के दन्तजनन के पश्चात्‌ 
"gà लिए ३ गाई है--पण्मासान्‌ कामयेन्मर्त्यो गर्भिणीं 
p हि । आदन्तजनना दूध्वमेवं धर्मो न दीयते। (atresia) | 
i) प विषय का कुछ विवरण पीछे २ अध्याय के Rea 
| के वक्तव्य के अन्त में किया गया है, उसे देखो ) 
i Ea । 
तक मेथुन न किया जाय तो उत्तम पक्ष हे, परंतु इसमें 
हे । दांत निकल आने का प्रारंभिक काल. 

हा | महीने का होता हे । आयुर्वेद में आठवा महीना 
र विमाना गया हे--तथाष्ट्मे मासि सर्वेयणसम्पन्ना भवन्ति । 
। ॥यपसंहिता, ganag अध्याय ) । अर्थात्‌ मैथुन 
र ऐके लिए नीचे की मर्यादा आठ महीने की मान सकते 
त इसलिए मैथुनवर्जन का काल प्रसूति के पश्चात्‌ आठ 
का मानने में कोडे आपत्ति नहीं हे । जातदशन बाल, 
। गयु एक वर्ष की भी मानी जाती है और उसके पश्चात्‌ 
का स्तनत्याग करके उसको अन्न दिया जाता है-- 
[ | नातदशनं क्रमशोऽपनयेत्‌ स्तनात्‌ । ( अष्टांगसंग्रह ) | 
टीका में इन्दु लिखते हैं--अथ वर्षादनन्तरं जातदशनं 


के बाद मैथुन करना चाहिए | संक्षेप में प्रसवोत्तर 
के संबंध में निम्न नियम मार्गदर्शन के लिए होते 
भथम तीन महीनों में मैथुन करना निंद्य और गं 
| षम छः से आठ महीने के बाद करना कनिष्ठ पक्ष है। 
ऐक के बाद करना Bod. पक्ष P और दो साल के 
झरना उत्तम पक्ष है । अभ्यंग और आयास 
tage and exercise) —ऽ्यायास या शरीर की 
| 3 स्वास्थ्य चिरन्तन करने के लिए एक आवश्यक कर्म 
Neri को भी उसकी आवश्यकता होती है । परंतु 


i 


| दैनिक आवश्यक कर्मो के अलावा wf 


उसकी शरीर की स्थिति देखकर उसके लिए ब्यायाम या 
शारीरिक परिश्रम अद्वितकर होते हैँ । प्रारंभिक कुद्ध दिनों 
तक उसको पूर्ण आराम करना चाहिए और उसके बाद भी 
क्र थकावट उत्पन्न 
करने चाळे कर्म न करने चाहिएँ परंतु fret पर लेटे रहने 
से यद्यपि शरीर को आराम मिलता है तथापि केवळ 
आराम करने से शरीर का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो सकता। 
इसलिए कोई मध्यम मार्ग निकालना चाहिए, जिसमें 
आराम और व्यायाम के गुण हों परंतु दोष न हों । जैसे, 
गरम या ठंडे पानी में निचोड़े हुए तौलिया से शरीर 
पॉछने पर खान न करते हुए स्नान का फल मिळता है, 
अथवा मळखांव करने पर दूसरे कुइतीबाज के साथ कुस्ती 
न लड़ते हुए कुइती लड़ने का फल मिलता है, वैसे ही 
विस्तरे पर पड़े रहकर दूसरे से अभ्यंग या मालिश करवाने 
से व्यायाम न करते हुए व्यायाम का फल मिल जाता हे । 
भारतवर्ष में प्रसूता को बलातैळ या अन्य ओषधियों के वेळो 
को लगाकर मालिश कराने की पद्धति अत्यन्त प्राचीन काळ 
से जारी हे-_जीवनीयद्वंहणीयमधुरवातहर सिडैरभ्यङ्गोत्सादन- 
परिषेकावगाहैरुपाचरेत्‌ | ( अष्टांगसंग्रह ) । स्वेदाम्पङ्गपरा 
नित्यं भवेत्‌ । ( चिकित्सा ५५ ) । पाश्चात्त्य देशों में भी 
मालिश का महत्त्व काफी बढ़ गया है और वहाँ के प्रसूति- 
शास्त्रज्ञ प्रसूता के लिए भी उसका प्रयोग हितकर मानते 
हैं—Gentle massage of the skin is useful also in 
childbed. Light massage of the back and extre- 
mities by some one especially trained for this ig 
in many cases to he especially recommended, 
In general, one should be cautious with active 
exertion in the first days, and, where there is 
good assistance, devote oneself more to the 
passive movements and light massage, but never 
too great exertion. Ideal Birth. (9) am, अवगाह, 
परिषेक--प्रतिदिन तेल की मालिश करने के पश्चात्‌ एक 
या दो बार गरम पानी से खान करना चाहिए । स्रान के 
समय संपूर्ण शरीर की सफाई के साथ ढाह्य जननेन्द्रिय की 
सफाइ के ऊपर भी बहुत ध्यान देना चाहिए | जननेन्द्रिय 
का बाह्य भाग खराब होने से वह खराबी भीतर पहुँच 
जाती हे । खान के पश्चात्‌ तथा अन्य समय में भी प्रसूता 
को हवा के झोके झपाटे से तथा सर्दी से बचकर रहना 
चाहिए । शरीर कमजोर होने के कारण सर्दी से बीमार 
होने का डर रहता है । इसके संबंध का कुछ विवरण पीछे 
चौथे सूत्र के वक्तव्य में सूतिकागार के वर्णन में किया गया 
है । (८) आगन्तुक परिचर्या--इसमें ज़ननेन्द्रिय का ही 
अधिक संबंध आता हे । इसका विवरण आगे २०व्रें सूत्र 
के वक्तव्य के अन्त में किया गया है । संक्षेप में प्रसूता को 
परिचर्या और स्वश्थबृत्त--प्रसता हितमाहारं विहारज्ञ aa 
चरेत्‌ । व्यायाम मैथुन क्रोध शीतसेवां विवर्जयेत्‌ ॥ सर्वतः परिशुद्धा 
स्यात्‌ लिग्धपथ्याल्पभोजना | स्वेदाभ्यन्गपरा नित्य भवेन्मास- 
मतन्द्रिता ॥ व्युपद्रवा विशुद्धां च विज्ञाय बलवणिनीम्‌ । ऊर्ध्व 
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ag मासेभ्यो नियमं परिहारयेत्‌। ( भावप्रकाश )। ये ही 
झोक थोडे भेद से सुक्चुत के मूदगर्भचिकित्सित अध्याय 
में भी मिलते हैं। अब इसके बाद उक्त आहार-विहारादि 
का उलछ्डन करने से क्या होता है, उसको bez से 
संक्षेप में बताते हैं-- 

भवतश्रात्र-- 


मिथ्याचारात्‌ सृतिकाया यो व्याधिरुपजायते | 
स कृच्छूसाध्यो5साध्यो वा भवेदत्यपतपणात्‌ ॥१८॥ 
तस्मात्ता देशकालौ च व्याधिसात्म्येन कमणा। ; 
पररीक्ष्योपचरेन्नित्यमेवं नात्ययमाञ्चुयात्‌ ॥१९॥ 

( सूतिका रोग-- ) मिथ्याचार और sear के 
कारण सूतिका की जो ( कोई ) व्याधि उत्पन्न होती | 
वह कृच्छसाध्य अथवा असाध्य रहती है ॥१८॥ इसलिए 
देश और काळ को देखकर व्याधिसात्स्य उपायों द्वारा 
उसकी चिकित्सा करे, जिससे वह Up को प्राप्त न 
हो जांय ॥१९॥ 

चक्तव्य--प्रथम शोक में सूतिका रोग उत्पन्न होने के 
कारणं दिये हैं और दूसरे शोक में उसकी चिकित्सा का 
सूत्र बंताया है | सूतिका रोग उत्पन्न होने के तीन कारण 
होते हैं, जिनमें से दो का उल्लेख यहाँ पर किया गया हे 
और तीसरा चरक और अष्टांगसंग्रह में दिया है । काझ्यप- 
संहिता में सूतिका रोगों में प्रधान ज्वर बताया गया हे 
और उसके कारण दिये है- सबैषामेव रोगाणां ज्वरः कष्टतमो 
मतः । वेगसंभारणीद्रौक्ष्याद्‌ व्यायामादत्मसुवक्षयात्‌ | शोकादत्य- 
femi कडरम्लोष्णातिसेवनात्‌ ॥ दिवाखमात्‌ पुरोवाताडुर्व- 
भिष्यन्दिभोजनात्‌। सतन्यागमांद्‌ ्रहाबाधादजीणादुष्प्रजायनात्‌ ॥ 
sq संजायते नायाः fps हेतुमेदतः ॥ ( सूतिको पक्रम- 
णीयाध्याय ) | ये, कारण भी इन तीन कारणों में समा- 
विष्ट होते हैं.) इन Pest में प्रथम कारण सहायक 
(Prodigposing) [3 aga @ एकक प्रधान या उत्पादक 
(Progipitating) हें1((१) शरीरदोवल्य- यह प्रथम सहायक 
कारण. हे, जिसका उल्लेख यहाँ. पर नहीं, किया गया है, परंतु 
चरक में किया हे और कच्छसाध्यता का gA कारण बताया 
गया हे-उतस्यास्तु खल यों ETERNE G &. कच्छुसाध्यो भवत्य- 
साध्यो वा गर्भवद्धिक्षयितशियिल्सर्व॒धातुत्वात्‌ , गाना 
इेदनरक्तनिःसुतिनिहेपञचत्यशरीरत्वाच J इसके , परिणाम 
होते हैं । प्रथम परिणाम प्राणशक्ति तथा रोगापहरण amet 
घटने में होता हे, जिससे जरा सा कारण होने पर स्री सेगों 
की शिकार हो जाती हे । Er क usi या 
आधुनिक परिभाषा के अनुसार विकारी जीवाणुओं के प्रवेश . 
में हो सकता हे | अगर सफाई की ओर ध्यान न देने से 
उनका अवस्थान जननेन्द्रिय के पास हो जाय । (२) अत्यप- 
तर्पण--छंघन या मात्रा से बहुत कम आहार करना-।-डब्ह्पा- 
चार्य तथा हाराणचन्द्र अत्यपतर्पण रोग की असाध्यता का 
कारण मानते हैं-अत्यपतर्पणादिति असाध्यभवने हेतु: । 
(sm) । मत्यपतर्पणादसाध्यत्वं च । इनका कहने का 
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तात्पर्य यह है कि प्रसूता के रोग मिथ्याचार से उर 
हैं, वे कृच्छसाध्य होते हैं और अत्यपतर्पण से थे अ 

हो जाते हें । यह कथन एक दृष्टि से ठीक हे, न्द | 
तर्पण का संबंध रोगोत्पत्ति के साथ भी लगाया = को” p 
हे प्रसूति के पश्चात्‌ धातुक्षीणता की पूर्ति करके LU. 
प्राप्त करने के लिए प्रसूता को पर्याप्त पौडिक आहार पितर 
चाहिए। प्रसूतावस्था कोई बीमारी नहीं हे कि उससे 
लंघन दिया जाय, या अल्पमात्रा में आहार दिया जाय | 
प्रसूतावस्था नो महीने बालक का बोझ उठाने के का il 
तथा प्रसव के कठिन परिश्रम के कारण उत्पन्न z 3 P 
मनुष्य की परिश्रान्तावस्था हे, जिसमें थकावर m i 
के लिए स्वस्थ मनुष्य की अपेक्षा अधिक पौष्टिक आहार je र 
की अपेक्षा होती है । केवल फर्क इतना ही होता हिना 
स्वस्थ मनुष्य का पचनसंस्थान स्वस्थ होता हे और अति 
का कुछ कमजोर तथा थका हुआ रहता हे। इस Er et 
प्रसूता को प्रारंभिक कुछ दिनों तक हलका और सु पल दे 
आहार देना चाहिए, परन्तु कम मात्रा में देने का ayer 
कारण नहीं है। यदि आहार की राशि शरीरघातुक्षीणत È 
की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त न हो तो गर्भधार E 3 
तथा प्रसूति से क्षीण हुआ शरीर और भी क्षीण होगा 


क्षीण हुए शरीर पर मिथ्याचार से कोइ भी रोग r 


SSH 
TH होते ¢ £ 


i: | 
अपना अधिकार जमा लेगा। प्रसूता को बीमार समझ 


उसको पर्याप्त मात्रा में आहार न देने का रिवाज या परम्परां 
उस समय में होगी, उसको ध्यान में रखकर यह शब्द 
पर लिखा गया हे, ऐसा मालम होता है। यूरोप में इस 
की अपतर्पण की पद्धति थी, इसका उल्लेख जेलेट : न 
Jefes की पुस्तक में करते €—The older notio 


in the words of a recent writer, been consignet 
to the same limboo of defunct prescriptions at 
the ‘starve a fever’ principle. A puerperal woma 
more than other people, requires the maximu पर्दा 
amount of nourishment whieh she can diges 


organs. इस उद्धरण से यह स्पष्ट होगा कि ns m 
आहार की दृष्टि से संतर्पणीय व्यक्ति हे, अर्थात्‌ प्रसूता. शी 
| दूध, घी, शर्करा, मांसरस इत्यादि पौष्टिक आहायं 
से पुष्ट करना चाहिए | पाश्चात्य वचन के x: 
पर बनाया हुआ यह निराधार मत नही, Wy 
आयुर्वेद्संसत यह मत है । द्विविधोपक्रमणीय Use 
( अष्टांगहृदय, सूत्र १४ और अष्टांगसंग्रह, सूत्र २४) ॥ू 


amare लिखते हैं कि चिकित्सा संप्रदाय A 4 
क्यों न हों, वे. दो भागों -में. विभक्त किये जाते t 
संतर्पण चिकित्साविभाग और अपतर्पण चिकित्साविभाग tre 
ये ही विभाग ‘den चिकित्सा और ts Ug 
ते हैं । प्रसूता, इंहणचिकित्सा योग्य T - dà 

हि face द्विधेवोपक्रमों मतः | hn So ate 
द्वितीयश्चापतर्पणः ॥ इंहणों रूघनश्रेति तत्पर्यायाबुदाहत! | ey 
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fin 

रानपि ॥ मांसक्षीर- 

साध्य pe यासुखाभ्यङ्गलाननिति = 
E | खसशय्यासुखाभ्यक्षलाननित्रेति- 
एर प्‌. 3, दा >> 


यह स्पष्ट होगा कि जहाँ पर संतर्पण की 
1 है, वहाँ पर अपतर्पण कराने से वह रोगोत्पत्ति 
Ta कारण हो जाता हे । जेलेट अपने प्रसूतितन्त्र में स्पष्ट 
q ?—It is probable that the custom still 
E sarved by some physicians of keeping parturient | 
कारण ents on unnecessarily low diet is responsible 
Pegi; occasionally bringing about a susceptibility 
के infection. Jellet's Midwifery. (३) मिथ्याचार--- 
mm gu कपड़ों की सफाई न करना, उद्र पर वखपटट 
X. बाँचना ( आगे के सूत्र का वक्तव्य देखो ), शीत से 
सार की रक्षा न करना, प्रसूति के पश्चात्‌ उचित काल तक _ 
ig पर आराम न करना और प्रारंभ से ही घूमना 
पुर 


“a M 


aga इत्यादि । संक्षेप में प्रसूता के feu जो 


1 
E बतलाया गया हे, उसके विरुद्ध आचार । 
E dos कोऽपि व्याधिः । सूतिका को मिथ्योपचार से 
hd रोग उत्पन्न हो सकते हैं । रोग कोई भी हो, प्रसूता 
I [सबळ होने के कारण रोग दारुण और Were 
: हैं। काइ्यपर्सहिता में सूतिका के निम्न चौसठ. रोग 
Ed 


बहाये गये हैं--योनिश्रष्टा क्षता चैव विभिन्ना मूत्रसंगिनी । 
[शोफस्राविणी चैव sear वेदनावती ॥ पार्श्वषष्ठकटीशूलं हृदि ae 
E Seat महोदरत्वं च शाखावातो5क्वमर्दकः ॥ 
सेपको हनुस्तम्भो मन्यास्तम्भोऽप्रतानकः | मक्कछो विद्रधिः शोफः 
: ॥ दौर्वल्यं अमली कार्य भक्तद्वेषोऽविपाच्कः | 
वैसर्पछर्दिस्तृष्णा प्रवाहिका ॥ हिक्का श्वासश्च कासश्च : 
WA रक्तजः | आनाहाध्मापने चोमे वर्चोमूत्रसहावपि ॥ 
ऽक्षिरोगश्च प्रतिइयायगलग्रहौ | राजयक्ष्माऽर्दितं कम्पः 
Sama: प्रजागरः ॥ उष्णवातो ग्रह्ावाथस्तनरोगोऽथ रोहिणी । 
ma र हीला वातयुल्मरक्तपित्तविचचिका: ॥ इत्येते सूतिकारोगाश्चतुः- 
muvee: ॥ ( स्रूतिकोपक्रमणीयाध्याय ) । इनमें से 

रोग प्रसव के समय योनि तथा उसके आस-पास के 


m पर जो तनाव और दबाव पड़ता है उसीसे होते हैं-- 


i 
fg 


ige 


WA, मलमूत्र संग, योनिक्षत या विदार इत्यादि । कुछ 
| E पहले से ही स्त्री में गुप्त या प्रकट रहते हैं और प्रसूति 
॥ पश्चात्‌ जोर पकडते हैं । जैसे, राजयक्ष्मा, उन्माद 
। इनमें सब से महत्त्व का रोग है ज्वर---सर्वेपामेव 
T ज्वर: कष्टतमो मतः | ( काइयपसंहिता, सूतिकोप- 
1 ) l इसको सूतिकाज्वर (Puerperal fever) 
2 हेते हैं। अतः इसी का यहाँ पर विचार किया जायया । 
i व्याख्या--प्रसूति के पश्चात्‌ खी को मसूरिका, विषम- 
ग रि) कालाअजार, एन्फ्लुएन्जा, न्युमोनिया, जुकाम, 
तिद, राजयक्ष्मा इत्यादि अनेक रोगों के होने से ज्वर 
LA सकता हे, परंतु इनको प्रसूतिज्वर नहीं कह सकते 
6९ | ये ज्वर जैसे खी को होते हैं, वैसे पुरुष को भी होते 


F को भी जेसे प्रसवोत्तर हो सकते हैं वेसे प्रसवा- 
था को छोड़कर बचपन से वृद्धावस्था तक सभी अव- 


id WP हैं । अर्थात्‌ थे ज्वर प्रसूतावस्था 
वे £ । प्रसूतिज्वर प्रसूतावम्था विशिष्ट ज्वर > 
जो इस अवस्था को छोड़कर अन्य अवस्था B u 
तथा जो प्रसूतावस्था में प्रसव के कारण गर्भाशय और 
अपल्यमार्ग में उत्पन्न gs स्वाभाविक विशिष्ट स्थिति की 
विकृति से उत्पन्न होता हे । इस दृष्टि से प्रसूतिज्वर को 
असूतयोनिदोषज ज्वर' ऐसा संग्राप्तिदर्शक नाम दे सकते 
हैं। अग्रेजी में इसके लिए कह संप्राप्तिदशेक नाम प्रचलित 
€ । जसे, Puerperal sepsis, 
puerperal Toxaemia, P, septicaemia, surgical 
fever of childbed etc. प्रधान कारण--प्रसव के कारण 
गर्भाशय तथा अपत्यमार्ग ब्रणयुक्त और कमजोर हो जाता 
हे। ऐसे स्थान म यदि Gees Eig 
उ १ TART J 7 
हो जाय तो वे जल्दी ब्रणयुक्त स्थानों पर अपना अधिकार 
जमा लेते हैं और गंभीर विकृति उत्पन्न करते हैं, जिसके 
कारण ज्वर उत्पन्न होता है । विकार उत्पन्न करने में निम्न 
जीवाणु होते हूँ--स्ट्रेप्योकोकाय, स्टाफिलोकोकाय, बैसी- 
लसकोळी, न्यूमोकोकाय, गोनोकोकाय, Wo एरिओजीनस 
हड a तथा अन्य । इनमें स्ट्रेप्टोकोकाय विशेष 
महत्त्व का और अधिकता से | 


puerperal infection, 


स्त्रीणामपप्रजातानां प्रजातानां तथा$हिते: | दाहज्वरकरो घोरो जायते! 
रक्तविद्रधैः । अपि सम्यक्प्रजातानामसृक्कायादनि:सृतम्‌ | रक्तर्ज v 
विद्रधिं कुर्यात्‌ कुक्षौ मकछसंशितम्‌ ॥ ( निदान ९) । शारीरिक 
विकृृतियाँ--व्यावहारिक दृष्टि से शारीरिक विकृतियो के तीन 
विभाग किये जाते हें--(४) खानिक--इसमें जीवाणु यो निः 
गर्भाशय में ही सीमित रहते हैं। इसमें स्थानिक लक्षण 
अधिक और सार्वदेहिक सौम्य रहते हैं। स्थानिक विकृति 
में गर्भाशय का वह भाग, जहाँ पर अपरा लगी रहती 
हे, अधिक दूषित होता हे। इसके सिवा योनि में या 
योनिद्वार में कहीं विदार या त्रण हुए हों तो वहाँ पर भी 
विकृति होती हे । (२) समीपवर्ती विकृृतियाँ-(ध,००७] second- 
ary lesions) —Saa गर्भाशय तथा योनिसमीपवर्ती अंगों 
में विकृति समीपता के कारण सिराओं, रसायनियों और 
बीजवाहिनियों द्वारा फेलती हे, जिसके परिणाम स्वरूप में 
सिराशोथ (Phlebitis), रसायनीशोथ (Lymphangitis), 
बीजवाहिनीशोथ (Salpingitis), बीजग्नेथिशोथ (oophori- 
tis), श्रोणिगुहाशोथ (Pelvic cellutis), सूत्राशयशोथ 
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सुश्रुतसंहिता 


(Cystitis) और उदरावरणशोथ (Peritonitis) इत्यादि 
उपद्रव होते हैं । (३) सार्वदैहिक और दूरवर्ती विकृतिया -- 


ये विकृतियॉ तीन प्रकार की होती हैं--( अ) विषमय | 


(Toxcemic)—इसमें स्थानिक विकृति से विष रक्त के साथ 
संपूर्ण शरीर में संचार करता है । विष का परिणाम अधिकतर 
यकृत्‌, छीहा, हृदय और मस्तिष्क पर होता है । प्रत्येक 
स्थानिक विकृति के साथ, चाहे सौम्य हो, चाहे तीव हो, 
न्यूनाधिक विषमयता हुआ करती है । ( आ ) जीवाणुमय 
(Septicwmic) इसमें स्थानिक विकृति के जीवाणु रक्त 
और लसिका के साथ संपूर्ण शरीर में संचार करते हैं और 
कभी कभी स्थान स्थान पर अवस्थान करते हैं । (इ) 
अन्तःशल्यमय (1001)010--कभी कभी गर्भाशय समीप- 
वर्ती सिराओं में जमा हुआ रक्त हलचल या दबाव के 
कारण वहाँ से छोटे छोटे कणों के रूप में रक्त के साथ संपूर्ण 
शरीर में फेलता हे और स्थान स्थान पर अन्तःशल्य़ 
(Embolus) के रूप में अवस्थित होता हे । जमे हुए रक्त 
के साथ जीवाणु भी रहते हैं । द्वितीय और तृतीय विकृति 
के अनुसार जीवाणु या जमा हुआ रक्त अधिकतर फुफ्फुस, 
हृदय, हृदयावरण, संधियाँ, मस्तिष्क, मस्तिष्कावरण 
इत्यादि में अवस्थान करते हैं। उपसर्ग सौम्य और प्रसूता 
का स्वास्थ्य अच्छा होने पर विकृति प्रायः स्थानिक रहती 
है और उपसर्ग तीब्र और प्रसूता का स्वास्थ्य खराब होने 
पर विकृति समीपवर्ती या दूरवर्ती अंगों में फेलकर रोग 
गंभीर हो जाता हे | लक्षण--विक्ृति के समान लक्षणों के 
स्थानिक और सार्वदेहिक विभाग किये जाते हैं । स्थानिक 
लक्षण--इनमें योनिगर्भाशय के लक्षणों का समावेश 
होता है । योनि में सूजन, जलन और पीड़ा होती है। 
गर्भाशय आकार में बड़ा रहता है, टटोलने पर पीड़ायुक्त 
और Refer मालूम होता है । विकृतिसमीपवर्ती 
भागों में फेळने पर वे भाग कठिन और पीड़ायुक्त होते हैं । 
जब गर्भाशय में अपरा और जरायु के कुछ अंश बाकी रहते 
हैं, तब जीवाणुओं के उपसर्ग से उनके सड़ने के कारण गर्भा- 
शय एक विद्रधि सा हो जाता है इसी का उल्लेख निदान 
में मकल्लविद्रधि (Putrid endometritis) करके और 
काश्यपसंहिता में विद्रधि करके किया गया है | प्रसवशोणित 
के ऊपर स्थानिक विकृति का परिणाम दिखाई देता है। 
इसकी राशि कम या अधिक होती है, या यह बिल्कुल बंद 
हो जाता है, उसका रंग भूरा या काला सा होता है, उसमें 
ग्राढ़ापन आ जाता है तथा उससे दुर्गंध आने लगती है | 
उद्र कुछ बड़ा रहता है । यदि उपसर्ग प्रसव के समय 
पहुँच गया हो तो ये लक्षण दूसरे या तीसरे दिन से 'प्रारंभ 
होते हैं । यदि प्रसव के बाद उपसर्ग हुआ हो तो देर में 
प्रारंभ होते हैं । सार्वदैहिक छक्षण--इनमें ज्वर महत्त्व का 
और प्रधान लक्षण हे । सौम्य रोग में ज्वर दूसरे या तीसरे 
सप्ताह में आ सकता हे और तीब्र रोग में प्रसूति के दिन 
भी आ जाता है । प्रसूति के पश्चात्‌ ज्वर आने के दिन से 
रोग की तीबातीब्रता का कुछ अनुमान किया जा सकता 
। ज्वर एकाएक या शनैः शनेः चढता है । जब एकाएक 
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चढता E, तब ज्वर के पूर्व सर्दी या जाड़ा मालूम 


रोग की स्थिति के अनुसार ज्वर १०१०-१०५० 
हे। जब रोग शरीर के अन्य अंगों में फेलता है, तब d | 
को बार बार सर्दी लगती ( प्रतिशीतता Fo) 

rigors ) & | तीब्र रोग में फुफ्फुस में विकृति दोने B. 
कास, श्वास, मस्तिष्क में विकृति होने से चित्तश्रम, खाए सै 
बेहोशी, त्वचा पर विविध प्रकार के और सरक्त Ren 
कामला, पक्षाघात, एकांगघात, अर्दित इत्यादि लक्षण 
उत्पन्न होकर प्रसूता की सत्यु होती है । जब गर्भाशय 

और योनि में अपतानक के जीवाणु का उपसर्ग होता ३ 
तब अपतानक (Tetanus), हनुस्तम्भ, मन्यास्तम्भ ये 


होते हैं कुछ feat में उपसर्ग का परिणाम उन्माद gus 
होता है । इसको saata (Puerperal | 
कहते हैं । संक्षेप में, काइयपसंहिता में प्रसुता के जो thas र 

a 


insanity) 
रोग बताये गये हैं, वे वास्तव में स्वतन्त्र रोग न होकर 
योनिगर्भाशय की ढुष्टि होने के कारण उत्पन्न हुए विविध ^ 
लक्षण हैं । f ८ 
देशकालौ च परीक्ष्य--देश से यहाँ पर रोगी और काह/उन 
से आतुरावस्था ग्रहण करनी चाहिए । आतुर की wr न 
प्रकृति, विकृति इत्यादि दस बातों से बलदोषप्रमाण जानने | 
के लिए और काळ की परीक्षा ओषधि का योग्य उपयोग त वे 
और लाभ होने के लिए की जाती हे । चरक में लिखा : 
देशस्तु भूमिरातुरश्च । आतुरस्तु खलु कार्यदेश: । तस्य परीक्षा गढ 
आयुःप्रमाणशान हेतोर्वा स्याद्वलदोषप्रमाणज्ञानहेतोवा | तस्मादातुर 
परीक्षेत प्रकृतितश्व, विकृतितश्व, सारतश्च, संहननतश्र, बत 
प्रमाणतश्च, सात्म्यतश्च, सत्वतश्च, आहारञचक्तितश्च, emm 
शक्तितश्च, वयतश्चेति, बलप्रमाणविशेषयहणहेतोः' । कालः qeu 
संवत्सरश्चातुरावस्था च । आतुरावस्थाखपितु कार्याकार्य प्रति| 3 
कालाकालसंज्ञा | अस्यामवस्थायामस्य भेषजस्याकालः, कालः 
पुनरन्यस्य | न ह्यतिपातितकालमप्राप्तकालं वा MES. 
यौगिकं भवति । कालो हि भैषज्यप्रयोगपर्याप्तिमपि निर्वतयति tlhe 
( विमान ८ ) । व्याधिसात्म्येन कर्मणा--रोग के लिए औषध, ` 
अन्न ओर विहार का जो लाभदायक प्रयोग हो, TN Mh 
द्वारा--उपशयो हि हेतुव्याधिविपरीतेर्विपरीता्थकारिमिश्रीपथा-(रम 
हारविहारैः सुखानुवन्धः । स हि व्याधिसात्म्यसंज्ञ: । ( अष्टांग: 
संग्रह, निदान १ ) | गयदासाचार्य इस छोकार्घ का पाठ 
इस प्रकार से देते हैं--गयी तु 'देशकालौकव्याधिसाल्येन N 
कर्मणा? इति पठित्वा देशादिभिः सह पृथकू सात्म्यशब्दं HI. 
ओकसात्म्यमभ्याससात्म्यम्‌ । ( डल्हणटीका ) | ओकसात्म्यमू-ः 
उपशेते यदौचित्यादोकसात्म्यं तदुच्यते | इस पाठभेद से कोई 


सब दृष्टि से प्रशस्त है । खं नाययमाप्तुयात्‌- प्रसूति कामा 
रोग शरीरदौरबल्य तथा अन्य कारणों से दारुण, Fa! 
साध्य या असाध्य होता हे । इसकी चिकित्सा आ 
उत्तमोत्तम ओषधियों ( जैसे, प्रोटोन्सिल, सोल्यूसेप्टासीन t 
इत्यादि ) और चिकित्सापद्ध तियो हारा करने पर भी ud V 
स्त्रियों का नाश होता E और यदि पूर्व सुकृत से बच S 
जाय तो रोगअस्त या गर्भाक्षम या सुप्रजानिर्माणाक्षम Th 
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B. | इसलिए प्रक्षालनाद्धि पंकस्य दूरादस्पर्शनं acy 
"à : खरी को प्रसूति रोग पैदा ही न हो जाय इस 
Wal प्रसवपूर्व, प्रसवकालीन और प्रसवोत्तर परिचर्या 
रोगी प्रशस्त है । इस विषय का विवरण पीछे गभिणी 
२३ ( तीसरे अध्याय के १३वें सूत्र और इस अध्याय 

cx bat क e परिचर्या में ES wo we 
ex ie सूत्र ) में, प्रसवकालीन परिचर्या में और आगे के 


में किया गया हे। इसका तात्पर्य यहाँ पर संक्षेप में 
जाता है । सगर्भावस्था में खी सुपाच्य, पौष्टिक, 
, जीवद्रव्ययुक्त आहार का सेवन करे, त्वचा और 
E. की स्वच्छता के ऊपर अधिक ध्यान दे; gu 
m हे नासा, त्वचा इत्यादि मे कोई दूषित स्थान (Septic 
द gs) हों तो उनकी चिकित्सा करके ठीक करे। रक्तक्षय या 


shoot San cee cae 
f ंगुलियों को प्रि z क्षा | 
होकर त अत्यावश्यक हो तो हाथों व WIE के ऊपर ४ 
ring र करे | प्रसूति के कार्य में प्रयुक्त स्त्रिया. सुख, नासा, गला, 
ren फुफ्फुस और त्वचा के विकारों से पीडित हों 
इनको तैनात न करे, डॉक्टर या वेद्य को भी श्वसन 
wf और त्वचा के रोगों से पीडित होने पर प्रसूति का 
जानने” व करना चाहिए । प्रसूति के समय विरेचन और 
पयोग त के द्वारा मलाशय साफ TA | प्रसवोपयोगी वस्रपात्र 
3 दि को अत्यन्त विशोधित करके काम में छावे। 
र में कहीं fram हुआ हो तो तुरन्त टाँके लगावे, 
-विहार के संबंध में प्रसूता की परिचर्या जिस प्रकार 
बताई गड्ढे है उस प्रकार करे, योनिद्वार की सफाई 
JR तथा योनिद्वार के साथ संबन्ध रखने वाले सब वस्त्र 
(पन्त स्वच्छ प्रयुक्त करे, इत्यादि | 
अथापराऽपतन्त्यानाहाध्मानी कुरुते, तस्मात्‌ 
: केशवेष्टितयाऽङ्कुल्या प्रसजेत्‌, कडुका- 
खर्षपसपेनिमकिर्वा कढुतैलविमिश्रै- 
खं धूपयेत्‌, लाङ्गलीसूलकल्केन MSA: 
उसकेगिपाद्तलमालिम्पेत्‌, qf वाऽस्या महादृत्तः 
षशानौपमचुसेचयेत्‌ , कुष्ठलाङ्गलीसूलकल्क वा HU 


काल! 


परीक्षा 
दातुर्‌ 


पाठ न सद्येन, सिद्धार्थककुष्ठलाङ्गढीमहावृच्त- 
REGI fir ~N ` एतैरेव 

«THU खुरामण्डेन वाऽऽस्थापयेत्‌, पतेरेव 
म्‌--दिन सिद्धार्थकतेलेनो त्तरबस्ति दद्यात्‌, खिग्धेन 


से ) न गिरी हुड अपरा आनाह और आध्मान 
है। अतः ( अपरापातनार्थ ) बालों से लिपटी हुई 
हि से उसके कण्ठ ( गले ) में गुदगुदी करे; अथवा 
Tat, कड्वी तोरी, सरसों, साँप की. केंचुली को 


\ पेर से मिलाकर उनसे योनिमुख का धूपन करे; 


T हाथ-पेरों की तली में लांगली की जड़ के 
MoT करे; अथवा उसके सिर पर सेहुण्ड के रस | 


[ 
f 


i HR: ( BE E pe j अथवा शालीमूछकल्क 
अथवा aa सरसों FE नीज |a : ore 
WSS, ष्ठ लागली, सहुण्दक्षीर इनसे मिश्र 
सुरामण्ड का आस्थापन करे; इन्हीं mat से सिद्ध 
सिद्धार्थक तेळ की उत्तर वस्ति दे; अथवा नाखून काटे हुए 
और Aaaa से fara किये हुए हाथ से निकाले ॥२०॥ 
_वक्तव्य- दस सूत्र में अपरापातन के विविध उपाय 
बताये गये हैँ । प्रसव की तृतीयावस्था की यही मुख्य 
घटना होती हे। गर्भ को बाहर निकालने में गर्भाशय को 
तथा माता को अत्यधिक परिश्रम करने पढ़ते हैं, जिसके 
कारण गर्भेजन्म होने पर ये दोनों भी थक जाते हैं । इसका 
परिणाम यह होता हे कि दस-पंद्रह मिनट तक गर्भाशय 
में संकोच नहीं होता और इससे प्रसववेदना भी उतने 
समय तक बंद हो जाती है । इस अवघि में गर्भाशय 
पूर्णतया निष्क्रिय नहीं होता । यदि इस अवधि में गर्भाशय 
के ऊपर हाथ रक्खा जाय तो उसमें इळकी सी geas 
हो रही हे, ऐसा मालूम होगा | इस हलचल से गर्भाशय 
अपनी शक्ति को फिर से काम करने के लिए इकट्ठा करता 
है और शरीर को छोटा बनाता है । इस परिवर्तन को 
संहरण (Retraction) कहते हैं । यह संहरण का कार्य 
बहुत महत्त्व का है । प्रथम और द्वितीय अवस्था में गर्भा- 
शयसंकोच (Contractions) का जो महत्त्व है, वही महत्त्व 
तृतीयावस्था में गर्भाशयसंहरण का है । तृतीयावस्था में 
गर्भाशय के दो कार्य होते हैं--एक कार्य अपने प्रति होता 
है और दूसरा कार्य अपरा के प्रति होता है। ये दोनों कार्य 
अत्यन्त महत्त्व के हैं और इनका एक समय में होना भी 
आवश्यक है । ये दोनों कार्य संहरण के द्वारा होते हैं । संहरण 
में गर्भाशय के तन्तुओं में स्थायी संकोच हो जाता है, जिसके 
कारण गर्भाशय आकार में छोटा होता है | आकार छोटा 
होने से उसका भीतर का पृष्ठभाग भी क्षेत्रफल में छोटा 
होता है । तृतीयावस्था के पूर्व अपरा का गर्भाशयाभिसुख 
पृष्ठभाग और गर्भाशय का अपराभिसंबंधित पृष्ठभाग इनमें 
मेल रहता हे | तृतीयावस्था के प्रारंभ से जब गर्भाशय 
छोटा होने लगता हे, तब दोनों के पृष्ठभाग में कुछ अनमेळ 
शुरू होता हे और धीरे धीरे यह अनमेळ बढ़ता जाता हे । 
अपरा गर्भाशय के साथ छोटी नहीं होती, इसलिए तृतीया- 
वस्था के प्रारंभ से अपरा गर्भाशय से पृथक्‌ होने लगती 
हे । प्रथम अपरा का मध्यभाग प्रायः पृथक्‌ होता हे । पथक्‌ 
होने पर गर्भाशय और अपरा के बीच में कुछ रक्त इकट्ठा 
होता है । अनमेल के बढ़ने से अपरा अधिकाधिक vum 
होती जाती हे तथा दोनों के बीच में अधिक रक्त इकद्ठा होता 
है। इसको प्रत्यापरा रक्तसंचय (Retro-placental hooma- 
toma) कहते हैं । यह रक्तसंचय भी अपरा को एथकू करने 
में सहायता करता है । संहरण का अन्तिम परिणाम अपरा 
के पूर्ण पृथक होने में होता है । तत्पश्चात्‌ गर्भाशय के 
संकोच से तथा प्रवाहण से अपरा गर्भाशय के भीतर से 
निकलकर नीचे योनि में आती हे । इस qu dum का 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SF by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सुश्रुतसंहिता 


२७८ ] 


[ अध्याय; 


अपरा के प्रति परिणाम उसके पृथक्करण में होता है i 
अपरा एथक्करण के साथ साथ यदि अपरा को रक्त पहुँचाने 
वाली रक्तवाहिनियों के मुख बंद न किये जायँ, तो अपरा के 
स्थान से रक्त का ख्राव बहुत होगा । परंतु यह देखा जाता 
हे कि अपरा के साथ जो दो-तीन छटांक रक्त निकलता हे 
उसके बाद रक्तस्राव नहीं होता । इसका कारण भी संहरण 
है। संहरण के द्वारा अपरा के स्थान की रक्तवाहिनियों के 
सुख गोया असंख्य बन्धनों (Ligaturos) से बंद किये 
जाते हैं । इस तरह संहरण का गर्भाशय के प्रति कार्य 
रक्तस्नाव बंद करने में होता है। जिस समय संहरण ठीक 
नहीं होता, उस समय अपरा गर्भाशय से अलग भी ठीक 
नहीं होती, और यदि जबरदस्ती निकाली जाय तो उसका 
कुछ हिस्सा भीतर रहने का तथा रक्त्राव होने का डर 
रहता है । 
अथ--गर्भजन्म के पश्चात्‌ । प्रसव की तीसरी अवस्था 
में प्रसवख्पवृक्ष की दो शाखाएँ होती हैँ--मावृशाखा और 
अपद्यशाखा | दोनों शाखाओं का काम साथ साथ करना 
पढ़ता है और किया भी जाता है। इन शाखाओं के कार्य 
बालोपचर्या और सूतिकोपचर्या कहलाते हैं । ये दोनों 
कार्य साथ साथ चलते हैं, इसका स्पष्ट निर्देश चरक में 
किया गया है--तस्यास्तु खल्वपराया प्रपतनार्थे कर्मणि क्रियमाणे 
जातमात्रखैव कुमारस्य कार्याण्येतानि कर्माणि भवन्ति । बारहवें 
सूत्र में बालोपचर्या और पंदहवें सूत्र से सूतिकोपचर्या का 
विवरण किया गया हे | वास्तव में सुश्रत में दिया हुआ 
सूतिकोपचर्या का क्रम कुछ उलटा हो गया है। अपरापातन 
का कर्मे सब से पहले याने पंद्रहवें सूत्र के पहले देना जरूरी 
है । अपरापतन के सिवा प्रसव पूरा नहीं होता और अभ्यंग- 
सान, भोजन इत्यादि कर्म नहीं किये जाते । चरक और 
अष्टांगसंग्रह में .सूतिकोपचर्या का क्रम ठीक दिया है-- 
यदा च प्रजाता स्यात्तदैवैनामवेक्षेत--काचिदस्या अपरा प्रपन्ना न 
वेति । तस्याश्चेदपरा न प्रपन्ना स्यादथैनामन्यतमा जी इत्यादि । 
इसके बाद सूतिका के आहार अभ्यंगादि के बारे में विवरण 
किया गया है | अपतन्ती-यह अपरा का विशेषण है। चरक के 
उपर्युक्त वचन में और भी एक बात हे, जो सुश्रुत में नहीं 
मिळती | वह बात इस सूत्र के पहले मानी गई है, ऐसा 
मालूम होता है । इस बात के साथ इस सूत्र का प्रारंभिक 
भाग fra प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं--अथापराऽप- 
तन्त्यानाहाध्मानौ कुरुते, तस्मात्‌ तस्याश्चेदपरा न प्रपन्ना स्यात्तर्हि 
कण्ठमस्याः केशवेष्टितयांयुस्या प्रमरजेत्‌ इत्यादि | इसका मतलब 
यह है कि गर्भजन्म के पश्चात्‌ अपरा का निष्कासन या पतन 
आप से हो जाता है; उसके लिए विशेष कोशिश करने की 
आवश्यकता नहीं होती । गर्भाशय से पृथक्‌ होने पर 
अपरा एक समय में बाहर नहीं आती । प्रथम गर्भाशय से 
योनि में आती हे और योनि से बाहर निकळती है । 


| गर्भाशय से अपरा एथक कैसी होती है, इसका विबरण इस 


बक्तव्य के प्रारंभ में किया गया है । गर्भाशय और योनि 


' की अपरा को बाहर फेंकने की शक्ति भिन्न भिन्न होती e 


गर्भाशय के संहरण से अपरा पथक्‌ होकर उसी के संकोच 


cx 
से वह बालक के जन्म के पश्चात्‌ दुस-पंद्रह मिनट X Al 
से योनि में निकाली जाती हे । गर्भाशय में RSS र 
शक्ति हे, वह योनि में नहीं है । इसलिए योनि S 5 
आने में अपरा को अधिके समय लगता हे । अगर गह; 
का संपूर्ण निष्कासन निसर्ग या स्वभाव के ऊपर ही ही a 
दिया जाय तो समय की दृष्टि से यह देखा गया छो $ 
२५ प्र० aro furit में अपरा निर्गमन के लिए आधा 2 
२५ qo श० ferit में एक घंटा, २५ Wo zo में a ROR 
शेष में दो घंटे से लेकर १२ घंटे तक समय लग जाता n 
इससे यह स्पष्ट होगा कि संपूर्ण निष्कासन स्वभाव yt 
ऊपर छोड़ने में कुछ अनिश्चिति है और कालापव्यय Ra 
संभावना होती है । इसलिए आधुनिक काल में ad E 
निष्कासन के लिए मध्यम मार्ग पसंद किया जाता if में 
वह मध्यम मार्ग यह है कि गर्भाशय से योनि 5 af 
अपरा का निष्कासन स्वभाव के ऊपर छोड़ा जाता Pod 
योनि से बाहर आने के कार्य में हस्तद्वारा सहायता दी जाती गस 
है । प्रथम कार्य याने गर्भाशय से अपरा का yag ay) 
का कार्य स्वभाव पर छोड़ने का उद्देश्य यह है कि उससे 
अपरा पूर्णतया निकल आती है और प्रसवोत्तर x था रह 
(Post partum haemorrhage) नहीं होता | अगर हि 
कार्य जबरदस्ती किया जाय तो अपरा के कुछ टुकड़े भीता! 
रहने का डर होता है तथा गर्भाशय का संहरण ठीक Í 
होने से रक्तत्राव भी हो सकता हैं । योनि से अपरा aim 
कृत्रिम उपायों द्वारा निकालने में इन दोनों बातों M m 
डर नहीं होता और समय की बचत होती है, a 
योनि में संकोचन की शक्ति न होने के कारण योनि T व 


[ 
बालक के जन्म के पश्चात्‌ दस-पंद्रह मिनट तक i: z 
में जोर से संकोच नहीं होते ओर.-खी को भी पीड़ा नहीं 
मालूम होती । इस समय में संहरण का कार्य जारी रहत एती 
हे और उसके साथ साथ अपरा JAEP का भी mmm द 
चलता है ।. अपरा जब पूर्णतया Uer हो जाती है, तूता ता 
एकाध संकोच से वह गर्भाशय के बाहर योनि में निकाल विर 
दी जाती है । यह कार्य प्रायः पंद्रह-बीस मिनट में हैसूति 
जाता हे । परंतु इसके लिए अधिक से अधिक एक से सवा हे 
घंटा प्रतीक्षा की जाती है । यदि इस समय में अपरा i 
में न आ जाय तो,समझना चाहिए कि गर्भाशय या अपरे 
मै कुछ दोष हे, जिससे अपरा का एथक्करण स्वभाव शं 
नहीं हो रहा है और कृत्रिम उपायों की आवश्यकता हैं! | 
योनिगत अपरा के लक्षण--गर्भाशय को छोड़कर अपरषात्य 
जब योनि में आती है, तब कुछ लक्षण और परिवर्तन होसि a 
हैं जिनको देखने से या प्रतीत करने से अपरा के योशिनास 
में आने की सूचना मिलती है। घंटा सवा घंटे का गीष d 
समय बताया गया है तब तक प्रतीक्षा करने की आवश्यक या 
नहीं होती । ये पाँच लक्षण होते हैं--(१) qfi NT हो 
अधिक लंबी हो जाती है- बालक के जन्म के प ह सस 
नाडीच्छेदन के समय नाडी पर दो बंधन लगाये जाते ४2२ 
एक नाभि से दो तीन इंच पर और दूसरा योनिद्वार ३ 


बाहर आने में ही अधिक समय लगता है । साधारणतया | 
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c 
| पश्चात. नाडी नाभिवन्धन के पास काट दी जाती 
: बन्धन का उपयोग SH यमल के रक्तस्राव को 
24 लिए होता हं, वेसे ही अपरावतरण जानने के 
वाह, होता हे! जब अपरा गर्भाशय से योनि में आती हे, 
्रोनिद्वार के बाहर की नाभिनाडी अधिक लंबी at 
है और इसका ज्ञान योनिद्वारसमीपवर्ती बन्धन 
द्वार से अधिक दूर होने पर हो जाता हे। (२) गर्भाशय 
दवी ओर नाभि के पास चढ़ता हे--बालक का जन्म होते 
PÚTA का ऊपर का हिस्सा भगास्थि से कुछ ऊपर 
वामि से कुछ नीचे होता हे । जब अपरा गर्भाशय से 
3 aem योनि में आती है, तब गर्भाशय अपरा के ऊपर 
a [है इसका परिणाम यह होता हे कि गर्भाशय उदर- 
: ॥ में कळ ऊचा हो जाता हे और नाभि तक या उससे 
अधिक Gals तक पहुँचता हैं। (३) नाभि के पास 
--श्रो णिगुह्ा से गर्भाशय ऊपर चढ्ने के कारण नाभि 
qq उदरप्राचीर में कुछ उभार दिखाई देने लगता है । 
) गर्भाशय की स्थिरता कम होती हे--श्रोणिगुहा में अपरा 
प्राथ जब गर्भाशय रहता हे, तब वह चारों ओर से घेरा 
vL धर रहने के कारण हाथ से हिलाने पर इधर-उधर बहुत 
jd E परंतु जब वह अपराविरद्वित होकर 
भतार T ST ह, तब दाथ से उसको दायें बायं हिला 
5 5 € । (५) गर्भाशय को खींचने से नाडी खींची नहीं 
1 क जब तक अपरा गर्भाशय में होती है, तब तक 
ह. शय को ऊपर की ओर खींचने से नाभिनाडी भी 
की ओर dist जाती हे । खींचते समय योनि के 
नि id की नाडी पर ध्यान देने से इस बात का पता लग 
1 r है | इन लक्षणों के ऊपर ध्यान देने से अपरा 
T WRIT से अलग होकर योनि में आ गई E या नहीं, 
नहींका ज्ञान हो जाता हे । f- 
रहत aaen की व्यवस्था-घ्न्बालक का जन्म होने पर एक 
emm बालक की परिचर्या ge होती हे और दूसरी तरफ 
) तूता की परिचर्या जारी रहती है। बालक की परिचर्या 
काले विचार पीछे ११वें सूत्र में किया जा चुका हे । इस सूत्र 
मै हपूतिका की तृतीयावस्था की परिचर्या का विचार किया 
हैं| तृतीयावस्था में प्रसूता उत्तानासन में ही रक्खी 
है । यही आसन इस अवस्था के लिए सुविधाजनक 
है। भारतवर्ष में द्वितीयावस्था में भी यही आसन 
किया जाता है इसलिए तृत्रीयावस्था में आसन- 
AEN करने की आवश्यकता नहीं पड़ती | जो छोग 
eft के अनुसार द्वितीयावस्था में mamaa 
Hr करते हैं, वे लोग तृतीयावस्था में फिर सेखी को 
थोणिनासन में रखते हैं । बालक का जन्म होने पर एक 
(M खी के उद्रप्राचीर पर नाभि के पास इस तरह.-खडा 
कया जाता है कि कनिष्ठिका नीचे की ओर हो, अंगूठा 
A हो और हथेली भगास्थि की ओर हो । इस तरह 
| रे रखने से गर्भाशय का सब हाल मालूम होता है, यदि 
E हो तो गर्भाशय को हलके पीड़न से उत्तेजित 
| सकते हैं और अपरा के नीचे आने का पता लगे जाता 


घंटा, 


tT = 


है । इसके सिवा गर्भाश हाथ > 
द्‌ राय पर हाथ रखने से भीतर दूसरा 


ens ^ 
| गभ हो तो उसका भी ज्ञान हो जाता | 


जब अपरा योनि में आ जाती है, तब उसको निम्न 
तीन पद्धतियाँ से निकाल सकते हैं--(५) पीडन 

(Exp ression )—8HH saari पर से गर्भाशय पकड़ा 
जाता है और पीछे तथा नीचे की ओर दबाया जाता ti 
इस पीडन से योनि पर ऊपर से दबाव पड़कर अपरा 
बाहर निकलती हे । (२) नाडी से खींचना--नाभिनाडी 
का जो हिस्सा बाहर रहता है, उसको पकड़कर खींचने 
(Traction) से अपरा बाहर चली आती है । अपरा 
गर्भाशय में ही रहने पर इस पद्धति का प्रयोग करने से 
कभी कभी गर्भाशय उळटा (Inversion) हो जाता है। 
यह बड़ा गंभीर उपद्रव हे। इसलिए नाड़ी को खींचने से 
पूव अपरा योनि में आ गई है, इसका ठीक ठीक ज्ञान 
लक्षणों के द्वारा कर लेना चाहिए । (३) हाथ से निकालना 
(Manual removal)—g3 स्वच्छ क्रिया हुआ हाथ योनि 
में प्रविष्ट करके उसी से अपरा बाहर निकाली जाती है। 
ये तीनों पद्धतियों यथापूर्व गुणावह हैं । 

: आयुर्वेदोक्त अपरानिष्कासन की बिधियाँ--इस सूत्र में 
जो विधियाँ बतलाई गई हैं, उनके अछावा चरक में निम्न 
विधियों अधिक मिलती हें--एनामन्यतमा स्री ' दक्षिणेन 
पाणिना नामभेरुपरिष्टाद्वळवन्निपीड्य सव्येन पाणिना पृष्ठत 
उपसंगृह्य तां सुनिर्धूतं नि्धुनुयात्‌ । अथास्याः पार्ष्ण्या श्रोणीमा- 
कोट्येत्‌ | इत्यादि | वाग्भटोक्त अष्टांगसंग्रह और अष्टांग- 
हृदय में भी ये ही विधियाँ बतलाई गई हैं । इनके ऊपर 
ध्यान देने से एक बात स्पष्ट होती हे कि जहाँ तक हो सके, 
अपरा का पतन स्वभाव के ऊपर ही छोड़ा जाता है । अगर 
उससे काम न हो तो स्वभाव को सहायता करने वाले 
बाहरी इलाज किये जाते हैं और उनसे न बने तो अन्त में 
हाथ से निकालने का.काम किया जाता हे | चरकसंहिता 
में इस्तापहरण की विधि नहीं मिळती । हाथ से 
निकालने में अपरा और जरायु के हिस्से भीतर रहने १ 
तथा रक्त्लाव होने का डर रहता हे | इनके अलावा अगर 
हाथ की सफाइ की ओर ध्यान न दिया जाय तो हाथ के 
साथ पूयोत्पादक जीवाणुओं का प्रवेश गर्भाशय में होकर 
प्रसूति रोग उत्पन्न होने की संभावना रहती हे | इसलिए 
आधुनिक काल में बाहरी उपायों के द्वारा ही अपरापातन 
का कार्य, जहाँ तक हो सके, किया जाता हे । जब इनसे 
कार्य नहीं बनता, तब हाथों से निकालने की कोशिश की 
जाती है । आयुर्वेद की उपर्युक्त विधियों के क्रम में अपरा 
पातन का यही तत्त्व दिखाई देता हे । ये विधियाँ अपरा 
पातन में किस प्रकार सहायता करती हैं, इसका कुछ 
विचार यहाँ पर किया जाता हे । 


P 


(3) केशवेधितयांगुल्या as प्रमजेत्‌ चरकसंहिता में | ___ 


'तथा अष्टांगहृदय में वेणी का अग्र ( बालवेणी ) या वेणी 
कण्टप्रेमा जैन के लिए प्रयुक्त की गई है । _केशवेष्टित 
अंगुलि या वेणी से कण्ठ या तालु को छूने से (Tickling 
the fausces) TSH सुरसुराहट वा गुदगुदी उत्पन्न होती 
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है । इसका परिणाम कण्ठरासनी (Glassopharyngen!) 
नाडी के द्वारा gyanira केन्द्र (Vomiting centre) 
के ऊपर होकर WERT वमन की क्रिया होती है । वमन 
क्रिया में वक्षोदरगुहामध्यस्थ महाप्राचीरा पेशी (Dia- 
phragm) का तथा उदरप्राचीरपेशियों का संकोच होता 
, हे। इससे उदरगत अंगों पर दबाव पड़ता हैं ! अर्थात्‌ 
गर्भाशय पर भी दबाव पड़ता है। इस दबाव से गर्भाशय 
में संकोच पैदा होकर अपराएथकरण में सहायता होती 
है। (२) लांगली प्रयोग--छांगली के गुणधर्म पीछे १०वें सूत्र 
के अन्त में दिये हुए हैं । लांगली में गर्भाशय में संकोच 
पैदा करने की शक्ति हे । अर्थात्‌ लांगली गर्भाशयसंकोचक 
(cholic, ७४०) È । इसका गुण शरीर पर बाँधने 
से, लेप करने से या पीने से प्रकट होता हे इसका प्रलेप 
यहाँ पर केवल हाथ पर के तलों पर करने के लिए लिखा 
है । भष्टांगसंग्रह में नाभिप्रदेश पर करने के लिए भी लिखा 
हे--लांगलोमूलकल्केन वा पाणिमुदरं चालिम्पेत | छांगली का 
कल्क उद्र पर लगाने से जब तक कल्क गीला है, तब तक 
वह अपनी शीतळता के कारण गर्भाशय में संकोच पैदा 
कर सकता है। इससे अपरापातन में सहायता होती है । 
इसके सिवा यह ठंडा कल्क प्रसवोत्तर रक्तस्राव रोकने के 
लिए भी उपयोगी हो सकता है । डा० निकोलस प्रसव के 
पश्चात्‌ अपरापातन के लिए ठंडे पानी में भिगोया हुआ 
तौलिया उद्र पर रखने के लिए लिखते हैं--1 lay a 
towel, four fold, wrung out of cold water on the 
abdomen. This assists in the contraction of the 
uterus, helps to throw off the placenta, if still 
adherent, and do expel it, and is a safeguard 
against haemorrhage. Esoteric Anthropology. 
लांगलीकल्क प्रलेप में ठंडे पानी के सब गुण हो सकते हैं 
और इनके अलावा लांगली का विशेष गुण भी होता है | 
(३) बस्ति या आस्थापन--बस्ति देने से मलाशय में संकोच 
पैदा होता है और मलाय तथा गर्भाशय के संबंधित होने 
के कारण उनमें भी संकोच पैदा होकर अपरापातन में 
सहायता होती हे । चरक में इसके संबंध में लिखा है-- 
तदास्थापनमस्याः WE वातमूत्रपुरीषैनिहरत्यपरामासक्तां वायो- 
रेवाप्रतिलोमगत्वात्‌। अपरां हि वातमूत्रपुरीषाण्यन्यानि चान्तर्वहि- 
भागानि सञ्जन्ति । (४) नामेरुपरिष्टाद्‌ बलवदुपपीड्य-- 
यह पीडन आधुनिक Expression नामक उपाय के साथ 
मिळता है। अगर अपरा गर्भाशय में ही हो तो गर्भाशय 
का ऊपर का भाग एक या दो हाथों में पकड़कर निचोड़ना, 
जिससे अपरा नीचे योनि में चली जाय । पश्चात्‌ 
गर्भाशय को पीछे और नीचे की ओर दवाना जिससे 
वह योनि के बाहर निकल जाय । (५) इस्तेनापहरणम्‌-- 
यह अन्तिम उपाय है । उपयुक्त बाह्य और भीतरी 
उपायों से अगर अपरा न निकल पड़े तो नाखून कटवाकर 
और हाथों को तेल या घृत से चुपड़कर यह कमै किया 
m इस wd में हाथों की सफाई के ऊपर 
विशेष ध्यान देना चाहिए, वरना पूयोत्पादक जीवाणुओं 


॥ Quos 7 ` सुश्रुत सं हिता 


——————— |, iY. = = 
का प्रवेश होकर मककलविद्रधि, प्रसूतिज्वर उत्पन्न > - 
हे । प्रथम हाथों को साबुन से साफ चर = होता 
के घोल से निर्दाप करना चाहिए | यदि विशोधित Kir] 
मोजे हाथ पर चढ़ाये जायें तो और भी अच्छा हे "Y 
में हस्तप्रवेश करने से पूर्व योनिद्वार को भी Brahe 
घोल से साफ धोना चाहिए । पश्चात्‌ पाँचो झन 
मिलाकर शंकु की तरह बनाया हुआ हाथ योनि 
गर्भाशय में प्रविष्ट किया जाता हे । तदनन्तर अं 
को आगे पीछे करके धीरे धीरे सारी अपरा गर्भाशय à i 
पृथक्‌ की जाती है । इस समय दूसरा हाथ उद्रप्राचीर aT 
पर गर्भाशय के ऊपर WAI जाता हे । इससे Tm (कर 
स्थिर होता हे और अपरा को पृथक्‌ करने में st | ओ 
होती है । पृथक्‌ हुईं अपरा हथेली पर लेकर बाहर निकाली वढे f 
जाती है । दूसरी बार हाथ को भीतर प्रविष्ट करके em 
के अगर कुछ अंश भीतर रहे हों तो वे निकाले जाते tba 
इसके बाद आधे से एक प्रतिशत _लायसोछ का उत्तरब्ति हो २ 
गर्भाशय में दिया जाता हे । गर्भाशय में हाथ प्रविष्ट करते न 
समय नाडी के अनुरोध से प्रवेश करना चाहिए--खिम्े (ड़ 
वा कृत्तनखेन पाणिना नालानुसारतोऽपहरेत्‌ | ( अष्टांगसंग्रह ) | qf 
अथवा वैद्योपदेशेन काचित्‌ पाणिना खेह्राभ्यक्तेन क्लप्तनखेन 
बहिःप्रलम्वमपरानालमनुसारयन्ति कुशला तामपरामन्तरपहरेत्‌। धना : 
(इन्दु ) । नालानुसारतः इस शब्दप्रयोग की खूबी निम्न (ग तः 
अँग्रेजी वचन से ध्यान में आ जायगी-- The other hand m: 
is inserted into the vagina and follows the cord 


up into the uterus to the placenta. Ten teachers’ 
Midwifery. हाथ भीतर प्रविष्ट करने के पश्चात्‌ अगर | आ 
अपरा कहीं पर थोड़ी सी एथक्‌ हुई हो तो वहीं से प्रथक्‌ ए कु 
करने का काम प्रारंभ करना उचित है । इससे आसानी s कसः 
होती है । अगर कहीं पर भी एथक न हुई हो तो उपर पिक र 
किनारे से gay करना चाहिए । अगर अपरा बहुत ही p 
आसक्त हो (Adherent) तो उसको टुकड़े टुकड़े बनाकर ; 
निकालना चाहिए। स्वाभाविक तौर से निकल आने पर "| E 
कृत्रिम तौर से निकालने पर यह देखना आवश्यक है कि i: 
अपरा या जरायु का कोई टुकड़ा गर्भाशयद्वार से योनि m 
में तो नहीं लटक रहा है । यदि लटक रहा हो तो उसको ६ : 
अंगुलियों से पकड़कर या चिमटी से पकड़कर धीरे से 
निकालना चाहिए | गर्भाशय के भीतर रहे हुए टुकड़े की 
अपेक्षा गर्भाशय के सुख से लटकता हुआ टुकड़ा 
भयावह होता है क्योंकि उसके द्वारा सीडी की तरह 
योनिगत जीवाणु आसानी से गर्भाशय के भीतर पहुँच 
सकते हैं । e 

अपरा का परीक्षण--अपरा के बाहर निकल आने पर 
उसको एक थाली में रखकर अळी भाँति देखना चाहिए! 
अपरा का गर्भाशय की ओर का भाग खुरद॒रा होता है! 
क्योंकि उसमें कई उभार होते हैं । ये दाळ (Cotyledons) 
कहलाते हैं । अपरा परीक्षण में इन दाळों के ऊपर ध्या $ प्रस 
देना चाहिए । कभी कभी एकाघ. दाल भीतर रह सकता | तध 
है । जरायु के बारे में उनके छिद्र देखने चाहिए । जरा. 


rs 
ze 


जन 
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PI होता है, जिसमें से गर्भ बाहर निकलता 
“भी कभी अन्य स्थान में भी जरायु फट जाने से 
हो सकता है । यदि दूसरा छेद मिल जाय तो फटे 
; मिलाकर देखना चाहिए कि वह केवळ विदार 
iq उसका कुछ हिस्सा भीतर रह गया है। अपरा का 
के by हिस्सा भीतर रहा हो तो उसको निकालना आवश्यक 
मो | परतु अगर जरायु का थोड़ा सा अंश भीतर रहा हो 
, गर्भारायझुख से नीचे योनि में न लटकता हो तो 
निकारने की आवश्यकता नहीं हे । वे टुकड़े प्रसव- 
से [णित के साथ निकल आते I 
र अपरा निकळ आने के बाद रक्त से भरे हुए कपडों को 
ष ge योनिद्वार, चूतड़ तथा आसपास के भाग को स्वच्छ 
md और कपड़े से पोंछना चाहिए । आधुनिक काल में 
ही (कै लिए छायसोल का घोल प्रयुक्त करते हैं । जननेन्द्रिय 
रा प्रा आसपास की सफाई करने के बाद जननेन्द्रिय का 
| (क्षण विदारों के लिए करना चाहिए और यदि दरार 
सति ga उनको टाँक लगाना चाहिए । पश्चात्‌ जननेन्द्रिय पर 
रते पीन की तरह स्वच्छ कपड़े की मोटी पट्टी नाभि से लेकर 
Wag तक उदरपट्ट की सहायता से बाँधनी चाहिए । 
E exu की पट्टी प्रसवशोणित को सोखने के लिए और 
वेन प्रयक्षवया खी के कपड़ों की खराबी न होने के लिए 
= है । उद्र की पट्टी कौडी प्रदेश से ऊरू 


7 की पेशियाँ गर्भवृद्धि के तनाव के कारण Taw 
jp शिथिल हो जाती हैं । इसलिए उदर को सहारा 
गर गा आवश्यक हो जाता है | इसके सिवा गर्भाशय के 
Rig कुछ दबाव की आवश्यकता होती हे । ये कार्य उदर 
नी E पट्टी बाँधने से होते हैं । यदि खी का उदर 
पर धक मोटा और स्थूल हो तो पट्टी के नीचे नाभि पर वस्र 
a तह रखना उचित हे--वेश्येदुदर॑ महताऽच्छेन 
2 तथा तस्या न वायुरुदरे विकृतिमुत्पादयत्यनवकाशत्वात्‌ | 
या चरक ) । प्रजातमात्रामाश्वास्य सूतां शक्ता प्रसाविका । न्युब्जां 
di संवाह्य पृष्ठे संिष्य कुक्षिणा ॥ पीडयेद्धटटमुदरं गर्भदोष- 
E महताऽदुष्टपट्टेन कुक्षिपार्ख च वेष्टयेत्‌ । तेनोदरं 
खान 'याति वायुश्च शाम्यति ॥ ( काइयपसंहिता, सूति- 
è क्रमणीयाध्याय ) | सूतिका के साथ संबंध रखने वाला 
I" वख age होना चाहिए | इसमें भी जो aa 
? न्द्रिय के ऊपर रक्खा जाता है, वह विशेष करके 
3 Re होना आवश्यक है । 
` | जननेन्द्रिय के ऊपर की पट्टी प्रारंभिक कुछ दिनों में 
में कई बार «quét पड़ती हे क्योंकि स्राव अधिक 
है। इस प्रसवशोणित ar के संबंध में यह ध्यान में 
चाहिए कि यह ara बहुत जल्दी दूषित हो जाता 
पथा वण के साथ इसका संबंध होने से त्रण भी जल्दी 
होता हे । इसलिए जब तक खाव हो रहा है, तब 
4 * भ्सूता अपने हाथों का संबंध जननेन्द्रिय के साथ न 
। तथा दाइ जननेन्द्रिय की सफाई करने से पूर्व बालक 


१1. 
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की परिचर्या समाप्त करे क्योंकि प्रसवशोणित का संसर्ग 
नवजात बालक की नामि या नाभिनाडी पर होने से उसमें 
पाक होने का डर रहता हे । जब एक ही दाई दोनों का 
काम करती हैं, तव इस नियम का पाळम करना जरूरी E 
जब आयुर्वेद के अनुसार प्रत्येक काम के लिए स्वतन्त्र खी 
होती हे, तब पहले और पीछे का सवाल नहीं उठता । 


१. मजातायाश्च नाया रूक्षशरीरायास्तीद्णैरविशो- 
fad रक्त वायुना तदेशगतेनातिसंरुद्ध नामेरधः 
पाश्वयोर्वस्तौ वस्तिशिरसि वा ग्रन्थि करोति; ततश्च 
नाभिवस्त्युद्रशलानि भवन्ति, सूचीभिरिव निस्तु- 
द्यते भिद्यते दीर्यत इच च पक्काशयः, समन्तादाध्मा- 
चसुद्र मूजसङ्गञ्च भवतीति मक्कल्ललक्षणम्‌ ॥२१॥ 

( मक्कछलक्षण-- ) प्रसूत gè (अत एव) =a 
शरीर की खी का ( पिप्पल्यादि ) तीक्ष्ण ओषधियों से 
अविशोधित, गर्भाशयगत वायु से रोका हुआ रक्त नामि के 
नीचे दोनों पार्थो में, बस्ति (देश) में अथवा वस्ति.शिर में 
अंथि पदा करता हे | उससे नाभि, बस्ति और उदर में 
शूल होता हे, पक्काशय सूचियों से चुभ रहा दै, मेदित या 
विदीणे हो रहा है ( ऐसी पीडा होती हे ), उदर में चारों 
ओर आध्मान होता है और मूत्र रुक जाता है, यह 
मक्कछलक्षण हे ॥२१॥ 

चक्तव्य--रूक्षशरीरा--शरीर की रूक्षता गर्भवृद्धि- 
जन्य धातुक्षय, रक्तस्राव इत्यादि कारणों से होती हे । अर्थात्‌ 
सगर्भावस्था और प्रसव के कारण प्रत्येक प्रसूता खरी के 
शरीर में रूक्षता हो ही जाती हे । तीक्ष्णैरविशोधितम्‌-पीछे 
wa सूत्र में प्रसवशोणित झुद्धि के लिए पिप्पली पिप्पली- 
मूलादि का चूर्ण देने के लिए बताया हे। इसको न देने से रक्त 
अविशोधित रहता हे । प्रसवशोणित की झुद्धि उसका ठीक 
त्राव होने में हे | उसका ठीक स्राव न होने से वह 
अविशोधित रहता हे । पिप्पल्यादि तीद्ण ओपधियों से 
इसका खाव ठीक होता है और न देने से नहीं होता। 
वायुना तद्देशगतेन--गर्भाशयगत वायु अर्थात्‌ अपान वायु | 
मकछलक्षणम्‌--प्रजातायाः प्रजननशोणितसंजनितशुलं HRS: । 
(seen ) | प्रजननशोणित वही है, जिसका वर्णन पीछे 
Ma सूत्र के वक्तव्य में प्रसवशोणित (Lochia) करके 
किया गया हे | मक्कल को आफ्टरपेन्स (After pains) 
कहते हैं । मक्कछ के कई कारण हो सकते हैं । साधारणतया 
प्रसव के पश्चात्‌ गर्भाशय में जोरदार संकोच नहीं होते, 
परंतु धीरे धीरे संहरण (२०वें सूत्र का वक्तव्य देखो ) 
होता रहता E कभी विलम्बी प्रसव, कष्टप्रसव या अन्य 
कारण से गर्भाशय कुछ प्रक्षुब्ध (Irritated) हो जाता हे 
और प्रसव के पश्चात्‌ भी कुछ काल तक जोर से संकुचित 
होता रहता है।इस संकोच के समय झूल होता है। 
कभी कभी अपरा और जरायु के कुछ टुकड़े गर्भाशय में रह 
जाते हैं। उनको निकालने की कोशिश में गर्भाशय में 
संकोच होते हैं और उससे Aw होता है | कभी कभी गर्भाशय 
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की कमजोरी से संहरण ठीक नहीं होता और रक्त 
का खाव कुछ अधिक होता है । यह रक्त गर्भाशय के भीतर 
जमने लगता हे और उनकी गाँठे बनती X | इनको निकालने 
के लिए उतपन्न हुए संकोच से शूळ होता हे | संक्षेप में, 
कभी प्रक्षोभ के कारण, कभी अपराजरायु शेष रहने के 
कारण, कभी भीतर रक्त जम जाने के कारण और कभी कोई 
ठीक कारण माळूम न होते हुए भी प्रसव के बाद गर्भाशय 
में जो संकोच होते हैं, उनसे मक्कल्ल होता है । वास्तव में 
आवी और मकल में शारीरिक कार्य की दृष्टि से कोई फर्क 
नहीं है। जो फर्क हे वह कारण और काल की दृष्टि से E 
आवी गर्भ को निकालने के लिए होती है, सक्कल गर्भ- 
जनित कुछ शेष दोष निकालने के लिए होता है; आवी 
गर्भजन्म के पूर्व होती है और सक्कल गर्भजन्म के पश्चात्‌ 
होता है । इस काल-कारण की दृष्टि से आवी को प्रसवपूर्व 
गर्भनिःसारक वेदना और मक्कछ को प्रसवोत्तर गर्भदोष- 
निःसारक वेदना कह सकते हैं । इसी का संक्षेप करके आवी 
के लिए जैसे प्रसववेदना कहते हैं, वैसे ही मक्कछ् के लिए 
प्रसवोत्तर वेदना कहना चाहिए । अंग्रेजी में मकल को 
ऐसा ही (After pains) कहते हैं । प्रसवोत्तर वेदना 
गर्भाशय के संकोच के कारण जेसी होती है, वेसे ही आन्त्र- 
गत वायु ( आध्मान ) और मूत्रसंग के कारण होती हे । 
इसको मिथ्या प्रसवोत्तर वेदना (False after pains) 
कहते हैं । उदरगुहा से गभे निकल जाने पर उदर में 
शून्यता और रिक्तता आ जाती हे तथा योनिद्वार के आस 
पास के भाग पर प्रसव के समय काफी दबाव और आघात 
होने के कारण gagn और मलद्वार के सुपिरस्जायु 
(Sphincters) संकुचित रहते हैं, जिसके कारण मल और 
मूत्र का उत्सर्ग नहीं होता--आनाहाध्मापने चोभे वर्चोमूत्र- 
ग्रहावपि | ( काइ्यपसंहिता ) । प्रसवोत्तर वेदना और 
मिथ्या प्रसवोत्तर वेदना में निम्न भेद होते हैं--(१) मिथ्या 
वेदना आन्त्रगत वायु या मूत्रसंग के कारण और वास्तविक 
वेदना गर्भाशय संकोच के कारण होती हे । (२) मिथ्या 
वेदना अनियमित समय पर और वास्तविक वेदना नियत 
समय पर होती हे । (३) मिथ्या वेदना के समय गर्भाशय 
के उपर हाथ रखने से वह कड़ा नहीं मालूम होता; वास्त- 
-विक वेदना के समय कड़ा मालूम होता है । (४) बच्चे को दूध 
पिलाते समय वास्तविक वेदना अधिक हो जाती है या उस 
समय न होती हो तो झुरू होती हे । मिथ्या वेदना पर 
` बाळक के स्तनपान का कोई परिणाम नहीं होता । (५) 
मलमूत्र त्याग करने से या अन्य उपायों द्वारा मलमूत्र 
निकालने से मिथ्या वेदना कम हो जाती है या बंद होती 
€ । वास्तविक के ऊपर कोई परिणाम नहीं होता | 
. अष्टांगसंग्रह में 'मक़छ' का उल्लेख bu नाम से 
किया गया है | 
—— तत्र (सर्पिषा सुखोष्णेन लवणचूर्णन वा) वीर- 
तर्वादिसिद्ध जलमुषकादिप्रतीवापं पाययेत्‌, यव- 
क्षारचूण वा पिप्पल्यादिकाथेन, पिप्पल्यादिचुर्ण वा 


(0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सुरामण्डेन, वरुणादिकाथं वा पक्चकोळेटाप्रती 
पृथकपर्ण्यादिक्कार्थ वा weeny, 
णगुड वा त्रिकडुकचतुर्जातककुस्तुम्चुरुमिश्र खारे 
अच्छं वा पिबेद्रिष्टमिति ॥२२॥ v 
( मक्कछ॒चिकित्सा-- ) उसमें वीरतर्वादि Cam कका 
ओपधियों से ) सिद्ध काथ ऊपकादि ( गण की ओषधि aem 
का प्रक्षेप देकर ( मन्दोष्ण Wd से या नमक के चूर्ण) हेव 2 
पिळावे; अथवा पिप्पल्यादि काथ यवक्षार चूर्ण के साथ, अथवा ५1 १ 
सुरामण्ड के साथ पिप्पल्यादि चूर्ण, अथवा वरुणादि काथ (त 
पञ्चकोल और एला के चूर्ण का प्रक्षेप देकर, अथवा पि 
पृथकपर्ण्यादि काथ देवदारु और काली मिरच के साथ re 
(पिलावे), अथवा frag, चतुजात और धनिया इनसे मिश्र ot 
पुराना गुड़ खावे, अथवा केवल अरिष्ट-सेवन करे ॥२२॥ हलोः 
चक्तव्य--वीरतर्वादिगण, उपकादिगण, पिप्पल्यादि- तै कः 
गण, वरुणादिगण इनकी ओपधियों का विवरण सूत्रस्थान छा मे 
के द्रव्यसंग्रहणीय ( ३८वें ) अध्याय में किया गया ३ | (येव 
अच्छं वा पिबेद रिष्टम्‌--अच्छं केवलम्‌ | अरि्टमभ यारिष्टादिकम्‌। en 
(seen) । यदि गर्भाशयगत रक्तदोष के कारण झूल 
होता हो, उस दोष को गर्भाशय के पीडन से निकालने ढो 
कोशिश करनी चाहिए | झूल वायु के कारण होता है, : ( 
इसलिए उदर पर नाभि के आस-पास गरम पानी से|तू म 
asa चाहिए, asma सें तथा योनि में बस्ति देना 


बाप 


कोष्ठयुद्धि करनी चाहिए | इससे प्रायः मक्कछ झूल दूर हो 
जाता हे । अगर WS कम न हो तो आजकल फेनासिटिन, | 
एस्प्रिन, मार्फिया इत्यादि वेदनाहर ओषुधियों का उपयोग है, 
किया जाता हे । 
सूतिका परिचर्या का विवरण यहाँ पर समाप्त होता हैं 
हे। इसके बाद फिर से बाळकोपचर्या प्रारंभ होती है । 
अथ बाळं gaged क्षौमवस्वास्ततायां | 
शय्यायां शाययेत्‌, पीलुवदरीनिस्वपरूषकशाखाभिः॥ क 
अनं परिवीजयेत्‌, सूचि चास्याहरहस्तेळपिचुमव- ल्‍ 
चारयेत्‌, धूपयेच्चनं रक्षोन्नेधपेः, रक्षोप्नानि चास्य पह 
पाणिपादशिरोग्रीवाखवसजेत्‌ , तिलातसीसर्षपकः | 
maa प्रकिरेत्‌, अधिष्ठाने चाञ्निं प्रज्वाल्येत्‌, |. 
ब्रणितोपासनीयं चावेक्षेत ॥२३॥ | 
(रक्षाकर्म-- ) खान के पश्चात्‌ बालक at att Fg 
qu में लपेटकर क्षौम का वख जिस पर बिछा हुआ हो, ऐसे ॥ 
बिछौने पर सुलावे; पीलु, बेर, नीम और फाङसे की |, 
शाखाओं से पंखा करे; उसके सिर पर प्रति दिन तल का 
फाहा रक्खे; उसे रक्षोप्न धूप से धूपित किया करें आर शिनः 
उसके हाथ पैर सिर और ग्रीवा में vata द्रव्य बाँधे और | यः 
बाळक के अगार में तिळ, अतसी और सरसों को 
दे; बालकागार में अशि जलावे और ब्र 
( अध्यायोक्त विधि ) को काम में लावे ॥२३॥ 
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१ कव्य- 1 सूज में बताये हुए diga 
प, खे बालक को खान कराने के बाद । मूर््ि--ताछु 
ior fontenelle) पर | बालक की तालु तेल से 
का रिवाज अभी तक भी जारी हे । यह कर्म पाँच छः 
तक लगातार प्रतिदिन किया जाता है। ताल के 
की / कीन में भी तेल छोड़ने का रिवाज हे--अद्दरदश्चास्य 
it) Pace स्नेहाप्लतेन arta प्च्छादयेत्‌ । (अष्टांगसंग्रह) । 
jja शकं च तयोः समाहार: ओत्रश्वृंगाटकम्‌ | inre — 
थवा । धूपयेचैनं कषोदः नीस की पत्ती, सरसों, नमक 
क्राथ (प्रत इनके चूप को रक्ष ta धूप कहते हैँ--सर्षपा रिष्टपत्रा- 
वा (तर्षिपा लवणेन च । विरहः कारयेद्‌ धूपं दशरात्रमतन्द्रितः ॥ 
पाथ (स्थान १९) | कार्यपसंहिता में निम्न धूप Tale बताया 
ipit सिद्धार्थको हिङ्गु देवनिर्माल्यमक्षताः । सर्पत्वग्भिश्लुसंघाटी 

| Qa उच्यते ॥ ( श्रूपकढपाध्याय ) । भिश्षुसंघाटी--फटे 
दिः कपड़े | धूप से बाळक, उसके TH, संपूर्ण मकान 
धान हा भी धूपन किया जाता हँ--एतेवालान्‌ समापन्नानरि- 
m iq च । वर्रशय्यासनायं च वालानां धूपयेद्‌ भिषकू ॥ 
म्‌। eme fet, धूपकल्पाध्याय 31 रक्षोश्लानि--ब्णितोपा- 
शूल [य अध्यायोक्त छत्रातिच्छत्रादि ओषधियौँ, किंवा 


at 


1 ओषधियों, किंवा जरीवत्खद्वादि-छृंगोत्यान्‌ सदा वाल: 
मणीन्‌ । धारयेदोषधी: श्रेष्ठा ब्राह्मबैन्द्रीजीविकादिका: ॥ 
Wega, उत्तर ९ )। ब्रणितोपासनीयं चावेक्षेत--प्रसूता 
र दोनों भी ब्रणित होते हें । प्रसूता योनिगर्भाशय 


हो बाळक नाभिनाडी और नारि में ange होते 
टेन, अर्थात्‌ घ्रणित की परिचर्या जिस प्रकार करनी आवश्यक 


है, उसी प्रकार इनकी भी परिचर्या करनी चाहिए d 
पुत्र मै ब्रणितोपासनीय- अध्यायोक्त कुछ बातें बताई 
हैं; अनुक्त बातों के लिए यह शब्दससूह प्रयुक्त किया 
है--जैसे, प्रशास्त और आतपवर्जित कुमारागार, सशख 
, तीणे, प्राकशीपशयन, शान्तिमंगलूदेवतात्राह्मण- 
या ग, अजस्रदीपस्रकदामादि, ऋस्यज्ुःसामाथवेवेदादि 
Rr | का पठन इत्यादि । 

E सूत्र में बालक की रक्षाकर्मविधि वर्णन की गइ 
यह विधि दख दिन तक की जाती है--अथास्य रक्षां 
---आदानीखदि रकर्कन्धुपी लुपरूपकशाखाभिरस्या_ गृह 
ततः परिवारयेत्‌ | सर्वतश्च सूतिकागारस्य सर्षपातसीतण्डुल- 
iar: प्रकिरेयुः । तथा तण्डुलबलिहोमः संततमुभयकालं 
= । द्वारे च मुसलं देहलीमनु तिरश्चीनं न्यसेत्‌ । 
क्षोमकहिङ्गुसर्षपातसीलशुनकणकणिकानां रक्षोप्तसमाख्या- 
। चौषधीनां defeat वद्धा सूतिकागारस्योत्तरदेहल्यामव- 
V तथा सूतिकाया: कण्ठे सपुत्रायाः, स्थाल्युदककुम्भपर्यं्े- 
॥ तथैव च दवयोद्वारपक्षयोः । कणककण्टकेन्धनवानझिस्तिन्दुक- 
ana: सूतिकागारस्याभ्यन्तरतो नित्यं स्यात्‌ । fer 


त्‌, 


y । यथोक्तगुणाः सुहृदश्चानुश्चानुजागृयुर्दशाहं NE वा । 
"Is [लाशी:स्तुतिगीतवादित्रमन्नपानविशदमलुरक्तप्रह- 


T च तद्वेश्‍म कार्यम्‌ | ब्राह्मणश्वाथर्ववेदवित्‌ सततमुभयकालं 
WEA, स्वस्त्ययनार्थ कुमारस्य तथा सूतिकायाः। (चरक)। 


( आगे रक्षाकर्मविधि देखो ) वचा कुष्ट feu सपप . 


——— ÀÀM: 


अब यहाँ पर बालक से संबंधित कळ विषयों 
किया B eo md S 
ge रकसंहिता H बालक 
के लिए स्वतन्त्र ग्रह बनाने के लिए लिखा हे--वास्तुविद्या- 
दळ: प्रशस्त रम्यमतमस्क निवातं प्रवातैकदेशं ढृढमपगतश्वापद- 
पशुदंष्ट्रिमूषिकपतंग॑ सुविभक्तसलिलोलूखलमूत्रवर्च:य्थानखान- 
भूमिमद्दानसम्रतुसुखं यथर्तुशयनासनास्तरणसंपन्न कुयात्‌ । तथा 
सुविहितरक्षाविधानबलिमंगलद्वोमप्रायश्चित्त शुचिवृद्धवैद्यानुरक्तजन- 
सपूर्णम्‌ । सुश्रुत और अष्टांगहृदय में कुमारागार स्वतन्त्र 
नहीं दिया हे, परंतु अष्टांगसंग्रह में चरक के अनुसार 
स्वतन्त्र दिया हे । अव प्रश्न यह उठता है कि स्वतन्त्र 
कुमारागार आवइग्रक हे या नहीं है, और यदि आवश्यक 
हो तो किस परिस्थिति में आवश्यक होता हे । जन्म 
के पश्चात्‌ भी, यद्यपि गर्भावस्था के समान नहीं, माता 
और बालक का घनिष्ट संबंध होता हे क्योंकि बालक 
का पोषण माता के दूध पर ही हुआ करता हे । इसलिए 
जहा पर आर जब तक बालक माता का ही दूध पीता है 
वहाँ पर और तब तक बालक के लिए माता के स्थान से 
स्वतन्त्र स्थान न आवश्यक हे, न उचित हे । जहाँ पर और 
जब से बालक का पोषण माता के दूध पर नहीं होता, 
वहाँ पर और तब से बालक का स्थान माता से अभिन्न 
रखने में न कोई सुविधा हे, न औचित्य है। इसलिए जहाँ 
पर साता स्वयं बच्चे को दूध पिलाती हे तथा उसकी 
देख-भाल करती हे, वहाँ पर कुमारागार की कोइ आवश्यकता 
नहीं है, सूतिकागार में ही कुमार के लिए आवश्यक प्रबंध 
करने से काम हो जाता है। परंतु जहाँ पर माता बालक 
को दूध नहीं पिला सकती ( जैसे, रुग्ण माता 2, अथवा 
बालक को दूध पिलाना नहीं चाहती ( जैसे, धनी, अमीर 
या राजपुरुष की et अथवा आधुनिक कालीन पाश्ात्त्यों 
का अन्धानुकरण करने वाली खरी, जो बच्चे को पिलाना एक 
असभ्य काम समझती हे या जो बच्चे की अपेक्षा अपने 
स्तनों की पुष्टता को याने पर्याय से अपने यौवन को अधिक 
महत्त्व देती हे) और इस परिस्थिति के कारण जहाँ पर 
बाळक के लिए धात्री रक्खी गइ हे, वहाँ पर सूतिकागार 
और कुमारागार YAR रखना ही आवश्यक हे। कुछ भी 
हो, जहाँ पर बालक रहे वहाँ पर बाळक के लिए आवश्यक 
सब बातों का प्रबंध होना चाहिए । जैसे कि ऊपर चरक के : 
वचन में बताया गया हे । कुमारागार के संबध में कुछ 
विवरण पीछे चौथे सूत्र के वक्तव्य में सूतिकागार के साथ 
किया गया है । वालक के वस्न शय्यादि--बालक के qu 
स्वच्छ, निर्मळ, सदु, gus और सुधौत होने चाहिएँ और 
उसकी शय्या BE, खटमल या पिस्सू से विरहित तथा 
मच T I x A >] 
यदि मच्छर हों तो मच्छरदानी से युक्त होनी चाहिए-- 
निर्मत्कुणाखुमशकमतमस्क च शस्यते । शुचिधोतोपवानानि 
निर्बलीनि मृदूनि च । शय्यास्तरणवासांसि रक्षोधेथूंपितानि च ॥ 
( अष्टांगसंग्रह )। शयनास्तरणप्रावरणानि कुमारस्य मृदुलघुशुचि- 
सुगन्धीनि स्युः, स्वेदमलजन्छमन्ति मूत्रपुरीषोपसुष्टानि च वर्ज्यानि 
स्युः, असति संभवेऽप्यन्येषां तान्येव च सुप्रक्षालितोपधानानि 
सुधूपितानि शुद्धशुष्काण्युपयोगं गच्छेयुः ॥ धूपनानि पुनवाससा 
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सुश्रुतसंहिता 


शयनास्तरणप्रावरणानां च यवसर्धपातसीहिज्ञुगुग्युछवचा चोरक- 
बयःस्थागोलोमीजटिलापलङ्ूषाशोकरो हिणी सपैनिर्मोकाणि एतयुक्ता- 
नि स्युः। ( चरक) । चरक का कथन है कि जो वख 
मल-मूत्रादि से दूषित हो जाते हैं, उनको वर्जित करना 
चाहिए । यदि यह न हो सके तो उनको अच्छी तरह धोकर 
और सुखाकर तथा धूपित करके काम में छाना चाहिए | 

ततो दशमेऽहनि मातापितरौ कृतमङ्गलकौ तुकौ 
स्वस्तिवाचनं कृत्वा नाम कुर्यातां यदभिप्रेतं नक्षत्र- 
नाम वा ॥२४॥ 

( नामकरणविधि- ) तदनन्तर दसवें दिन माता-पिता 
मंगलोत्सव किये हुए पुण्याहवाचन करके अपने को अभीष्ट 
अथवा नक्षत्र नाम रक्खें ॥२४॥ 

बक्तव्य-दशमेऽहनि-प्रसूता के लिए दस रोज तक 
अशौच रहता है, इसलिए 'ग्यारहवें दिन! ऐसा इसका अर्थ 
करना चाहिए । चरकसंहिता में 'दशमे त्वहनि’ पाद के 
बदले 'दशम्यां निश्यतीतायाम्‌? ऐसा भी पाठभेद मिलता 
है । यह नामकरणविधि दसवें, या बारहवें दिन में और 
उन दिनों में न हो सकी तो आगे झुभ मुहूतं पर किसी 
दिन की जाती हे--नामधेयं दशम्यां ठु द्वादश्यां वास्य 
कारयेत्‌। पुण्ये तिथौ मुहूते वा नक्षत्रे वा गुणान्विते ॥ ( मनु- 
स्मृति २-३० ) । इस ऋक की टीका में कुल्छूक भट्ट लिखते 
'हें--अथवा “आशौचे तु व्यतिक्रान्ते नामकर्म विधीयते’ इति 
शङ्कवचनाद्‌ दशमेऽहन्यतीते एकादशाहे इति व्याख्येयम्‌ ॥ 
प्रसूति के बाद माने गये इस अशौच को जननाशौच 
या सूतक कहते हैं । यह अशौच प्रसवशोणित स्राव 
के लिए wer गया हे जैसे आतंवस्राव के लिए अशौच 
होता हे उसी प्रकार का यह अशौच हे और Fa onda- 
शोणितस्राव की औसत अवधि तीन दिन की होने से उसका 
अशौच तीन दिन माना जाता है, वैसे ही प्रसवशोणितख्राव 
की औसत अवधि दस रोज की होती हे, इसलिए जनना- 
शौच दस रोज का माना जाता है--पित्रोस्तु सूतकं मातु- 
स्तदसृग्दर्शनाद धुवम्‌ | ( याज्ञवल्क्यस्मृति ३-१९ )। इस पर 
विज्ञानेश्वर लिखते हैं--सूतकं जनननिमित्तमस्पृर्यत्वलक्षणमा- 
शौचं पित्रोर्मातापित्रोरेव न सर्वेषां सपिण्डानाम्‌ । तञ्चास्पृइयत्व 
मातुर्धव॑ दशाहपर्यन्तं स्थिरमित्यर्थः | कुतः । तदसुग्दर्शनात्‌ । 
तस्याः सबंधित्वेनासजोदेरनात्‌ | अतएव वसिष्ठः--नाशोचं 
विद्यते पुंसः संसर्ग चेन्न गच्छति । रजस्तत्राझुचि शेयं तञ्च पुंसि 
न विद्यते ll जेलेट अपनी पुस्तक में लिखते hes 
figures show an average duration (of lochia ) 
of 82 days. Manual of Midwifery. अशौच मानने 
की कारणपरंपरा इस प्रकार की हे--जैसे, आत॑वशोणित 
से शरीर शुद्ध होता है (३ अध्याय के ९ सूत्र के वक्तब्य 
को देखो ), इसलिए वह शोणित age रहता है और 
उससे युक्त खी अस्प्रश्य मानी जाती है, वैसे ही प्रसव- 
शोणित से योनिगर्भाशय की झुद्धि (Cleansing) होती 
है, इसलिए वह शोणित stp रहता है और उससे युक्त 


. खी अस्पृश्य मानी जाती है। डा० निकोलस लिखते *— 
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A cleansing discharge, called lochia, ig kept 
for ten or twelve days after dolivery in M. 
common practice. 780८01776८ Anthropology. 0 1 
औसत अवधि नौ या दस दिन की हे, अर्थात्‌ कुछ ft 
में यह खाव अधिक दिनों तक जारी रहता है। यदि प्रसव 4 
शोणित स्राव पर अशौच के दिन निश्चित किये जायेंगे 5६ ६ 
प्रत्येक खी में जननाशौच की अवधि भिन्न भिन्न होगी qm 
और व्यवहार A अनवस्था प्रसंग उत्पन्न होगा । अत; | 
व्यवहार के लिए दस दिन का अशौच औसत स्राव दिर व 
पर निश्चित किया गया हे, जैसे आतंव का तीन दिनों काट 
अशौच औसत खराव दिनों पर निश्चित किया गया jo (त्रा 
माता शुझ्येदशाहेनेल्येतच्व संव्यवहारयोग्यतामात्रम्‌ (विज्ञानेश्वर) रष 
कृतमंगळकौतुकौ स्वस्तिवाचनं कृत्वा--कौतुक का अर्थ उत्सव रण 
है । चरकसंहिता में इसका वर्णन निम्न प्रकार से 
गया है--दशमे त्वहनि सपुत्रा खी सर्वगन्थोषयेगॉरसर्पपलो yy 
खाता लघ्वहतशुचिवस्नं परिधाय पवित्रेष्टरधुविचित्रभूपणवती च| तथा 
संस्पृश्य मङ्गलान्युचितामर्चयित्वा च देवतां शिखिनः gss स 
व्यङ्गांश्च ब्राह्मणान्‌ स्वस्ति वाचयित्वा कुमारमहतानां च he a 
संचये प्राकूशिरसमुदकूशिरसं वा संवेश्य देवतापूर्व a 
प्रणमति ॥ नाम कुर्यातां यदभिम्रेतं नक्षत्रं वा--दो नाम रके उर 
जाते हैं, एक अपनी इच्छा के अनुसार और दूसरा म 
याने जिस नक्षत्र पर बाळक का जन्म होता है, उसाक्षीर 
नक्षत्र की जो देवता होती हे उसका नाम । नामकरण Bee 
कई नियम होते हें--जेसे प्रारंभ में अझुक अक्षर, मध्य Hid 
अमुक, अन्त में अझुक अक्षर होने चाहिएँ । पुरुषों के नाम जीव 
दो या चार अक्षर के, खरी के तीन अक्षर के, ब्राह्मण हो तो)क्ो 
शर्म, क्षत्रिय हो तो वर्स नात लेक deer ER z 
Bard agt चतुरक्षरं वा । युग्मानि त्वेवं पुंसाम्‌। ३ 
amg | ( आश्वलायन JAJA) । मंगल्यं "eu ती : 
स्यात्क्षत्रियस्य बलान्वितम्‌ । वेश्यस्य धनसंयुक्ते ART तु E र 
प्सितम्‌ ॥ शर्मवद्‌ ब्राह्मणस्य स्पाद्राशो रक्षासमन्वितम्‌ । T 
पुष्टिसंयुक्तं शूद्रस्य प्रेष्यसंयुतम्‌ ॥ स्त्रीणां सुखोधमक्र्र विस्पष्टः 
मनोहरम्‌ | मंगल्यं दीर्घवर्णान्तमाशीवांदाभिधानवत्‌॥ (agag 
२-३१-३३ ) । शर्मवद्‌ ब्राह्मणस्योक्तं वर्मेति क्षत्रसंयुतम्‌ । गुपत d = 
दासात्मक॑ नाम प्रशस्त वेश्यश्ूद्यो: ॥ ( विष्णुपुराण ) | | 
ततो यथावर्ण धात्रीसुपेयान्मध्यमप्रमाणां मध्यः 
मवयस्कामरोगां e : 
शामस्थूलां प्रसन्नक्षीरामलम्बौष्ठीमलम्बोध्वैस्तनी? 
मव्यङ्गामव्यसनिनीं जीवदत्सां दोग्धी वत्सलामध्च., 
द्रकर्मिणीं कुले जातामतो भूयिष्टेश्च गुणेरन्विता, 
इयामामारोग्यबलबृद्धये बालस्य ॥२५॥ | 
Cat के गुण--) तदनन्तर anigan मध्यम 
शरीर की, मध्यम आयु की, नीरोग, सुशील, ATTA रि 
की, जो लोभी न हो, जो न पतली हो न मोटी हो, HEM, 
दूध प्रसन्न हो, जिसके होठ रूम्बे न हों, जिसके T E 
न बहुत लम्बे हों न छोटे ( पीन ) हों, अव्यंग, व्यसनों NI ॥ 
विरहित, जिसके अपत्य जिन्दे हों, बहुत दूध वाली) i 


| ae 
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शारीरस्थानम्‌। 


te [ २८५ 
| ^ x 

16 करने वाळी, नीच कर्म न करने वाली, उत्तम कुछ | स्वभाव चिडचिडा हो सकता है स्वरूप विकृत हो सकता 
u c लिए क m से ; $ : eon ट च त 
thy : gs, इसलिए अनेक उत्तम गुणा से युक्त तथा | है, स्वास्थ्य हमेशा खराब हो सकता है, अतीसार प्रवाह 


धात्री को बालक के आरोग्य और बल की वृद्धि 
il ह नियुक्त करे ॥२५॥ 

क्ञवय--वथावर्णम्‌-्राह्मग के लिए ब्राह्मण जाति 
क्षत्रिय के लिए क्षत्रिय जाति की इत्यादि । 
#भ्रमाणा--जिसके शरीर में किसी बात की अधिकता 
ger न होकर मध्यमता हो । इसका संबंध अधिकतर 


अत; à = Re 

देनों के जो आठ दोष चरकसंहिता में बताये गये हैं, उनसे 
* ॥-अतिदीधंश्वातिहस्वश्वातिलोमा चालोमा चातिक्ृष्णश्राति- 
à 


i (ातिस्थूलश्वातिक्शश्वेति | (सूत्र अष्टौ निन्दितीयाध्याय) | 
a) yaa जिसके शरीर में न हों, ऐसी । मध्यमवयस्का--जो 
सव ret हो, न बृद्धा हो । इसके संबंध Ñ दारुवाही कहते 

तरुणी स्यादवत्सला | छेश न सहते वृद्धा स्तन्यं चास्या न 
॥ अलोलपा--लोलुप का अर्थ यद्यपि लोभी होता 


x: उससे विषमाशन, अध्यशन, समशन तथा बालक 
ries अपथ्य eat का सेवन इत्यादि आहारदोप होंगे 

उसका दूध खराब होगा | इसलिए धात्री खाद्य-पेय 
3E में लोभ करने वाली न होनी चाहिए । दोग्त्री-- 
i क्षीरा । श्यामा--श्यामा दि प्रायशः प्रचुरक्षीरा भवति । 
T केहह्हण ) | श्यामा के लक्षण--शीतकाले भवेदुष्णा ग्रीष्मे च 
य मेंद्रुशीतला । तप्तकांचनवर्णाभा सत्र सत्री श्यामेति कीर्तिता ॥ 
नाम| जीवद्वत्ता--जिस स्त्री को बच्चे होकर मरते हैं उस 
` तो| को कोई माता अपने बालक को धात्री रखने के लिए 
b नहीं होगी + साता की दृष्टि से यह भावना का प्रश्न 
जानिता है । वेद्य की दृष्टि से भी garar धात्री योग्य नहीं 
T क्योंकि बालक की मृत्यु का कारण उसका या 
oH qu का दोष हो सकता है, जो दोष इस नये 
को भी दूषित कर सकता है । माता के दूध का 
न बालक की agate के साथ बदलता हे, इसलिए 
Wire धात्री के बालक की उम्र करीब उतनी ही 
Wa चाहिए, जितनी कि धात्री रखने वाले बालक की 
T हे । इन गुणों के अतिरिक्त चरक में निम्न गुण 
मिळते हैं । देशजातीया- बालक तथा उसके 
min जिस देश के निवासी हों, उसी देश में 
ने वाढी । देशभिन्नता का परिणाम रहन-सहन और 
पर होता है । जो आहार धात्री के लिए सात्म्य 
है, वह बाळक के लिए सात्म्य नहीं होता । इससे 
एक को तकलीफ होने की संभावना होती है । इसलिए 
मानदेशजा धात्री होनी चाहिए । कुशलोपचारा-उप- 
Ni बाळक की परिचर्या करने में कुशल | धात्री बालक 


an 


म परिचारिका भी होती है । बालक रुग्ण होने पर खान- 
qa का प्रबंध उसी को करना पड़ता है । इसलिए उसमें 


रिका गुण जो उपचारज्ञता, वह भी होना चाहिए-- 
रिश्ता दाक्ष्यमनुरागश्च भर्वरि । शौचं चेति चतुष्कोऽयं गुण: 
पेर जने ॥ ( चरक, qo ९ ) । अजुयुप्सिता--बालक का 


कादि विकार हो सकते हैं, ये सब कुछ होते हुए भी जिसको 
वाळक के संबध म am पदा नहीं होती, पेसी । युचि, 
अशुचिद्वेषिणी-ये दानां गुण यद्यपि एक से मालूम पड़ते 
हैं तथापि एक नहीं हैं। बहुतेरे नौकर जहाँ पर काम करते 
हैं, वहाँ पर घर की परिस्थिति और सूचनाओं के अनुसार 
सफाइ का ध्यान रखते हैं, परंतु जब घर के बाहर जाते हैं 
तब सफाइ के ख्याल को भूल जाते हैं और अपने गन्दै 
दोस्तों के साथ मिलते हैं । इसलिए धात्री में emi स्वच्छ 
रहने का और अस्वच्छता से दूर रहने का गुण होना 
चाहिए। स्तनसम्पदुपेता--तत्रेयं स्तनसम्पत-नात्यूध्वों नातिलम्वा- 
वनतिकृशावनतिपीनो युक्तपिप्पलकौ सुखप्रपानौ चेति। ( चरक )। 
युक्तपिप्पलको-युक्तचूचुकौ | ‘With well shaped nipples.’ 
सुखप्रपानो--जिनको पीने में बालक को आसानी हो । 
वाग्भटाचार्य इन गुणों के अछावा निम्न गुण अधिक बताते 
हें--जह्यचारिणी--निपिद्धपुसंयोगा | ( gez ) वर्जितमैथुना । 
( अरुणदत्त ) । इस शब्द से कई अर्थ निकल आते हैं। 
धात्री शीलवती, अचपला, कुलेजाता इत्यादि गुणसंपन्न 
होती हे, अर्थात्‌ वह अधार्मिक मैथुन नहीं कर सकती तथा 
करने वाली हो तो उपर्युक्त गुणों से युक्त भी नहीं मानी 
जाती हे । ऐसी अवस्था में जब इसके लिए मैथुन या पुरुष- 
समागम ast किया गया हे, तब यह समझ सकते हैं कि 
वह विवाहित और जीवद्धवेका खरी भी होनी चाहिए । ऐसी 
स्री अगर उसको पुरुषसमागम के बारे में कुछ भी न 
बताया जाय तो समागम कर सकती हे | पुरुषसमागम 
करने से उसके गर्भवती होने की संभावना होती हे और 
गर्भवती खी का दूध बालक के लिए विकारी होता है। 
इसलिए मैथुन का निषेध जब तक ef बालक को पिलाती 
हे, तब तक आवश्यक हे । धात्री गर्भवती होने पर उसको 
छोड़ सकते हैं, परंतु दूसरी धात्री रखने में कठिनाई होती 
हे और दूसरी धात्री का दूध बालक के feu कुछ काळ 
तक HAT होने के कारण उसी से भी बालक बीमार 
पड़ सकता हे । इसलिए दूध पिलाने के समय में धात्री को 
ब्रह्मचर्यं ब्रत से रहना नितान्त आवश्यक है । धात्री की 
आवझ्यकता--प्रत्येक प्रसूता के लिए या प्रत्येक बालक के लिए 
धात्री की आवश्यकता नहीं होती | माता के समान बाळक 
को निरपेक्ष प्यार करने वाला, बालक की रक्षा की चिन्ता 
करने वाला, बाळक का पोषण करने वाला संसार में दूसरा 
कोई मनुष्य नहीं होता हे क्योंकि बालक गर्भावस्था में 
माता के खून से पुष्ट होता हे और जन्म. के पश्चात्‌ खून से 
वेदा हुए दूध से पुष्ट होता है--अंगप्रलंगज: पुत्रो हृदयाचामि- 
जायते | तस्मात्‌ प्रियतरो मातुः प्रिया एव तु वान्धवाः ॥ 
( रामायण २-७४) | नास्ति मावृसमा छाया नास्ति मातृसमा 
गतिः । नास्ति मातृसमं त्राणं नास्ति मातृसमा प्रिया ॥ मातूलामे 
सनांथत्वमनाथत्वं विपर्यये । समर्थ वाऽसमर्थै वा कृशं TAHT 
तथा । रक्षलेव सुतं माता चान्यः पोष्टा विधानतः ॥ ( महाभारत, 
शञान्तिपवै २६६ ) । कुपुत्रो जायेत कच्रिदपि कुमाता न भवति। 
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( शंकराचार्य ) । यह वर्णन काव्य या पुराण नहीं है, 
वस्तुस्थिति ही ऐसी हे । जन्म के पश्चात्‌ बालक के स्वास्थ्य 
की दृष्टि से सर्वोत्तम खाद्य दूध है और वह भी माता का 
दूध है, इस बात का स्पष्ट निर्देश आयुर्वेद ने oe 
काल में किया हे--मादुरेव fea rd तत्पर EET । 
(अष्टांगहृदय ) । पाश्चात्य देशों में साता के दूध का EST 
अब unu होने लगा हे—Breast feeding by [ES 
mother—This is the natural method of feeding 
an infant, Jellet's Midwifery. जो बालक माता 
के दूध पर बढ़ते हैं, उनका स्वास्थ्य औरों की अपेक्षा बहुत 
अच्छा होता हे | इसलिए प्रत्येक खी का यहद कर्तव्य तथा 
' धर्म हे कि वह अपने बालक को स्तनों का LET पिलावे । 
इसमें उसका भी फायदा होता है क्योंकि बालक के 
स्तनपान से गर्भाशय पूर्वावस्था को प्राप्त होने में सहायता 
होती है (१४वें सूत्र का वक्तव्य देखो ) । -डा० निकोळस 
कहते हैं कि यदि माता दूध पिछाने के लिए योग्य स्थिति 
प॑ हो तो उसको बच्चे को दूध पिलाना चाहिए; और यदि 
वह दूध पिलाने के लिए योग्य स्थिति में न हो तो वह 
} प्रजोत्पादन करने योग्य नहीं हे— Every mother 
| ought to nurse her own child, if she is fit to do 
| it, and no woman is fit to have a child who is 
| not fit to nurse it. Esoteric Anthropology. परंतु 
कई बार ऐसी अवस्थाएँ उत्पन्न होती हैं या खड़ी की जाती 
हैं कि बालक को माता का दूध नहीं मिल सकता । ये 
अवस्थाएँ निम्न हैं--(१) माता की मृत्यु--कई बार प्रसूति 
ज्वर से माता की ay बालक के जन्म के कुछ दिनों के 
पश्चात्‌ होती है । जन्म होते ही माता की ay होने से 
बालक के पालन-पोषण में औरों को बड़ी कठिनाई होती हे 
और बालक को भी अनेक यातनाएँ सहन करनी पड़ती 
हैं । इसलिए बचपन में माता की मत्यु होना बालक के 
पूर्वपाप का निदर्शन माना जाता हे-वालत्वं च मृता माता, 
वृद्धत्वं च म्रृताः सुताः । यौवनं च मृता भार्या पातकं किमतः 
परम्‌॥ ( सुभाषित ) । (२) माता का अखास्थ्य- प्रसव के 
पूर्वं या पश्चात्‌ अधिक रक्तस्राव से या अन्य कारण से 
उत्पन्न हुआ दौबेल्य, अपची, राजयक्ष्मा, वृक्करोग, हृद्रोग, 
पागलपन ( उन्माद ) इत्यादि रोगों से माता पीडित हो 
तो बालक को दूध न पिलाना चाहिए । (३) स्तनस्तन्यदोष-- 
स्तनप्रकोप, स्तनविद्धधि, स्तन्य की खराबी ये दोष होने 
पर बालक को दूध न पिलाना ही प्रशस्त होता है । कई 
बार ऐसा देखा जाता है कि जन्म के समय बालक स्वस्थ 
होने पर भी माता का दूध खराब होने के कारण बालक 
खराब होता जाता हे और खराब हालत में अन्य रोगों का 
शिकार बनकर उसकी ay हो जाती हे । ऐसी अवस्था में 
जन्म से माता का दूध बालक को न देना अच्छा है। 
(४) पाश्चात्त्यों का अन्धानुकरण--पाश्चात्त्य देशों में एक समय 
ऐसा था कि बालक को पिलाना असभ्यता मानी जाती थी 
और कृत्रिम दूध बनाकर उसके ऊपर बाळक की परवरिश 
करना विज्ञान की करामात और मनुष्यजाति की सभ्यता 
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मानी जाती थी । हमारे देश में भी पाश्चात्य ढंग पर fà f 
पढ़े पुरुष पाश्चात्य प्रत्ययनेयज्लुद्धि होकर इस पद्धति ७0 | 
प्रशंसा करने लगे ओर खियाँ इसका अनुकरण करने छ a 
इस रिवाज के ऊपर--टेन टीचर की प्रसूतितन्त्र $ 
पुस्तक? में बड़ी मार्मिक टीका की गई PL n us 


curious commentary on the triumph of scien 
cg 


in making possible the rearing of infantg on 
substitute for their natural food that bottle. 
feeding should have become so general ag almost f 
to be taken for granted among certain sectiong FEG 
of the community. As soon, however, a8 the rz 
problem is approached from tbe point of view a’ 
of the nation as a whole and the effects studied ia 
over large numbers, the evils of substitute feeding ff 
become clear, and it is a question whether even A 
the triumphs of science will enable a race to 
survive in the struggle for existance if it depends वः 
for the rearing of its young on the milk of an- ती 
other animal. Ten Teachers Midwifery. (4) | 
राजघराने और अमीरी खानदान--यहाँ की स्त्रिया प्रायः बच्चों वह 
को दूध नहीं पिलाती हैं । यह रिवाज बड़प्पन के कारण |" 
जारी हुआ होगा । (६) स्तनों का खास्थ्य--इसमें संदेह M 
नहीं है कि बच्चे को पिलाने से खन छोटे, पिछपिले, शिथिल, (E 
मुझाये हुए हो जाते हैं और स्तनत्याग करने के पश्चात स्तनों 
को अपनी पूर्वेस्थिति प्राप्त होने के लिए कुछ काल लगता 
है। अर्थात्‌ साल भर के लिए उत्पन्न होने वाली स्तनों की 
यह स्थिति कुछ जवान स्त्रियों को अखरती है । इसलिए वे 
बच्चों को दूध पिलाना पसन्द नहीं करतीं | 

बालक को माता का स्तनपान न मिलने के ये छः कारण | 
हैं । इनमें से प्रथम तीन कारण आवश्यक और अनेच्छिक 
हैं और द्वितीय तीन कारण ऐच्छिक और अस्वाभाविक हैं । | 
कुछ भी हो और विज्ञान की उन्नति कितनी भी क्यों न 
हो, मनुष्य अपनी विशेषता रखता है; इसलिए मातृस्तन्यः | 
त्याग के ये छः कारण हमेशा उपस्थित wea | ऐसी अवस्था 
में बालक के पोषण का स्वतन्त्र प्रबंध करना पड़ता हे। 
यह प्रबंध दो तरह से किया जाता है- धात्री द्वारा और 
गव्यादि दुग्ध द्वारा । ये दोनों उपाय प्राचीन हैं- 
मातुरेव पिवेत्‌ स्तन्य तत्पर देहवृद्धये । स्तन्यधात्र्यावुमे कार्ये 
तदसंपदि वत्सले । स्तन्याभावे पयश्छागं गव्यं वा तद्गुणं पिबेत्‌ ॥ 
( अष्टांगहृदय ) । आधुनिक काल में भी ये दोनों प्रबन्ध 
प्रचलित हैं । 

थात्री--बालक को दूध पिलाने के लिए तथा उसकी 
देखभाल और सेवा-छुश्रूषा के लिए जो खी रक्खी जाती 
है, वह धात्री कहलाती हे । राजवंश में धात्री रखने का 
रिवाज होता है, इसका उल्लेख पीछे किया गया है । यह | 
रिवाज बहुत प्राचीन काळ से प्रचलित हे-उवाच UT ॥ 
प्रथमोदितं वचो ययौ तदीयामवलम्ब्य चांगुलिम्‌ । ( रघुवर | 
३-२५ ) । कुमाराः कृतसंस्कारास्ते धात्रीस्तन्यपायिनः | आनन्दै | 


उपमाता (Foster-mother) भी कहलाती 
न f बालक के लिए दो धात्री तैनात करने 
ie । यह सूचना बहुत ही अच्छी हे ( ३०वें सूत्र का 
E देखो ) । अगर एकाध रोज धात्री बीमार हो 
qt आगन्तु कारण. से उसको कहीं जाना आवश्यक 
jaa तो जहाँ पर एक ही धात्री हे वहाँ पर बालक को 
te होगी; दो होने से किसी प्रकार की तकलीफ 
/ हो सकती, जेसे जहाँ पर रेल की डबल लाइन होती 
वहाँ पर एक लाइन खराब होने से आने जाने में 
(बट नहीं होती या गाड़ी को दो एन्जीन होने पर एक 
n शीन खराब होने से गाड़ी बंद नहीं होती । माता के 
(५ के अभाव सें एवं गुणविशिष्ट धात्री का दूध मिल जाय 
बच्चों 


रण |n बालक की दृष्टि से माता के अभाव में धात्री 


देह E प्रशस्ततर मार्ग है । प्रश्न केवल उपर्युक्त गुण- 
ye, WE धात्री मिलने का है । प्राचीन काळ में थोडे पेसे 
तनो |स प्रकार की धात्री मिळना बहुत कठिन नहीं था, 
गता 'ठिए धात्री रखने का रिवाज अधिक था । आधुनिक 
की हमें इस प्रकार की धात्री अधिक पैसा खर्च करने पर 
ए वे 'सुरिकळ से मिल सकती है । इसलिए धात्री रखने का 
E समय बहुत कस हो गया हे । इसका और 
गरण ) कारण E । प्राचीन काल में कृत्रिम दुग्धपान 
ga [11019] feeding) की जो दूसरी विधि हे, उसमें कडे 
हें । Peat थीं। आधुनिक काळ में विज्ञान की सहायता 
| न ने के कारण कृत्रिम दुग्धपान एक सरल, सस्ती और 
न्यः । के लिए सुगम विधि हो गई हे । इस विधि का 
स्था ऐरण : ७१वें ate के वक्तव्य सें किया गया हे । 
5 तच्रोध्वेस्तनी करालं कुर्यात्‌, लस्बस्तनी ना- 
E दयित्वा मरणमापादयेत्‌ ॥२९॥ 
ay (( सनदोष के परिणाम-- ) इनमें ऊर्ध्वस्तनी ( धात्री 
त्‌॥ फि को) कराल करती हे । लंबस्तनी ( धात्री दूध 
बन्ध शते समय अपने लंबे स्तनों से बालक के) नाक और 
आच्छादित करके मृत्यु उत्पन्न करती है ॥२६॥ 
सकी | वक्तव्य--कराल---विचित्र या भयानक | स्तन ऊँचे 
गाती d qu पीते समय बाळक को ऊँचा देखना 
Es h है। इस अभ्यास से उसकी दृष्टि सदा के लिए वैसी 
यह शे जाती है । आगे अष्टांगसंग्रह का छोक देखो | 
च्या चन्द्र कराल से दन्तुर या. विकृत uidi का समझते 
E तासु मध्ये ऊर्ध्वस्तनी करालं स्तनाभ्यां दन्तमूलान्युन्ने- 


मेत्यथै: । HUTS दन्तुरे? इत्यमरः ॥ इन दोषों 


हे । वाग्भ- | 
के लिए | 


: y दूध सोलहों आने माता के दूध का काम कर सकता . 


की = aafat fug: ॥ ( रघुवंश १०-७८ ) | वाग्भ- | 
इसी को स्तन्यधात्री कहते हैं। अंग्रेजी में नर्स (Nurse) 
azad (Wet-nurse) ये दो शब्द प्रचलित ह । बालक 
dE से इन दो शब्दों के लिए अनुक्रम से धात्री और 
धात्री ये दो शब्द बहुत ही उत्तम पर्याय हैं । धात्री | 
को जन्म नहीं देती, परंतु जन्म के पश्चात्‌ माता के 
उसका पालन-पोषण अपने स्तन्य से करती हे, इसलिए | 


का परिणाम अष्टांगसंग्रह में लिखा हे--पीनोऽतिकन्धरास्तम्भं 
छुयादूल्याक्षमूध्वगः । उच्छ्रासरोधान्‌ लम्बोऽतिस्तनो जीवित- 
संशयम्‌ ॥ ( उत्तर १)। 


ततः प्रशस्तायां तिथौ शिरःस्थातमहतवास- 
समुदङ्मुखे शिशुमुपवेश्य धार्जी प्राङ्मुखीमुपचेश्य 
दक्षिणं स्तनं धरौतमीषत्परिस्रुतमभिमन्त्य मन्त्रेणा- 
नेन पाययेत्‌ ॥२७॥ 


चत्वारः सागरास्तुभ्यं स्तनयोः क्षीरवाद्विणः । 
भवन्तु सुभगे नित्यं वालस्य ceu ॥२८॥ 
पयोऽसुतरखं पीत्वा कुमारस्ते शुभानने । 
दीघेमायुरवामोतु देवाः प्राह्यासृत यथा ॥२९॥ 


Cart स्तनपानविधि-- ) तदनन्तर प्रशस्त तिथि 
पर धात्री को पूर्वाभिमुख बैठाकर शिर के ऊपर से नहलाये 
हुए और स्वच्छ नये वख पहनाये हुए बालक को ( धात्री 

गोद में) उत्तराभिसुख बैठाकर घोये हुए ( और 
दवाकर ) किंचित्‌ दूध निकाले हुए दक्षिण स्तन को इन 
at से अभिमन्त्रित करके पिळावे ॥२०॥ हे सुभगे ! 
वाळक की बलवृद्धि के लिए चारों समुद्र तेरे स्तनों में 
निरन्तर क्षीरवाहक हों ॥२८॥ हे झुभानने | जैसे aga 
प्राशन करके देव दीर्घायु को ग्राप्त हुए, वैसे ही अस्त रूप 
तुम्हारे दूध को पीकर बालक दीर्घायु को प्राप्त करे ॥२९॥ 
वक्तदय---ततः--उपयुक्त गुणयुक्त प्राप्त करने के 
बाद । धात्री--बालक के समान धात्री को भी उस दिन 
ala, gaara परिधान और ऐन्द्रयादि ओषधियों का 
धारण करना पड़ता हे--अथ धात्री ़ातानुलिप्ता नित्यमदृत- 
वासाः सुमनाः प्रजास्थापनोपधीः शिरसा विभ्राणा इत्यादि । 
( अष्टांगसंग्रह ) । दक्षिणं स्तनम्‌-्रथम दक्षिण स्तन और 
पश्चात्‌ वाम स्तन पिळावे । धौतम--दूध पिलाने से पहले 
स्तन को धोने की पद्धति बहुत अच्छी हे । दूध पीने के 
बाद कुछ दूध चूचुक से बाहर निकलता हे और वहीं पर 
सूख जाता हे । कभी कभी वह खराब भी हो सकता Z| 
अगर स्तन न TA जायें तो पहले का सूखा हुआ या खराब 
हआ दूध प्रथम बाळक के ख में चला जायगा। इससे 
बाळक को कभी कभी तकलीफ हो सकती है । इसलिए 
प्रत्येक स्तनपान के पहले स्तनों को धोकर साफ करना 
हे । इषत्परिस्रुतम्‌-स्तनचूचुक में दुग्धहारी नालियों 
का अन्तिम भाग -होता हे । चूचुकाग्र खराब होने से वह 
खराबी कुळ मर्यादा तक भीतर जा सकती है | यदि दवाकर 
थोड़ा-सा दूध निकाला जाय तो उसी दूध से उन नाल्यिों 
की सफाई हो जाती है । इसलिए प्रत्येक स्तनपान के समय 
जरा सा दूध निकालकर पीछे बालक को स्तनपान कराना, 
यह प्रशस्त नियम है । आगे ३१वें सूत्र में परिछुत न करने 
का फल बताया है | 


अतोऽन्यथा नानास्तन्योपयो गस्यासात्म्याद्‌ 
व्याधिजन्म भचति ॥३०॥ 
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( अनियत धात्रीदोष-- ) इस प्रकार न किया जाय 
तो अनेक खन्योपयोग के असात्म्य से व्याधि उत्पन्न होती 
है ॥३०॥ xd 

वक्तव्य--अतो$न्यथा- धात्री न रखके अनेक fur 
के दूध का उपयोग करने से अनेक रोग उत्पन्न होते हें । 
यहाँ पर कुछ लोगों का यह कथन है कि धात्री हमेशा एक 
ही होनी चाहिए | चरक, सुश्च॒त और अष्टांगसंग्रह में एक 
ही धात्री के लिए लिखा है । परंतु अष्टांगहृदय में दो धात्री 
रखने के लिए लिखा हे-स्तन्यधात्याइमे कार्य तदसंपदि 
दत्से | अष्टांगहृदय अंथ चरक, gp, अष्टांगसंग्रह के 
पीछे का है, इसमें संदेह नहीं है । इस अथ म चरक 
gara ग्रंथों से कई नई नई बातें मिलती हैं । ये सब 
बाते वाग्भटाचार्यजी ने बहुत सोच-समझकर लिखी हैं, 
इसमें कोई संदेह नहीं। इस अंथ में कोई भी बात आयुर्वेद 
के तत्वों के विरुद्ध नहीं हो सकती । दो धात्रियों का 
निषेध असात्म्य पर ही किया जा रहा है । कविराज 
यामिनी भूषणराय अपने कुमारतन्त्र की टिप्पणी में 
लिखते हैँ- घात्र्या अनियतत्वे नानास्तन्यपानेन कुमारस्य 
व्याधिजायते | अष्टांगसंग्रहे तु चरकादिवत्‌ पकैव धात्री उक्ता, 
हृदये ठ 'स्तन्यथाव्यावुभे कायें’ इति यत्‌ धात्रीद्वयसुक्त तदनियत- 
धात्र्या बहृनिष्टकारितामनुभवद्भिरस्माभिनाद्रिते । इसलिए 
यहाँ पर सात्म्य का थोड़ा विचार किया जाता हे । सात्म्य 
शब्द की व्याख्या चरक में निल्न प्रकार से की गई हे— 
सात्म्यं नाम तत्‌ यदात्मन्युपशेते | सात्म्यं नाम तत्‌, यत्सातत्येनो- 
पसेवमानसुपञ्ञेते । ( विमान ८ ) | संक्षेप में सात्म्य अभ्यास 
सात्म्य है । यदि प्रारंभ से ही दो धात्री रखकर प्रतिदिन 
दोनों का दूध पिलाया जाय तो बालक के लिए दोनों स्तन्य 
सात्म्य हो जायँगे | इसमें किसी प्रकार की अनिष्टता मालूम 
नहीं होती | एक धात्री होने में ही कुछ कठिनता हो सकती 
है । इसका विवरण पीछे २५वें सूत्र के वक्तव्य के अन्त में 
किया गया है । इस सूत्र का अभिप्राय यह हे कि बालक 
के लिए धात्री नियत होना आवश्यक है चाहे एक हो, 
चाहे दो हों । बीच बीच में धात्री बदलना ठीक नहीं है। 
इससे बालक में रोग उत्पन्न होने की संभावना होती हे 
क्योंकि प्रत्येक धात्री का दूध कुछ रोज तक असात्म्य रहता 
हे । सात्म्य सेवन एकाएक छोड़ने से और असात्म्यसेवन 
एकाएक करने से असात्म्यज रोग उत्पन्न होते हैं-- 
असात्म्यजा हि रोगाः स्युः सहसा व्यागशीलनात्‌। ( अष्टांगहृदय, 
quai)! 

अपरिस्नुते ५प्यतिस्तव्धस्तन्यपूर्णस्तनपानादुत्खु- 
हितस्रोतसः शिशोः कासश्वासवमीप्रादुर्भावः | 
तस्मादेवविधानां स्तन्यं न पाययेत्‌ ॥३१॥ 


( अपरिल्ुत स्तन्यसेवन के दोष-- ) परिखुत न करने 
पर भी देर से इकट्ठा हुए दूध से परिपूर्ण स्तन के पान से 
स्रोतस के भर जाने के कारण बालक को श्वास, कास और 


वमन होता है । इसलिए इस प्रकार की धात्रियों का स्तन्य 


न RTA ॥३१॥ ; 
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वक्तव्य--अपरिख्रते--इसका विवरण पीछे ; 
सूत्र के वक्तव्य में किया गया हे । उत्सुहदितस्रोतस : 
पूरितस्रोतस इत्यर्थः । उत्स्नुहितस्रोतस इति पाठे तु रध्य सनु d 
gi खरोतो यस्येति समासः । ( डल्हण )  उत्सुद्दितं afta ; 
परिपूर्णमित्येतत्‌ । ( हाराणचन्द्र ) अपि--इससे पीछे | 
सूत्र के साथ संबंध जोड दिया गया हे और इस बात प ६७ 
जोर दिया गया E कि धात्री नियत होने पर खुन व्ह 
कराने से पूर्व परिखत न करने पर भी रोगोप्पत्ति होती dat 
है । एवंविधानाम---अनियत धात्रियों का और atten 
स्तनों का दूध । 2 


[nurs 
क्रोधशोकावात्सल्यादिभिश्व स्त्रियाः स्तन्यनाशो |” 


mar 


भवति | अथास्याः क्षीरजननार्थ सौमनस्यमुत्पाद्य 
यवगोधूमशालिपष्टिकमांसरसखुरासौवीरकपिण्या.) || 
कलशुनमत्स्यकशेरुकश्टज्ञाग्कविसविदारिकन्द- Qu 
मधुकशतावरीनलिकालाबूकाळशाकप्रश्रतीनि Fae tax 


ध्यात्‌ ॥३२॥ 


(स्तन्यनाश के कारण और उसकी चिकित्सा-- » P 
क्रोध, शोक, ( बालक के प्रति ) प्रेम न होना इत्यादि सै र 
स्तन्य का नाझ होता हे । ( उपर्युक्त कारणों से ed P 1 
हो जाय ) तब ( उसमें ) मन की प्रसन्नता उत्पन्न करें, f 
जौ, गेहूँ, साँठी के चावल, मांसरस, सुरा, सौवीर| at 
तिलकल्क, लशुन, मछली, कसेरु, सिंघाड़ा, sae, । 
विदारीकन्द्‌, मुलहटी, शतावरी, नाडीशाक, " E 
कालशाक इत्यादि का सेवन करावे ॥३२॥ hd 

वक्तठय--स्तन्यनाश--स्तनगत दूध का कम होन 
या पूर्णतया बंद होना । स्तन्यनाश के सुख्य तीन $ 
होते €—(1) मानसिक स्थिति--यह कारण सब 
महत्त्व का है । मनःस्थिति के दो विभाग कर सकते हैं haind 
प्रथम विभाग वह है, जिसमें विशेष घटनाओं से मनी 
थोडे काल के लिए अस्वस्थ हो जाता हे । जैसे--क्रो ध।विवर 
शोक, भय, विषाद, मात्सर्य, काम, द्वेष इत्यादि; याना उस 
घर में किसी की मृत्यु का दृश्य देखकर कर 
wae की wey की वार्ता सुनकर शोकाकुल होना, 
वार्ता सुनकर भयभीत होना इत्यादि । भयादि से X अप 
मन की स्थिति प्रायः किसी न किसी बाह्य घटना Nay 
निर्भर होती है और उस घटना के पश्चात्‌ जैसे जैसे काळ 
व्यतीत होता जाता हे, वैसे वैसे मनःस्थिति भी धीरे 7 
ठीक हो जाती है । संक्षेप में, प्रथम विभाग 4 गोटी 
कारणों का होता हे और उससे होने वाला i गया 
स्थायी नहीं होता । द्वितीय विभाग में बाह्य घटनाओं कीन 
कुछ भी संबंध न होकर आन्तरिक भावनाओं और 4 re 
का संबंध होता है । जैसे, अवात्सल्य, बाळक 1 
पिलाने की अनिच्छा या आत्मविश्वास का अभाव, 
दुग्धपान और कृत्रिम grat के फायदों के भई 
विज्ञापनों और पुस्तकों को पढ़कर बाळसंवर्धन p 
सर्वोत्तम पद्धति है, इस प्रकार की विचारस 


; has 
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स्तनपान कराना यह एक असभ्य जातियों की 
" ऐसी भावना करना ये सब उदाहरण द्वितीय 
में आते हैं । इनका परिणाम मन पर स्थायी 
अवात्सल्यादि कुछ भावनाएं स्वाभाविक 
हैँ और कुछ लिखने पढ़ने के पश्चात्‌ किये हुए विचार 
m (6 होते हैं | इसलिए इनके कारण जो स्तन्यनाश होता 
पान बह स्थायी UST हाता ह। इस मानसिक स्थिति 
होती (बंध में टेन टीचर के प्रसूतितन्त्र में बहुत सुन्दर 
Um किया $—1n the majority of cases failure 


(purse is due to the psychological or nervous 


m Experience has proved that nearly every 
Ta an willing to do so can suckle her baby. 
ny Jeast hopeful case is that of the woman 
: little maternal instint. They have no desire 

make a succes of what they regard as a need- 
qg- s tax on their liberty. Her mother tells her 

has brought on the bottle, and her friends 

J relatives have advised this or that patent 
; Her nurse has ordered a full bottle-feeding 
दे nont in anticipation of the expected, and 
ri. the birth of her baby is announced 
(js flooded at every post with samples and 
Tfatisements from the patent food-mongers in 


ES she reads such glowing accounts of how 


ae lives have been saved by this substitute 
ithat substitute, that it is not remarkable 
should accept it as almost inevitable that 
Want of 
E in her own powers is a poor attitute 
mind in which to start nursing. वत्सलता, प्रेम 
से स्तनों में दूध कैसे उत्पन्न होता है इस विषय 
होध|विवरण निदानस्थान के दसवें अध्याय के २५वें सूत्र में 
॥उसके वक्तव्य ( gg २७५) में किगा गया है । (२) 
स्थिति-इसका और स्तन्य का बहुत कम संबंध 
B में कमजोर feat मन में वत्सलता होने के 
X अपने बालक को भली भाँति दूध पिला सकती हें । 
गर राजयक्ष्मा से पीड़ित faat में भी काफी दूध 
है और स्वास्थ्य की दृष्टि से उनको बच्चे को 
मना करना पड़ता हे । दूसरी ओर देखा जाय तो 
= मोटी तन्दुरुस्त feat मन में प्रेम न होने के 
[या आधुनिक विचारों से परिपूर्ण हो जाने के कारण 
शीन होती E । इसका अभिप्राय यह है कि मानसिक 
= सुकाबळे शारीरिक स्थिति का परिणाम स्तन्य पर 
केम हुआ करता है । परंतु साधारणतया यह कह 


४ कि स्वास्थ्य खराब होने पर स्तन्य भी कम हो सकता 
आहार--स्तन्य का उपादान कारण आहार है, 


do 
M, ne 


: । कृत्खदेहात्‌ स्तनो प्राप्य स्तन्य इत्यमिथीयते ॥ 


B 


( निदान 19) । आहार अपर्याप्त और अनुचित होने 


स स्तन्य ठीक ठीक उत्पन्न नहीं 
8 पानी की राशि बहुत 
तथा उसके अलावा जळ की 
कम हो जाता हे । 


_ नहीं हो सकता । स्तन्य 
होती है, इसलिए आहार में 
राशि कम होने से दूध भी 
इन तीन प्रधान कारणों के अलावा 
स्तन्याल्पता के निम्न और दो कारण हो सकते *—() 
स्तनों की विकृति, जैसे स्तनप्रकोप, स्तनविद्रधि, 'चुचुक 
प्रकाप इत्यादि । (५) स्तन चूण में कमजोरी- आयुर्वेद 
में शुक्र के साथ स्तन्य की तुलना की जाती है ( निदान १०, 
१९२३ ) । कहै बातों में यह तुलना बहुत उचित भी 
है । शुक्र का उत्तम प्रवर्तक जवान स्री का संग होता हे— 
प्रवतनी wf शुक्रस्य । ( शाङ्गघर ) | वाजीकरणमग्र्य॑ च क्षेत्र 
स्री या प्रहर्षिणी । ( चरक ) । स्तन्य का उत्तम प्रवर्तक 
स्वस्थ सबल बालक का स्तनपान होता हे । जब बालक 
कमजोर होता है या जुकाम, विदीर्णताल (Cleft palate) 
इत्यादि से पीडित रहता है, तब वह जोर से स्तनपान 
नहीं कर सकता | अगर यह कमजोरी ञुरू से ही रही तो 
उसका परिणाम स्तन्याल्पता में होता है । अष्टांगसंग्रह में 
स्तन्यनाश के निम्न कारण बताये हैं--रूक्षात्रपानकर्शनक्रोध- 
शोककामादिभि: स्तन्यनाश: । 

स्तन्यनाश को चिकित्सा--निदानपरिवर्जन यह चिकित्सा 
को प्रधान सूत्र हे । यहाँ पर सहिता में जिस परम्परा में 
स्तन्यनाश का विचार प्रस्तुत हुआ E, उसको देखकर यह 
अनुमान करना अनुचित नहीं होगा कि माता और बालक 
दोनों के स्वस्थ होते हुए स्तन्य नाश क्यो होता है और 
उसकी चिकित्सा केसी करनी चाहिए, इसका ही विवरण 
अभिप्रेत हे । इस दृष्टि से दूसरे, चौथे और पाँचवे कारणों 
का विचार करने की आवश्यकता नहीं है । और यदि विचार 
भी किया जाय तो उसका समावेश सन्यनाशचिकित्सा में 
न होकर स्वतन्त्ररोगचिकित्सा में होगा। अतः स्तन्यनादा- 
चिकित्सा की दृष्टि से विचार करने योग्य केवल दो ही 
कारण रहे, प्रथम और तृतीय; और चिकित्सा में भी इन्हीं 
का ही परामर्श लिया गया है । सौमनस्यमुत्पाथ--इसमें 
प्रथम कारण का विचार किया गया है। सौमनस्य की उत्पत्ति 
करने में क्रोध-शोकादि भावों को दूर करना, बालक के 
प्रति प्रेम ममत्व उत्पन्न करना, कृत्रिम दुग्धपान बालक के 
लिए हानिकर होता है, माता का स्तनपान यही बालक की 
बृद्धि का स्वाभाविक, सरल, सस्ता और सर्वोत्तम उपाय है, 
और अगर खरी दिल से चाहे तो बालक के लिए जितना 
आवश्यक होता है उतना दूध स्तनों में आप से आप उत्पन्न 
होता हे इस बात का आत्मविश्वास स्त्री के मन में उत्पन्न 
करना इत्यादि विषयों का समावेश होता हे । प्राचीन काल 


की धार्मिक कल्पनाओं के अनुसार fm गर्भधारण और 


स्तनपान से बालक पोषण अपना कतव्य समझती थीं 
( प्रजनार्थं खियः सृष्टाः । मनु ५-९६ ) तथा कृत्रिम 
दुग्धपान और कृत्रिम दूध इनका प्रोपेगंडा ( प्रचार ) 
करने वाले फुडमोंगर ( उत्पादक ) भी नहीं थे, जिसके 
कारण उपर्युक्त प्रकार का उपदेश करने का कारण प्राचीन; 
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i काल में नहीं था । परंतु काल-परिवर्तन के साथ AA A 
|] कृत्रिम दुग्धपान के संबंध में जो विचार रूढ हा गये हैं, 
à उनको दूर करने का प्रयत्न सौमनस्य उत्पादन में ही 
1 आ जाता है । (२) आहार--इसके दो विभाग हं । प्रथम 
i विभाग में भोजन का विचार होता है । जैसे, अपतर्पण, 
| लंघन, ata ये शरीरक्षीणकर भोजन छोड़कर जौ, E, 
| चावर, दूध, मांसरस, मछली, विविध शाक, पर्याप्त जळ, 
मधुराम्ल छवणभूयिष्ठ खाद्य पदार्थ इत्यादि से युक्त शरीर 
को gen करने वाळे भोजन ( पीछे १७वें सूत्र के वक्तव्य में 
प्रसूता का आहार देखो ) का सेवन-क्षीरजननानि तु मध [नि 
सीधुवर्ज्यानि, आम्यानूपौदकानि च शाकधान्यमांसानि, द्र्वमधुरा- 
म्ललवणभूयिषठाश्चाहाराः क्षीरपानमनायासश्च | ( चरक ) | 
dwar खभावाद्वा यस्याः क्षीरं विशुज्यति । तस्याः क्षीरप्रजनने 
प्रयतेत विचक्षणः ॥ मधुराण्यन्नपानानि द्रवाणि लवणानि च। 
) मद्यानि सीधुवर्ज्यानि शाकं सिद्धार्थकाइते ॥ वराहमहिषादूर्ध्व 
मांसानां च रसो हित: । लशुनानां पलाण्डूनां सेवनं शयन सुखम्‌। 
(क्रोधाध्व)भयशोक्रानामायासानां च वर्जनम्‌ ॥ ( काञ्यप- 
संहिता, क्षीरोत्पत्त्यध्यायः ) । दूसरे विभाग में क्षीरजनक 
(Galactogogues) ओषधियों का विचार आता हे । जैसे, 
सिंघाड़ा, विदारीकन्द, शतावरी, तृणपंचमूल, कार्पासमूल, 
भूमिकूष्माण्ड इत्यादि का सेवन-क्षीरिण्यश्चोषधयः, वीरण- 
षष्टिशा लिकेक्षुवालिकादर्भकुशकाशगुन्द्रेत्कटमूलकषायाणां च पानम्‌। 
( चरक ) । भूमिकूष्माण्डमूलस्य क्षीरपिष्टस्य या रसम्‌। पिबेत्स- 
शकेरं तस्याः क्षीरं बहु विवर्धते ॥ शतावरीक्षीरपिष्टा पीता स्तन्य- 
विवर्धिनी । वनकार्पासकेक्षुणां मूलं सौवीरकेण वा । विदारिकन्दं 
सुरया पिबेद्वा स्तन्यवर्भनम्‌। ( योगरलाकर ) । संक्षेप में स्वस्थ 
प्रसूता में क्षीराल्पता हो तो सौमनस्य उत्पन्न करना और 
यथेष्ट बृंहण आहार देना ये ही दो मुख्य उपाय F— 
The usual methods of augmenting the supply (of 
milk) are attention to diet and sometimes 


‘over-feeding’,the administration of large quanti- 
ties of fluid, small quantities of alcohol, and 
massage of breasts. स्तनों की मालिश सूतिका के 
अभ्यंग के साथ की जाती हे । पीछे १७वें सूत्र के वक्तव्य 
में सूतिका की परिचर्या जो बताई गई है, उसके अनुसार 
भी व्यवहार करना चाहिए | इससे दूध न बढ़े तो स्तन्य- 
जनक ओपधियों का उपयोग कर सकते हैं । जब प्रसूता में 
या उसके स्तनों में या बाळक में कोइ बीमारी हो जाती है, 
तब उसकी चिकित्सा भी करनी चाहिए | 


अथास्याः स्तन्यमप्सु परीक्षेत, तच्चेच्छीतलम- 
मल तजु शङ्कावभासमप्सु न्यस्तमेकीभावं गच्छः 
स्यफेनिलमतन्तुमन्नोत्पुचतेऽवसीदति वा qvg- 


eger भचति ॥३३॥ 

(CS सन्य की परीक्षा-- ) उसके दूध की परीक्षा 
जल में करे। यदि वह ठंडा, निर्मळ, पतला, शङ्क के समान 
(àa) वर्ण का हो, जळ में डालने पर एक हो _ जाय, 


द्वमिति विद्यात्‌, तेन कुमारस्यारोग्य शरीरोपचयो 
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फेनविरहित, तन्तुविरहित हो, ( जल में ) न = id 
या न डूबता हो तो उसको शुद्ध समझना चाहिए। q 
( प्रकार के शुद्ध दूध ) से बालक का आरोग्य, झी 
ES डौ की af AG UST की 
बढौती और बळ की बृद्धि होती हे ॥३२॥ Ls 
वक्तव्य--इस सूत्र में fae स्तन्य की बड़ी » 
परीक्षणविधि बतलाई' गई हे । fas और खराब mi i 
की परीक्षणविधि और लक्षण पहले भी निम्न प्रकार ६ 


is dex x $ 
बताये गये हैं--यत्‌ क्षीरमुदके क्षिप्तमेकी भवति पाण्डु ॥ 


SUL KC 


मधुरं चाविवर्ण च प्रसन्नं तद्विनिर्दिशेत्‌ ॥ ( निदान 11) |) 
अनिष्टयन्धमम्ल॑ च विवर्णं विरसं च यत्‌ । बज्यै सलवणं क्षीर ml a 
विग्रथितं भवेत्‌ ॥ ( सूत्र ४४ ) । विझुद्ध qu की प्रतिक्रिया 
किंचित्‌ क्षारीय, वर्ण किंचित्‌ पीला, गुरुता १०१०-९०३१ di 
स्वाद मीठा होता E और उसमें किसी तरह की गन्ध नहीं धप 
होती । दूध की खराबी प्रायः जीवाणुओं के कारण होती Rien 
ये जीवाणु दूध में विविध अम्ल उत्पन्न करते हैं, जिनकी/07 
उपस्थिति से दूध की प्रतिक्रिया अम्ल होकर वह विग्नथित uj 
हो ( फट ) जाता है। उसमें खट्टापन पेदा होता हे v A 
खट्टी बू भी आती है। एकीभाव गच्छति--अगर दूध विशुद्ध a 

तो पानी के साथ मिलाने पर पानी दूध में और दूध पानी॥ j 
में इस तरह बेमालूम मिळ जाता हे कि मिश्रण में mala 
qu अधिक और कहीं पानी अधिक इस प्रकार का वेपम्य E 
नहीं मिळ सकता । खराब दूध पानी के साथ मिलाने q i 
उसका तलछट बन जाता हे । इसका कारण यह हे fp. 
विछुद्ध दूध fara पदार्थो का एक ऐसा स्वाभाविक घोल ६८ 
(Natural emulsion of fats) है कि उसमें प्रोटीनें, E 
शर्करा आदि द्रव्य एकता से (Uniformly) 9 हुए i 
हैं और यह एकता पानी में मिलाने पर भी नष्ट नहीं rdt lile 
खराब दूध में अन्तर्गत Feat की एकता नष्ट होती हे और के 
पानी में मिलाने पर यह भेद ओर भी स्पष्ट हो जाता हे। 


pes. 


५७, 


परंतु यहाँ पर उस्छुवन या अवसाद से गुरुता का 
संबंध नहीं हे । जब तक दूध प्राकृतिक अवस्था में होता है, 
तब तक पानी में मिलाया हुआ दूध इस प्रकार fma 
होता है कि इसके स्वरूप में कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल 
इसको अधिक पानी का दूध कह सकते हैं । अर्थात्‌ वह 
ऊपर तैरता है, न नीचे बैठता हे । दूध विकृत होने | 
उसका कुछ अंश तली में बैठता है और कुछ ऊपर d 
हे । संक्षेप में, यह शब्दप्रयोग “एकीभावं गच्छति? इ 
अर्थ को भिन्न प्रकार से प्रदर्शित करता है । तेन SURG] 
रोग्यमित्यादि--बालक का स्वास्थ्य, शरीर की बढ़ौती और| 
avai खराब दूध से कदापि नहीं हो सकती; इसमें कोई 
संदेह नहीं है । शुद्ध दूध से ही ये कार्य हो सकते हैं; 

भी संदेह नहीं होता । परंतु ge दूध से ये कार्य 
चाहिएँ, यह कोई आवश्यक नहीं है । दूध के भीतर कई WE 
परिवर्तन होते हैं, जिनका ज्ञान इस प्रकार के भौतिक E i 
आधुनिक रासायनिक परीक्षणों द्वारा नहीं लगता ” 
परीक्षण करने पर विशुद्ध मालूम हुए दूध के. सेवन | 
बालक का स्वास्थ्य और वर्धन ठीक नहीं होता | स्वार शोर 


है Eo O कची - ee 2 
| ar द्र्व्या के = x 
i Y वर्धन सात्म्य is के सेवन से होता हे । एक 
qu सात्म्य आर दूसरा असात्म्य हो सकता हे । 
। इस = PES रै पाह 
[ » की दृष्टि से विशुद्ध और सात्म्य दूध की आ- 
ki डे । व्यावहारिक दृष्टि से वही दूध विझुद्ध कहा जा 


सरल है 


cH है। काइयपसंहिता में इसी व्यावहारिक दृष्टि से az 
र 


26) 


Wi z दी गईं हे--अव्याहतवल SUME वर्ष 
à क्री व्याख्या द इह व्थाइतवलाङ्गायुररोगो वधते 
wki शिशुधात्रोरनापत्ति: शुद्धक्षीरस्य लक्षणम्‌ ॥ ( क्षीरोस्पत््य- 


» ta )। अधिक विचार करने पर व्यावहारिक चिकित्सक | 


अञ्ची JETT के ऊपर अधिक ध्यान न देकर बालक के 


करिया दूध के परिणामों पर ही अधिक ध्यान देता ह। | 


०४०, हचीसन वालक के रोगों के अपने व्याख्यानो में 
wage के समान अपना अनुभव बताते हैं-- 


TS i pould advise, you, however, to fix your attent- 
ननकी 01 the ehild's weight; and so long as this 
भं up satisfactorily not to pay too much atten- 
और, to supposed evidences that the milk dis- 
द हो 43. Failure to gain weight, indeed, is the 
पानी; justification for weaning. Attempt to 
sto any particular form of indigestion with 
special fault in the composition of breast 
i When I 
2 कि; began out-patient work I used to make a 
TE dico of analyzing the mother’s milk in cases 


ES] 


Wk is apt to prove disappointing. 


sb 


2 


ie in breast-fed infants, but I gave it 
रहते as 1 found that the game is not worth the 
ती। dle. Lectures on diseases of children. इसलिए 
के दूध की विशुद्धता देखकर निश्चित न होना चाहिए, 
बाळक के स्वास्थ्य और तोळ पर भी ध्यान 
आवश्यक है । यदि दूध के सेवन से बालक 
E ठीक न रहे तो Aga स्तन्य और संपूर्ण 


Tele युक्त धात्री होने पर भी उसका दूध बंद 
fire चाहिए । 
$ 


न च श्षुधितशोकातंश्रान्तप्रदु एधातुगर्भिणी- 
तिक्षीणातिस्थूलविदग्धभक्तविरुद्धाहार- 
: स्तन्यं पाययेत्‌; नाजीर्णोषध॑ च वालं, 


इसकीषधमळानां तीब्रवेगोत्पत्तिभयात्‌ ॥३४॥ 
रस्याः 
और भवन्ति चात्र 


गुरुभिर्भाज्यैविषमैर्दोषलैस्तथा | 


होने ३ प्रकुप्यन्ति ततः स्तन्यं प्रदुष्यति ॥३५॥ 
सूक्ष्म हारविहारिण्या दुष्टा वातादयः स्त्रिया: | 
aT पयस्तेन शारीरा व्याधयः शिशोः । 
4 "त कुशलस्तांश्च भिषक सम्यग्विभावयेत्‌ ॥३६॥ 


; | Tesque के कारण और उसके फल-- ) भूख लगी 


जिससे बालक का स्वास्थ्य और शरीरोपचय ठीक | 


शोकपीडित, थकी gs, जिसके शरीर के दोषों में (तथा 
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शारीरस्थानम्‌ | 


, गर्भवती, ज्वर युक्त, 


की हई 3 आहार सेवन 
ge सरी का दूध बच्चे को न पिळावे । (परेसे ही ) दोष 
पे ई 


| औषध और खाये हुए द्रव्य की तीव वेगोप्पत्ति के डर से 


- Tf हुई ) ओपधि का पचन जब तक न 
हा जाय, तब तक दूध न पिळावे ॥३४॥ यहाँ पर छोक हे 
गरिष्ठ, विषम और दोषोत्पादक आहारो से धात्री के शरीर 
म दोष प्रकुपित होते हैं, जिससे दूध भी दूषित होता दे ॥३५॥ 
मिथ्या आहार और विहार करने वाली खी के दूषित वातादि 
wee को दूषित करते हैं, जिससे बालक में शारी रिक्र 
व्याधियां उत्पन्न होती हैं। कुशल वैद्य इनको ( निम्न पद्धति 
से ) भली भाँति जान छे ॥३६॥ 

OPTED पर स्तन्यदूषण के कारण बतलाये 
गये हैं । इन कारणों से दूध के प्रोटीनादि के संगठन में फर्क 
होता हे, स्तन शरीरगत चीजों का उत्सर्ग करने वाली 
ग्रंथरियो होने के कारण शरीरगत विष और जीवाणुओं का 
स्तन्य के साथ उत्सर्ग हो सकता है तथा प्रोटीनादि की 
अन्तर्गत रचना में फर्क हो सकता है । प्रत्येक अवस्था में 
क्या क्या फर्क होते हैं, इनका ज्ञान होना आज की स्थिति 
में भी कठिन हे; परंतु फर्क होते हैं, इस बात को 
सभी मानते हैं । जैसे, माता को अफीम देने से बालक पर 


। अफीम का परिणाम होता हे, माता को एरण्डी का तेल 1 


से बच्चे को पतले दस्त होते हैं, माता को हींग, प्याज 
लहझुन देने से स्तन्य में इनकी गन्ध आ जाती है 
माता को पारा, संखिया इत्यादि ओषधियाँ देने 
स्तन्य में इनका अंश मिल जाता है इत्यादि । माता 
अगर विषमयता (‘Toxaemia) या जीवाणुमयता (Sept- 
icaemia) से पीडित हो तो दूध में विष या जीवाणु 
मिल सकते हैं। मासिक धर्म के समय खी के शरीर में एक 
प्रकार का विष होता है, (२ अध्याय के २७वें ste का 
वक्तव्य देखो ) उसका भी उत्सर्ग दूध के साथ होता है और 
उस समय का दूध पीने से बालक की प्रकृति कुछ खराब भी 
हो जाती है । इसी कारण से स्तनपानकाल में अधिकसंख्य 
(९० प्र० श० ) स्त्रियों में aada दिखाई देता है 
( पीछे ma सूत्र के वक्तव्य में 'आतंवदशनात्‌' की टिप्पणी 
देखो ) | बालक की स्वास्थ्य-रक्षा की दृष्टि से निसर्ग 
या स्वभाव का यह प्रयत्न हे । अन्तर्गत संगठन क्या फर्क 
होता हे, इसका विवरण आगे प्रत्येक कारण में कुछ किया 
गया हे । ये स्तनदोष के कारण तीन भागों में विभक्त कर 
सकते हैं--मानसिक, शारीरिक और आहारविषयक | 
(१) मानसिक कारणों में क्रोध, शोक, भय, विचेतसच्व 
( विचेतसः । अष्टांगहृदय ) इत्यादि का समावेश होता हे ।। 
ये किस प्रकार से स्तन्यदोष उत्पन्न करते हैं, इसका ठीक 
ठीक जवाब नहीं दे सकते, परंतु इनके कारण अन्तःस्रावी 
ग्रंथियों के ख्रावों में कुछ न्यूनाधिकता या विषाक्तता 
( सूत्रस्थान ४६वें अध्याय के ४८६वें 'छोक का वक्तव्य 
देखो ) उत्पन्न होती है तथा दूध के संगठन में फर्क पढ़ता 
हे, जिसके कारण बाळक में विविध रोग उत्पन्न होते हैं-- ` 
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Nervous impressions of a marked character have 
a decided and immediate effect upon the milk. 
An infant who takes the breast under these 


Í; S 3 c 1 lg st- 
circumstances may show sign of acute indigest 


ion, such as vomiting and the presence of 
undigested food in the stools, or there may be, 
in addition, great prostration, toxie symptoms, 
and even convulsions. — Jellets Midwifery. 
(२) शारीरिक कारणों में क्षुधा, qur थकावट, आतः 
क्षीणता, अतिस्थूलता, ज्वर तथा अन्य शारीरिक विकार 
आते हें । इन अवस्थाओं में स्तन्य का स्वाभाविक होना 
असंभव है । इसके लिए अधिक विवरण की आवश्यकता 
नहीं है। गर्भधारणा--इसका समावेश शारीरिक कारणों में ही 
करना उचित है । गर्मधारणा होने से स्तन्य की राशि तथा 
तद्गत de तथा अन्य पदार्थों की मात्रा कम हो जाती है 
क्योंकि बीजग्रंथि के कार्पसल्यूटम और अपरा से प्रोजेस्टे- 
रीन नामक द्रब्य उत्पन्न होकर (तीसरे अध्याय के १५वें शोक 
का, ३९वें सूत्र का और १०वें अध्याय के १३वें कोक का 
वक्तव्य देखो ) वह पोपणिका ग्रंथि के अग्रभाग से उत्पन्न 
होने वाले सन्यप्रवर्तक को बंद करता हे । गभिणी का 
दूध पीने से बालक में पारिगभिक रोग उत्पन्न होता 
है--मातुः कुमारो गर्भिण्याः स्तन्यं प्रायः पिवन्नपि। कासाशिसाद- 
मवधुतन्द्राकाइयौरुचिश्रंमेः | युज्यते कोष्ठवृद्धया तु तमाहुः पारि- 
गर्भिकम्‌ ॥ ( अष्टांगसंग्रह )। पारिगभिक कोई खास रोग 
नहीं हे कि उसके लिए कोई खास नाम दिया जाय। 
aqata और हीनगुण (Poor in quality) दूध मिलने से 
उत्पन्न हुईं शरीरक्षीणता की यह अवस्था हे | इसको 
आधुनिक परिभाषा में वेस्टिग या म्याराज्मस (Wasting 
या Marasmus) कह सकते हैं । बच्चों में शरीरक्षय होने 
के अनेक कारण हैं, उनमें गर्भिणी दुग्धपान एक हे। 
(३) आहारविषयक--इसमें विषमाहार, विदग्धाहार, 
विरुद्धाहार और मिथ्याहार इत्यादि आहारविषयक कारणों 
का विचार होता EO विषमाहार वह हे जिसमें समय 
असमय न्यूनाधिक आहार सेवन किया जाता है--वहुस्तोक- 
मकाले वा विज्ञेयं विषमाशनम्‌ | विदग्ध भक्ष्य वह है, जो अशि 
प्र अधिक जल गया हो (0४९1-००००), किवा जिसका 
सेवन करने पर आमाशय, गले में विदाह उत्पन्न होता है-- 
विदाहिद्वव्यमुद्वारमम्ल कुर्यात्‌ तथा तृषाम्‌ | हृदि दाहं च जनयेत्‌ 
पार्क गच्छति तचिरात्‌ ॥ जैसे, चटनी, अचार, गरम मसाला 
युक्त खाद्य, मिचे इत्यादि | विरुद्धाहार वह हे जिसमें एक 
ही समय में विरोधी कार्य करने वाले पदार्थ सेवन किये 
जाते हैं । यह विरोध संयोग का, मात्रा का, वीर्य का या 
अन्य प्रकार का ( सूत्रस्थान, अध्याय २० देखो ) हो 
सकता .हे | मिथ्याहार वह है, जिसमें आहार्य दव्यों के 
विविध घटकों का उचित प्रमाण नहीं होता । आधुनिक 
परिभाषा के अनुसार मिथ्याहार को Unbalanced diet 
ब माता या धात्री का आहार अपर्याप्त, अनुचित, दोषयुक्त 
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सुश्रुतसंद्विता 


या अन्य तरह से खरात्र रहता हे, तब उसका परिण 
स्तन्य की खराबी में होना स्वाभाविक है । धाता म 
घात्री से उपमाता और माता दोनों का बोध होता ba 
धात्री engatar । ( अमरकोश ) । अपिना ull 
धात्री । माता के अर्थ में धात्री का उपयोग भी होता > 
पुनर्धात्रीं पुनगर्भिमोजस्तस्य प्रधावति । अष्टमे मास्यतो गर्भा ad 
प्राणवियुज्यते ॥ ( याज्ञवल्क्यस्म्ति ३-८२) | यहाँ E 
यद्यपि संदर्भ के अनुसार उपमाता का अर्थ होता E तथापि : 2 
यह कथन माता और डपमाता दोनों के लिए लागू हे | 

इसलिए धात्री से माता ओर उपमाता दोनों का ग्रहण | गर 
करना चाहिए । सम्यग्‌ बिभावयेत्‌--अच्छी तरह सोच-विचार r : 
करके जाने | बड़े मनुष्य की अपेक्षा बालकों में रोगपरीक्षण मा 
में अधिक कठिनाई होती हे, क्योंकि बालक स्वयं कुछ भी (त 
नहीं बता सकता या गलत बताता हे । अतः ved 


विकार का स्थान उसके हालचाल, चर्या, रुदन, ABA ही 
की प्रवृत्ति इत्यादि लक्षणों, fumi (Physical signs) ` 
और अनेच्छिक क्रियाओं (Involuntary actions) से 
जान लेने की आवश्यकता होती E । इसलिए अब saga च 
लक्षणों और चिल्लो का वर्णन करते हैं--- E 
८अङ्गप्रत्यङ्गदेशे तु रुजा यत्रास्य MAX | 
Bese: स्पृशति d स्पृश्यमाने च रोदिति Nol 
निमीलिताच्तो मूर्धस्थे शिरो रोगे न धार्‍येत्‌। a- 
बस्तिस्थे सूत्रसङ्गार्तो रुजा तृष्यति wee ॥३८॥| विः 
विण्सू्रसङ्गवैवण्येच्छु्याध्मानान्कूजनेः । t 
कोष्ठे दोषान्‌ विजानीयात्‌ सवैत्र थ्यांश्च रोदनेः WARM 


बालक के जिस अंग-प्रत्यंग में पीड़ा होती है, उस अंग-प्रत्ंग॥६६ 
को बारबार छूता है और ( उस अंग को ) स्पर करने पर॥रण 
रोता है ॥३७॥ मस्तिष्क के रोग में आँखें बंद किया हुभा प्रक 
रहता हे और शिर को धारण नहीं करता । बस्ति (प्रदेश E 
के रोग ) में पीडा के कारण मूत्र रुक जाता है, TYP 
होता है और मूच्छित होता हे ॥३८॥ मलावरोध, मूत्रा-। 
वरोध, विवर्णता, वमन, पेट का gam, आँतों में न 
शब्द होना इनसे कोष्ट में दोष हे, ऐसा समझे । और रोने 
से सर्वत्र विकति समझे ॥३९॥ 


गड़बड़ होती है, चाहे वह आगन्तुक कारणों से हो चाहे निर 
कारणों से हो, तब उस अंग का हट जाना या स्थानिक 
पेशियों में संकोच पैदा होना या वहाँ पर हाथ का पहुँच S 
जाना ये कर्म हुआ करते हैं । जैसे, आँख में पीड़ा होने 

या आँख के भीतर बाहर से कोई चीज प्रविष्ट होने से पटक 
बंद होते हैं, पुतली सिकुड़ जाती है और मनुष्य आँख के॥च। 
ऊपर अपना हाथ रखता है । थे कर्म शरीररक्षा के लिए d 
आवश्यक होते हैं। शरीररक्षा के लिए प्रयत्न करना दिप 
जीवसृष्टि का एक स्वाभाविक गुण है और यह गुण भ्त 
सूक्ष्म जीव से लेकर अत्यंत बड़े जीव में दिखाई देता ६ । 


$9 —— । 
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शारीरस्थानम्‌ | 


2 का था मास्तप्क के उच्च केन्द्रों का कोई dag 
होता । अर्थात्‌ ये कर्म अनेच्छिक होते हैं। इनको 
व्रतेन कर्म (Reflex actions) कहते हैं | बालक कितना 
छोटा क्‍यों न हो, उसमे भी ये कर्म दिखाई देते = | 
लिए अगर बालक बार वार कहीं पर Bar हो तो समझ 
॥ चाहिए कि उस स्थान में, या उसके आसपास, या 
के नीचे गहराइ म स्थित अंगों में पीड़ा हे । शरीरगत 
जानने का यह पहला मार्ग हे। स्पृश्यमाने च रोदिति-- 
ह पर बालक वार वार छूता है, वहाँ पर स्पर्श करने पर 
जरा सा दबाने पर बालक रोता हे क्योंकि दबाने से 
चार if बढ़ती हे | शरीरगत असह्य पीड़ा को मालूम कराने 
क्षण मार्ग बच्चों में रुदन होता हे । बड़े मनुष्य में प्रायः 
(न नहीं होता, परंतु पीडन के समय उसके चेहरे की 
रगत देखने से पीडा का ज्ञान हो जाता हे । स्पर्श करने पर 
ats हि होने की अवस्था को स्पर्शनाक्षमता या पीडनाक्षमता 
gng)fonderness) कहते हँ-स्पशै च न क्षमते तत्र रुजमुप- 
) aga! (अष्टांगसंग्रह ) । अन्यस्पर्शनं च न सहते । (इन्दु )। 
नी च स्पर्शनाक्षमः, तत्र fran | ( अष्टांगहृदय, उत्तर 
ल्‍ इस तरह शरीरगत Vat दो प्रकार से प्रकट होती 
, एक प्रकार में वह बिना स्पर्श के होती रहती हे । इस 
ण को वेदना (Pain) कहते हैं और दूसरे प्रकार में 
पर प्रकट होती है । इसको पीडनाक्षमता कहते हैं। 
esas संबंध WY के साथ हे, याने gia रोग 


हैं, आँखें बंद करना और शिर को धारण न करना । 
और भी लक्षण होते हैं--अवकूजन याने धीरे धीरे 
बद्ध बोलना या सुख से आवाज़ करना (Low 
—)hitering), अरतिमानस्वप्त याने ठीक नींद न आना 


[m : के विकार में--मृत्रसंगतृण्मूच्छात्रासदिग्वीक्षणखल्ली- 
म्भकुब्जीभवनकेशलन्ञनैबस्तो गुह्य 1 (अष्टांगसंग्रह)। 
रोने ४--उदरविभाग.में विशेषतया आमाशय और आन्त्र में । 
ान्यामाञ्िपक्कानां मूत्रस्य रुधिरस्य च | हृदुण्डुकः फुफ्फुसश्च 


केवल “स्थानान्यामाझिपकानाम्‌? इनके लिए प्रयुक्त हुआ 
निक | इस अर्थ से कोष्ठ शब्द का उपयोग “खदु कोष्ठ क्रूरकोष्ट 
हुँब शब्दों सें होता है--मृदुकोष्ठखिरात्रेण खिह्मत्यच्छोपसेवया | 
RAEG सप्तरात्रेण मानवः ॥ ( चरक, सूत्र १३ ) | 
श्च रोदनै:- सर्वत्र च स्वभावातिरिक्तरोदनेन सुखविकूण- 
S131 ( अष्टांगसंग्रह, उत्तर २ )। रोदन से स्वभावातिः 
लए रोदन समझना चाहिए । सुवभावातिरिक्त रोदन का 
यह है कि बालक स्वस्थावस्था में जितना रोता हे 
अधिक रोने पर कुछ बालक स्वभाव से ही न रोने 
li हैं। इनके बारे में जरा सा भी रोना संदेहास्पद 


न्त पेसे अ 


होता 


वाळक स्वभाव से अधिक रोने वाले होते हैं। 
इनक बार म जब ये उससे अधिक रोएँगे, तब संदेह होगा। 
मुखविकृणने च--मुखचर्या (Facial expression) के फर्क 
स । चढरा शरीर का आदर्श होता हे, जिसमें शारीरिक और 
मानसक विकारों का प्रतिविम्व मिलता हे । शरीर या मन 

जरा सी उथल-पुथल होने से उसका पता चेहरे से लग 
जाता ह | सवत्रस्थांइच--इसके quur जो दोष वणेन किये 
गय थ, वे एुकदृशीय थ । जसे---शिरोगत, बस्तिगत, उदर- 
गत इत्यादि। इसमें एकदेशीयता न होकर सर्वाङ्गगतता 
या सवशरीरब्यापकता होती हे । अर्थात्‌ सर्वत्रस्थ दोषों 
स एस रागा का वोध होता है कि जिनमें दोष किसी एक 
स्थान में सीमित हं, ऐसा नहीं बताया जा सकता है। जैसे 
ज्वर, सवाङ्गवात, पाण्डु इत्यादि । सूत्रस्थान के २१वें 
अध्याय का ३२वा सूत्र देखो । अर्थात्‌ इसका अभिप्राय यह 
हे कि जब वालक स्वभाव से अधिक रोने लगे, उसके चेहरे 
म कुछ फक पड़ जाय और स्थानिक विकृति के लक्षण कहीं 
पर न दिखाई दें तो यह समझना चाहिए कि बालक ज्वर 
we सर्वाङ्गरोग से पीड़ित हुआ है । 

इन शोको में जो वाळक बोलना नहीं जानते या अपने 
विचार प्रकट करना नहीं समझते, उन बालकों के रोगों का 
निदान लक्षणों को देखकर कैसा करना चाहिए इसका विवरण 
किया गया हे | इस प्रकार का विवरण अष्टांगहृदय और 
अष्टांगसंग्रह ( उत्तर २) में भी मिळता हे, परन्तु ये सब 
विवरण बहुत संक्षेप में हें । काश्यपसंहिता में इस महत्त्व के 
विषय का विवरण अधिक विस्तार से दिया गया हे। अत 
उसका कुछ उपयोगी अंश नीचे दिया जाता हे--वालकानाम- 
वचसां विविधा देहवेदनाः । प्रादुर्भूताः कथं वैद्यो जानीयाछक्षणा- 
थतः ॥ इति पृष्टो महाभागः कश्यपो लोकबृद्धपः | प्रोवाच वेदनास्तस्मै 
कारणैबालदेहजा: ॥ भूशं शिरः स्पन्दयति निमीलयति चक्षुषी । 
अवकूजत्यरतिमानस्वम्ञरुच शिरोरुजि ॥ कणो स्पृशति हस्ताभ्यां 
शिरो भ्रमयते भृशम्‌ । अरत्यरोचकास्वमजानीयात्कर्णवेदनाम्‌ ॥ 
लालाल्लवणमत्यर्थ स्तनद्वेषारतिव्यथाः | पीतमुद्विरति क्षीरं नासा- 
श्वासी सुखामये ॥ छाळास्रावोऽर्चिर्लानिः कपोले श्रयथुव्य॑था । 
सुखस्य aad च जानीयादधिजिह्विकाम्‌ ॥ मुहुनंमयतेऽङ्गानि 
ज्रम्भते कासते मुहुः | धात्रीमालीयतेऽकस्मात्‌ स्तनं नात्यभि- 
नन्दति ॥ प्रस्नावोष्णत्ववैवरण्ये ललारस्यातितप्तता | अरुचि: पादयोः 
शैत्यं ज्वरे स्युः पूर्ववेदनाः ॥ स्तनं व्युदस्यते रौति चोत्तानश्चाव- 
भज्यते। उदरस्तब्धता AT मुखस्वेदश्च शूलिनः ॥ स्तनं पिबति चात्यर्थं 
न च तृष्यति रोदिति । शुष्को्ठतालस्तोयेप्सुदुबेलस्तृष्णयाऽर्दितः ॥ 
रोमहर्षोऽङ्गहर्षश्च मूत्रकाले च वेदना । मूत्रकृच्छ्रे दरात्योष्ठौ 
वस्ति स्पृशति पाणिना ॥ सशर्केरातिमूत्रत्वं मूत्रकाले च वेदना । 
प्रततं रोदिति क्षामस्तं त्रयादइमरीगदम्‌ ॥ दृष्टिव्याकुलता तोद्‌- 
शोथशूलाश्रुरक्तता: । सुप्तस्य चोपलिप्यन्ते चक्षुषी चक्षरामये ॥ घर्ष- 
त्यज्ञानि शयने रोदितीच्छति मर्दनम्‌ | शुष्ककण्डुर्दितं विदयात्ततश्चादां 
प्रवर्तेते ॥ सुखायते rS मृद्यमानं च शूयते | शूनं स्रवति 
सस्योढामाद्रांयां शूलदाहवत्‌ ॥ नाभ्यां समन्ततः शोथः श्वेताक्षि- 
नखवक्त्रता । पाण्डुरोगेऽसिसादश्च श्वयथुश्चाक्षिकूटयोः ॥ 
पीतचश्चुनैखसुखविण्मूत्रः कामलार्दितः। उभयत्र निरुत्साहो नष्टाञ्निः 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


pn ] 


Digitized by Arya Samaj Foundatig, Rar and eGangotri 


सुश्रुतसहिता 


[ ~~} १० 


>>> नाळ न्न या 


रुधिरस्पृहः ॥ मुहुमंखेनोच्छूसिति पीत्वा पीत्वा स्तनं तु यः । 
स्रवतो नासिके चास्य ललाटं चाभितप्यते ॥ सरोतांस्यभीक्ष्णं स्पृशति 
पीनसे क्षौति कासते । उरोधाते तथेव स्यान्रिष्टनत्युरसा5धिकम्‌ ॥ 
स्वस्थवृत्तपरो बालो न शेते तु यदा निशि । रक्तबिन्दुचिताङ्गश्च 
fra जन्तुकादितम्‌॥ ( वेदनाध्याय )! ! 

तेषु च यथाभिहितं बृद्गच्छेदनी यमौषधं मात्रया 
क्षीरपस्य त्तीरसर्पिषा घात्र्याञ्च विदध्यात्‌, क्तीरा- 
ज्ञादस्यात्मनि TSM, अन्नादस्य कषायादीनात्म- 
Aa न umm ॥४०॥ 

( ओषधिप्रदान की पद्धति ) उन रोगों में खडू, 
तीक्ष्णवेगरहित और यथोक्त ओषधि मात्रानुसार दूध पीने 
बाले बाळक को दूध और घृत के साथ और धात्री (या माता) 
को ( दुग्धादि के सिवा ) सेवन करावे । दूध और अन्न 
खाने वाळे बालक (के रोगों में उस ) को तथा धात्री 
(या साता ) को । अन्न सेवन करने वाले बालक (के रोगों 
मं उस ) को ही दे, धात्री को न दे ॥४०॥ 

तत्र magi क्षीरपायाडु'लिपवेद्धयग्रह- 
(ण)संमितामौषधमात्रां विदध्यात्‌, कोलास्थिसं- 
मितां कल्कमात्रां क्षीरान्नादाय, कोलसंमिताम- 
न्रादायेति ॥४१॥ 
ey (ओषधि मात्रा का बालक के लिए प्रमाण ) एक 
मास से ऊपर के दूध पीने वाले बालक के लिए अंगुलि के 
दो पोरों में, जितनी ओषधि रह सके, उतनी दे | दूध और 
अन्न खाने वाले बाळक के लिए बेर की govt के समान 
कल्क ( या चूर्ण ) की मात्रा और अन्न खाने वाले बाळक के 
लिए बेर के बराबर ( ओषधि की मात्रा दे ) ॥४१॥ 
बक्तव्य -अंयुलिपर्वद्वयश्रहणसंमिताम्‌-चुटकी भर | 
क्षीरप इत्यादि-आहार की इष्टि से बाल्यात्रस्था के तीन 
विभाग होते हैं--प्रथम वषे की क्षीरपावस्था, दूसरे और 
तीसरे वर्षे की क्षीरपान्नादावस्था और चौथे वर्ष से अन्नादा- 
वस्था । सूत्रस्थान के ३७वें अध्याय के ३३वें सूत्र को तथा 
उसके वक्तव्य को देखो | मात्रा--इसके संबंध का विवरण 
सूत्रस्थान के ३५वें अध्याय के ३६वें सूत्र तथा उसके वक्तव्य 
में किया गया हे। 
बच्चों को ओषधियों हमेशा द्रत या लेह के रूप में 
देनी चाहिए । चूर्ण या कल्क घी-शहद के साथ मिलाकर 
चटाना चाहिए | गोली या वटिका (Pills and tablets) 


बच्चों को कदापि न देनी चाहिए । माता या धात्री 


को ओषधि देने की कल्पना भी ठीक हे क्योंकि इनसे 
सेवन की हुईं ओषधि स्तनों से दूध के साथ safia 
होती हे । बच्चों को अफीम या अफीमयुक्त ओषधि न देना 
ही उचित हे क्योंकि उनके उपर अफीम का fiver 
असर बहुत जल्दी होता हे L 

येषां गदानां ये योगाः प्रबच्यन्ते ऽगदङ्कराः | 
तेषु तत्कल्कसंलिप्तो पाययेत शिशु स्तनौ ॥४२॥ 
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| सुख का संबंध होने पर दूध पीना : 


( स्तनलेप से औषध प्रदान करने का a | 
रोगों के जो रोगनिवारक योग कहे जायँगे, उन रोगों जिन : 


उन योगों के कल्क से लिप्त किये हुए स्तन बालक a | 
पिलावे ॥४२॥ jn 

eu Mess AC A c Et 
एकं दे त्रीणि चाहानि वातपित्तकफज्चरे। . ४ 


स्तन्यपायाहितं खरपिरितराभ्यां यथार्थतः ॥४३) $ 


( ज्वर में घृतप्रयोग-- ) दूध पीने वाले बालक के 
लिए वातज, पित्तज और कफज ज्वर में क्रमशः एक, दो - | 
और तीन दिन घृत (का पान) अहितकर होता t 
क्षीरान्नाद तथा अन्नाद बालकों के लिए जसा उचित मालूम | 
हो, वैसा करे ॥४३॥ * he 

बक्तव्य--चरकसंहिता में ज्वरचिकित्सा के लिए a 
प्रारंभ में लंघन और पश्चात्‌ सर्पिष्पान की विधि बतराड़ ay बर 
हे-यृपेरम्लेर नम्लै्वा जांगलेवी fed: । दशाहं तावद याहन m 
ज्वरशान्तये ॥ अत Hed कफे मन्दे वातपित्तोत्तरे ज्वरे | परिपकेषु idte 
दोषेषु सर्पिष्पानं यथाउम्रतम्‌ ॥ निर्दशाहमपि ज्ञात्वा कफोत्तरमल an 
घितम्‌ न सर्पिः age: कपायैस्तमुपाचरेत्‌ i (चिकित्सा ३)। n 
इस विधि का उपयोग तीनों प्रकार के बालकों में किस oy 
प्रकार करना चाहिए, इसका विवरण इस कोक मै हे । mo 
क्षीरप बालकों के लिए नियम स्पष्ट हे । इतराभ्यां यथार्थत:--- ॥ 
इसका अभिप्राय यह है कि क्षीरान्नाद और अन्नाद बालकों pé 
के लिए वातज्वर के लिए एक दिन से अधिक, पित्तज्वर 
के लिए दो दिन से अधिक और कफज्वर के लिए तीन 
दिन से अधिक जितने दिन उचित समझे, उतने दिन उनको | 
घी न दे, उसके पश्चात्‌ दे । anda इति _निवृत्त्यपरपर्यायोऽ +: 
यमर्थशब्दो यथा मशकार्थो धूम इति | तथाच अर्थ---“निर्दशाहम- 
पि ज्ञात्वा कफोत्तरमळंघितम्‌। न aft: पाययेत्‌? इत्युक्तं ज्वरः | 
प्रतिषेधे वक्ष्यमाणं च प्रतिषेधमनतिक्रम्य इतराभ्यामन्नादक्षीरान्ना- हि 
दाभ्यान्तु सर्पिविरहितमुपदिशेदित्यर्थ: । ( हाराणचन्द्र ) । | 
इतराभ्यां क्षीरान्नादान्नादाभ्यां, यथार्थतः यथाप्रयोजनतः, हितं 
सर्पिरित्यर्थः। ( डल्हण ) । 

न च तष्णाभयादत्र पाययेत शिशुं स्तनो । परू 

(ज्वर में स्नपान-- ) ज्वर में तृष्णा के भय से. हि 
fig को स्तन न पिळावे । 

वक्तव्य--ज्वर के प्रारम्भ में लंघन करने की या कराने 
की विधि होती है--ज्वरे लंघनमेवादाबुपदिष्टम्‌ ॥ ( चरक) ' 
चिकित्सा ३ ) । पिछले होक में ज्वर में सर्पिष्पान की विधि | ” 
बताई गई हे। इस ster में लंघन की विधि पर्याय 
से बताई गई है । तृष्णाभयात्‌--स्तन्यतृष्णामयात्‌ , अत्याहाए । 
भयादित्यथ: p स्वस्थावस्था में बालक जितना दूध पीता है) 
उतना ही दूध वह ज्वरितावस्था में भी पी सकता ह 


इतनी ही बात उस समय वह समझता है । ऐसी अवस्था 
में अगर उसको नित्य के समान स्तनपान कराया जाय ती | 
अजीणे होने का डर रहता है | इसलिए ज्वर के प्रारंभिक । | 
दिनों में स्तनपान न कराना ही प्रशस्त मार्ग है । KS 


| — 00 
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शारीरस्थानम्‌ | 
१७ सम्‌ [ २९५ 
~ 
जिन | के ga दिनों म बालक का उबाला हुआ पानी जस कि मस्तळ AIA वायुस्ताल्व une 
T - को दिया जाता हे, देना चाहिए--ठृष्यते सलिलं चोष्णं | 20 iuga सिम. नामयेत्‌ । 
E द्वातकफज्वरे । दीपनं पाचनं चैव saagi हि तत्‌। | Taa VP सापमधुरकः झशातम्‌। 


qai शोधनं बल्यं रुचिस्वेदकरं शिवम्‌ ॥ (चरक, चिकित्सा 3)! 
तादिकाले एव अवस्थाविशेषे देयं जलमाह--तृष्यत इत्यादि । 
'वक्रपाणिदत्त ) | firey को पानी देने में.आपत्ति न करनी 
३॥ ॥हिए। पानी किस प्रकार का देना चाहिए, इसके संबंध में 


TN संहिता में लिखा है---उष्णोदर्क शिशोः । रक्तपित्तामयं 
à» F प्रायो वातकफात्मके । रोगे झिशुर्वा धात्री वा गुर्विणी वोष्णक॑ | 
a 


aq । कचिद्रोगविशेषेण तप्तशीत॑ fed बह ॥ ( पानीयगुण 
um EC । यदि बालक स्त्रस्थ हो तो ज्वरित होने 
कुछ दिनों तक रूंघन सह सकता है । यदि बालक siz 

ia उसके लिए ल॑घन कराना ठीक नहीं होता। ऐसी 

गडे प्रस्था में न' का अर्थ अल्प करके उसको थोड़ा थोड़ा स्तन 
qu ‘a कराना चाहिए | बालक के लंघन के सबंध म qia? 
daa का AA वचन महत्त्व का S—Babies will 
ws. and the complete withdrawal of all nourishm- 
३)। l for two or three, or even more days without 
किस ay disadvantage, and, indeed, often with great 
है । nefit, provided always 
— e The firs& of these is that child is 
wat ipt warm. And the second condition is that 
ज्वर : must on no account be withheld. That 
तीन uy take the form of boiled water. 
को (४७७८७ of children. इसके ऊपर हाराणचन्द्र लिखते 
न चेति प्रतिषेथोऽयमजीणशङ्कयेति ned, अतो यावन्नासा- 
AT बुद्धिमधितिष्ठति तावदल्पमल्पं पाययेदेव, उपस्थितायाश्च 


that you fulfil two 


कबस्तिवमनान्यूते कुर्पाच MATA ॥४४॥ 

| (विरेचनादि के उपयोग का निर्देश-- ) आत्ययिक 
पस्था के अलावा विरेचन, बस्ति और वमन न कराना 

से ।हिए ॥४४॥ 

= आवश्यकता जिसमें 

ऐसी अवस्था या व्याधि । बालकों से zem पूर्ण निषेध 

.हैं होता । बालकों के रोगों की चिकित्सा के कुछ तत्त्व, 


रक, 
fy (ainda में दिये हें, नीचे दिये जाते हें--त एव दोषा 
य TA ज्वराद्या व्याधयश्च यत्‌ । अतस्तदेव भैषज्य मात्रा त्वस्य 


॥ सोकुमायाल्पकायत्वात्सवांन्नानुपसेवनात्‌ ॥ स्निग्धा 
सदु ॥ स्तन्यस्य JH वमयेत्‌ क्षीरक्षीरान्नसेविनस्‌ । 


` प्रतिमझैनम्‌ | युंज्याद्विरेचनादींस्तु धात्र्या एव यथोदितान्‌ ॥ 


‘Mitre, उत्तर २) I 


1l बाद बालकों के कुछ रोग वर्णन किये. 


“पदा वाला घतक्षीरनिषेवणात्‌ । सद्यस्तान्‌ वमनं तस्मात्पाय- | 


T तनु पेयामन्नादं एतसंयुताम्‌ ॥ बस्ति साध्ये विरेकेण | 


Lectures on | 


1 


पानाभ्यक्ननयोयज्यि शीताम्बृद्वजन॑ तथा ॥४५॥ 


( ताळुपात-- ) मस्तुलुङ्ग के क्षय के कारण वायु जिस 
( fig ) की ताळु( प्रदेश ) की हड्डी को दवाता हे, उस 
AT आर दीनता से युक्त बालक को मधुरगण की ओपध्रियो 
से सिद्ध घी का पान ओर अभ्यंग कराना चाहिए और ठंडे 
जळ स उसको उद्वेजित करना चाहिए ॥४'५॥ 


चक्तव्य--तात्वस्थि नामयेव--मस्तक की खोपड़ी 
दा तालुए होती हे पूव (Anterior fontanelle) और 
TAH (Posterior fontanelle) V इनमें पीछे की तालु 
जन्म क पश्चात्‌ शीघ्र बंद हो जाती है । पूवैताल स्वस्थ बालक 
म उढ्‌ साल की उम्र में बंद हो जाती हे । अर्थात्‌ डेढ़ साल 
तक तालु प्रदेश में हड्डी नहीं होती । बालक के इस प्रदे 
म तळपिचु रखने का रिवाज हे । पीछे wat सूत्र देखो । 
बचपन में जब तक तालु बंद नहीं होती, तब तक उसकी 
स्थिति से बालक के साधारण स्वास्थ्य का, मस्तिष्कगत 
विकारों का तथा हृदय के स्पन्दन का पता चळ जाता है । 
प्रवाहिका, अतीसार, अनुवद्ध वमन तथा अन्य dinar 
जनक तीब्र विकारों में तालु में fraa (Depression) 
आ जाती हे । आगे agiza देखो । तालु की निम्नता 
एक गंभीरतादशेक लक्षण होता हे । अस्थिवक्रता 
( फक्क Rickets आगे «xu छोक के वक्तव्य में देखो) 
नामक रोग में तालु की अस्थिया देर में मिळती हैं । बडे 
रोगियों में नाड़ी की क्षीणता का जो मतलब होता हे, 
वही मतलब बच्चों में तालु की निन्नता का होता हे। 
मस्तिष्कावरण शोथ (Meningitis), मस्तिष्काबुद (Tumour) 
इत्यादि मस्तिष्क के विकारों में ताळु तनाव से युक्त और कुळ 
उन्नत होती हे | संक्षेप में, तालुपात या तालु की अन्य 
स्थिति एक लक्षण हे, जिससे बालक की विकृति का कुछ 
पता चल जाता हे । तालुपात बालक की क्षीणता या 
स्वास्थ्य देन्य का निदर्शक हे । मस्तुळंगक्षयात्‌--ताळ का 
पात बालक के अतिसार, प्रवाहिका, बमन इत्यादि शरीरगत 
जलांश का नाश करने वाले विकारों में होता हे । शरीरगत 
जल की कमी का परिणाम सस्तिष्कसुषुञ्नाजळ (Cerebro- 
spinal fluid) की कमी में होता है । यह जल सस्तिष्क के 
चारों ओर उसके आवरण के भीतर होता हे। इसकी कमी 
होने से सावरण मस्तिष्क का आकार कुछ छोटा होता हे। 
अन्य स्थानों पर कठिन हड्डियों होने से इसका पता नहीं 
लगता, परंतु पूर्वतालु प्रदेश में हड्डी होने से वह निम्न 
हो जाता हे | संक्षेप में “मस्तुङंगक्षय' से “मस्तुळुंगजळक्षय? 
समझना चाहिए । वायु--तालुनिम्नता का आन्तरिक 
कारण मस्तिष्कजलक्षय है और बाह्य कारण वायु हे । वायु 
से बाह्य वायु ( वातावरण Atmosphere ) और शरीरगत 
वायु दोष दोनों का बोध होता हे (चरक का वातकळाकलीय 
अध्याय सूत्र १२) । तालु के पात में बाह्य वायु ही 
कारण है। हमारे शरीर पर बाह्य वायु का बहुत भारी. 
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दबाव पड़ता है, परंतु भीतर से भी उतना ही दबाव होने 
के कारण या हड्डी के समान कठिन आवरण होने के कारण 
उसका ज्ञान हमें नहीं होता | शरीर में जहाँ पर कुछ 
पोलापन या निर्वात (Vacuam) स्थिति होती हे, वहा पर 
बाहर की वायु दबाती है ॥ फुफ्फुसक्षय में जब फुफ्फुस 
भीतर से विवरयुक्त पोळा हो जाता है, तब बाहर की वायु 
का दबाव पड़ने से पशुकान्तरीय स्थान भीतर धसे हुए 
दिखाई देते हैं तथा अक्षक ( हसली ) के ऊपर और नीचे 
ng बन जाते हैं । मस्तिष्कजलक्षय में बालकों की तालु में 


` हड्डी न होने के कारण बाह्य वायु के दवाव से ताल दब 


जाती है । बाल्यावस्था के पश्चात्‌ मस्तिष्कजलक्षय होने पर 
भी इस प्रकार की निम्नता नहीं होती क्योंकि qu लायक 
स्थान खोपडी में नहीं होता । तृद्देन्ययुक्तस्य--जिस समय 
तालुपात होता है, उस समय रोगी की स्थिति बड़ी शोचनीय 
होती है । जैसे--शरीर की कृशता, क्षीणता, पेशियों का 


पिलपिलापन, आँखें कपोळ और उदर भीतर Fa हुए, 


बदहवासी इत्यादि । शरीरगत जलांश का नाश जिन रोगों 
में अधिक होता है, उन रोगों में तालपात होता है । अर्थात्‌ 
जलांश की पूर्ति करने के लिए बालक को स्वभाव से ही 
अधिक प्यास मालूम होती है । मधुरकैः शतम्‌-मधुरगण 
में बलकारक, जीवनीय ओपधियाँ ( सूत्रस्थान के ४२वें 
अध्याय का wal सूत्र देखो ) होती हैं । शीताम्वूद्रेजनम्‌-- 
शीतल जल का प्रयोग दीन, क्षीण बालक को होशियार करने 
के लिए, उसको होश पर लाने के लिए होता है । इसका 
उपयोग अधिकतर आँखों पर, चेहरे पर किया जाता हे । 
वातेनाध्मापितां नाभि सरुजां तुण्डिसंशिताम्‌। 
> ` MUN ES 

HEATH: प्ररामयत्‌ स्नेह स्रेदोपनाहनेः Weal 

( नाभितुण्डि-- ) वायु के कारण फूली हुई, पीडा- 
युक्त तुण्डि नामक नाभि को वायुनाशक स्वेद, खेह ओर 
उपनाह से शान्त करे ॥४६॥ 

वक्तव्य--नाडीकल्पन की विधि पीछे ११वें सूत्र में 
तथा उसके वक्तव्य में भली भाँति वर्णन की गई है । उस 
समय सूत्र, कैंची, वख इत्यादि की सफाई में लापरवाही 
करने से व्रणयुक्त नाडी दूषित होती है । कभी कभी यह 
दोष नाडी के द्वारा यकृत्‌ और रक्त में प्रवेश करके कामला, 
ज्वर, वमन, प्रवाहिका और जीवाणुमयता उत्पन्न करके 
बालक का नाश करता है । इसलिए, नाडीकल्पन के सब 
साधन अत्यन्त Ye काम में लाने चाहिएँ | परंतु प्रायः दोष 
इतनी दूर तक न फैलकर नाभि तक सीमित रहता है 
और नाभिपाक (Omphalitis) उत्पन्न होता है । नाभितुण्डि 
उत्पन्न होने से पूर्व प्रायः नाभिपाक होता है । इसलिए 
चरक और अष्टांगसंग्रह में प्रथम नाभिपाक का उल्लेख किया 
गया हे-र्‍तस्य चेन्नाभिः पच्येत तां लोधमधुकप्रियज्लुस॒रदारु- 
हरिद्राकल्कसिद्धेन तेळेनाभ्यज्यात , एषामेव तेलौषधानां चूर्णनाव- 
चूर्णयेत्‌। (चरक, शा० १०) । नाभि का पाक होने से 
नाभि अधिक कमजोर होती हे । इस कमजोरी के साथ 
यदि बालक में मळावरोध, निरुद्धप्रकाश (निदान १३-५७) 
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e S 
और रोदनाधिक्य ये विकार हों तो उदरगत भार बढ़ mat 
से आन्त्र का कुछ हिस्सा नाभि के fur में से बाहर आजे | 
लगता हे और नाभि ध्मापित होती हे । इस अवस्था को 
amana araga (Umbilical hernia) कहते हैं । विना on 
नाभिपाक के भी मलावरोधादि कारण अधिक काल (सार 
तक जारी रहें तो यह विकार हो जाता हे क्योंकि नाभि | ४ 
का स्थान उदरप्राचीर के अन्य स्थानों की अपेक्षा « २ 
स्वभावतः कमजोर रहता है । चरकसंहिता में नाभि ari 
चार प्रकार दिये हें--असम्यक्कल्पने हि नाड्या आयामच्याया- ॥ है 
मोत्तृण्डितापिण्डलिकाविनामिक्राविज्म्मिकावाधेम्यो भयम्‌ । इसके [व ३ 
ऊपर चक्रपाणिदत्त लिखते हैं--आयामो th, suam तक 
विस्तारः, ताभ्यामुतुण्डिता आयामव्यायामोत्तुण्डिता, दीघंपीनत्व होने 
युतेत्यर्थः | पिण्डलिका परिमण्डलयुता, विनामिका अन्तोच्छूना e 
मध्यनिम्ना । विजृम्भिका तु मुहुमुँहुवृद्धिमती । युरुलाघवममि- jaat 
समीक्ष्येति नाडीपाककारकपित्ते तथा वाते चायामव्यायामोत्तुण्डिता- | बाल 
दिविकारचतुष्टयकारके यो दोषों Ge: स उपचरितव्यस्त्वरयेत्यध: ih E. 
ये चार विकार वास्तव में चार स्वतन्त्र विकार न होकर m 
एक fan के चार प्रकार हैं और यह विकार हे नाभिगत टि 
aragi l सुश्रुत की तुण्डि चरक की आयामव्यायामो- T 
gza हे । विजृम्मिका में नाभि हमेशा के लिए उभरी (त्‌ । 
हुईं नहीं होती, परंतु जिस समय बालक रोता हे या मल » D. 
त्याग करता है, उस समय उदरगत भार बढ़ने के कारण; न 
फूलती हैं । बाकी तीनों प्रकारों में नाभि सदा के feu ८ 
फूली हुई रहती है । इस नाभि Hurt का कुछ हिस्सा 
आता हे | बालक की agate के साथ नाभि का आयाम-| अनु 
व्यायाम नहीं बढ़ता परंतु आन्त्र की मोटाई या गोलाई निदा 
बढ़ती हे, जिसके कारण यह विकार आयु बढ़ने पर आपसे : 
आप ठीक हो जाता हे | खेहखेदोपनाहनेः-- मालिश, स्वेद x 
और उपनाह के द्वारा । उपनाह---उपनाहो FES लेपं qur i 
चर्मादिभिरावृत्य व्याधियुक्तस्यांगस्य बंधनम्‌ । ( चक्रपाणिदत्त, Ir 
चरक, सूत्र० १४ ) । आधुनिक परिभाषा के अनुसार नामि यार 
के उपनाहन को Umbilical belt कह सकते z l इसके. 
अलावा मलावरोधादि सहायक कारणों को भी ae 
करना चाहिए | | 


गुद्पाके तु बालानां frat कारयेत्‌ क्रियाम्‌ | 
रसाञ्जनं विशेषेण पानालेपनयोहितम्‌ ॥४७॥ 


( गुदपाक--) बालकों के युदपाक ( नामक रोग) i 
में पित्तनाशक चिकित्सा करे । ( इसमें ) विशेषतः रसोत 
पीने के और आलेपन के लिए हितकर होता है ॥४७॥ 

वक्तव्य--गुदपाक- श्वुद्वरोगनिदान (१३वॉ अध्याय) 
में अहिपूतन या गुदकुंद करके बालकों का एक रोग वर्णन 
किया गया है । गुदपाक के कारण और लक्षण और कहीं 
पर नहीं मिळते । इसलिए गुदकुंद और गुदपाक में क्या 
भेद है, इसका निर्णय करना कठिन है । परंतु निम्न कारण 
से ये दोनों रोग एक मालूम होते हैं--(१) दोनों 
बालकों के हैं और दोनों का स्थान एक हे । (२) बा 
चार्य अष्टांगहृदय और संग्रह में अहिपूतन का ही वर्णन | 


के —— 2 
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4, गुदपाक का नहीं करते । (३) गुदपाक में जैसी | eB गर्भथस्यापि जायते । सवर्णो नीरुजः शोफस्त विद्यादुपशी 


ने, होती a > 
ने चिकित्सा होती है, वसी fran चिकित्सा गुदकन्द | ( अष्टांगसंग्रह, 


E í होती ai च पित्तत्रणजिच्छस्यते युदकुट्रके । | 
र aint भी एक है--पटोलपत्रत्रिफलारसाक्षनविपाचितम्‌ । | 
मि! g नाशयति कच्छामप्यहिपूतनाम्‌ " ( चिकित्सा | 
क्षा [२० ) | इन meat म॑ रसांजन विशेषतः हितकर | वालोऽभिभूयते । दृद्रोगाक्षेपकश्वासकासच्छर्दिज्वरादिभिः । 
के हां है; इसका उल्लेख यहाँ द्वितीय छोकार्थ से किया | उल्वर्कं सहजं व्याधिमम्वुपूर्ण च तं वदेत्‌ ॥ ( अष्टांगसंग्रह, 
वाः है । (५) E की चिकित्सा आगे चिकित्सा- | उत्तर २) | उल्बक को (ee convulsions) 
के त में स्वतन्त्र वर्णन की गई हे । यहाँ पर उसका | कहते हैं । इसका कारण मस्तिष्क की बिकृति होती 
मो (त करने का कोई कारण नहीं था । परंतु रोग बालकों | हे, जो कष्टप्रसूति के समय सिर पर दबाव के कारण 
a- | होने के कारण यहा पर्‌ बालकों के रोगों में संक्षेप में | कभी कभी हुआ करती हे। ये आक्षेप प्रायः जन्म के पश्चात्‌ 
ना पका सूत्र बताया गया है। रसांजन--दारुहरिद्रा के काथ | दो तीन दिनों में उत्पन्न होते हैं । अगर हफ्ते दो हफ्ते के 
भिः बनाया हुआ, जो रसोत भी कहलाता हे । बाद यह रोग उत्पन्न हो जाय तो उसका कारण दध के 
ता- | बालकों के रोग--वाल्य्रावस्था में अनेक रोग उत्पन्न होते | अपचन से उत्पन्न हुआ गूळ या तत्सम अन्य विकार समझना 
itl E से कुछ विशेष रोगों का, जो सुश्रुत में वर्णित | चाहिए । (८) कामलाः पीतचक्षनंखमुखविण्तूच: कामलार्दितः । 
कर ॥ हैं, वर्णन यहाँ पर संक्षेप में दिया जाता हे--(१) | उभयत्र निरुत्साहो नष्टामिरुधिरस्पृहः ॥ (काइयपसंहिता, वेदना- 
गत frr — विसर्पस्तु frat: प्राणनाशनो वस्तिशीर्षजः । पद्मवर्णो | ध्याय) । बालकों में कामला निम्न कारणों से उत्पन्न हो 
मो- [मनामा दोपत्रयोद्धवः ॥ शाखाभ्यां हृदयं याति हृदयाद्वा गुदं | सकती है--(अ) खाभाविक--जन्म के समय बालक के 
भरी x ॥ ( अष्टांगसंग्रह ) । यह विसपे है इसको नवजात | शरीर में रक्तकणाधिक्य होता है। ये कण कुछ दिनों में 
= 5 Erysipelas neonatorum कहते हैं | इसका प्रारंभ | नष्ट हो जाते हैं और कणों की संख्या स्वाभाविक हो जाती 
रण ८; नाभि से होता है और नाभिनाडी छेद से उदरयुहा | हैं इन अधिक कणों के नाश के कारण कभी कभी कामला 
d करके उदरावरण शोथ पैदा करता E । इसी | होती है, जो स्वाभाविक कहलाती हे । (आ) पित्तवाहिनी 
सा (दरव से यह रोग प्राणनाशक होता है । Baa परिभाषा | सुखशोथ--कभी कभी आन्त्र में जीवाणुओं का प्रवेश होने 
मः अनुसार इस fred का समावेश क्षतज विसर्प में | पर ग्रहणी के पित्तवाहिनीद्वार में शोथ होकर पित्त का 
Tara १०) होता हे । (२) दन्त शब्द--रूक्षाशिनो | मार्ग अवरुद्ध होता है और कामला होती हे। (इ) नाभिनाडी 
पसे : चालयत्यनिलः सिराः । हन्वाश्रयाः प्रसुप्तस्य दन्तैः | के दूषित होने से--नाडी कल्पन में सफाई का ध्यान न 
ag RTT. करोत्यतः ॥ दन्तशब्द को Grinding of teeth कहते रखने से कभी कभी पूयजनक जीवाणु उसमें प्रवेश करके 


2 | शीर्षकम्‌॥ 
bs Nw २७ ) | उपशीर्षक को Cephal hae- 
| matoma कहते हैँ । यह ARTA कपाल पर होता 2 
A S: च ४ ^ : VU 

wire ) । (४) अहिपूतन चिकित्सा की ओषधियों | और कपाळ तथा त्वचा के नीचे रक्तस्राव होने से होता 


ह । (७) उल्बकम्‌--गर्भाम्मसामवनात्‌ ेष्मणः कण्डगस्य aq 
सपकाद हृदये दुष्टो मार्गानावृणुते रसः ॥ वद्धमु्टिस्ततो TAAN- 


खा|| यह कोई महत्त्व का रोग नहीं है । Sgt के कारण | उसी के द्वारा सीधे यक्कत्‌ में प्रवेश करते हैं | यह कामला 
D बार यह लक्षण हुआ करता हे । C 3) तालकण्टक--- असाध्य होती हे | इसमे ज्वर भी होता al (इ) सुहजव्यग--- 
r E DM 


कफः Re: कुरुते तालकण्टकान्‌ । तेन तालम्रदेशस्य | कभी कभी पित्तवाहिनियों की ठीक वृद्धि न होने से 
ता मूर्धि जायते ॥ ताळपातः स्तनद्वेषः SHAN पानं SUE Ed DN E E m hu x 
RU तृडक्षिकण्ठास्यरुजा औरवादुधरता वमिः ॥ (अष्टांगसंग्रह)। | (ऊ) सहज फिरंगजन्य-माता-पता ROT STER RE 
| - एक प्रकार का झुखपाक (Stomatitis) Eq | वह रोग बालक में भी चला आता हे | oe MO 
कों की दृष्टि से इसको ्रश (Thrush) कह सकते हैं । | (Congenital syphilis) कहते हैं। इसके कारण भी कभी 


Mess हे ü में सहज फिरंग 
७॥ ॥) क्षीरालसक्‌- स्तन्ये त्रिदोषमलिने दु्गन्ध्यामं जलोपमम्‌ । कभी कामला वा ल बालक में AE: ह : 
1 ) "इच्छे विच्छिन्नं फेनिलं चोपवेङ्यते ॥ शक्षन्नानाव्यथावर्ण मूत्र | अन्य Sl दिखाई देते ह | (प) aes आ से 
गती सितं घनम्‌ । ज्वरारोचकतृटछर्दिशुष्कोद्रारविजूम्मिकाः ॥ jaundice) है सम खानदान स ३ Aloe IUE 


ऽक्गविक्षेपः कूजनं वेपथुश्रेमः । प्राणाक्षिसुखपाकाद्या पीडित होते हें । इसका कारण s की bs 

न्तेऽन्येऽपि तं गदम्‌ । क्षीरालसकमित्याहुरत्ययं चा तिदारुणम्‌ ll (Toxaemia) मानी जाती A यह x जन्म a 

einer) सा दूध की खराबी से होने | कट जाती C) e क aia 
की Infantile diarrhoea) | (५ [ i ic 

id E uu E चोत्तानश्वावभज्यते । उदरस्तब्धता | आगे RE site के वक्तव्य के अन्त में किया है। : 

it थि सुखस्नेदश्व afea: ॥ ( काञ्यपसं हिता, वेदनाध्याय ) | क्षीराहाराय aff: पाययेत्‌ सिद्धाथेकवचामां- 

तग | में झूल (Colic) दूध का पचन ठीक होने से होता 


~ आन गेस पे पदा a मधुकवचापि r i 
श न होने न में बस Go) वा | सान्ता mgrum 


(हिनता) आ जाती है । (६) उपञ्ीषकम्‌- कपाले पवने 'प्पळीचित्रकत्रिफलासिद्धम्‌ , अन्नादाय द्विपञ्चमूली- 
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क्षीरतगरभददारुमरिचमधुकविडडद्राक्षाद्विवराह्मी- 
fad, तेनारोग्यवलमेधायूंषि शिशोभेवन्ति ॥४८॥ 


( खास्थ्यरक्षक पृत-- ) दूध पीने वाले बालक को 
Rae ( गौरसर्पप ), वचा, जटामांसी, क्षीरकाकोली, 
अपामार्ग, शतावरी, अनन्तमूल, ब्राह्मी, पिप्पली, 
कुष्ठ और सैन्धव इनसे सिद्ध किया हुआ छत पिळावे । 
qu और अन्न खाने वाले को मुलहटी, वचा, पिप्पली, 
चित्रक और त्रिफला से सिद्ध (wa पिलावे ) । अन्न सेवन 
करने वाळे को दोनों पञ्चमूल, क्षीर, तगर, देवदारु, काली 
मरिच, सुलहटी, वायविडंग, सुनका और दो प्रकार की 
ब्राह्मी इनसे सिद्ध (us fen) । इस ( आयु के 
“अनुसार बनाये हुए विशिष्ट घृत के सेवन ) से बालक के 
स्वास्थ्य, बल, बुद्धि और आयु ( की वृद्धि ) होती है ॥४८॥ 
. वक्तव्य-दिपत्रमूल -दरमूल, लघुपंचमूळ और 
बृहत्पंचमूल । दिव्राह्मी- ब्राह्मी और मण्डूकपर्णी, अथवा 
“भार्गी ब्राह्मी नाम शाकन्रेति द्विब्राल्ली ( हाराणचन्द्र ) | 


बाछं पुनर्गाञ्रखुखं गृह्णीयात्‌, न चैनं तजेयेत्‌, 
सहसा न प्रतिबोधयेद्वित्रासभयात्‌ , सहसा नाप- 
हरेदुस्क्षिपद्वा वातादिविधातभयात्‌, नोपवेशयेत्‌ 
कौब्ज्यभयात्‌, नित्यं चेनमनुवर्तेत प्रियशतेरजिघांसुः; 
एवमनमिहतमनास्त्वभिव्धते नित्यसुदग्रसत्व- 
संपन्नो नीरोगः सुप्रसन्नमनाश्च भवति | वातातप- 
विद्युत्प्रभापादपलताइून्यागारनिस्रस्थानग्रहच्छाया- 
दिभ्यो डुग्रेहोपसगेतश्च वाल रक्षेत्‌ ॥४९॥ 
aga Haste नाकारो विषमे न च। 
नोष्ममारुतव्षेंषु रजोधूमोदकेषु च ॥५०॥ 
( शिक्षपाकन-- ) बालक को ( हमेशा) जिससे 
उसके शरीर को सुख हो, उस तरह से उठावे। उसको 
झिड़के नहीं “डर उत्पन्न होने के डर से उसे अचानक न 
जगावे । वातादि ( दोषों ) का प्रकोप होने के डर से उसे 
अचानक ( दूसरे के पास से ) न खींच ले अथवा ऊँचा भी 
न उछाले | कुबडा होने केडर से उसे ( जल्दी ) न qan 
और ( बालक के स्वास्थ्य का ) नाश करने की इच्छा न 
करने वाला प्रतिदिन सैकड़ों प्रियकर बातों से उसका 
अनुनय करे । इस प्रकार ( बालक के साथ बरताव रखने 
से ) वह अप्रतिहतचित्त रहकर दिन प्रति दिन बृद्धि को प्राप्त 
- होता है और उत्कृष्ट सत्त्वसंपत्न, स्वस्थ तथा प्रसन्न मन भी 
. रहता हे । बालक को जोर से बहने वाली वायु (आंधी), 
( कड़ी ) धूप, बिजली की चमक, वृक्ष, लता, शून्यग्रह, 
( कूप, गढ़े इत्यादि ). गहरे स्थान, अहो की छाया तथा 
दुष्ट ग्रहों के उपसर्ग से बचावे ॥४९॥ बाळक को मेळी जगह 
पर, आकाश में, ऊँची नीची जगह पर, धूप, आँधी, वर्षा, : 
धूळ, घु, पानी ( इनसे युक्त स्थानों ) में न छोडे ॥५०॥ 
। चक्तव्य--गत्र॒लम्‌--बालकः के शरीर के अंग-प्रयंग | 
बहुत ही कोमळ और कमजोर होते. हैं. । अतः बाळक को 
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पकडते समय या उठाते समय जबरदस्ती, e 
लापरवाही करने से उसकी हड्डियाँ टूट सकती S 
विश्लेषित हो सकते हैं, पेशियाँ विदीण हो सक 
नाड़ियाँ घातित (Paralysed) हो सकती हें । el id 
परिणाम खरूप में आगे चलकर हड्डियों का क्षय के 0 
T. B.) या अंगघात ( जेसे, Musculo Spinal n eusj 

paralysis) होता È । कई बार माताएँ क्रोध में बालक Se 
उसके एक हाथ को पकड़कर उठाती हैं या खींचकर छे ज A 
हैं । बालक के ऊपर क्रोध करने की यह पद्धति "ud | 
है । इससे कभी कभी उपर्युक्त विकार उत्पन्न होकर me 
की जिन्दगी चौपट हो सकती है । माता या बालक A i 
पालन के लिए रक्खे हुए किसी मनुष्य के लिए यह wi 
अनुचित है। इस प्रकार का बरताव अधिकतर अज्ञान के 
कारण किया जाता है । माता को अगर इसका परिणाम nc 
बताया जाय तो उससे ऐसा निर्घृण बरताव नहीं होगा k । 
नौकरों से इस प्रकार का बरताव अज्ञान की अपेक्षा ता 
अवात्सल्य और लापरवाही के कारण होता है । उनको E 
माता के समान एक बार बतलाने से काम नहीं हो > 
उनके साथ कडाइ से काम लेना पड़ता Pig F 
तर्जयेत--जब बालक बहुत रोता है या खाता नहीं js 
अन्य प्रकार से दिक करता है, तव उसको चुप करने के लिए; 
भूतप्रेतपिशाचादि के नाम का या चोर, डाकू, व्याप्र, E 
इत्यादि का डर दिखाना यह एक बहुत साधारण व्यवहार, उ. 
अत्यंत प्राचीन काल से अब तक दिखाई देता हे । परंतु इस प्ले 
प्रकार न करना चाहिए--न झस्य वित्रासनं साधु | नः 
तस्मिन्‌ ways वाऽन्यत्र विधेयतामगच्छति राक्षसपिशाच; क 
पूतनाद्यानां नामान्याहृयता कुमारस्य वित्रासनार्थ नामग्रहणं 
कार्य स्यात्‌। ( चरक, शा० १० ) । वित्रासभयात्‌, वातादिः|. 
विघातभयात्‌-इनका मथितार्थ निम्न तत्त्व पर निर्भर हे ||: 
मनुष्य और मनुष्येतर प्राणियों में एक बात को छोड़कर) 

सभी बातों में समता होती हे और वह बात हे ज्ञान- 


था| 


. 


[ 
‘ 


तेषामधिको विशेषो शानेन हीनाः पशुमिः समानाः ॥ पशुओं d 
भी कुछ ज्ञान होता हे और उसकी विशेषता यह हे कि वह 
जन्म के समय में भी होता हे और उतना ही ay तक 
रहता है । मनुष्य में जन्म के समय कुछ भी ज्ञान नहीं 
होता और मृत्यु के समय तक उसका ज्ञान बढ़ता जाता है। 
अर्थात्‌ जन्म के समय मलुष्य और qup की तुलना की जाय 
तो ag कहीं दर्जे मनुष्य से अधिक ज्ञानी होता. है परत 
उसके पश्चात्‌ देखा जाय तो पञ्जु wap ही रहता है और 
मनुष्य मनुष्य हो जाता हे । इसका कारण यह | 
पशुओं का ज्ञान सहज और मनुष्यों का विकासनशील ७. 
होता है । इस ज्ञान का स्थान मस्तिष्क के सब से ऊपर के | 
हिस्से (Cortex of the brain) सें होता हे। इस भाग 
कह नारियाँ और कड उभार होते हैं, जिनमें ज्ञानप्राप्ति % ह: 
अनेक केन्द्र और उन केन्द्रों को जोड़ने वाले तार होते ely 

शारीरिक दृष्टि से विचार किया जाय तो मनुष्येतर मा Re 
की अपेक्षा मनुष्यों में यही मस्तिष्क का भाग अधिक होता Ws 


EES NNN 
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शारीरस्थानम्‌ | 


: : at मनुष्यों में भी देखा जाय at पागलों की 
जोडे ज्ञानी मनुष्यां म यही भाग अधिक प्रगल्भ रहता 
E शरीर के कार्यों का नियन्त्रण मस्तिष्क से होता 
सी ३ patra a और तत्संबंधित तारों के कार्यों का 
Boy ge बाह्य परिस्थिति, शिक्षा, संस्कार इत्यादि पर निर्भर 
106 at । बचपन में अगर किसी बात के लिए डर पैदा 
क ने ज्ञाय तो आगे चलकर उस बात का डर निकल जाने 
जाती भी उसमें डरपोकबृत्ति, चित्तवैछ्व्य उत्पन्न होता है। 
नाइ doa में बालक के साथ कोई ऐसा व्यवहार न 
Tear चाहिए, जिससे कि उसके कोमल अविकसित 
क के तक पर अचानक जोर से प्रतिक्रिया हो । मस्तिष्क के 
| wir प्रतिक्रिया होने के साधन पंचज्ञानेन्द्रियाँ हैं । इनके 
ma में अचानक तीब्र भेद उत्पन्न होने से बालक के 
रेणामक्षष्क के ऊपर जुरा असर होता हे और वह स्थायी बन 
tig? | इसलिए, बालक को अचानक जगाना, ऊपर 
Raia, नीचे गिराना, भास्वर रूपों को दिखाना, इत्यादि 
उनको} न करने चाहिएँ । इनसे बाळक के मस्तिष्क के विकास 
ag खराबी हो जाती है । नोपवेशयेत्‌ कौन्ज्यभयात्‌-- 
es का yada जब तक काफी मजबूत नहीं हुआ 
t ajra तक उसको जबर्दस्ती बैठाना उचित नहीं हे । 
lu is कमजोर होने पर बैठाने से वह चक्र हो जाता हे । 
एक उपलक्षण समझकर चलाने के बारे में भी इस सूत्र 
TM उपयोग कर सकते हैं । जैसे, जब तक बालक के 
ल इस) में शक्ति नहीं आती, तब तक उसको जबर्दस्ती पैरों 
A चलाना चाहिए, वरना AGT सपाट (Flat foot) 


z डर रहता है । अृष्टांगसंग्रह में पाँचवें महीने में 


"lex को बैठाने के लिए लिखा हे--पञ्मे मासि पुण्ये$हि 
गादः बामुपवेशयेत्‌ | स्वाहेति मन्त्रेणानेन प्रत्यहं च ततः परम्‌ | 


है yg सावलम्वं च कस्यादीन्‌ मर्दयेदनु ॥ ( उत्तर १ ) । बाळक 
डकर बेठाने के नियम निम्न होते हैं । बालक को प्रतिदिन 
m d देर बैठाया जाय, रोगी बालक को न बैठाया जाय, 
र हिला न बेठाया जाय, बैठाने का स्थान रूद्वास्तरणादि से 
1 में हो, उसके आस-पास शस्रतोयाम्नि इत्यादि न हो 


a 1 | काश्यपसंहिता में इसका बहुत उत्तम वर्णन 
d है। वहाँ पर पाँचवें के बदले छठे महीने में उपवेशन 
न 


N करने के लिए लिखा है- -पछै मासि पुण्याहे5भ्य्च्य देवतां, 
1६ ` Rig भोजनेन dae] दक्षिणाभिः स्वस्ति वाच्य च, गृहमध्ये 


जाय तुमध्ये वा झुचौ देशे गोमथेनाद्भिश्च चतुर्हस्तमात्रं स्थण्डिल- 
हिप्य मण्डल चतुरस्रं a amet मण्डलमध्ये तथैव 
& 'मल्डुतमहतवाससं कुमारं प्राड्मुखमुपवेशयेन्मुहृतम्‌ | सोपा- 


पेतायां भूमौ प्रतिदिनमभ्यासार्थ सक्ृदुपविशेदिति । तत्र 
4 ~ i ~ S Co 
र के. :-उपलिप्ते शुचौ देशे शस्त्रतोयाभिवजिते | उपविष्टं cada 


ग में विरात्स्यापयेद्‌ ai: । स्तैमित्यं कटिदौबेल्यं पृ्ठभङ्गः श्रमो ज्वर: । 
1 के जानिलसंरोधाध्मानं चात्युपवेशनात्‌ | आसीनस्यातिवालस्य 
$ । ॥ भूमिसेवनात्‌। आसन्नान्येव दुःखानि निघांतं गात्रभेदनम्‌। 


वेदना ज्वरसंभवः । ततो न वृद्धिवालस्य 
त्वमेव च । तस्मान्नातिचिरं नेको न बालो न च रोगितः । 
भवेद्वालो नापुण्याहक्गतादिकः ॥ (जातकर्मोत्तराध्याय)। 


अजिधांसु:--स्वास्थ्यमजिधांसु:। बाळक के स्वास्थ्य का नाश 
न करने की इच्छा रखने वाळा । हिंसा या घात का संबंध 
चाळक की मृत्यु के साथ नहीं है । यह आकारिक शब्द 
है । इसका अभिप्राय यह है कि जो उपर्युक्त सूचनाओं के 
अनुसार बालक के साथ बर्ताव नहीं करता, az बालक के 
स्वास्थ्य का नाश करता हे याने एक दृष्टि से वह बालक 
की हिंसा करने वाला होता हे । जैसे कि--प्रथकृशय्या च 
नारीणामशस्त्रवध उच्यते | “अजिधांसु:” यद्द माता का, धात्री 
का या बालक के लिए रक्खे हुए नौकर का विशेषण टै-- 
अजिघांसुरिति अहन्तुमिच्छु: aq वाल्याहक इति शेष: । 
(seen) । इसी को कुमारधार कहते हैं---अभियुक्त: 
सदाचारो नातिस्थूलो न लोलपः । कुमारधारः कतेव्यस्तत्राद्यो 
बालचित्तवित्‌ ॥ अधार्मिक दुराचार: स्थूलो विकटगामिनम्‌ | 
करोति लोलपो बाल घस्मरत्वेन रोगिणम्‌ ॥ ( अष्टांगसंग्रह ) l 
इसमें qam बालचित्तवित्‌' यह विशेषण बहुत महत्त्व 


E E 2 त्व का 
हे | इसका अभिप्राय यह हे कि/कुमारधार वालस्वभाव को 


जानने वाला हो और उसके साथ इस प्रकार का बरताव 
करे कि बालक के मन पर चोट न पहुँच जाय । 
साथ ही साथ उस बरताव से बालक को कोई बुरी 
आदत न लग जाय और कोइ बुरी आदत ( असात्म्य ) 
हो तो धीरे धीरे छूट जाय । यही तत्त्व 'निलं 
चेनमनुवर्तेत प्रियशतैरजिघांसु:' इस सुश्रुत के वचन में 
और निम्न चरक के वचन में पर्याय से बताया गया है-- 
अरोगे त्वरोगवृत्तमातिषेदेशकालात्मगुणविपर्ययेण वर्तमानः, क्रमेणा- 
सात्म्यानि परिवर्त्योपयुज्ञानः सर्वाण्यहितानि वर्जयेत्‌ ॥ ( चरक, 
alo ८ ) । दुर्यहोपसर्गतश्च--स्कन्दादि बालकों के जो नवग्रह 
होते हैं, उनके उपसर्ग से | स्कन्दयमहस्तु प्रथम: स्कन्दापस्मार एव 
च । शकुनी रेवती चेव पूतना चान्धपूतना ॥ पूतना शीतनामा च 
तथैव सुखमण्डिका । नवमो नेगमेपश्च यः पितृग्रहसंज्ञित: ॥ ( उत्तर 
७) । इनका उपसर्ग होने के कारण--धात्रीमात्रो: प्राक्प्रदिष्टाप- 
चाराच्छौचभ्रष्टान्‌ मङ्गलाचारहीनान्‌ | त्रस्तान्‌ हृट्टांस्तर्जितान्‌ 
ताडितान्‌ वा पूजाहेतोहिं स्युरेते कुमारान्‌ ॥ ( उत्तर २७) | 
ञूलिनेति नियुक्तास्ते बलिपूजाभिकांक्षिणः। क्रुद्धान्‌ भीतान्‌ विमनसः 
झून्यस्थानेक्चारिणः ॥ वालान्‌ कश्मलधात्रीकान्‌ संध्यासु रुदतो 
शुचीन्‌ | ऋक्षो लकविडाला दिरूपेरन्यैस्तथाद्‌भुतैः ॥ संत्रासयन्तः 
शयितान्‌ कदाचिज्जाग्रतोऽपि वा । प्रायः पर्वसु गृह्णन्ति ग्रहा- 
रिछद्रप्रहारिणः ॥ ( अष्टांगसंग्रह, उत्तर ३) । अर्थात्‌ स्कन्दादि 
gidai से बालक की रक्षा करने का मार्ग इन छोकों 
में वणेन की हुई सूचनाओं के अनुसार बालक का पालन 
हे । शून्यागार--इसका निषेध इसलिए किया गया है कि 
firman में बालक को रखने से स्कन्दादि ग्रहों का उपसगै 
हो जाता है । नाशुचौ--बालक जहाँ पर रक्खा जाय या 
जहाँ पर खेले, वह भूमि केसी होनी चाहिए; इसके संबंध में 
अष्टांगसंग्रह में लिखा हे-_क्रीडाभूमिः ममा कार्या निएशस्रो- 
पलशर्करा | वेछोषणकणाम्भोभिः सिक्ता निम्बोदकेन वा ॥ क्रीडा- 
भूमि पर कंकड, पत्थर इत्यादि पदार्थ होने पर उनसे बाळक 
को चोट रग सकती हे था बालक उठाके उनको सुख में 
डाळ सकता हे । इसलिए भूमि इनसे विरहित होन्नी 
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सुश्रुतर्सहिता 


चाहिए । धूलियुक्त भूमि होने से बाळक का शरीर 
और कपड़े खराब हो जाया करते हैं तथा मिट्टी खाने का 
भी डर होता हे । ओषधि-द्रव्यों के पानी से भूमि सिक्त 
करने पर ये दोष दूर हो जाते हैं। नाकाशे--ऊचा स्थान 
अथवा जहाँ पर कुछ भी आधार न हो, ऐसा स्थान 
सोपाश्रयास्तरणोपेत्ायां भूमौ उपविशेदिति | (काञ्यपसंहिता) ] 
सुश्रुत में जिनका उल्लेख नहीं हे, उन बातों का अब 
बिचार किया जाता है क्रीडनक. या बच्चों कें खिलौने के 
संबंध में चरक में लिखा हे-क्रीडनकानि ag कुमारस्य 
विचित्राणि धोषवन्त्यभिरामाणि चायुरूणि चातीक्ष्णाद्राणि चाना- 
सप्रनेशीनि चाप्राणहराणि चावित्रासनानि स्युः | ( शारीर ८ )! 
अतीक्ष्णा्रं गवाश्वादिमञ्गत्यमथवा फलम्‌ | ( अष्टांगसंग्रह, 
उत्तर १) । अट्टांगसंअह में बालक के पालन में निम्न 
stars मिलता है- घखपातात परस्पर्शात्‌ NEISTE तम्‌। 
वरूपातात्‌ मुखादिषु व्चपतनम्‌ | ( इन्दु ) | अनेक लोगों को 
सोते समय मुख पर वर ओदकर सोने की आदत होती 
है। यह आदत बहुत खराब है क्योंकि इससे श्वास-प्रश्नास 
के लिए खच्छ हवा नहीं मिल सकती | बड़े आदमी में 
इस आदत से अधिक नुकसान होने का डर नहीं रहता 
क्योंकि दम घुटते ही नींद में भी वह मुख के ऊपर के कपड़े 
को दूर कर सकता हे । बच्चों में मुख पर वख गिरने पर 
दम घुटके मरने का डर रहता है क्योंकि चे स्वयं वस्त्र को 
दूर करने मे असमथ होते हैं । इसलिए जाग्रतावस्था में 
बालक के मुख पर वस्न गिर जाय तो उसको खट से दूर 
करना चाहिए तथा निद्रितावस्था में उसके सुख पर Gul 
कदापि भी न डालना चाहिए । जाग्रतावस्था की अपेक्षा 
निद्वितावस्था में सुखाच्छादन में अधिक खतरा होता हे 
क्योंकि बालक के निद्रित होने के कारण बहुत देर तक 
उसके तरफ कोई नहीं देखता और निद्रितावस्था में बालक 
निश्चळ होने के कारण श्वासावरोध होने की संभावना होती 
हे। इसका विशेष निर्देश करने का कारण यह हे कि 
मच्छरों या मक्खियों से बचाने के लिए कई माताएँ बाळक 
निद्वित होने पर उसको पूर्णतया वस्र से आच्छादित करती 
हैं । मच्छरादि से बचाने का उत्तम मार्ग मशहरी हे, बालक 
को पूर्णतया AS से आच्छादन करना नहीं E । परस्पर्शात्‌-- 
पर से उन लोगों का बोध होता हे, जो बालक के स्वास्थ्य 
के नाशक होते हैं याने जिघांसुः | इसमें बालकद्वेषी और 
नौकरों का समावेश कर सकते हैं | बाळकद्रेषी लोगों के 
स्पर्श से नजर लगने का डर रहता हें । नजर लगने की 
घटना पर किसी का विश्वास हो या न हो, यह घटना होती 
है; इसमें संदेह नहीं । जिनका विश्वास नहीं, वे दूसरी तरह 
से उस घटना का अर्थ करने की कोशिश करते हैं । बालक 
का नौकर या धात्री किस प्रकार के होने चाहिएँ, इसका 
विवरण पीछे बहुत कुछ हो चुका है । इस प्रकार के स्वच्छ 


3 और उत्तम आचार के अन्य नौकर नहीं हो सकते । इनके 


स्पर्श से बालकों में खुजळी, छाजन इत्यादि अनेक त्वचा 
केरो d आँखों के रोग, जूएँ, लीखें, कृमि इत्यादि उपद्रव 
ते हैं 1 इसछिए किसी अज्ञात मनुष्य के पास बालक 
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T अपतपंण 


[ अध्याय! Lo 

को न देना चाहिए | लघितात्‌-- लंघन से यहाँ ः | 
। हीन मात्रा भोजन अभिप्रेत हे । बालक में क्षतिपूति d 
र 
lga 

। a 


अलावा धातुत्रद्धि बहुत होती हे। इसलिए उसको SN 
या gen करना चाहिए--बंहयेत्‌ सूतिकावालबृद्ध 

( अष्टांगसंग्रह, सूत्र २४ ) । अर्थात्‌ बालक ब्रह्य होता है 
स्वस्थावस्था में उसको पर्याप्त मात्रा में पौष्टिकान्न देना 
चाहिए । जब बालक रोगपीडित हो जाता है, तब simi (^ 
al लंघन की आवश्यकता होती हे। उस समय छ WT 
कराने में कोई आपत्ति नहीं ( पीछे ४४वें प्रथम sang idm 
वक्तव्य देखो ) हे, परंतु उसकी उपयोगिता देखकर Ni T 
करना चाहिए--्रंह्यांस्ठु uz लंघयेत्‌ । युक्त्या वा देशकालादि.भर्टा 
वलतस्तानुपाचरेत्‌ ॥ ( अष्टांगसंग्रह, सूत्र २४ )। h ae 


क्षीरसात्म्यतया क्षीरमाजं गव्यमथापि वा। शके 


da a = Fiche 
दद्यादास्तन्यपर्यातेर्वालानाँ वीच्य मात्रया Isti. यु 
: j 


(स्तन्याभावे देने योग्य qH— ) ( माता का या धात्रीव वि 
का स्तन्य न मिलने पर बालकों को ) स्तन्य सात्म्य होने r 
कारण बकरी का अथवा गौ का दूध स्तन्यपर्याल्ि तक मात्राण ठ 
के अनुसार देवे ॥५१॥ ba 
वक्तव्य--इस Ws में माता का या धात्री का zi प्र्ले 
न मिलने पर किसका दूध बालक को देना चाहिए, gaat 
निर्देश किया है । वाग्भटाचार्य के इस विषय के संबंध में निम्न दे 
ale लिखते हैं--स्तन्याभावे पयइछागं Wed वा तद्गुणं पिबेत्‌। 
(उत्तर १) । यह छोकार्ध सुश्रुत शोक के उत्तरार्ध के साथ ape 
सा फर्क करके निम्नलिखित प्रकार से मिलाया जाय तो क्कत्रिमाविध 
दुग्धपान (Artificial feeding) के तत्त्व संक्षेप में वर्णनुर र 


= 


करने वाळा एक सुंदर होक बनता हे--स्तन्याभावे ne a 
गव्यं वा तद्गुणं कृतम्‌। दद्यादास्तन्यपर्याप्तेवालानां वीक्ष्य मात्रया॥ का 
E 


क्षीरसात्म्यतया-_क्षीरसात्म्य के दो कारण बताये जाते हैं 
(3) मधुरं पिच्छिलं शीतं fard memi सरं मृदु । सर्वप्राणभूतां 
तस्मात्‌ सात्म्यं क्षीरमिहोच्यते ॥ ( सूत्र ४७ ) । (२) x 
हितानि जातिसात्म्यात्‌ सलिलघ्वतदुग्धौदनप्रभृतीनि | (सूत्र २०)॥ 3 
जातिसात्म्यादिति मनुष्यजातिसात्म्यात्‌ । आत्मना देहेन स्थितं द्रव्य पके | 
मविकारि सात्म्यम्‌ । ( चक्रपाणिदत्त ) | जातिसात्म्य को सहजत हैं 
सात्म्य कह सकते हैं । इन कारणों का जरा विस्तार से | 3 
विवरण किया जाता है । प्राणियों में स्तनयुक्त प्राणियों का[। ज 
(Mammals) एक बड़ा भारी विभाग है।इस RU 
के प्राणियों का पोषण बचपन में स्तन्य याने दूध से EU 
€ । मनुष्यजाति सस्तन प्राणिवर्ग में से हे, इसलिए दूध 
मनुष्यों के लिए जातिसात्म्य हे याने जन्म से ही हितकर वा, 
होता है । सात्म्य वस्तु वह हो सकती हे, जिसका Ee f 
शरीर के संगठन के साथ मिलता है । दूध एक ऐसा पदा” || ड 
है कि जिसका संगठन शरीरसंगठन के साथ पूर्णतया 
जाता है ( सूत्रस्थान ४५ के ४९वें सूत्र का वक्तव्य तथा ४६ 
७२४वें छोक का वक्तव्य देखो ), इसलिए qu सात्म्य t | 
परन्तु केवल संगठन से सात्म्यता का विचार पूरा नहीं ad 
सकता, उस वस्तु की भौतिक स्थिति का और A | 
का भी सवाल आता हे । जेसे, eg और रोटी जवानी s 


V 


BEES a 7. 
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रस्थानम्‌ | 


ares CC होने पर बालक के लिए सात्म्य नहीं हो सकते 


e 2 < PS 
| पूर्ति गौ या बकरी के दूध से (Mixed breast 


y यान ४६ के ४९४वें छोक का वक्तव्य देखो ), क्योंकि 
t के। _ रासाय्रनिक संगठन टीक होने पर भी वाळक न इनको 

कर सकता हे, न हजम कर सकता हे। दूध पानी 
Y । रान पतला होने के कारण प्रथम दिन का बाळक तक 
t सेवन कर सकता हे तथा तद्गत प्रोटीनादि अवयव 
देना कदर सूक्ष्म कणों के रूप में उसमें मिले हुए होते हैं कि 
तर्पण पाचन में बालक के पचनसंस्थान को किसी प्रकार की 
दु ; q नहीं होती है । इसलिए दूध सब दृष्टि से विचार 
hi भी सात्म्य होता हे । आजं गव्यमथापि वा--आयुर्वेद 
yi ae दूध ( सूत्र ४७ का ४७वाँ शोक देखो ) पीने के 
qa लिए योग्य बताया गया है | आधुनिक काल में 
t के दूध का समावेश इसी में कर सकते हें । इस तरह 
'एविध दूध हो जाता हे। भारतवर्ष में प्राचीन काल में 
ui गुण ग्रहण के लिए योग्य--अविश्रान्तं बहेद्भारं शीतोष्णं 
TA 4 विन्दति । ससन्तोषस्तथा नित्य त्रीणि शिक्षेत गर्दभात्‌ ॥ 
ने E )--मानने पर भी मंदबुद्धि और अपवित्रता के 
Ma दुग्धप्रहण के लिए योग्य नहीं माना गया था । अत. 
तके दूध में TH के दूध का समावेश नहीं माना गया 
दूष] प्रलेपादि में इसका उपयोग किया जाता हे ( सूत्रस्थान 
सकाएवै अध्याय के ४७वें छोक के वक्तव्य में डल्हण का 
N । इसमें संदेह नहीं कि wit के दूध il 
e के दूध के साथ ओरों की अपेक्षा अधिक| 
gear है (सूत्र ४५ के ४९वें छोक का वक्तव्य देखो )।' 
(विध दुग्धों में गौ, मेंस ओर बकरी का दूध सब को 
did सकता है । इनमें e का ga अत्यन्त गरिष्ठ 
i के कारण बालक के लिए अयोग्य हे । इसलिए 
i" और बकरी का ही दूध देने योग्य रह गया। 
पैप्ते:---यावत्‌ स्तन्यस्य पुनः पर्याप्तिः परि समन्ततो 
प्राप्तिर्भवति, अथवा यावत्‌ स्तन्यपानस्य योग्यता तावदित्यर्थः। 
: इल्हण ) ।(स्तन्याभाव के मुख्य दो कारण होते $— 
और नेमित्तिक । नित्य में माता की मृत्यु प्रधान हे । 
सिवा काम्य और निषिद्ध भी दो नित्य वे 


या। 


S 


के प्रकार 
3r हैं। जब माता स्वस्थ होने पर भी बालक को पिलाना 
र सह चाहती, तब वह काम्य परंतु नित्य स्तन्या भाव हो जाता 
| का जब माता राजयक्ष्मा, कुष्ठ, फिरंग इत्यादि शरीरक्षयकर 
पीडित होती हे, तब स्तन्यपान का निषेध 
alin? । इसको निषिद्ध और नित्य स्तन्याभाव कह सकते 
haa माता बालक को पिलाती है, परंतु बीच में लंघन, 
पवास, ज्वर या अन्य विकारों से पौडित होने के कारण 
पिळा सकती, तब उस स्तन्याभाव को नैमित्तिक कहते 
॥ डल्हणवचन के प्रथमार्ध में इस नेमित्तिक स्तन्याभाव 
दृष्टि से अर्थ किया गया है । इसका तात्पर्य यह हे कि 
पे किसी निमित्त से माता का स्तन्य बंद हो जाय, तब उस 
बच्चे को गौ या बकरी का दूध पिलावे और जब 
तय पूर्ववत्‌ आने लगे, तब बाहर का दूध देना बंद किया 
य । अभाव में अल्पता (Deficiency) का भी समावेश 
है। अगर माता का दूध पर्याप्त न हो तो कमी की 


गठन 


e 


qi 
मिल 


| 


| 
| 


kie: Be 2 and bottle 
feeding) की जाय | इस बीच में दूध बढ़ाने की कोशिश 


करने पर अगर दूध बढ़ जाय तो गौ का दूध बंद कर सकते 
€ । अगर दूध न बढ़ा तो यही मिश्र दुग्धपान की परम्परा 
म्तनत्यागकाळ (Weaning) तक जारी रक्खी जाय । 
यावत्‌ स्तन्यपानस्थ योग्यता यावत्‌ स्तन्यपानस्योपयोगिता, AATA- 
कता वा । माता बाळक को कव तक स्तन्यपान करावे, यह 

एक बड़ा महत्त्व का प्रश्न हे । इस प्रश्न का विचार माता 
और बालक दोनों की ओर से करना चाहिए । अगर दोनों 

स्वस्थ हों तो इस प्रश्न का विचार निम्न प्रकार से करना 

चाहिए । दूध जिन्दगी भर का आहार नहीं है । बाल्यावस्था 

में एक काळ तक वह पूर्णाहार होता हे। उसके पश्चात, कुछ 

काळ तक वह आंशिकाहार होता हे और उसके पश्चात्‌ वह 

गोणाहार होता हे । वाल्य़ावस्था में अन्न सेवन न करने का 

कारण पचनसंस्थान का अन्न सेवन और पचन करने का 

असामर्थ्य हे । यह असामर्थ्य अधिकतर दाँतों के न होने 

से होता हे । जब दाँत आने लगते हैं, तब धीरे धीरे 

बालक को अन्न का कुछ अंश दिया जाता हे और दूध की 

राशि कम की जाती हे--अथैन जातदशनं क्रमशोपनयेत्‌ 

स्तनात्‌ । पूर्वोक्तं योजयेत्‌ क्षीरमन्नं च लघु TOW । AATA 

यथा चान्नं स्तन्यं त्याज्यं तथा तथा ॥ (अष्टांगसंग्रह, उत्तर 1)! 

इसका साधारण काळ नौ महीने का होता हे । wer के 

द्वारा बालक माता के शरीर का शोषण करता हे । जब तक 

माता स्वस्थ होती है, तव तक ब्रुंहण आहार-विद्वार से इस 

शोषण की पूर्ति की जाती हे, परंतु जब माता अस्वस्थ हो 

जाती है, तब वह पर्याप्त मात्रा में आहार सेवन नहीं कर 

सकती तथा स्तन्यशोषण के कारण उसका अस्वास्थ्य और 

भी खराब हो जाता है । इसलिए यदि माता का स्वास्थ्य ठीक 
न हो तो कुछ पहले स्तनपान बंद करना उचित हे । इसका 

औसतकाल छः महीने का समझ सकते हैं । जब बाळक 
अस्वस्थ रहता है, तव उसके लिए बाहरी दूध की अपेक्षा 
माता का दूध अधिक हितकर होता है । इसलिए बालक È 
स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ पीछे स्तनत्याग करना उचित ह। 
इसका औसतकाल एक साळ का होता हे । संक्षेप में 


` बालक की आयु नौ महीने की होने पर उसको स्तनपान 


से दूर करना चाहिए । अगर इसके पहले से माता का 
स्वास्थ्य ढीक न हो तो बालक नौ महीने का होने से » 
उसको दूर करना उचित है । अगर स्तनत्याग करने के 
समय बालक का स्वास्थ्य खराब हो जाय तो उस समय 
स्तनत्यांग न करके उसका स्वास्थ्य अच्छा होने के बाद 
स्तनत्याग करना चाहिए । एक बरस की उम्र के पश्चात्‌ 
स्तनपान जारी रखना किसी हालत में ठीक नहीं है क्योंकि 
उस आयु में बाळक को कुछ अक्ल आने लगती हे, जिसके 
कारण स्तनपान उसके लिए क्षुधानिवारण का उपाय न 
रहकर एक व्यसन बन जाता हे और उसके बाद उसको 
स्तनपान से निवृत्त करने में कठिनाई होती हे । आयुर्वेद में 
स्तनत्याग का जो काल दिया है, वैसा ही काल पाश्चात्य 
बालचिकित्सक बताते हैं--8 child should be weaned 
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Weaning should be gradual. 
Wean at a year old, 


at nine months. 
Ten Teacher's. Midwifery. 
or as soon as a child has teeth enough to make 
a good beginning at mastication. 780670 
Anthropology. इस विषय का कुछ अधिक विवरण 
आगे के सूत्र के वक्तब्य में किया गया हे । सात्रयु--जब 
तक बालक माता का या धात्री का दूध पीता है, तब तक 
मात्रा का उतना सवाल नहीं उठता, परंतु जब गौ का 
दूध दिया जाता है, तब मात्रा का अधिक ख्याल रखना 
पढ़ता है । मात्रा का विचार दो प्रकार से करना पड़ता 
है--प्रत्येक समय की मात्रा और दिन-रात की मात्रा | 
प्र्येक समय की मात्रा जठर की समाई के बराबर या 
उससे कुछ कम होनी चाहिए | बालक के जठर की TAIT 
प्रथम दिन एक औंस (ढाई तोला ), दो सप्ताह पर दो 
औंस, एक महीने पर ढाई औंस, तीन महीने पर साढ़े 
Re औंस, चौथे महीने पर पाँच औंस, qid महीने पर 
पाँच औंस, छठे महीने पर छः औंस, सातवें महीने 

पर साढे छः औंस, आठवें महीने पर सात औंस, नौवें 
पर साढ़े सात औंस, दसवें महीने पर आठ औंस, 


ग्यारहवें महीने पर साहे आठ औंस, और बारहवें महीने | 


पर नौ औंस होती हे । अर्थात्‌ प्रत्येक समय आयु के 
अनुसार इतना दूध बालक को पिलाया जा सकतो हे | 
इससे अधिक कदापि भी न पिलाना चाहिए । दिन रात 
पिलाने का साधारण नियम यह हे कि प्रथम महीने में 
प्रत्येक दो दो घंटे के बाद और कुरू पान दस, दूसरे और 
तीसरे महीने में ढाई ढाई घंटे के बाद और कुल पान 
(Feeds) आठ, चौथे और पांचवें महीने में प्रत्येक तीन 
तीन घंटे के बाद और कुल पान सात, छठे और सातवें 
महीने में प्रत्येक साढ़े तीन घंटे के बाद और कुल पान छः, 
और इसके बाद प्रत्येक चौथे घंटे के बाद और कुल पान 
पाँच दिये जायें । यह साधारण. नियम बताया गया È | 
बालक की पचनशक्ति, शक्ति और उपचय देखकर इसमें 
न्यूनाधिकता करनी चाहिए | 

स्तन्य के अभाव में किसका दूध दिया जाय ? यहाँ 
पर गौ का या बकरी का दूध देने के लिए कहा है । 
आयुर्वेद में गौ का दूध सर्वश्रेष्ठ माना गया है- गोक्षीर क्षीरा- 
णां श्रेष्ठतमम्‌ । (चरक, सूत्र २५) । गव्यं कषीरं इतं श्रेष्ठम्‌ (सुश्रुत, 
सूत्र ४९ )। गव्ये क्षीरघते 381 ( अष्टांगहृदय, अष्टांगसंग्रह )। 
इसलिए यद्यपि वाग्भट तथा सुश्रुत में गौ के दूध के पहले 
बकरी के दूध का उल्लेख आया हे तथापि वह प्राधान्य 
ख्यापनार्थं न होकर छन्दोञ्नुरोधार्थ हे । स्तन्याभाव में 
प्रथम गौ का ही दूध देना चाहिए । अगर गौ का दूधन 
मिल सके या दरिद्वता के कारण उसको प्राप्त न कर सके 
तो बकरी का दूध प्रयोग में ला सकते हैं। इसके अलावा. 
जब बालक की पचनशक्ति क्षीण होती हे तथा अतीसार 
अवाहिकादि उपद्रवः होते हैं, तब गौ के दूध की अपेक्षा 
mtt का दूध फायदेमन्द होता. है । ऐसी कोई कठिनाई 
या आवश्यकतता'न' हो सो हमेशा गौ का ही दूध बालक को 


e 
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देना चाहिए | पाश्चात्य देशों में भी बालक के लि 
दूध का ही उपयोग किया जाता है । = 
दूध किस प्रकार से दिया जाय ?- माता E | 
मुकाबला अन्य किसी दूध से नहीं हो सकता क्योंकि 3m 
स्वभाव से बालक के लिए ही उत्पन्न किया गया है Mr 
बालक की आवश्यकताओं के अनुसार उसमें दिन रिचि 
1 देन 


और मासानुमासिक फर्क होता जाता हे । यह Susi 
जाति के सस्तन प्राणी के लिए लागू हे । refer id 
जाति के सस्तन प्राणी का दूध दूसरी जाति के सस्तन P: 
के लिए पूर्णतया मुआफिक नहीं हो सकता क्यों कि परदे ० 
प्राणी की आवश्यकताएँ भिन्न भिन्न होती हहे | "es 
जातियों के प्राणियों का दूध बच्चों के पोषण के लिए हो 
उत्पन्न किया गया है, यह बात सब जातियों के दूधों की it 
सामान्यता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हे और इसी सामान्यता री 
के आधार पर मातृस्तन्याभावे दूसरी जाति के प्राणी का दूध! a 
उपयोग में लाया जाता है । गौ का दूध तमाम संसार E 
F 


में बालक के लिए प्रयुक्त होता हे । भारतवर्ष में तो गौ माता 
ही मानी जाती है । अब सवाल यह है कि गौ का zy! 
बालक को किस तरह से दिया जाय ? इसका उत्तर amaa 
चार्य देते हें--तहुणं पिबेत्‌ । तट्नुणम्‌--आचीन और अर्वाचीन 
काळ के अनुसार इसके भिन्न भिन्न अथे कर सकते है--(१) 
प्राचीन काळ के अनुसार वाग्भटाचार्य के SEDED का स्पष्टी- 2 
करण निम्न प्रकार से कर सकते हें--मातृस्तन्याभावे गंव्यमाज 
वा दुग्धं agi ( मातृस्तन्यगुण ) भवत्यतस्तं पिबेत्‌ । माता का 
दूध न मिलने पर उसके दूध के समान गुण का गौ का या 
बकरी का दूध सेवन किया जाय । अर्थात्‌ प्राचीन कल्पना स 
के अनुसार गौ का दूध गुण की दृष्टि से माता के qual" 
समान होता हे। बच्चे के देते समय उसमें कोई परिवर्तन। 
करने की आवश्यकता नहीं होती (Whole milk undilu] ई 
ted and unaltered) यही इसका मतलब आधुनिक कल्पना 
के अनुसार निकलता है । वाग्भटाचार्य इस दूध में बृहत्यादि 
ओषधियों का उपयोग करने के लिए कहते हैं--स्तन्याभावे 
पयइछागं Wed वा तद्गुणं पिवेत्‌ qe: सिद्ध Teens: स्थिराभ्यां उँछ 
वा सितायुतम्‌ ॥ ( उत्तर १ ) । ago का अर्थ टीकाकार निम्न | à 
प्रकार से करते हैं--स्रीस्तन्याभावे sgsfafr पूर्वोक्तस्य खी- 
स्तन्यस्य सर्वेराकारादिभिर्गुणै: सदृशम्‌ । ( इन्दु ) । स्तन्यस्याभावे 
सति छागं पयो गव्यं वा छागतुल्ययुणं पिवेत्‌ । छागसमानयुणं गव्यं 
कथं स्यात्तथाह | हस्वेनेत्यादि । ( अरुणदत्त ) | इसमें अरुणदत् 
का अर्थ बिलकुल गलत है, उसका विचार करने का कारण 
नहीं हे । इन्दु के कहने का तात्पय यह है कि माता के उत्तम 
दूध के जो लक्षण पीछे ३३वें सूत्र में वणन किये गये हैं उन 
लक्षणों से युक्त याने अदूषित दूध । इस प्रकार का अर्थ | 
ऊपर जो अर्थ दिया है उससे विरोधी नहीं है। (२) अर्वाचीन 
कल्पना के अनुसार उक्त छोकार्ध का स्पष्टीकरण निम्न प्रकार D 
से कर सकते हैं--माठृस्तन्याभाने गव्यमाजं ar gni तद्गुणं कला 
पिवेत्‌ । आधुनिक काल में रसायनञ्राख की उन्नति होने पर | 
भिन्न भिन्न प्राणियों के दूधों का भी प्रथक्करण होने लगा! (' 
इससे मालूम हुआ कि यद्यपि दूध का सामान्य संगठन एक | 


PEE यच तथापि उसके अवथवों की मात्रा प्रत्येक प्राणी के 
fuer भिन्न ( क्षीरवर्ग में संगठन की तालिका देखो ) 
करती हे और यह अवयवमात्राभिन्नता प्रत्येक जाति 
M की आवश्यकताएँ विभिन्न होने के कारण रक्खी 
क वहे ६ अगर एक जाति के प्राणी का दूध दूसरी जाति के 
TH) द क्रे लिए उपयोग में लाना दो तो इस भिन्नता को 
तिदिन gal चाहिए, यही इससे अर्थ निकलता हे । इसलिए 
यक प्राणियों का दूध बालक को देते समय उसमें इस 
` ऐक. परिवर्तन किये जाते हें कि उसके अवयवों की मात्रा 
Tei : के समान हो जाय । प्रस्तुत गो X दूध का ही 
स हर करना हे । इसलिए यहाँ पर खी के और गौ के दूध 
0 मद प्रथम वर्णन किये जाते हैं । 
न M गौ के और माता के दूध में भेद--(१) माता का दूध 
न्या को शरीरतापक्रम (Body temparature) प्र 
im हे, जिसके कारण उनको गरम करने मै 
T. ; करने में वालक की शक्ति wa नहीं होती । 
काया अन्य प्राणी का दूध इस प्रकार नहीं 
| (२) माता का दूध, बाह्य जगत्‌ का संबंध 
सीधा बालक के शरीर में चला जाता हे। 
चीन दूध हवा, पात्र, हाथ इत्यादि से बहुत देर तक 
त रहता है। इसलिए माता का दूध अदूपित स्थिति 
यष्टी वाळक को मिलता है; गो का इस प्रकार नहीं मिल 
माज ता । यही कारण हे कि माता का दूध जीवाणुरहित और 
ग काशि दूध जीवाणुयुक्त रहता हे । (३) माता के शरीर में 
रोगों के लिए जो क्षमता होती है, उसका भी कुछ 
स्तन्य के द्वारा बालक को मिलता हे। गौ के दूध से 
È का लाभ नहीं होता । (४) माता का दूध 
वन कि के शरीर में स्वाभाविक स्थिति में जाता हे । उसमें 
iu: कृत्रिम परिवर्तन नहीं होता | इसलिए उसकी 


पना टिकता अप्रतिहत रहती हे । गौ का दूध स्वाभाविक 
रादि 1 में नहीं मिलता। इसलिए उसकी पौष्टिकता कुछ 


[य 
ल्पना 
ध के 


भावे ट्या होती हे । (५) माता के दूध की अपेक्षा गो के दूध 
यां PE प्रोटीनों की राशि दुगुनी होती हे । इसके सिवा 
निम्न ता के दूध में ल्याक्टाल्बूमिन की राशि गौ के दूध की 
जली: की दुगुनी होती हे और क्यासिनोजन की राशि केवल 
ay 4 है । प्रोटीनों के प्रकारों की राशि का यह भेद 
गव्यं नि की दृष्टि से विशेष महत्त्व का है । क्यासिनोजन पचने 
दत्त होता है और वही गौ के दूध में अधिक रहता 
रण और स्याक्टाल्व्यूसिन पचन में हलका रहता है और 
तम ॥ कम रहता है। (६) दुग्धशर्करा की राशि माता के 
उन | में गौ के दूध की अपेक्षा दुगुनी के करीब होती हे । 
अर्थ लिए माता का दूध गौ के दूध की अपेक्षा अधिक मीठा 
॥हे और बाळक भी उसको गौ के दूध की अपेक्षा अधिक 
रे करता हे । (७) माता के दूध की प्रतिक्रिया क्षारीय 
गो के दूध की अम्ल होती है । (८) ae की राशि 
पर ऐप दोनों में एक-सी होती है तथापि माता के दूध 
UE गौ के [e स्नेह की अपेक्षा अधिक quu कणों के: 
m | दूध मे फेला रहता है । इस कारण माता के दूध 
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4 गा के दूध क AE की अपेक्षा सुपाच्य और सुशोष्य 
रहता E । (९) माता के दूध में खनिज द्रव्य की राशि dr 
ETA की अपेक्षा कम रहती हे। आधुनिक खोज से सिद्ध हुए 
माता और गी के दूध के ये भेद देखकर 'मातुरेव पिरत 
सन्य तत्र ODIO! ( अष्टांगहनदय, उत्तर 1) इस वारभटा- 
चार्य के वचन की यथार्थता और अपने ही दूध से बालक के 
पोषण की माता की कर्तव्यता स्पष्ट हो जाती हे । परंतु 
जब विवश होकर गौ का दूध देना पढ़ता है, तब उपयुक्त 
भेद रूप दोषों को जहाँ तक हो सके दूर करके देने की 
कोशिश करनी चाहिए । गौ के दूध में कुछ दोष ऐसे होते 
हँ कि जो मुश्किल से दूर किये जा सकते हैं--जैसे, प्रथम 
चार भेद । कुछ ऐसे होते हैं कि जो अधिकांश दूर किये 
जा सकते Eit, प्रोटीनादि की राशि । कृत्रिम दूध में 
गौ के दूध के ये दोष हटाकर उसको माता के दूध के समान 
Caga ) करने की कोशिश की जाती हे । 
, SS करने की विधियाँ--(५) जलमिश्रण (Dilution)— 
गो के दूध में प्रोटीनों की राशि दुगुनी होती हे । उसको 
बराबर करने के लिए दूध के साथ उतना ही उबाला हुआ 
जल मिलाया जाता हे । इससे प्रोटीनों की राशि स्तन्य के 
समान होती हे, परंतु Ge और शर्करा भी कम हो जाती 
है। इसके लिए दूध में मलाई और चीनी मिलाई जाती 
हे । शर्करा के लिए दुग्धशर्करा हो तो उत्तम है; न हो तो 
मामूली चीनी ३ औंस दूध के लिए एक चाय का चमच 
भर सिलाई जाती हे | मलाई भी इसी प्रमाण में मिलाई 
जाती है । कुछ लोग दूध में मलाइ मिलाने की अपेक्षा दूध 
पिलाने के बाद मछली का तेल आधी मात्रा में देना पसंद 
करते हैं। (२) गो का दूध आमाशय में मा के दूध की अपेक्षा 
अधिक कठिन रूप में जम जाता है । इसको दूर करने के 
लिए दूध के साथ सोडियम सेट्रेट (001० citrate) TE 
औंस के पीछे एक ग्रेन के प्रमाण में मिलाया जाता हे। 
इसके अलावा SET का पानी, जौ का यूष, चावल का पानी 
इत्यादि अन्य द्रव्य भी मिलाये जाते हैं, परंतु सव से उत्तम 
सोडियम सेट्रेट हे । (३) माता के दूध में जीवाणु नहीं 
होते, गो के दूध में बहुत होते हैं । उनका नाश करना 
आवश्यक होता है । यह कार्य दूध उबाळने से होता है। 
अधिक देर तक उबालना ठीक नहीं हे । एक उबाल देकर 
दूध को उतारना चाहिए। अधिक देर तक दूध उबालने 
से उसकी पौष्टिकता कम होकर गरिष्ठता बढ़ती हे । घरेलू 
कामों के लिए यह विधि उत्तम हे । इसके अलावा भाप के 
द्वारा जीवाणुनाशन, पाश्चरायझेशन (Pasteurigation 
१६०° ho पर २० तक गरम करना) इनका भी उपयोग 
किया जाता हे । इनमें उवाळने की विधि सरळ और 
अधिक विश्वसनीय है | A 
क्या गौ का दूध तद्गुण करना आवश्यक है “--कितनी 
भी कोशिशें क्यों न की जायँ, गौ का दूध माता के दूध 
के समान कदापि नहीं हो सकता । परंतु उपयुक्त 
विधियों का उपयोग करने से वह कुछ कुछ माता के 
दूध के समान हो जाता हे । अब सवाल यह उठता हे 
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कि क्या इस प्रकार की कोशिश करना आवश्यक है ? 
तास्विक दृष्टि से विचार करने पर इसका उत्तर पक्ष में ही 
देना पड़ता है । इसलिए कुछ लोग हस प्रकार का कृत्रिम 
दूध देना पसंद करते हैं । कुछ लोगों का यह मत है कि 
इस प्रकार का फेरफार करने की कोडे आवश्यकता नहीं 
डे) आखिर में गौ का भी दूध हे और वेसा (Whole milk) 
ही दूध देने में कोई आपत्ति नहीं होती, बल्कि फायदा 
यह होता है कि बच्चे को दस्त खुलकर आता है t फेरफार 
किये हुए दूध से मलावरोध की शिकायत प्रायः होती है। 
गौ के दूध का यह दस्तावर गुण चरक, सुश्रुत) वाग्भट इन 
dat में नहीं मिलता, परंतु काश्यपसंहिता में विशेष रूप 
से मिलता है--औषधाग्रातिभक्षत्वादिरिचयति तत्‌ पयः | एतस्मात्‌ 
कारणादुक्तं गवां क्षीरं रसायनम्‌ | एप वैशेषिकगुणो गोक्षीरस्थ 
प्रकीर्तितः ॥ ( क्षीरगुणविशेषाध्याय ) | परंतु इसमें दूध 
की निर्दोषता पर ध्यान देना चाहिए । निर्दोषता की दृष्टि 
से यदि हो सके तो बालक को धारोष्ण दूध देना ही उचित 
हे । धारोष्ण दूध कैसे लेना चाहिए, इसका विचार 
सूत्रस्थान के ४५वें अध्याय के ६३वें शोक के वक्तव्य में किया 
गया है । धारोष्ण न मिल सके तो दूध को एक उबाल 
देकर लेना चाहिए । 
संक्षेप में खन्याभाव होने पर गो का धारोष्ण दूध 
यदि मिल सके तो देना उत्तम पक्ष है। यदि धारोष्ण दूध 
न मिल सके तो दूध को उबालकर देना उचित हे । 
यदि संपूर्ण दूध मुवाफिक न हो तो तिहाई पानी और 
थोड़ी चीनी मिलाकर दे सकते हैं । विशेष करके जलमिश्र 
दूध प्रारंभिक तीन चार महीनों में देना ठीक है । उसके 
बाद संपूर्ण दूध दे सकते हैं । आयुर्वेद में संपूर्ण दूध देने 
का ही रिवाज है । केवळ लघुपंचमूल या शालिपर्णी 
पुश्चिपर्णी के साथ वह उबाला जाता हे और उसमें थोड़ी 
चीनी भी मिलाई जाती हे--स्तन्याभावे पयइछागं गव्यं वा 
agi पिबेत्‌ | हस्वेन पंचमूलेन स्थिरया वा सितायुतम्‌ ॥ (अष्टांग- 
हृदय) । आज कल बच्चों को दूध पिलाने के लिए बोतल 
और चूसनी (Teats) का उपयोग किया जाता हे । इससे 
दूध पिलाने में कुछ सुविधा जरूर हे, परंतु यदि उनकी 
सफाई की ओर ध्यान न दिया जाय तो इनसे बालक को 
अधिक नुकसान होने का डर रहता हे । अतः दूध पिलाने 
के बाद गरम पानी से इनको साफ करके रखना चाहिए d 
अन्यथा बोतलें दूषित होकर विविध रोग उत्पन्न हो सकते 
हैं-—उपायं चिन्तयन्‌ प्राशे ह्यपायमपि चिन्तयेत्‌ । 


षण्मासं चेनमन्नं meg हितं च ॥५२॥ 


( अन्नप्राशनविधि-- ) छठे महीने में उसको हलका 
और हितकर अज्ञप्राशन करावे ॥५२॥ 


वक्तव्य--पीछे १५वें सूत्र के वक्तव्य में यह बताया 


जा चुका है कि प्रसूतावस्था की अवधि तीन महीने की : 


होती हे और इस अवस्था की समासि माता और बालक 
* देवदर्शन से की जाती हे--चतुर्थे सूतिकागारादमिस्कन्द- 
पुरोगमान्‌ । मासे निष्क्रामयेद्‌ देवान्‌ नमस्कर्तु weg ॥ 
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| प्र प्रदातारं तारिप ऊर्ज नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे ॥ 


D 


( अष्टांगसंग्रह, उत्तर० १ ) | अष्टांगसंग्रह में यह कोक 5 

^ if E स्त्न्या a 
भाव के पश्चात्‌ आता है । चतुर्थ मासि कर्तब्य firi m 
गृहात्‌ । पष्ठेडन्षप्राशन मासि, ARE मङ्गले कुळे ॥ ( मनुस्मृति i 
२-३४ ) । गृह्यसूत्रों में पष्ठ मास में अन्नप्राशन की RÀ h 2 


वर्णन की है--पछ्ठे मास्यन्नप्राशनम्‌ | दघिमधुष्वतमन्नं प्राशयेत्‌ (2) 
अन्नप्राशन का मन्त्र--अन्नपते5न्नस्य नो देह्यनमीवस्य शुष्मिण: 


) 
| 


पष्ठ मास में अन्नप्राशन की विधि का ag a 
नहीं है कि उस दिन से बालक को भरपेट अन्न दिया अन 
जाय । अन्न से यहाँ पर भक्ष्य और भोज्य पदार्थ समझने ॥ अथ 
चाहिएँ | feqadara में जो विविध संस्कार हैं, वे ae. 
व्यक्ति के जीवन में जो विशेष कार्य होते हैं उनके लिए 
बनाये गये हैं। जैसे, घर के बाहर जाने का प्रारंभ gef 
निप्क्रमणविधि से, अन्नप्राशन का प्रारंभ अन्गप्राशनविर्धि जी 
से, हजामत करने का प्रारंभ चौलकर्मविधि से, frag 
का उपनयनविधि से, खी और पुरुष का पति-पत्नी के नाते भः 
रहने का विवाहविधि से, स्री-पुरुषसमागम का गर्भाधान विशि pe 
से इत्यादि । इन संस्कारों का अर्थ यह हे कि विशिष्ट संस्कां विच 
के पहले विशिष्ट कार्य न किया जाय, वह विशिष्ट कार्य शु भता 5 
gee पर मन्त्रों के द्वारा किया जाय और उसके पश्चात का 
आवश्यकता और शक्ति के अनुसार वह कार्य करने ye! 
लिए उस व्यक्ति के लिए स्वातन्ञ्य रहे । जैसे, उपनयन a 
संस्कार के पश्चात्‌ बालक को श्रीगणेश से प्रारंभ करवे 
धीरे धीरे उसकी शक्ति बढ़ने पर तमाम शास्त्र पढाये सिद्ध 
हैं, वेसे ही अन्नप्राशनविधि के पश्चात्‌ उसकी शक्ति d 4n 
पर धीरे धीरे उसको तमाम भक्ष्य भोज्य पदार्थ खिलार क्रमे 
जाते हैं । विद्याभ्यास में शक्ति से मस्तिष्क की शक्ति dq 
अन्नप्राशन में शक्ति से पचनसंस्थान की शक्ति ps RH 
है । इसलिए अष्टांगसंग्रह में लिखा हे--षछठेऽन्नप्राशन यं 
क्रमात्तच्च प्रयोजयेत्‌ | पचनसंस्थान की शक्ति पाचक रसों है कि 
और दाँतों पर निर्भर होती है । अन्न के लिए दांतों Th 
आवश्यकता होती हे । जब तक दाँत नहीं होते, तब d 
अन्न देना हानिकारक होता है क्योंकि बालक बिना चबाये 
अन्न को निगल लेता है । अन्नसेवन और दाँतों का af 


संबंध है । इसलिए erates के प्रारंभ में अन्नग्राशनविधिरे jn 
की जाती है और उसके पश्चात्‌ जेसी जैसी दाँतों की shale 
होती जाती हे, बेसी वेसी अन्न की राशि बढ़ाई जाती है। इसी हश 
दृष्टि से ऊपर के वाग्भट के वचन में “क्रमात्‌? शब्द mgt "AN 
किया गया है । काश्यपसंहिता में छठे महीने में फलप्राशनं तोः 
कराने के लिए, दसवें महीने में अन्नग्राशन के लिए और बारी र 
महीने के बाद वास्तविक अन्न देने के लिए लिखा है 

तसिन्नेव ( षष्ठे ) मासि विविधानां फलानां प्राशनं भिषगलुतिष्ठेद्‌ | टन 
तद्धि दन्तजातस्पान्नप्राशनं दशमे वा mA Bv 
उत्थाप्योध्वे द्वादशमासिकस्थान्नमभिलपतोडल्पशश्रेमानि दयादिति E 
शालीनां पष्टिकानां वा पुराणानां विशेषतः । erga? k : 


क्षाल्ति: साधिता द्रवाः॥ सललेहलवणा लेह्या बालानां 
गोधूमानां तथा चूर्ण यवानां वाऽपि सात्म्यतः ॥ एकान्तर 7770 ` 
वा देशाभिवलकाळवित्‌ | यदा वा क्षुधितं पश्येत्‌ de साल्या के 
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शारीरस्थानम्‌ | 


[ ३०५ 


"TA ११ aem) । बालक को अन्न देने में 
न्या. [कदापि न करनी चाहिए, शीघ्रता में स्वास्थ्य की 
a है। देर में अन्न देने में हानि नहीं हे बल्कि फायदा 
बार grafa tamisa वालो नातुर्यमडनुते । ( अष्टांग- 
x i, ) काइगरपसंहिता में अन्न सेवन की जो साल भर 
e eat aag गई हैं वह ag संवत्सरपरा: क्षीरदाः? 

(स्थान ३५-३३ ) के साथ मिळती है। उस सूत्र का 
ध भी देखो । अष्टांगसं्रहरीकाकार तथा अष्टांग संग्रह 


दिया माशन का वास्तविक काळ एक वर्ष का ही मानते 


| 
if ç GOES E त ० 
सय वर्षादनन्तर जातदशनं बाले क्रमशः स्तनादपनयेत्‌ | 


पसं हिताकार की बच्चों को फल देने की विधि भी 
li खास्थ्यकर हे । फलों से बालकों को सुपाच्य रस 
ag गीवनीय Hem (Vitamines) jd. जो बचपन 
यास [रीर बृद्धिकाळ में बहुत आवश्यक होते हैं । 
नाते ENT, AR और स्तनापनयन इनका परस्पर 
षि ae । इसलिए qui पर स्तनापनयन और दन्तोद्वेद का 
कां विचार किया जाता है क्योंकि इनका विचार सुश्रुत- 
2d में नहीं किया गया है । स्तनापनयन Weaning—) 
श्राह काळ का विचार पीछे ५१वें छोक के ne में किया 
pg है। स्तनापनयन क्रम से करना चाहिए, एकाएक करना 
raat नहीं है और उसी के साथ साथ क्रम से अन्नप्राशन 
: शै के दूध का सेवन कराना चाहिए । आयुर्वेद का यह 
सिद्धान्त है कि चाहे गुण हो, चाहे दोष; क्रम से और 
धीरे ग्रहण करना या छोड़ना चाहिए--क्रमेणापगता 
em ; क्रमेणोपगता गुणा: । नाप्नुवन्ति पुनर्भावमप्रकम्प्या भवन्ति 
E ॥( चरक, सूत्र ७) । स्तनापनयन के तीन उपाय अष्टांग- 
प्रत में बताये हैँ- कुयाँदपस्तनं खेहसंक्रान्त्या स्तनलेपनेः । 
Mee enm ॥ Agima का मतलब 


[wt कि बालक को स्तनपान के लिए जो प्रेम होता है, | 


की प्रेम किसी दूसरे पदार्थ के लिए उत्पन्न करना । इसी | 
qai के लिए यह प्रीणन ates दिया है--ग्रियालमञ्जमघुक- 
ayers: । अपस्तन्यस्य संयोज्यः प्रीणनो मोदकः शिशोः ॥ 
ae यापनयन तथा अन्नसेवन या गोदुग्धसेवन से अगर | 
वेधिक में अजि की मन्दता या प्रवाहिका उत्पन्न हो जाय तो 
za ॥ओषधियों का मोदक बनाकर दिया जाय--दीपनो बाल- 
हृसीणश्करालाजसक्तुभि: । संग्राही धातकीपुष्पशर्करालाज- 
युक्ती ॥ ( अष्टांगसंग्रह ) ! qs 
pi iX ( Dentition—) तरुण विवाहित ferit के 
में सगर्भावस्था और प्रसूति जेसी महत्त्व की घटनाएँ 

बाल्यावस्था में दन्तोद्वेदर की घटना होती है। ये 
iT T वास्तव में स्वाभाविक हैं, अतएव अविकारी 


> 


» 


ने ॥ चाहिएँ । परन्तु प्रायः इनका समावेश विकारी घट- 
किया जाता हे--दन्तोद्वेश्‍च सर्वरोगायतनम्‌ | पृष्ठभङ्गे 
शानां वहिणां च शिखोदगमे । दन्तोद्वेदे च बालानां न हि 


i ने दूयते ॥ ( अष्टांगसंग्रह ) । इसका कारण यह हे कि 


FANT ठीक न होने से ये अवस्थाएँ स्वास्थ्य को और भी 
AR करने वाळी और अनेक विकार उत्पन्न करने वाली 


gad जातदशनम्‌? इस झोक की टीका में इन्दु लिखते | 


| तकलीफ़ नहीं होती; न यह पता 
| निकल रहे हैं । मनुष्यों को दाँत दो 


me... ——]p————— 


होती हैं । अनेक बालको का स्वास्थ्य किसी 
से ख़राब रहता ही है । इसलिए दन्तोद्धेद 
प्रकार की कल्पना हो चुकी है । 
अच्छा होता हे, उसको दाँत निकलने 


_किसी न किसी कारण 
बेद के संबंध में इस 
जिस बाळक का स्वास्थ्य 
ऊने के समय ज़रा सी भी 
चलता है कि उसको दौत 
थार आते हैं । जो 
चे जल्दी गिर जाते हैं। ये प्रथम द्न्त 
था अस्थायी दन्त (Temporary milk teeth) कहलाते 
हैं| जा दन्त दूसरी बार आते हैं, वे पुनर्दन्त या स्थायी día 
(Permanant) कहलाते हैं । प्रथम vedi की संख्या २० 
होती है, डनकी उत्पत्ति का प्रारंभ ६-७ महीने की आयु 
से होता हे और ढाई वर्ष की आयु तक वे पूरे निकल आते 
हैं--दन्तोद्भेदइच दीर्घायुपोष्टरमान्मासाव्‌ परतो वा प्रवर्तते । 
इतरेषां तु चतुर्थात्‌ । तत्रास्थिमज्जानों दन्तोत्पत्तिहेतू । तदा च 
तयोरसम्पूर्णवीर्यत्वात्‌ कालान्तरेण दन्तानां पतनमापूर्यमाणधातु- 
लाच उनरुत्थानम्‌ | पुनर्दन्तों की उत्पत्ति का प्रारम्भ छठे 
साळ से होता हे और २०वें साळ तक वे पूरे निकल आते 
€ । इनकी संख्या बत्तीस होती हे। दाँतों के लिए “द्विज 
शब्द प्रयुक्त होता हे । परन्तु यह शब्द प्रत्येक दाँत के 
लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि पुनर्दन्तो में से बारह 
दाँत केवळ एक ही बार उत्पन्न होते हैं और बीस ziat 


का पुनर्जन्म होता है अतः बारह सकृजात और बीस 


पहली बार आते हैं, 


| द्विज होते हैं--इह खल नृणां artis, तत्राष्टौ AEN: 


स्वरूढदन्ता भवन्ति, अतः शेषा द्विजाः ॥ ( काइयपसंहिता, 
दुन्तजन्मिकाध्याय ) । यहाँ पर अष्टौ शब्द गळत मालम 
होता हे, इसके बदले द्वादश होना चाहिए | ये द्वादश 
SESS दाँत दाढ़ें (1101278) हैं | मुखमध्य के पास के दो दाँत 
कर्तनक (Incisors), उसके पास का एक भेदक (Canine) 
और उसके बाद के दो पूर्व चर्वणक (Premolars) कहलाते 

। इस तरह प्रत्येक हनु के एक पक्ष में पाँच करके कुळ 
बीस दाँत बचपन में निकलते हैं । पुनर्दतों में ये बीस और 
इनके अलावा हनु के प्रत्येक पक्ष में तीन चर्चणक ( दाढे ) 
करके बारह ae अधिक होती हैं । नीचे प्रथम दन्त 
और पुनदेन्त इनकी उप्पत्ति का साधारण काल दिया 
जाता है-- 


| नाम प्रथमदन्त काल | नाम ë yada काळ 
नीचे के अन्तःकर्तनक ६-९ | प्रथम चवणक & ad 
मास तक 
ऊपर के चारों mem ८-१० | कतेनक ७-८ वर्ष 
मास तक 
नीचे के बाह्य कतेनक १२-१४ | पूर्व चवणक ९-१० qd 
मास तक * 
अगले चार पूर्व चवेणक १२-१४ | भेदक ११-१२ वर्ष 
मास तक 
भेदक १६-२० मास तक | द्वितीय चवेणक १२-१३ वर्ष 
पिछले qd चवेणक २०-२४ | तृतीय चवैणक १७-२५ वर्ष 
- मास तक 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
i 
| 
| 
| 
i 


३०६ | 


Digitized by Arya Samaj Foundation C. tut and eGangotri 


खुश्रुतसंहिता 


[ = १० 


` 


यह साधारण काल हे । इसमें न्यूनाधिकता हो सकती 
हे तथापि साधारणतया एक वर्ष के बालक के ६ 
डेढ़ वर्ष के firg के १२ दांत, दो वर्ष के शिक्षु के १६ दात 
और ढाई वर्ष के शिज्लु के २० दाँत होने चाहिएँ | छठे साळ 
में चार दाइ निकल आती हैं, जिससे दाँतों की संख्या 
२४ हो जाती है । साधारणतया नीचे के जबडे के दात 
पहले निकलते हैं और पश्चात्‌ वे दाँत ऊपर के जबड़े में 
निकलते हैं। आयुर्वेद में ऊपर के दांतों का पूर्वजन्म एक 
उत्पात माना गया है और उसके लिए शान्ति करने के 
लिए लिखा है--यावत्स्वेव च मासेषु दन्ता निषिच्यन्ते तावत्खह:- 
सूद्धियन्ते | यावत्स्वेव च मासेषु जातस्य सत उद्धियन्ते तावत्स्वेव 
च वर्षेषु पतिताः पुनरुद्धियन्ते । तत्र मध्ये द्वावुत्तरौ राजदन्त 
संज्ञो भवतः, तौ पवित्रौ, तस्मात्ताभ्यां खण्डे न श्राद्धमर्हति, 
अपवित्रो हि सः। तत्र सदन्तजन्म च, पूर्वुत्तरदन्तजन्म च, 
विरलदन्तजन्म च, हीनदन्तता च, अधिकदन्तता च, कराळदन्तता 
च, विवर्णदन्तता च, स्फुटितदन्तता चामङ्गल्या भवति ॥ पूर्णता, 
समता, घनता, शुकृता, खिग्धता, ser, निर्मळता, निरायमता, 
किद्निदुत्तरोन्नतता, दन्तबन्धनानां च समता रक्तता खिग्धता 
बृहद्वनस्थिरमूलता चेति दन्तसम्पदुच्यते ॥ ( काइयपसं हिता ) | 
राजदन्त शब्द का प्रयोग चरक में भी मिळता हैं। इससे 
Upper central incisors का बोध होता हे । ये दाँत 
सामने विशेषतया प्रकट रहने के कारण इन्हीं के ऊपर 
दुन्तपंक्ति की शोभा निर्भर होती है इसलिए राजदन्त 
( दन्तानां राजा ) कहलाते हैं । 
दन्तोद्भेद की प्रक्रिया-दातों की उत्पत्ति दुन्तवीजों 
(Special dental germs) से होती है । ये बीज प्रत्येक 
जबड़े में प्रथम दाँतों के लिए दस और पुनदंतों के लिए 
सोलह होते हैं प्रथम sat के बीज आगे और पुनईतों 
के पीछे होते हैं । द॒न्तबीज की कल्पना अष्टांगसंग्रह में 
स्पष्ट रूप में मिलती है--न पुनद॑न्तोत्पत्तिर्वलान्निपतितानां 
तदधिष्ठानगतातुबीजश्रंशात्‌ । ( उत्तर २) | तदधिष्ठाने 
दन्ताधिष्ठाने गतो यो दन्तपोषको धातुस्तदेव बीजं तस्य नाशात्‌ । 
( इन्दु )। इस बीज से उचित काळ पर दाँत उत्पन्न होकर 
मसूढ़ों को छेदकर जबड़े से बाहर आते हैं । इसी को 
दन्तोद्वेद कहते हैं । बाळक का स्वास्थ्य ठीक न होने पर 
मसूढ़ों को छेदकर जब दाँत बाहर आते हैं तब ज्वर, 
चिड़चिड़ापन, रोदन, छिछड़ेदार पतले दस्त, निद्रानाश, 
wit, कर्णञूल, खाँसी इत्यादि अनेक उपद्रव उत्पन्न होते 
हें। दाँत जब बाहर आने लगते हैं, तब मसूढ़ों सरसराहट 
भी होती हे जिसके कारण बालक हर एक चीज को 
मसूढ़ों से काटना चाहता है। यह एक स्वाभाविक कार्य हे, 
जो दांतों के बाहर आने में सहायता करता है । इसलिए 
दाँत निकलना प्रारंभ होने पर बच्चे को कभी कभी एकाध 
चीज ऐसी देनी चाहिए, जिसमें दाँतों का उपयोग 
आवश्यक होता है । इससे दाँत जल्दी निकल आते हैं 
और मजबूत होते हैं--तो तु धातू कालक्रमेण पच्यमानौ यदा 
दन्ताशयमलुप्रपचेते तदास्य किब्निदुत्सेधेनोध्वांधोदन्तमांससंपट्टना- 


TREN जायते । ततेन च क्ेष्मणा कण्डूस्तया चूचुकं दश्यते । | 
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यद्यदालभते तत्तदास्यमानयति | मारुतश्रास्य दन्तमूळेपु quit MC 
ततः स कफाचुविद्धोऽस्थिमञ्जस्थितः सर्वतो विसरन्‌ ue frac! 
धातून्‌ मलांश्च दूपयन्‌ विविधान्यथोदितानुपद्रवानभिनिवतेय zi bs 
दाँतों का संगठन अस्थि के समान होता हे (an 
अध्याय के २२वें सूत्र का वक्तव्य देखो ) | इसलिए जा NL 
में दाँत अस्थियों के साथ गिने गये हैं, दाँतों का उलि a 
अस्थि ही माना गया हे--तत्रास्थिमज्जानौ दन्तोत्पत्तिर क्ष 
( अष्टांगसंग्रह ), और अस्थिरोगों के साथ दाँतों के 3 
भी बताये गये हैं--अखिक्षयेडस्थिशूलं दन्तनखभन्नो dies 3 ibe 
अस्थ्यध्यस्थीन्यधिदन्ताश्च । (सूत्र १७ )। दाँतों को अस्थियों टि 
के साथ गिनने की आयुर्वेद की पद्धति यद्यपि पाश्चात्य अर 
मतानुसार ठीक नहीं माळूम होती तथापि यह वर्गीकरण चि 
रोगसंप्राप्ति और चिकित्सा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है लिव 
दॉतों और अस्थियों के लिए चूना (Calcium) और जीव 4 
द्रव्य डी ( सूत्र ४६-५२४ के वक्तव्य में जीवद्रव्य देखो Ja 
आवश्यकता होती है । आहार में दोनों उपस्थित A 
से हड्डियों और दाँतों की वृद्धि ठीक होती है । एक यानि 
दोनों की कमी होने wm या अस्थिवक्रता (Rickets) दो 
aflaga (Osteomalacia), कृमिद॒न्त (Denta * 
caries) इत्यादि रोग उत्पन्न होते हैं । अस्थिवक्रता H 
का रोग है । इसमें चूने की कमी से या जीवद्रव्य डी 
कमी से चूने का सात्म्यीकरण ठीक न होने से हड्डियाँ de 
दाँत ठीक नहीं बनते, जिससे हड्डियों wg होती हैं T 
दाँत देर में निकलते हैं तथा खराब होते हैं । हड्डियागैरपो 
ag होने के कारण शरीर के दबाव से वक्र हो जाती हैं ती 
यह वक्रता हाथ-पेर की हड्डियों में और पसलियों में अधिक 
दिखाई देती है । अस्थि या दन्त के रोगों में, इसलिए, दूध है 
अण्डा, फल, साग-सव्जी, मछली का de, सूर्यप्रका ll 
इत्यादि चूना ओर जीवद्गव्य डी इनसे युक्त आहार-विहाराण + 
रखने से सफलता सिलती है । फक्क क्या है ?- यह बच्चों भरि 
का एक रोग हे, जो काश्यपसंहिता में कुछ विस्तार sea 
वर्णन ( फक्कचिकित्सिताध्याय ) किया गया है । qam é 
agate अन्य उपलब्ध ग्रंथों में इसका नाम तक नहीं भस्थि 
मिलता | इसके कारण और लक्षण नीचे दिये जाते हैं-| 1 
बाल: संवत्सरा(पन्नः ) पादाभ्यां यो न गच्छति । स फक्क ERUNT 
विज्ञेयस्तस्य वक्ष्यामि लक्षणम्‌ । संशुष्कस्फिचवाहूरुमहोदररिरो-॥प र 
सुखः । पीताक्षो हृषितांगइच द्ृश्यमानास्थिपिज्ञरः । प्रम्लानाधरः jon 
कायश्च नित्ममूत्रपुरीषक्त्‌ । निश्चेष्टाधरकायो वा पाणिजानु- बैक 
गमोऽपि वा । दोर्वल्यान्मन्दचेष्टश्च मदत्वात्‌ परिभूतकः । 
कृमिकीटानां गम्यश्चासन्नमृत्युरुक्‌ | विशीर्णहृष्रोमा च स्तब्धरोमा 
महानखः। दुर्गंधी मलिनः क्रोधी फक्कः श्वस्तिति ताम्यति ॥ फर्क होः 
का सुख्य लक्षण यह बताया गया है कि जिस समय बालक 
को चलना फिरना चाहिए, उस समय वह चल फिर नहीं भेयी 
सकता | इस लक्षण को चलनासामर्थ्यं (Inability ० | 
walk) कहते हैं । चलने का असामर्थ्य दो प्रकार का होता शी, 
हे-एक चलने फिरने का कार्य ye होने कें बाद और फी र 
दूसरा चलना फिरना शुरू होने के पहले | यहाँ पर एक प्रत 
वर्ष की जो मर्यादा बतलाई है, उससे यह असामर्थ्ये दूसरे ऐय ६ 
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. es २ मालूम होता है। इस असामर्थ्ये के तीन कारण 
efr हृचीसन देते हें--अस्थिवक्रता (Rickets), अंगघात 
fis pets और बुद्धिहीनता (Mentally defective) । 
li DS तीनों में से एक होना चाहिए । अब अन्य लक्षणों 
चे (विचार किया जाता हे । महोदरशिरोमुखः--बच्चों में 
wh (दि के मुख्य दो कारण होते हैं--अस्थिवक्रता और 
TRY if क्षय (Tabes mesenterica) | शिरोवृद्धि के भी zt 
Tir होते हैं--अस्थिवक्रता और erti (Hydro- 
al palus) । निलपुरीपक्ृत--बार am मलत्याग करने वाला 
= हिका (Diarrhoea) युक्त । "E लक्षण उपर्युक्त रोगों में 
'अस्थिवक्रता और आन्त्रक्षय में होता है । क्रोधी-- 
है M (Irritable) | यह लक्षण अन्य रोगों की अपेक्षा 
है ।थिवक्रता में ही मिलता है। श्वसिति ताम्यति--कमजोरी, 
जीव की विकृति, खाँसी इनके कारण अस्थिवक्रता: में साँस, 
)क्षीती यह लक्षण अधिक मिलता हे । संक्षेप में प्रधान 
hee तथा अन्य लक्षणों का विचार करने पर फक्क 
अस्थिवक्रता (Rickets) मालूम होता हे | परंतु 
m दोनों रोग शीघ्रता से पढ़े जाये तो दोनों की एकता 
nif ध्यान में नहीं आती । इसका कारण यह हे कि अस्थि- 
E के वर्णन में अधिक जोर शारीरिक विक्वतियों के 
दिया जाता है और फक्क के वर्णन में शारीरिक कार्य 

और raft के ऊपर दिया गया हे । 
m के कारण---धात्री कैष्मिकदुर्था तु फकदुग्धेति संज्षिता। 
गरपो वहुव्याधि: काइयात्‌ फक्कत्वमाप्नुयात्‌ ॥ क्षीरजं गर्भजं 
हैं ॥ तृतीयं व्याधिसंभवम्‌ । फक्तत्वं त्रिविधं प्रोक्तम्‌ ॥ ( काइ्यप- 
धिक्दैता ) | अस्थिवक्रता का मुख्य कारण जीवद्रव्य डी की 
pud है । इसके सिवा चूने की कसी, खेह और प्रोटीनो की, 
काशरमय पदाथों की अधिकता ये भी आहार के दोष इसके 
$ माने जाते हैं । पाश्चात्य अंथों में यह लिखा जाता है 
बच्चों अस्थिवक्रता रोग कृत्रिम दुग्धपान करने वाले बालकों 
र सेहेता है, स्तन्यपान करने. वालों में नहीं होता । यह 
रकन ठीक नहीं है । जिस प्रकार का सदोष आहार बालक 
नहीं भस्थिवक्रता रोग उत्पन्न कर सकता है, वही आहार माता 
i a करने वाले बालक में माता के द्वारा वही रोग 
इतिपत्न कर सकता हे । इसी दृष्टि से अगर देखा जाय तो 
रो- ऐप स्तन्यपान फक्क का कारण हो सकता है और भारतवर्ष 
MCR दुग्धपान की अपेक्षा सदोष स्तन्यपान इस रोग का 
तुः Tus महत्त्व का कारण होता È । इस रोग का मुख्य कारण 
का-। जीवद्रव्य डी--वह जैसे खाद्य gat से शरीर को 
Wr ह है वेसा ही सूर्य की किरणों का शरीर की त्वचा पर 
SEU होने पर शरीर में ही उत्पन्न होता है । भारतवर्ष सूर्य 
ठक Ir वाला = उष्ण देश है । मनुष्यों की त्वचा भारतवर्ष 
हीं Git के लिए प्रतिदिन न्यूनाधिक समय तक 
४0 Rt रहा करती है । feat में इतनी अनाव्रृति नहीं हो 
श यह बात सत्य है । इसलिए उनके शरीर में जीवद्वव्य 
र की कुछ कमी हो सकती है। यूरोप के शीत और अति- 
रक प्रदेशों में जहाँ पर सूर्यप्रकाश की कमी होती है और 


> 


SPENT भारतवर्ष की अपेक्षा बहुत अधिक रहती है। 
इसलिए यूरोप के देशों में इस रोग का स्वरुप जितना तीज 
और प्रस्फुट होता है, उतना भारतवर्ष में कदापि नहीं 
हो सकता; इस वात को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए | 
पाश्चात्य अंथोक्त अस्थिवक्रता के लक्षणों से फक्क के vun 
पूर्णतया न मिलने के जो अनेक कारण हो सकते हैं, उनमें 
उपर्युक्त कारण बहुत महत्त्व का है | 

सम्प्रा्ति और लक्षण--जीवद्वव्य डी की कमी से चूना, 
फास्फरस तथा हड्डी के लिए आवश्यक अन्य खनिजों का 
शोषण और सात्म्यीकरण ठीक न होकर वे खनिज afgat में 
भली साति संचित नहीं होते, जिससे अस्थियाँ मदु रहती हैं 
और र उनकी वृद्धि ठीक नहीं होती । इसका परिणाम यह 
होता हे कि जिन दड़ियों के ऊपर दवाव पड़ता हे, वे हृ्डियाँ 
टेढ़ी हो जाया करती हैं । जैसे, हाथ-पैर की हड्कियाँ, छाती 
की पसलियाँ इत्यादि | यह लक्षण पाश्चात्त्य dat में विद्येष 
रूप से वर्णित होता हे परन्तु ध्यान में रखना चाहिए कि 
यह लक्षण रोग की तीव्रता का निदर्शक हे, जो भारतवर्ष 
सें बहुत ही कम देखने में आता है । फक्क के लक्षणों में 
अस्थियों की वक्रता का निर्देश न होने का यही कारण हो 
सकता È । इस लक्षण के अतिरिक्त शेष सब लक्षण फक्क 
के वर्णन में मिलते हैं । जिनका निर्देश स्पष्ट रूप से नहीं है, 
चे निम्न लक्षण हैं । स्वस्थ बालक में garg १८-२४वें 
महीने तक पूर्णतया बंद हो जाती हे और दाँत ct महीने 
में निकलने लगते हैं। फक्क या अस्थिवक्रता से पीडित होने 
पर दोनों में देरी हो जाती है और जो हड्डियाँ या दाँत 
बनते हैं, वे कमज़ोर और ख़राब होते हैं । 

नित्यमवरोधरतश्र स्यात्‌ छतरक्ष उपसर्गभयात्‌ ; 
TAATA ग्रहोपसर्गेभ्यों रक््या वाळा भवन्ति ॥५३॥ 

( अहोपसगैप्रतिषेध का उपाय-- ) बालक की रक्षा 
करने वाला हमेशा ( ग्रहों के) उपसरे के भय से अवरोध 


के भीतर रहे, ( क्योंकि ) यहाँ के उपद्रवो से बालकों की 
रक्षा प्रयलपूर्वंक करनी पड़ती है ॥५३॥ 


वक्तव्य--भवरोधरत--अवरोध का अर्थ अन्तःपुर 
या मकान का अहाता होता है । समय असमय बालक को 
बाहर ळे जाने के संबंध में यह निर्देश हे । तीसरे महीने 
के बाद बालक को मकान के बाहर ले जाने में वेसी आपत्ति 
नहीं होती | पिछले सूत्र के वक्तब्य का प्रारंभ देखो । 

अथ कुमार उद्विजते seta रोदिति नष्टसंज्ञो 
भवति नखदरानर्धात्रीमात्मानं च परिणुद्ति दन्तान्‌ 
खादति कूजति जुम्भते श्रुवौ विक्तिपत्यूध्वे निरीक्षते 
फेनमुद्वमति सन्दष्टौष्ठः ऋरो भिन्नामवर्चा दीनाते- 
खरो निदि जागति दुवेलो म्लानाङ्गो मत्स्यच्छुच्छु- 
न्द्रिमत्कुणगन्धो यथा पुरा -धाञ्याः स्तन्यमभि- ` 
लषति तथा नाभिलषतीति सामान्येन अहोपसष्ट- 


d 
परे ऐय हमेशा वस्राच्छादित रहते हैं, वहाँ पर जीवद्वव्य डी | लक्षणमुक्त, विस्तरेणोत्तरे sum: ॥५४॥ 
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[ अध्यायः १५ r 


( अहोपसृष्ट सामान्य लक्षण-- ) बालक उद्विझ 
है, डरता हे, रोता है, बेहोश होता है, धात्री को तथा 
अपने को नखों से खरोंचता हे और दाँतों से काटता हे, 
दाँतों को कटकटाता है, आवाज़ करता है, जम्भाई लेता 
है, Wet को चढाता है, ऊपर देखता है, ( सुख से ) mur 
निकालता हे, grat से ओठों को काटने वाला, ( देखने में ) 
क्रूर, पतले और आँवयुक्त दस्त होने वाला, दीन और 
MAA वाला, रात को जागता है, दुर्बळ मुरझाये gu 
अंग का, मछली छुछुन्दर और खटमळ की गन्ध का, जेसे 
(ग्रहों का उपसगे होने से ) quo धात्री का दूध चाहता 
था वैसे नहीं चाहता हे । ये ग्रहोपसर्ग के सामान्य लक्षण 
हैं । उत्तरतन्त्र ( के सत्ताईसवें अध्याय ) में विस्तार- 
पूर्वक कहेंगे ॥५४॥ 
शक्तिमन्तं चैनं ज्ञात्वा यथावर्ण विद्यां ग्राह- 
Ja luun 


( अध्यापनविधि-- ) उसको शक्तिमान्‌ समझकर 
वणे,के अनुसार विद्या पढ़ावे ॥५५॥ 


वक्तव्य--शक्तिमन्तम्‌--विद्याअहणशक्तिमन्तम्‌ । कौटि- 

लीय अर्थशास्त्र में चोलकर्म के पश्चात्‌ याने चौथे वर्ष से 

अंक और अक्षर पढ़ाने के लिए लिखा है--शत्तचौलकर्मा 

लिपिं संख्यानं Aaa । ( १-५ ) । रघुवंश में भी 

विद्याभ्यास के प्रारंभ का यही काल बतलाया है--स वृत्त- 

चूलश्चलकाकपक्षकैरमात्मपत्रैः सवयोभिरन्वितः । लिपेर्यथावद्‌- 

अहणेन वाड्य़यं नदीमुखेनेव समुद्रमाविशत्‌॥ ( ३-२८ ) । यह 

लिपिसंख्या की शिक्षा वास्तव में विद्या नहीं कही जा 

सकती | वास्तविक विद्या का प्रारंभ उपनयन के पश्चात्‌ 

- होता है। यह उपनयन साधारणतया ब्राह्मण का आठवें, 
क्षत्रिय का ग्यारहवें और वैश्य का aed वर्ष में होता 

है, परंतु यदि कुमार अधिक शक्तिमान्‌ ( अर्थात्‌ 

वर्णानुसार शक्ति का स्वरूप भिन्न भिन्न होता है ) हो तो 

ब्राह्मण का पाचवे वर्ष में, क्षत्रिय का छठे वर्ष में और 

वैश्य का आठवें वर्ष में उपनयन किया जा सकता है-- 

गर्भाष्टमेऽब्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम्‌ । गर्भादेकादशे राशो 

Tig द्वादशे विंशः । ब्रह्मवर्चसकामस्य कार्य विम्रस्य qun । 

राशो बलार्थिनः पष्ठे बैश्यस्येहार्थिनोऽष्मे ॥ ( मनुस्मृति २-३६, 

३७ ) । इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना चाहिए 
कि उपनयन के पूर्व वेद को छोड़कर अन्य विद्याओं को 
पढ़ा सकते हैं-तौ च भगवता वाल्मीकिना धात्रीकर्म वस्तुतः 
Raa पोषितौ परिरक्षितो च वृत्तचौडकर्मणोश्च तयोस्नयीवर्ज्य- 
मितरास्तित्रो विधाः सावधानेन परिनिष्ठापिताः । समनन्तरं च 
गर्भकादशे बे क्षात्रेण कल्पेनोपनीय युरुणा त्रयी बिद्यामध्यापितौ ॥ 
( उत्तररामचरित २) । यथावर्णम्‌-त्राह्मणस्जयीं, राजन्यो 
दण्डनीतिं, वैश्यो वार्तामिति । ( डल्हण ) | त्रयी---सामग्य- 
Verret । वार्ता--कृषिपाशुपाल्ये वाणिज्या च वार्ता । 
थमांधर्मो त्रय्याम | अर्थानर्थो वार्तायाम्‌ । नयानयौ दण्डनीत्याम्‌ ॥ 
( कौटिलीय अर्थशास्र १-२, ३, ४ ) । प्रत्येक वर्ण के लिए 
WE जो एक विद्या बताई गई है, वह मुख्यविद्या करके बताई 
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गई हे । इसके अतिरिक्त धर्मादि विषयों का ज्ञान परइ vat 
मनुष्य को होना चाहिए। इसलिए चरक और Setia, A 
में बालक की विद्या के संबंध में निम्न प्रकार से Sur बद 
वर्णन मिलता हे--एवमेनं कुमारमायौवनप्रापतेषर्मायरकौशला प् 
गमनाच्ानुपाल्येत्‌ । ( चरक ) । शक्तिमन्तं यथावर्णं विद्यामध्या f 
पयेत्ततः । अनुशिष्यात्‌ सदा चैनं धर्माय विनयाय च । यथा Afas 
ुष्टाश्वर्हियते यौवनागमे ॥ ( अष्टांगसंग्रह ) । e 
अथास्मे पञ्चविंशतिवर्षाय द्वादशवर्षा Tma 
वहेत्‌ पित्र्यधर्माथैकामप्रजाः प्राप्स्यतीति ue | 
( विवाह-- ) विद्या समाप्त कर चुकने के पश्चात्‌ ( 
पच्चीस वर्ष की उम्र वाले स्नातक को बारह साल की पत्नी ME 
प्रदान करे, जिससे कि वह पित्र्य, धर्म, अर्थ, काम औराधान 
प्रजा को प्राप्त हो जाय ॥५६॥ [जन 
वक्तव्य--पन्चविंशतिवषाँय--इससे निश्चित आयु माननेता 
की आवश्यकता नहीं है । पुरुषों की विवाह की आयु frg 
भ्यास के ऊपर निर्भर होती है । यह स्थिति प्राचीन z 
में थी और आधुनिक काल में भी है । विद्याभ्यास का M आ 
विद्याओं की संख्या और बुद्धि की कुशाग्रता के ATA ze 
न्यूनाधिक होता है | इसलिए पच्चीस वर्ष से केवल न 
प्राप्ति का बोध लेना चाहिए | ऊपर चरक का वचन देखो | 
अष्टांगसंग्रह में विवाह की आयु २१ साल की बतलाई है--हैता E 
पुमानेकविँशतिवर्षः कन्यां द्वादशवर्षदेशीयाम्‌ ``` उद्वहेत्‌ ॥ पच्चीस : 
से अधिक भी आयु हो सकती है--त्रिंशद्वर्षोद्हेत्कन्या हृदया e 
द्वादशवार्षिकीम्‌ n (age) | arcta -प्राचीनहर z 
काल में स्त्रियों के विवाह की यह साधारण आयु है। ads us 
के विवाह की आयु में बहुत फर्क नहीं होता था, क्यों s 


rear 


आर्तव दर्शन के पूर्व उनका विवाह कराना यह धार्मिक, प 


नियम था । कभी कभी बारह साल से कम उम्र में 
स्त्रियों का विवाह होता agase वा धमें सीदति 
सत्वरः ॥ (ager ९-९४) । द्वादश वर्ष विवाह के हि 
लिए योग्य काल होने पर भी समागम के लिए योग्य बार 
काल नहीं होता है । आगे के छोक देखो la 
ee पेतु्हितं á A ९ ४१ ६ 
पित्र्यधर्मार्थकामप्रजा:---पि कर्म पित्र्यं श्राद्धदानादि, धर्मः 
श्रुतिस्मृतिविहितं यज्ञानुष्टानम्‌, अर्थः सुवर्णादिः, कामः स्वरेषु सवेषु : 
विषयेष्विन्द्रियाणामानुकूल्यत: प्रवृत्तिः, प्रजाः पुत्रपौत्रादयः ॥ 
(seem) । काम और प्रजा खी के विना नहीं fase 
सकती, यह स्पष्ट है। श्राद्ध, यज्ञ आदि धार्मिक कर्मो में खी। ८. 
की आवश्यकता होती हे । उसके बिना ये कर्म नहीं कर À 
सकते | इसलिए खी सहधर्मचारिणी कहलाती है । अर्थ के E 
संबंध में कुछ शंका उपस्थित हो सकती E । खी प्रत्यक्ष पैसा 3 
कमाती नहीं हे परंतु पति से कमाये हुए पैसे की रक्षा : 
करती हे--अर्थस्य संग्रहे चैनां व्यये चैव नियोजयेत्‌ । शौचे 
msaa च पारिणाह्यस्य वेक्षणे ॥ ( मनुस्मृति ९-११ )। 
Mart का ठीक ब्यय करना, यह भी अर्थप्राप्ति का $ 
साधन €—Money saved is money earned. 


अगले शोक के साथ तथा सूत्रस्थान के ३५वें अध्याय) 
के wd होक के साथ अगर इस सूत्र का समन्वय करना श्चि 
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. तो पन्नविशतिवर्षाय” के वदले अष्टांगसंग्रह के अनुसार 
SI, प्रशतिवर्षाय' ऐसा पाठ होना चाहिए, अथवा “द्वादशवर्षा 
मह्‌ s eari? ऐसा पाठ होना चाहिए । परंतु दूसरा 
र प्राचीन कल्पना के अनुसार ठीक नहीं हो सकता 
ren AOS प्रथम पाठभेद ही सयुक्तिक है । 
न्द्रिय तो STAT ATA: पश्चचिशतिम्‌ | 
aad पुमान्‌ गर्भे कुक्षिस्थः स विपद्यते ॥५७॥ 
मातो वा न चिरं जीचेज्ञी वेढा defen: । 
(झादत्यन्तवालायां गर्भाधानं न कारयेत्‌ ॥५८॥ 
थात्‌ (प्रथम गर्भाधानकारू--- ) सोलह साळ से कम wu 
vata खी ) में पञ्चीस को ग्राप्त न हुआ पुरुप यदि गर्भ का 
जैरधान करे तो वह ( गर्भ ) कुक्षि में ही मर जाता हे eon 
[जन्म ले तो देर तक नहीं जीता, या दुर्बळ इन्द्रिययुक्त 
War हे । इसलिए अत्यन्त बाळा में गर्भ का आधान 
= करे ॥५८॥ 
वक्तव्य--इस विषय का विवरण सूत्रस्थान के ३०वें 
ध्याय के १४वें छोक के वक्तव्य में किया गया हे । आयुर्वेद 
Nae सिद्धान्त हे कि, चाहे पुरुष हो चाहे स्री, सोलह साल 
3 es मनुष्यशरीर स्वस्थ प्रजा उत्पादन करने में असमर्थ 
at | ता है--पोडशवरषयोर्दि शोणितशुक्रयोम॑ध्ये प्रभवतः | ( काइयप- 
um E. जातिसूत्रीय शारीराध्याय ) | इसका कारण यह 
चीस कि हस आयु में तथा इसके पूर्व egest के शोणित 
ML: अपरिपक्क होते हैं । अर्थात्‌ अपरिपक्क बीज जैसे उत्तम 
= Aa उत्पन्न करने में असमर्थ होता हे, वैसे ही अपरिपक 
Matta उत्तम प्रजा उत्पन्न करने में असमर्थ होता हे । 
Wm कोई आवश्यक नहीं हे कि यहाँ पर बताये 
मिक परिणाम हो जायें | बाल्यावस्था में गर्भाधान करने से 
शा हो सकता हे, इसका दिग्दशन कुक्षिस्थ इत्यादि से 
fr गया है। अलन्तबालायाम्‌--सोलह साल की खरी बाला 
E [ती हे--बालेति गीयते नारी यावद्वर्षाणि षोडश । 
area) । इसलिए सोलह साल से जिनकी आयु कम 
E. वी है, वह अत्यन्त बाला स्री होती है, उसमें । 
ay Eon दीघेरोगिण्यामन्येन वा ARR- 
: ॥पसष्रायाँ गर्भाधानं नेव कुर्वीत । पुरुषस्याप्ये- 
s घस्य त एव दोषाः संभवन्ति ॥५९॥ 
E ( गर्भाधान के लिए अयोग्य-- ) अतिवृद्धा, दीर्घकाल 
IN रोगपीडित या अन्य विकार से उपसृष्ट खी में गर्भाधान 
सा रे! इस प्रकार के पुरुष (से भी गर्भाधान कराने ) के 
दोष होते हें ॥५९॥ 


T 
: वक्तव्य--अतिवृद्धा--अतित्रह्मचारिणी । प्रौढ कुमारी, 
)। पाइ के समय जिसकी आयु बहुत अधिक हो, ऐसी । 


॥ et ऐसा इसका अर्थ नहीं हे । पुरुष के संबंध में मात्र 
अर्थ बूढ़ा पुरुष ऐसा है । इसका कारण यह है कि 
करने की योग्यता की आयुर्मर्यादा पुरुषों में 
[Unt नहीं होती, परंतु स्त्रियों में गर्भग्रहण करने की आयु 
श्रित होती हे । उसके पश्चात्‌ तरुण पुरुष भी खी में गर्भ 


Tri इत्यादि | विदय विवरण के लिए २ अध्याय के aud 
छोक के वक्तव्य में स्त्री पुरुषों का प्रथम सन्तानोत्पादक 
काळ” देखो | . 

तत्र पूर्वोक्तैः कारणेः पतिष्यति गर्भ गर्माशय- 
कटीवङ्कणवस्तिशलानि रक्तदशोनं च, तत्र शीतैः 
परिषेकावगाहम्रदेहादिभिरुपचरेज्जीवनीयश्टतक्षीर- 
पानेञ्च; गर्भस्फुरणे मुहुमुहुस्तत्सन्धारणाथ क्षीर- 
मुत्पलादिसिद्ध पाययेत्‌; प्रस्रंसमाने सदाहपाश्वे- 
पृष्टशलास्रग्दरानाहमूत्रसङ्घाः, स्थानात्‌ स्थानं 
चोपक्रामति गर्भे कोष्ठे संरम्भः, तत्र ह्लिग्धशीताः 
क्रियाः; वेदनायां महासहाचुद्रसद्दाम घुकश्वदष्ट्रा 
कण्टकारिकासिद्धं पयः शार्कराक्तोद्रमिश्रं NA- 
येत्‌, Faas दर्भादिसिद्ध; आनाहे हिङ्कसौवचेल- 
लशुनवचासिद्धम्‌; aaa स्रवति रक्ते कोष्टागा- 
रिकागारसृत्पिण्डसमङ्गाधातकीकुखुमनवमालिका- 
गैरिकसरजरसरसाञ्जनचूर्ण मध्चुनाऽवलिह्यात्‌ , यथा- 
लाभं न्यग्रोधादित्वकूप्रचालकदकं वा पयसा पायः 
येत्‌, उत्पलादिकल्कं वा कशेरुश्टज्ञाटकशालूक- 
कल्कं चा श्रतेन पयसा, उदुस्वरफलौद्‌ ककन्द्काथेन 
चा शर्केरामधुमधुरेण Matas, न्यग्रोधादिखरस- 
परिपीतं वा वस्रावयर्व योन्यां धारयेत्‌; अथा- 
दृष्टशोणितवेदनायां मधुकदेवदारुमञ्जिष्ठापयस्या- 
सिद्धं पयः पाययेत्‌, तदेवाइमन्तकशतावरीपयस्या- 
सिद्धं विदारिगन्धादिसिद्धं वा, बृहतीद्वयोत्पलः 
रातावरीसारिवापयस्यामधुकसिद्धं वा, एवं क्षिप्रसुः 
पक्रान्ताया उपावर्तन्ते रुजो गर्भेश्चाप्यायते; व्यव- 
स्थिते च गर्भ गव्येनोडुम्वरशलाटुसिद्धेन पयसा 
भोजयेत्‌; अतीते लवणस्नेहवर्ज्याभियवागूभिरुद्दा- 
लकादीनां पाचनीयोपसंस्कृताभिरुपकरमेत यावन्तो 
मासा गर्भस्य तावन्त्यहानि; बस्त्युदरश्चलेषु पुराणः 
गुडे दीपनीय संयुक्तं पाययेद रिष्टं वा ॥६०॥ 

( गर्भपात की चिकित्सा-- ) पूर्वोक्त कारणों से गर्भ 
गिरने लगे तो गर्भाशय, कटी, TAT, बस्ति (इन स्थानों) 
में पीड़ा और ( योनि से ) रक्त्राव होता है उस समय 


शीतल परिषेक, अवगाहन तथा प्रलेपों से (ara) और 


जीवनीय ओषधियों से सिद्ध क्षीरपान से ( आम्यन्तरीय ) 
चिकित्सा करे । गर्भ का स्फुरण होने पर उसको शान्त 
करने के लिए उत्पलादिसिदध क्षीर बार बार पिळावे | 
aiana के समय दाहयुक्त पार्श्वो और पीठ में झूल, योनि 
से रक्त्राव, आध्मान और मूत्रावरोध होता है । गभे के 
एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते समय कोष्ठ में खलबली 
मचती हे । उसके लिए fara और शीत चिकित्सा करनी 
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चाहिए । वेदना होने पर मापपर्णी, मुद्वपर्णी, | 
` गोखरू, इनसे सिद्ध दूध खाँड और मधु मिलाकर 
fre । मूत्रावरोध में दर्भादि ( तृणपंचमूल ) सिद्ध 
( दूध पिलाबे ) । आनाह में हींग, सौवर्चल लवण, लशुन 
और वचा से सिद्ध ( दूध) पिलावे । अत्यधिक रक्तस्राव 
होने पर कोष्ठागारिका ( नामक कीडे ) के घर की fad, 
सञ्चिष्ठा, धाय के फूल, वनमलिका के Re गेरू, राळ, 
रसांजन इनमें से जितने द्रव्य मिल सके उनका चूण 
मधु के साथ चटावे; अथवा न्यम्रोधादि gat की त्वचा 
और sive के कल्क को दूध के साथ पिलावे; अथवा 
उत्पलादि के कल्क को या कसेरू सिंघाड़ा तथा कमलकन्दु 
के कल्क को उबाले हुए दूध के साथ पिलावे; अथवा शाली- 
चान्य के पिष्ट को शकरा और ag से मधुर किये हुए 
गूलर के फळ के और ( कमल आदि ) जलकन्द के काथ 
के साथ पिळावे; अथवा न्यम्रोधादि gat के स्वरस में 
भिगोये हुए कपड़े को योनि में धारण करावे । रक्तस्राव के 
बिना पीड़ा होने पर gerd, देवदारु, मंजिष्ठा और 
क्षीरकाकोली इनसे सिद्ध दूध पिळावे; अथवा पाषाणभेद, 
शतावरी, क्षीरकाकोली से सिद्ध अथवा विदारिगन्धादिगण 
से सिद्ध दूध पिळावे; अथवा छोटी और बड़ी कटेरी, 
नीलोत्पल, शतावरी, अनन्तमूल, क्षीरकाकोली और 
सुलहरी से सिद्ध दूध पिळावे; इस प्रकार तुरन्त चिकिस्सित 
स्त्री की वेदनाएँ नष्ट होती हैं और गर्भ भी वृद्धि को प्राप्त 
होता हे। गर्भ व्यवस्थित रहने पर कच्चे गूलर के फल से 
साधित गोदुग्ध के साथ भोजन करावे । यदि गर्भ गिर 
जाय तो पाचनीय द्रव्यों से संस्कृत नमक और घृत से 
विरहित उद्दालक आदि ( जगली कुधान्य ) की यवागुओं 
से जितने महीने का गर्भ गिरा हो, उतने दिन चिकित्सा 
करे; बस्तिदेश तथा उद्र में झूल हो तो दीपनीय द्रव्यो 
से पुराना गुड खिलावे अथवा अरिष्ट ATTA ॥६०॥ 
वक्तव्य-पूर्वोक्तैः कारणेः पतिष्यति गर्भे-मूढगर्भ 
निदान के दूसरे सूत्र में, दसवें छोक में और इस अध्याय 
के दूसरे सूत्र में बतलाये हुए कारणों से गर्भपात होने पर । 
saaat T—Inevitable abortion. कोष्ठे संरम्भः 
आमपच्यमानपकाशयादो क्षोभ: | ( डल्हण ) । पेट में खलबली 
मचना या अत्यन्त बेचेनी मालूम होना | औदकाः कन्दाः-- 
कसेरुशालकनदीमापकादयः । ( डल्हण ) । पयस्या--अकी- 
पुष्पी । ( डल्हण )। व्यवस्थिते-स्थिरीभूते । अतीते--पतित 
इत्यर्थः | दीपनीयसंयुक्तम्‌--पंचकोलचूसंयुक्तम्‌ | अरिष्टम्‌-- 
अमयारिष्टादिकम्‌ । गर्भेश्चाप्यायते--तन्त्रान्तरे चोपविष्टकाख्योऽयं 
गर्भः कथितः । (seen) | उपविष्टक का स्वरूप निम्न 
प्रकार से वर्णन किया हे--तत्र यस्याः कादाचि्कार्तवपरि- 
स्रावावर्पौ च दश्येते सततं च गर्भः प्राप्तात्परिमाणादपरिहीयमान 
एब स्फुरति, न च कुक्षिविवर्धते तमुपविष्टकमित्याचक्षते d 
९ अष्टांगसंग्रह ) । उपविष्टक का स्वरूप व्यावहारिक qR- 
आपा में निल्न प्रकार से बता सकते हैं । जैसे, एक स्थान 
से दूसरे स्थान को जाने वाला मनुष्य थकावट के कारण 


बीच में थोड़ी देर के लिए बैठ ज्ञाता हे याने प्रवास बंद 
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हे C 7 5-5 cum KM ML r 
करता है और फिर प्रवास pe करके अपने ai 
पहुँचता हे, वैसे ही वृद्धि रूप प्रवास करने ERE m 
बीच मै कारणवश as जाता है ( उपविशति ) याने "d , 
रूप प्रवास बंद कर देता है और फिर अपना प्रवास is 2 | 
हे याने वृद्धि ye करता हे और अपने इच्छित स्थान | 
पहुंच जाता हे। संक्षेप में उपविष्टक का अर्थ बीच में ui j| 
काल तक बैठने वाळा गर्भ--गर्भा बृद्धिमम्राप्नुवन्नुपविशति । T 
( अष्टांगसंग्रह, शा० ४ ) | hr 

इस सूत्र में गर्भेस्रात्र (Abortion) at गर्भपात (Mis. | 
carriage) के लक्षण और चिकित्सा वर्णन की गई M d 
गर्भाव और गर्भपात ये दो शब्द काळ के अनुसार aj d 
के गिर जाने के लिए प्रयुक्त ( सूढगर्भनिदान e अध्याय 3 
के ११वें छोक का वक्तव्य देखो ) होते हैं । परंतु व्यवहार | | 
में दोनों पर्यायरूप से ही प्रयुक्त होते हें । गर्भपात के दो G 
मुख्य लक्षण होते $—(1) पीडा (Pain)—यह पीडा ने 
गर्भाशय के आकुंचन से उत्पन्न होती है और आकुंचन की | í 
तीब्रातीब्रता पर पीडा की तीत्रातीव्रता निर्भर होती है । La 
सूत्र में वेदना, शूळ, संरम्भ, आनाह, सूत्रसंग इत्यादि जो... 
लक्षण वर्णन किये हैं, वे इसी के ढी विविध खख्प या 3 
परिणाम हैं । (२) रक्तस्राव (Uterine haemorrhago)— n 
योनि से रक्तत्नाव होना यह गर्भपात का महत्त्व का लक्षण है 
है। रक्त का खाव एकाएक और अधिक राशि में या धीरे |. 
धीरे और अल्प राशि में हो सकता है । प्रायः यह रक्तस्राव | 
थोड़ी थोड़ी देर के बाद बार बार (Recurring) हुआ करता | 
है। गर्भाशय की अन्तःकला से गर्भ और अपरा पथक्‌ होने | 3 
के कारण रक्तत्नाव हुआ करता है । इन दो लक्षणों के / 

> हें 5 

अलावा और दो लक्षण मिल सकते हैं । चे इनके परिणाम > 
स्वरूप में होते हैं । इनमें प्रथम हे अवसाद (Collapse) |. 
यह लक्षण अधिक रक्तस्राव होने के कारण उत्पन्न होता a 
el दूसरा लक्षण हे गर्भाशयसुखविस्तृति (Dilatation i 
of the cervix)! यह लक्षण गर्भाशयसंकोच के aor) 
उत्पन्न होता है । रक्तत्राव का ही निर्देश ऊपर सूत्र में 
रक्तदर्शन, असग्द्र करके किया गया हे । ये दोनों लक्षण [3 
जब किसी खी में, जिसमें गर्भधारणा के निश्चित लक्षण E 
मिलते हैं, मिल जायँ तो गर्भपात की आशंका करके उसके : | 
अनुसार चिकित्सा करनी चाहिए । a | 

गर्भपात कई प्रकार का होता है । जब पीड़ा और रक्तः || 


दर्शन होने पर भी गर्भ चिकित्सा से गर्भाशय में रहकर वृद्धि fe 
कर सकता है, तब उसको परिहार्य (Threatened) गर्भपात ; 
कहते हैं । एवं क्षिप्रमुपक्रान्ताया उपावर्तन्ते रुजो गर्भश्वाप्यायते, 
व्यवस्थिते च गर्भे । उपविष्टक गर्भ ये सब शब्द परिहार्य गर्भ 
पात के हैं । जब गर्भ और अपरा गर्भाशय से अधिक WIR 
होती है; रक्तत्राव और पीड़ा अधिक होती है, गर्भाशय का.. 
सुख काफी Aga हो जाता हे और जब चिकित्सा करने पर 
भी पुनश्च गर्भ के आप्यायन की आद्या नहीं की जा सकती 
तब उसको अपरिहार्य (Inevitable) . गर्भपात कहते हैं। | 
इसका उल्लेख सूत्र में sey करके किया.गया है! जब s 
गर्भ पूर्णतया गिर जाता है, तब उसको पूर्ण (Completo) |. 


AS शास. 
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[त कहते हे. इसका sga सूत्र में 'अतीते' करके 
wg gr गया है । जब गर्भ या अपरा का कुछ हिस्सा गर्भाशय | सो ति छ 
afy हा हे, तब उसको अपूर्ण (Incomplete) गर्भपात aee व्यापद्यते, तां aga 
be क सखहादिक्रमेणोपचरत्‌, उत्कोशरससंसिद्धामनल्प- 
1 को | साध्यासाध्यता--चरक का सत हे कि प्रथम तीन महीने शहा यवाय पाययेत्‌, माषतिलविस्वशलाइसिदान 
कुछ गर्भ अजातसार होने के कारण प्रायः वे गर्भाशय में स्थिर | र कुदमापान्‌ भक्षयेन्मधुमाध्वीक चाजुपिबेत्‌ 
॥ £ हो सकते, इसके पश्चात्‌ हो सकते हें--सा चेदपचाराद waa; काळातीतस्थायिनि गर्भ विशेषत सधान्य- 
gfeg वा मासेषु पुष्पं waar गर्भ: स्थास्यतीति विधात्‌। | SESS मुसलेनाभिहन्याद्विपमे वा यानासने सेवेत; 
Mis शातसारो दि तस्मिन्‌ काले भवति गर्भः ॥ (शारीर ८) । | वाताभिपन्न एव शुष्यति गर्भः, स मालु gaa 
है। धारणतया परिहार्य गर्भपात का परिहार चिकित्सा से पूरयाते मन्दं स्पन्दते च, d बृहणीयेः पयोभिर्मांस- 
गभे | अपरिहार्य गर्भपात काप हीं हाः ; 
ate ह Ren नहीं होता। रसैश्चोपचरेत्‌; शुक्रशोणितं वायुना ऽम्निप्रपन्नमव- 


न्याय कित्सा--गर्भपात के लक्षण मालूम होते ही खी को विस्तरे 
TER (आराम से रखना चाहिए । खान-पान, मल-मूत्रविसजैन क्रान्तजीवमाध्मापयत्युद्र, तं कदाचिद्यदच्छयोप- 


i दो प्रादि के लिए उठना वेठना, कुंथना इत्यादि कर्म वर्ज्ये | UA नेगमेपापद्ृतमिति भाषन्ते, qua कदाचित्‌ 
पीडा (ने asia तावन्छृदुसुखशिशिरास्तरणसंस्तीणमीपद- | ्रलीयमानं नागोद्रमित्याहुः; तत्रापि STE. 
की pce प्रतिपद्यस्वेति । क्रोषशोकायासव्यवायव्यायामेभ्यश्वा- | प्रतीकारः ॥६१॥ 
क्षेत्‌, सौम्या भिश्च॑नां कथाभिरमनोुकूलाभिरुपासीत ॥ (चरक) | (लीन और उपशुप्क गर्भ--) खोतों के वात के 
' जा प्र विरेचन या बस्ति न देना चाहिए। ये स्वस्थ खी में | उपद्रव से पीडित होने के कारण गर्भ छीन-हो जाता है । 
या | गर्भपात उत्पन्न कर सकते हैं तो जो गर्भपात से पीडित | वह अधिक काल तक ( गर्भाशय d) रहता हुआ मर 
A उसमें निश्चिति से गर्भ का नाश कर देंगे । खाने के लिए | जाता है । ( इस लीन गर्भ में ) et की मद खेहादि से 
SIT प जैसा हलका आहार दिया जाय । परिहार्य गर्भपात में | चिकित्सा करे, sta ( कुररी-पक्षिविशेष ) के मांसरस 


वातोपद्रवग्रहीतत्वात्‌ स्रोतसां लीयते गर्भः 


SR ले प्राय कार्य हो जाता हे । रक्तत्राव और पीडाहरण | से साधित यवागू पर्याप्त स्नेह से युक्त पिळावे, अथवा 
जीव | सूत्रोक्त ओपधियाँ दे सकते हैं । पीडाहरण के लिए | उडद, तिल तथा बेल के awe से साधित कुल्माप । 
होने ET aas में अफीम या मार्फिया (३ ग्रेन त्वचा द्वारा) | खिलावे और पश्चात्‌ सात दिन तक मधुसह माध्वीक 


के बरिमाइडस देते हें । रक्तखाव रोकने के लिए adc, | Wa । अधिक काल तक रहने वाले गर्भ में विशेषतया 
हास्टिस, हीसोस्टारिक सीरम इत्यादि ओषधियाँ देते हें ॥ | ऊखल में धान्य डालकर कूटे, अथवा विषम वाहन या 


गाम आसन aN > होने à 
म पके अलावा योनि ट (Tent) रखने का भी प्रवंध | आसन पर X | वात से पीडित होने पर भी गर्भ सूख 


9 हाह । ऊपर के सूत्र में 'वसल्रावयवं योन्यां धारयेत्‌? देखो | जाता हे। वह माता की कुक्षि को पूर्णतया नहीं ब्यापता 
i गर्भपात में जब रक्तखाव अधिक होता हे और | और धीरे धीरे हलचल करता हे । उस(की माता) को 
बाहर नहीं निकलता या अपूण निकलता है, तव गर्भा- | पुष्टिकर दूध और मांसरस से चिकित्सित करे। वायु से 

~ [को दबाकर (Expressing) या अंगुलि या तालयन्त्र | पीडित हुआ झुक्रशोणित जीवात्मा की अवक्रान्ति होने 

ण. 9000) को गर्भाशय में प्रविष्ट करके गर्भ को निकालने | पर उदर को फुला देता है। वह कदाचित्‌ अचानक शान्त 

कोशिश की जाती हे। गर्भ गिर जाने पर सूतिका के | होने पर नेगमेपापहृत कहलाता है । वही कदाचित्‌ धीरे 
पान उसकी चिकित्सा करे । पतित गर्भ की चिकित्सा | धीरे लीन हो जाने पर नागोदर कहलाता हे । यहाँ पर 


गद य में fra प्रकार से बतलाई हे--ग्भे निपतिते | छीन गर्भ कें समान चिकित्सा करनी चाहिए ॥६१॥ 


$ hi मद्यं सामथ्येतः पिवेत्‌ । गर्भकोष्ठविशुद्धयर्थमर्तिविस्मरणाय वक्तव्य--छीयते mi gaat लीनगर्भ कहते है 
दि Em पञ्चमूलेन रूक्षां पैयां aa: पिबेत्‌ । _पेयाममच्चपाकल्के यस्याः पुनर्वांतोपसष्टल्लोतसि लीनो Be प्रसुप्तो न स्यन्दते d 
ठः का ॥ विस्त्रादिप्रंचककाये तिलोद्दालकतण्डुलैः । | लीनमित्याहु: । ( अष्टांगसंग्रह ) । माध्वीकम्‌--महुवे का या 
ते, US येवं पेयादिः पतिते क्रमः ॥ ( शारीर २) । अथा- | द्राक्षा का मद्य । कालातीतस्थायिनि गर्म 


्षोणितवेदनायाम्‌--ईसमें अ का अर्थ Pug या अभाव हो | रहने के योग्य काल का विचार तीसरे अध्याय के RS 
कू he है। गर्भपात में पीडा होती हे परन्तु वह बहुत dra | सूत्र के वक्तव्य में किया गया है उस काल के पश्चात्‌ । 
होती । इसके साथ प्रायः रक्तत्राव होता है । जब | मुसठेनामिहन्यात्‌ इत्यादि- ये उपाय गर्भाशय में संकोच 
: कम होता है या नहीं होता तथा वेदना अत्यधिक | पैदा करने m लिए होते हैं। पीछे oF सूत्र के वक्तव्य मे 
है, तब बहिर्गर्भाशय गर्भपात (Ruptured extra- | अन्तिम भाग देखो । कुक्षि न पूरयति--मासानुमासिक 
‘ino pregnancy) का भी ध्यान रखना चाहिए | इसके | वृद्धि के अनुसार कुक्षि की जितनी वृद्धि होनी चाहिए, 
९ शस्रकर्म के सिवा और कोइ चिकित्सा नहीं होती उतनी वृद्धि नहीं होती हैं । नागोदर--इसी को उपश्ञुष्कक 
JM गर्भावस्था के लिए ३ अध्याय के ३ सूत्र के | भी कहते हैं—तदुपशुष्ककं नागोदरं च । ( अष्टांगसंग्रह ) । 
य भ 'संसज्यते चातँवेन? की टिप्पणी देखो । तं गर्भमुपशुष्ककनागोदरशब्दाभ्यामाचक्षते । ( इन्दु) । 'नेगमेषा- 
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पहत--नागोदर या उपझुष्कक में गर्भधारणा होने के बाद 
कुछ काळ तक गर्भवृद्धि होकर उसके पश्चात्‌ उसकी वृद्धि 
रुक जाती है और गर्भ सूखने लगता है । जो लोग 
भूत-पिशाच के ऊपर विश्वास करते हैं, वे इस विकार को 
ज्ञेगमेषापहत कहते हैं । वास्तव में वातविकृति का यह 
एक परिणाम हे । 

इस सूत्र में लीन और उपशुष्कक या नागोदर या 
ज्ञेगमेषापह्ृत करके गर्भ के दो विकार वर्णन किये गये हैं । 
आधुनिक पाश्चास्य परिभाषा के अनुसार यद्यपि इनके लिए 
निश्चित पर्याय देना मुश्किल हे तथापि ये गर्भाशयस्थ 
gam (Intra-uterine death of the foetus) या मांस- 
गर्भ (Carneous mole) के समान मालूम होते Fy | इनमें 
लीनगर्भ कौन हे और उपशुष्कक कौन है ? कहना कठिन 
है तथापि अगर नामकरण करना हो तो लक्षणों के 
अनुसार लछीनगर्भ को Missed abortion कह सकते ¥ | 
इसका वर्णन निम्न प्रकार से किया गया हे--[7 excep- 
tional cases, however, the dead foetus is nob 
expelled from the uterus at once, but is retained 
for months, the so called ‘missed abortion’. Ten 
Teacher's Midwifery. नागोदर at Carneous mole 
कह सकते हैं । 

अत ऊर्ध्वं मासानुमासिकं वद्यामः ॥६२॥ 

अब इसके पश्चात्‌ मासानुमासिक ( गर्भपात का 
चिकित्साक्रम ) कहेंगे ॥६२॥ 

वक्तव्य--ये मासानुमासिक ओषधियाँ गर्भस्राव- 
प्रतिषेधक होती हैं । अतः जिनमें गर्भ्राव की प्रवृत्ति 
होती है, उनमें इसका उपयोग करना उचित हे। . 
agh शाकबीजं च पयस्या सुरदारु च। 
अइमन्तकस्तिलाः कृष्णास्तास्रवल्ली शतावरी ॥६३॥ 
बक्तादनी पयस्या च लता सोत्पलसारिवा। 
अनन्ता सारिवा रास्ता पद्मा मधुकमेच च ॥६४॥ 
बृहत्यौ काइमरी चापि क्षीरिशुङ्गास्त्वचो घृतम्‌ | 
पृ्िपर्णी बला fa श्वदंष्ट्रा मधुपर्णिका ॥६५॥ 
igen विसं द्राक्ता कशेरु मधुकं सिता। 
बत्सैते सप्त योगाः स्युरर्धञ्छोकसमापनाः 
यथासंख्यं प्रयोक्तव्या गर्भस्रावे पयोयुताः ॥६६॥ 
कपित्थबृहतीबिल्व॒पटोलेश्लुनिदिग्धिका- 
मूलानि क्तीरसिद्धानि पाययेद्‌ भिषगष्टमे ॥६७॥ 
नवमे मध्चुकानन्तापयस्यासारिवाः पिबेत्‌। 
क्षीरं शुण्ठीपयस्याभ्यां सिद्धं स्याइशमे हितम्‌ ॥६८॥ 
सक्षीरा वा हिता शुण्ठी मधुकं सुरदारु T | 
एचमाप्यायते गर्भेस्तीव्रा रुकू चोपशाम्यति ॥६९॥ 
— (मासाचुमासिक ओषधिक्रम-- ) (१) मुलहटी, 
सागवान का “बीज, क्षीरकाकोळी और देवदारु । (२) 
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पाषाणभेद, काले तिळ, मञिष्टा, शतावरी ॥६३॥ 
वृक्षादनी ( बाँदा ), क्षीरकाकोली, लता ( गुडूची a : ८ 
frag ) और अनन्तमूल | (४) अनन्तसूळ, कृष्ण छ्‌ | 
Wal, पद्मा और gegi ॥६४॥ (५) छोटी और वरो वय 
गम्भारी, क्षीरी वृक्षों के age तथा छाल और घी a pe 
प्रश्षिपर्णी, बला, शोभांजन, गोखरू, मधुपणिका (les. jn 
(s) सिघाडा, बिस ( कमलमूल ), मुनक्का (बाबा pe 
कसेरू, मुछहटी और खांड । हे gaa ! आधे qn, 
समाप्त होने वाले ये सात योग क्रम से ( सातों महीनों मे 
miaa में दूध के साथ प्रयुक्त करावे ॥६६॥ आठवें मरी 
में वेद्य केथ, बड़ी कटेरी, बेळ, पटोल, डेख, छोटी करेरी वा | 
इनकी जड़ों से साधित क्षीर पिळावे ॥६७॥ नोवें महीने sam 
सुलहटी, अनन्तमूल, क्षीरकाकोली और कृष्णसारिवा im 
( इनसे साधित दूध ) को पीवे । दसवें महीने में सोंदाए प 
तथा क्षीरकाकोली से साधित दूध हितकर होता हे ॥६८॥ हमे 
अथवा dis, geedt और देवदारु दूध के साथ धिक 
हितकर होता हे । इस प्रकार मासानुमासिक प्रयोग 5 
गर्भ की वृद्धि होती है और dim पीडा शान्त होती | होन 
है ॥६९॥ धिक 
वक्तव्य--पयस्या--अर्कपुष्पी । गयी तु पयस्यां क्षीरविदारी | है 
क्षीरकाकोलीं वा ब्रूते ( डल्हण ) । अइमन्तकः-कोविदार-। जो 
सदृशो$म्ल्पत्र: अम्ललोटक इति लोके । ( डल्हण ) | iii 
महाराष्ट्र भाषा में । यमलपत्रकः । ( अरुणदत्त )। तात्रवछी-- qi f 
रामतरुणी, मशिष्ठामपरे | ( seam ) | लता--प्रियङ्गु da 
( डल्हण) । गन्धम्रियङ्कः । गोरसारिवेत्यन्ये । (अरुणदत्त) n. 
युडूची । ( हाराणचन्द्र ) । उत्पलसारिवा--अनन्तमूल या; 
कृष्णसारिवा 1 (अरुणदत्त) | अनन्ता--टूर्वा i (इन्दु) | पद्मा-- 
पद्मचारिणी, भार्गीमपरे। ( डल्हण )। पयोयुता:---इन ओषधियों 
का चूर्ण, या कल्क दूध के साथ दे सकते हैं किंवा दूध में; हे 
इनको साधित करके वह दूध दे सकते हैं । मधुपणीं--मधु- Ex 
यष्टिका । ( डल्हण ) । जीवन्ती । (इन्दु ) । झुङूची । कार 
( हाराणचन्द्र ) | परको 
निवृत्तप्रसवायास्तु पुनः षड्भ्यो वर्षेभ्य med im 
प्रसवमानाया नार्याः कुमारोऽदपायुर्भचति ॥७०॥ 7 नि 


निवृत्तप्रसवा et के ६ वर्ष के पश्चात्‌ उत्पन्न होने वाला a 
बाळक अल्पायु होता है ॥७०॥ । 


वक्तव्य--माता और बालक के स्वास्थ्य की दृष्टि Tas 
दो गर्भधारणाओं के बीच में कुछ अन्तर होना आवश्यक |. 
है। इस अन्तर की अल्पतम मर्यादा का विचार पीछे fd 
सूत्र के वक्तव्य में मैथुन? की टिप्पणी में और २ अध्याय के 
३४वें छोक के वक्तव्य के अन्त में किया गया हे । इस सूत्र 
में इस अन्तर की अधिकतम मर्यादा बताई जाती है । 
इस सूत्र का अभिप्राय यह है कि एक गर्भधारणा के छः 
साल के पश्चात्‌ यदि दूसरी गर्भधारणा हो तो जो बालक 
जन्म लेता है, वह अल्पायु होता हे । अल्पायु का अर्थ | 
अल्पप्राण, दुर्बळ ( Of low vitality) है । दुर्बलता के कारण | 
वह थोड़ी उम्र में मर भी सकता हे, परंतु यह कोई ह: 
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| 22 2. 2 
eer बात नहीं WO! इसका कारण यह है कि जब 
p काल में एक के बाद एक गर्भधारणा होती जाती 


(३) 
SS तब गर्भाशय अपने कर्म में मुरब्बी हो जाता है, याने 
à 2 गेत्तर होने वाले बालक अधिकाधिक बलवान होते हैं । 
p peated वा tend to cause an increase 
६५॥) the weight and length of the foetus. Such 
T ) prense in weight occurs with greater regularity 
; je longer are the intervals between each 
मै lecessive pregnancy. Jellet's Midwifery जैसे दो 
QJ का अन्तर अत्यन्त कम होने से बालक कमजोर 
टेरी ता हे, वैसे ही दो प्रसवों के बीच का अन्तर अधिक होने 
+ में| बालक कमजोर रहता हे क्योंकि अधिक काल बीतने से 
रिवार्माशय पूर्ववत्‌ सिकुइ जाता हे । इसको समझाने के 
सोंद1ए एक दृष्टान्त दिया जा सकता हे । जैसे, कोई खिलाडी, 
Rel} हमेशा खेळता रहता हे, फार्म (Form) में रहता हे और 
पाथ धिक काळ तक खेल छोड़ देने पर फार्म में नहीं (Out 
Wiform) रहता हे, वैसे ही अधिक काल तक गर्भधारणा 
tdt होने से गर्भाशय “आउट आफ फार्म? हो जाता है। इस 
क काळ की मर्यादा आयुर्वेद में छः साळ की बताई 
दारी; है। इसमें कुछ-कुछ घटा-वढ़ी हो सकती है परंतु यहाँ 
न जो तत्त्व बताया गया है, वह बिलकुल ठीक हे । 
टा राणचन इस सूत्र का अर्थ निम्न प्रकार से करते हैं-- 
--गां हि पञ्चाशति वर्षे आर्तवं क्षयं याति इत्युप दिष्टम्‌ । अथापि 
; dm B vt mae पर rre: काल तत्‌ 
3) E षट्पन्चाशतः परं प्रसवमानायास्तस्याः प्रहीनवल- 
या ES कुमारो$ल्पायुभवतीत्यावेदयितुमिदसुच्यते निवृत्तेति । 
— बृत्तप्रसवाया अतीतपन्चाशद्वपाँया: पङ्भ्यो वर्षेथ्य wed प्रसव- 
rit n ऋतुमत्त्वेन प्रसवं कुर्वत्या इत्यर्थः | इसका अभिप्राय 
म; हे कि साधारणतः ५० वर्ष की आयु में खी निवृत्तार्तवा 
१३. तएव निवृत्तप्रसवा भी हो जाती हे; परंतु यदि आहारादि 
ra E" आतैव ५० से अधिक काल तक जारी रहे तो 
(को प्रजा भी हो सकती हे। ५६ साल के बाद उत्पन्न 
ध्वं | प्रजा निबैल या अल्पायु होती है । हाराणचन्द्र का यह 
"s कारण से ठीक नहीं मालूम होता । (१) जिस 
= pes में यह सूत्र आया है, उसके अनुसार निवृत्तप्रसवा 
अर्थ निवृत्तार्तवा करना ठीक नहीं है । इस अध्याय में 

E : स्त्री की प्रसूति और उसकी परिचर्या वर्णन 
Vite "वें छोक का वक्तव्य देखो ) की गई है | उसी खी 
T? संबध में ये छोक हैं । अर्थात्‌ प्रथम बालक के बाद 
T बालक Sar ही स्वस्थ और दीर्घायु होने के लिए 
में कितना अन्तर उचित है, इस विषय का विवरण 
सूत्र में किया गया हे। सोलह या अठारह साल की 
जे से छप्पन साळ की उम्र में एकाएक कूद पड़ने की न 
क आवश्यकता है, न प्रशस्तता मालूम होती है। (२) 
पर्थ पिन साल की उम्र के बाद adagia जारी रहकर 
Mahe होना यह संभवनीय घटना नहीं मालूम होती | 
ग प्रदेशों में आतंवनिद्वत्ति की मर्यादा बढ़ने की अपेक्षा 


p घट जाती P— The menstrual cycle comes 


to a final end at the menopause or climacteric at 
p ४०८३ (४, 1 : 

an avarage age of forty-five or Yather earlier 
among the inhabitants of hot climateg 


; Intro- 
duction to g 


sexual physiology by Marshall 
(३) छप्पन साल के बाद होने वाला बालक अल्पायु और 
छप्पन के पूर्व होने वाला दीर्घायु इस प्रकार का फर्क 
युक्तिसंगत नहीं मालूम होता । अगर इसमें कुछ तथ्य à 
तो छप्पन के पूर्व और पश्चात्‌ होने वाळे दोनों बालक 
अल्पायु होंगे क्योंकि ऋतु ( मौसम ) के अन्त में वृक्षों को 
आने वाले फल हमेशा आकार में छोटे, विषम, कृमि से 
SET हुआ करते हैं । 

अथ गर्भिणीं व्याध्युत्पत्तावत्यये छर्दयेन्मघुरा- 
स्लेनान्नो पदितेनानुलोमयेञ्च, संशमनीयं च az 
विद्ध्यादन्नपानयोः, अक्षीयाच्य मृडुवीर्य age 
गर्भाविरुद्धं च, गर्भाविरुद्धाश् क्रिया यथायोगं 
विद्धीत sear: ॥७१॥ 

(गर्भिणी चिकित्सा के लिए कुछ मार्गदर्शक 
सूचनाएँ-- ) तीव्र व्याधि उत्पन्न होने पर fimi को 
मधुर और अम्ल अन्न के साथ ( मिलाई हुई ओषधि से ) 
वमन करावे तथा अनुलोमन भी करावे । रूदुसंशमनीय 
भी अन्नपान के साथ दे । agd, मधुरभूयिष्ठ और गर्भ 
को हानि न करने वाळा अन्न सेवन करावे । इसी प्रकार 
गर्भ को हानि न करने वाळी और हलकी क्रियाएँ 
करावे ॥७१॥ 

भवन्ति चात्र— 
सौवण ged चूर्ण कुष्ठं मधु gd वचा। 
मत्स्याक्षकः शङ्कपुष्पी मधु सर्पिः सकाञ्चनम्‌ ॥७२॥ 
अर्केपुष्पी मधु ud चूणितं कनकं वचा। 
हेमचूर्णानि Ret: श्वेता दूर्वा घृतं मधु ॥७३॥ 
स्छोकाधेयु e 
चत्वारोऽभिहिताः प्राशाः स्छोकाधेथु चतुष्वेपि। 
कुमाराणां चपुर्मधावलबुद्धिविवर्धनाः ॥७४॥ 


इति सुश्रुतसंहितायां शारीरस्थाने गर्भिणीव्याकरणं शारीरं 
नाम दशमोऽध्यायः ॥१०॥ 


( बाळबुद्धिवर्धक योग-- ) अच्छी तरह से तैयार किया 
हुआ सोने का चूण, कुष्ठ, मधु, घी और वचा | मत्स्याक्षक 
(mat), शङ्कपुष्पी, मधु, घी और JTTA ॥७२॥ 
अर्कपुष्पी ( पयस्या ), मधु, घी, सुवर्णचूण और वचा । 
सुवर्णचूणै, wed ( कदफल, पर्वेततिम्ब ) श्वेतदूर्वा, घी 
और मधु ॥७३॥ चार 'ोकार्थो में बताये हुए ये चार प्राश 
(लेह) बालकों के शरीर, मेधा ( ग्रहणशक्ति ), शक्ति, 
बुद्धि को बढ़ाने वाले हैं ( इनमें से किसी एक योग को 
प्रयुक्त करे ॥७४॥ 
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महाराष्ट्रभदेशे वे राजुरीग्रामजन्मिना । नानातन्त्रविहीनानां भिषजां चाल्पमेधसाम्‌ । ! 
घाणेकरउपाहेन काशीक्षेत्रनिवासिना ॥ छात्राणां चोपकाराय यथानामतथाणुणा ॥ 
श्रीगोविन्दुस्य पुत्रेण भास्करेण सुधीमता | आयुर्वेदरहस्याख्या दीपिका लिखिता च या । | 
वैद्यके प्राच्यपाश्वात्ये श्लाचार्योपाधिधारिणा d इयता5वधिना तस्याः शारीरं च समाप्यते ॥ | 
आयुर्वेदं सुनिमैथ्य पाश्चात्य वैद्यकं तथा । इति भास्करशर्मणा गोबिंदात्मजेन विर चितायामायुक्देरहस्यदीपिकाया 
आयुवेंदोपनीतानि शास्राण्यन्यानि वीक्ष्य च ॥ सुझुतभाषाटीकायां गर्भिणीन्याकरणं शारीरं नाम दशमोऽध्यायः समाप्त:॥ | 
` E 
| 
qq 
क्षिव्‌ 
gm 
| 21 
प्रतिवा 
(7 5 RR afar 
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Rest in puerperum 270, 271 
Resolution 915 
Respiration, abdominotho- 
racic 118 
» thoracoabdominal 118 
Retina 139 
Reticular layer 106, 108 
Reticulo endothelial cells 114 
Retraction of uterus 277 


Retro placental haematoma 277 
Rhythmicality of brain for 


sleep 130 
» of heart 191, 171 

» property of involunt- 
ary muscles 171 
Ribs 157, 159 
Rickets, 162, 297, 806, 307 
Rigor mortis 180 
Ride 132 
` Rupture of heart 187, 188 


» of foetus membranes 255 


» of liver 241 

» of bladder 194 

Rut 32 
S 

Sacrum 154, 157, 159, 958 

Sacral plexus 193 

Saddle articulation 166 


Safety valveaction in labour 260 


Sagital suture 184 
Salpingitis 275 
Satyriasis 50 
Scapula 158, 159, 197 
Sciatica : 184 
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उपयोगी पुस्तकें 


i ढेखक--आयुर्वेदाचार्य डा० भास्कर गोविंद घाणेकर बी० एस्‌० सी०, एम० बी० dto auro 

3 (3) स्वास्थ्यवि ज्ञान--इसमें हवा, जल, अन्न, संक्रामक रोग इत्यादि खास्थ्यरक्षासंवधी संपूर्ण विषयों का विवरण | 5 
| बहुत सुचारु रूप से किया गया है । साथ साथ आयुर्वेदिक ग्रंथों के तुलनात्मक प्रमाण भी दिये गये हैं । निखिल भारतवर्षीय 
i आयुवेद महामण्डल की भिषक्‌ तथा विशारद परीक्षा के लिए और मध्यप्रांत में वाचनाळय के लिए यह पुस्तक स्वीकृत हुई है । 1 
i संशोधित और परिवर्धित द्वितीयावृत्ति | मूल्य २॥) ढाई रुपया 

i (२) स्वास्थ्य-शिक्षा पाठावलि ( संस्कृत at चरक-सुश्रुतादि आयुर्वेदिक ग्रंथों के तथा संस्कृत ग्रंथों के स्वास्थ्य 
i विषयक संस्कृत शोकों का संग्रह विषयानुसार किया गया है । संक्षेप में यह खास्थ्यसुभाषित-संग्रह है । कठिन शब्दों पर 
i टिप्पणी भी दी गई है | मूल्य |) आठ आना 
i (३) जीवाणुविज्ञान--इसमें पाश्चात्य बेक्टेरिआलजी का समस्त उपयोगी भाग वर्णन किया गया हे । इसके सिवाय 
E पर तुलनात्मक 'छोक भी दिये गये हैं । अन्त में आयुर्वेदोक्त जीवाणुविज्ञान पर स्वतन्त्र और विस्तृत लेख दिया 
या है । हिन्दी में इस विषय की यही एकमात्र पुस्तक है । मूल्य RI) 
(3) जीवन रसायन चिकित्सा-शास्त्र--इस पुस्तक में डाक्टर सूजलर की द्वादश क्षार-चिकित्सा का सांगोपांग 14 
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. Whartonian gelly 9 
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Xiphoid process 158, 195 ` 
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Zones erogenic 49 
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Zygomatic bone 159 
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